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हिंदी-कवियों का एक दत्त संग्रह ठाकुर शिवसिंह सेगर ने सन्‌ १्यून३ ई० 
में प्रस्तुत किया था। उठके पीछे सन्‌ श्यू८ू£ में डाक्टर (अ्रच सर ) 
ग्रियर्सन ने 'माड्न वर्नौक्युलर लिट्रेचर अब नादेन हिंदुस्तान के नाम 
से एक बैसा ही बड़ा कविवृत्त-पंग्रह निकाला। काशी की नागरी- 
प्रचारिणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहलों 
हस्तलिखित हिंदी-पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज-पुस्तकालयो तथा लोगों 
के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आ्िक सहायता से उसने 
सन्‌ १६०० से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया ओर सन्‌ १६११ तक 
अपनी खोज की आठ रिपोर्यों मे सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के 
अज्ञात ग्रथों का पता लगाया। सन्‌ १६१३ में इस सारी सामग्री का उपयोग 
करके मिश्रव॒धुओं ( श्रीयुत पं० श्यामबिहारी मिभ्र आदि ) ने अपना बड़ा भारी 
कवि-बृत्त-संग्रह 'मिश्रत्रंधु-विनोद! जिप्तमें वत्तेमान काल के कवियों ओर लेखकों 
का भी समावेश किया गया, तीन भागों में प्रकाशित किया | 

इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ तद् 
से उसके साहित्य के विचार-शंखला-बढः इतिहास की आवश्यकता का अनुभव 
छात्र ओर अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रदृत्तियो 
के अनुसार हमारे साहित्य के खरूप मे जो जो परिवत्तन होते आए हैं, जिन 
जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा को मिन्न मित्र शाजाएँ. फूय्ती रही हैं, 
उन सब के सम्यक्‌ (निरूपण तथा उनकी हरष्टि से किए हुए सुसंगत काल-विभाग 
के त्रिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था | 
सात आठ सो वर्षों की सचित अंथराशि सामने लगी हुई थी; पर ऐी निर्दिष्ट 
सरणियों की उद्धावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत 
सामग्री का वर्गीकरण होता । भिन्न मिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल 


स्ेश कक डिपो... हवा 


की, 


कालक्रम से गुथी उपयुक्त इत्तमालाएँ साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ 
तक सहायता पहुँचा सकती थीं ? सारे रचना-काल को केवल आदि, मध्य, पूवे, 
उत्तर इत्यादि खंडोँं में आंख मूँदकर बॉ देना--यह भी न देखना कि किस 
खंड के भीतर क्या आता है, क्‍या नहीं--किती वृत्त-सग्रह को इतिहास नहीं 
बना सकता | 


पॉच या छः वध हुए, छात्रों के उपयोग के लिए मेंने कुछ सक्तिप्त नोट 
तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुतार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई 
प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी-साहित्य के इतिहास के काल-विभाग और रचना 
की भिन्न-मिन्न शालाओ के निरूपण का एक कच्चा टॉचा' खड़ा किया गया था | 
(हिंदी-शब्द सागएः समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और 
साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया अतः एक नियत समय के भीतर 
ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा । साहित्य का इतिहास लिखने के 
लिये जितनी अधिक सामग्री मै जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के 
भीतर न इकट्ठी हो रुकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रख- 
कर यह कार्य्य पूरा किया । 
इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में 
उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। 
पहले काल विभाग को लीजिए । जिस काल-खंड के भीतर किसी विशेष 
ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया 
है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओ के खरूप के अनुसार किया गया है। 
इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा तकता है। 
कि्ती एक ढग की रचना को प्रचुरता से अमभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग 
की रचनाओं मे से चाहे किसी ( एक ) ढंग की रचना को ले वह परिमाण से 
प्रथम के बराबर न होगी; यह नहीं कि ओर सब ढगो की रचनाएँ मिलकर भी 
उसके बराबर न होगी। जैसे, यदि किसी काल में पॉच टंग की रचनाएँ १०, ५. 
, ७ और २ के क्रम से मिलती है तो जिस ढंग की रचना की १० पुस्तकें है 
उसकी प्रचुरता फहदी जायगी यद्यपि शेष ओर ढंग को सब्न पुस्तकें मिलकर २० 
हैं। यह तो हुई पहली बात | दूसरी बात है अंथो को प्रसिद्धि | किसी काल के 


( ३?) 
भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत-अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं. उस ढंग की 
रचना उस काल के -लक्षण के अतर्गत मानी जायगी,ः चाहे और दूसरे-दूसरे 
ठग की अप्रतिद्ध और साधारण कोटि की बहुत-सी पुस्तकें भी इधर-उधर 
कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक-प्रद्ृत्ति की 
प्रतिध्वनि है। साराश यह कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल-विभाग 
का नामकरण किया गया है। ' 


आदिकाल का नाम मैंने 'वीरगाथा काल” रखा है। उक्त काल के भीतर 
दो प्रकार की रचनाएँ मिलती है--अपभ्रश की और देशभाषा ( बोलचाल ) 
की | अपभ्रश की पुस्तकों मे कई तो जैनों के धर्म-तर्त निरूपण-संबधी हैं. जो 
साहित्य-कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिये 
ही किया गया है कि अपभ्रश भाषा का व्यवद्वार कच से हो रहा था। साहित्य- 
कोटि में आनेशली रचनाओं मे कुछ तो मिन्न मिन्न विषयो पर फुट्कल दोहे हैं 
जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निधोरित नहीं की जा सकती । 
साहित्यिक पुस्तकें वेवल चार हैं--- 


१ विजयपाल रासो 
२ हम्मीर रास... 
१ कीत्तिलता 
, ४ कीत्तिपताका 
देशभाषा काव्य की आठ पुस्तक प्रतिद्ध हैं--- 
५. खुमान रासो 
६ बीसलदेव रासो 
७ पृथ्वीराज रासो * 
८ जयचद-प्रकाश 
६ जयमयक जस-चंद्रिका - 
१० परमाल रासो ( आल्हा का मुलरूप 
,_ ११ खुसरों की पहेलियों आदि 
१२ विद्यापति-पदावली 


( ४) 


इन्हीं बारह पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल” का लक्षुण-निरूपण ओर 
नामकरण हो सकता है। इनमे से अंतिम दो तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर 
शेष सब्र अंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम 'ीरगाथा काल” 
ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा 
से वीरगाथाओ की प्रद्धत्ति रही है उसका सम्यक्‌ निरूपण पुस्तक में कर 
दिया गया है | 
मिश्रबंधुओं ने इस आदिकाल” के भीतर इतनी पुस्तकों की ओर नामावली 
दी है-- 
१ भगवद् गीता 
२ बृद्ध नवकार 
३ वत्तमाल 
४ समतसार 
५ पत्तलि 
६ अनन्य योग 
७ जंबूस्वामी रासा 
८; रैवतगिरि रासता 
६ नेमिनाथ चडपई 
१० उवएस-माला ( उपदेशमाला ) 
इनमे से न० १ तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से 
'स्पष्ट है--- 
तेहि दिन कथा कीन मन लाईं। हरि के नाम गीत चित आई ॥ 
सुमिरों गुरु गोबिंद के पारऊँ। अगस अपार है जाकर नाऊँ॥ 
जो वीररस की पुरानी परिपाटठी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर 
प्राकत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अबधी या बैसवाड़ी तमसते हैं, जो 
भाव को 'थाणें और विचार को 'फीलिग'ं कहते हैं वे यदि उद्धृत 
प्यों को संवत्‌ १००० के क्‍या संबत्‌ ४०० के भी बताएँ तो कोई श्राश्चर्य की 
चात नहीं। पुस्तक की संवत्‌-सूचक पंक्ति का यह गड़चड़ पाठ ही सावधान 
करने के लिये काफी है--'सहस्त सो सपूरन जाना ।” 


(४ ) 


अब रहीं शेष नो पुस्तकें | उनमें नं० ९, ७, ६ ओर १० जैनधर्म के तत्त्व- 
निरूपण पर हैं और साहित्य-कोटि में नहीं आ सकती | नं० ६ योग की पुस्तक 
है। नं० ३ और नं० ४ केवल नोटिस मात्र हैं; विषयो का कुछ भी विवरण 
नहीं है। इस प्रकार केवल दो साहित्यिक पुर्तके बची जो वर्णनात्मक 
( डेस्क्रिप्टिव ) हैं--एक में नद के ज्योनार का वर्णन है, दूसरी मे गुजरात 
के रैबतक पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय मे किसी 
प्रकार का अंतर नहीं पढ़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की £ पुस्तकें 
साहित्यिक भी होतीं तो भी मेरे नामकरण मे कोई बाधा नहीं डाल सकती थीं; 
क्योंकि मैने £ प्रसिद्ध वीर्गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। 

« एक ही काल और एक ही कोटि को रचना के भीतर जहाँ मिन्न भिन्न * 
प्रकार की परंपराएँ चली हुई पाई गई हैं वहों अलग शाखाएँ करके सामग्री का 
विभाग किया गया है। जैसे, भक्तिकाल के भीतर पहले तो दो काव्य-घाराऐँ-- 
निर्गुण घारा और सगुण धारा--निर्दिष्ट की गईं हैं। फिर प्रत्येक घाया की 
दो दो शाखाएँ स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं--निर्भुण, धारा की ज्ञानाश्रयी और 
प्रेममार्गी (सूफी ) शाखा तथा सम्रुण धारा की रामभक्ति ओर क्ृष्ण-मक्ति 
शाखा | इन घाराओं ओर शाखाओं की प्रतिष्ठा यो ही मनमाने ढेंग पर नहीं 
की गई है। उनकी एक दूसरी से अलग करनेबाली विशेषताएँ अच्छी तरह 
दिखाई भी गई हैं ओर देखते ही ध्यान मे आ भी-जायेंगी | 

रीति-काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परपणा चली है उसका उप- 
विभाग करने का कोई सगत आधार मुझे नहीं मिला । रचना के खरूप आदि 
में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए. बिना विभाग कैसे किया जा सकता है ? किसी 
काल-विस्तार को लेकर यों ही पूब ओर उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना 
ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग 
अलग लक्षण न बताए जायेंगे तव तक इस प्रकार के विभाग का कोई श्र॒र्थ 
नहीं। इसी प्रकार थोडे थोडे अंतर पर होनेवाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम 
पर अनेक काल बॉध चलने के पहले. यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक 
काल-प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होनेवाले सब्र कवियों में 
सामान्य रूप से पाया जाता है। ब्माय का कोई पुष्ठ आधार होना चाहिए । 


( ६ ) 


रीतिबद्ध अंथो की बहुत गहरी छानत्रीन ओर सूक्ष्म पव्योलोचना करने पर आगे 
चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाय, पर अ्रभी तक मुझे नहीं 
मिला है । 


रीति-काल के संबंध में टो बातें और कहनी हैं। इस काल के कवियों के 
परिचयात्मक इूर्तों की छानवीन में में अधिक नहीं प्रद्नतत हुआ हूँ, क्‍योंकि 
मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का श्रोर व्यवस्थित ढॉँचा 
खड़ा करना था, न कि कवि-कीतन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक 
विवरण मेने प्रायः मिश्रबंधु विनोद से ही लिए है। कहीं कहीं कुछ कवियों के 
विवरणों में परिवर्धन और परिष्कार भी किया है; जैसे, ठाकुर, दीनदयाल 
गिरि, रामसहाय और रसिक-गोजिंद के विवरणों में | यदि कुछ कवियों के नाम 
_ छूट गए. या किसी कवि की किस्ती मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो 
इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य-हानि नहीं हुईं। इस काल के भीतर मैने जितने 
कवि लिए, हैं या जितने ग्रथों के नाम दिए हैं उतने ही जरूरत से ज्यादा मालम 
हो रहे हैं । 


रीतिकाल या ओर किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के 
संबंध में मेंने जो सक्तिसत विचार प्रकट किए, है वे दिग्दशन मात्र के लिये 
इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आा 
' सकती । किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो खतंत्र प्रत्रंघ या पुस्तक के 
रूप मे लिखूँगा । बहुत प्रसिद्ध कवियो के सबंध में ही थोड़ा चिस्तार के साथ 
लिखना पड़ा है। पर वहों भी विशेष विशेष प्रवृत्तियो का ही निर्धारण किया 
गया है। यह अवश्य है कि उनमे से कुछ प्रद्ृत्तियो को मैंने रसोपयोगी और 
कुछ की चाधक कहा है। 

आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सन्नसे प्रधान साहित्यिक घटना है । 
इसलिये उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। इस 
थोड़े से काल के ब्रीच में हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेकरूपता 
का विकास हुआ है उतनी अनेकरूपता का विधान कभी नहीं हुआ 
था | पहले मेरा विचार आधुनिक काल की 'विततीव उत्थान के आरंभ तक 


(७) 


लाकर उसके आगे की प्रद्ृत्तियों का सामान्य ओर . संक्षित उल्लेख करके 
ही छोड़ देने का.-था;, क्योंकि वर्तमान लेखकों, ओर - कवियों के: संबंध 
में कुछु लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही,समक्र पड़ता था ॥ 
पर जी. न माना. | वर्त्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख 
, भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया । 


वत्तमान काल -के अनेक प्रतिभा-सपन्न ओर - प्रभावशाली लेखकी. ओर 
कवियो के नाम जल्दी में या भूल से छूट. गए होंगे। ,इसके लिये उनसे तथा 
उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप मे परिचित महानुभावों से क्षमा 
की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैग्रार करनी 
पड़ी है इससे इसका जो रूप में रखना, चाहता था वह भी -इसे पूरा पूरा नहीं 
प्राप्त हो सका है। कवियों और लेखकी के नामोल्लेख-के ,तंबंध मे एक बात 
का निवेदन ओर है । इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक 
काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों ओर प्रद्नत्तियों के वर्गन की ओर ही अधिक 
ध्यान दिया गया, है । अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और ,अधिक 
हो सकता है। 

कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी-साहित्य का यह इतिहास “हिंदी-शब्द- 
सागर की भूमिका के रुप में 'हिंदी-साहित्य का विकास के नाम से सन्‌ १६२६ 
के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अलग पुस्त॒काकार संस्करण में 
बहुत सी बातें, बढ़ाई गई है--विशेषतः आदि ओर अत में । 'आदि काल' के 
भीतर अपभ्रंश की रचनाएँ भी ले ली गई हैं क्योकि वे सदा से “भाषा-कांव्य 
के अंतगत ही मानी जाती रही हैं । कवि परंपरा के बीच' प्रचलित जनश्रति कई 
ऐसे प्राचीन भाषा-काव्यो के नाम गिनाती चली आई है जो अपमश्रंश में हैं--- 
जैसे, कुमारपांलचरित और शाह्रंघर-कृत हम्मीरराणे। इम्मीररासो' का पता “ 
नहीं है। पर प्राकृत-पिंगल-सूत्र' उलव्ते पुलय्ते मुझे हम्मीर के युद्धों के वर्णुन- 
वाले कई बहुत ही ओजखी पद्च, छंंदो के उदाहरण में, मिले। मुफे पूर्ण निश्चय 
हो गया है कि ये पद्य शा््रंघर के प्रसिद्ध 'हमीररासो' के ही हैं । 


आधुनिक काल के अत में वत्तेमान काल की कुछ विशेष प्रश्नत्तियोँ के वर्णन 


ते 


(८) 


को थोड़ा ओर पलल्‍्लवित इसलिये करना पड़ा जिसमें उन प्रद्नत्तियों के मूल का 
ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़नेवालों भी हो जाय ओर वे घोखे में न 
रहकर स्वतंत्र विचार में समय हो | 


मिश्रबंधुओं के प्रकाड कविवृत्त-संग्रह- 'मिश्रत्रंवु-विनोद! का उल्लेख हो 
चुका है । 'रीतिकाल' के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त अंथ से ही 
विवरण लिए. हैं अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही ओर 
परिश्रमी संफलन-कर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी सममता हूँ। हिंदी- 
पुस्तकी की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर--विशेषतः सदेह के स्थल 
आंने पर उल्टनी पड़ी हैं। राय साहब बाबू श्यामसुंदर दास बी० ए० की 
(हिंदी-कोविद-रक्षमाला,”' श्रीयुत पं० रामनरेश न्िपाठी की “कविता-कोप्रुदी' 
तथा भ्रीवियोगी हरिज्षी के त्रजमाधुरी सार! से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है, 
अतः उक्त तीनो महानुभावों के प्रति मैं अपनी कतशता प्रकट करता हूँ । 
शाधुनिक काल' के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना 
पढ़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पं० फेदास्नाथ पाठक ही काम आए,। पर न 
आज तक मेंने उन्हे किसी बात के लिये धन्यवाद दिया है, न श्रत्र देने की 
हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद! को वे “आजकल की एक बदमाशी” 
सममते हैं । 


इस कार्य में मुझसे लो भूलें हुई हैं. उनके सुधार की, जो त्रुटियों रह गई 
हैं उनकी पूर्ति की ओर जो अपराध बन पड़े हैं उनकी क्षमा की पूरी आशा करके 
ही भें अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। 


काशी | 


आपषाद शुक्ल ५, १६८८६ रशामचद्र शक्ष 


संशोधित और प्रवद्धित संस्करण के संबंध में 


दो बाते 


कई संस्करणो के उपरान्त इस पुस्तक के परिसाजन का पहला अवसर मिला, 
इससे इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी. 

आदिकाल' के भीतर वज्ञ्यानी.सिद्दो और नाथपंथी योगियों की परंपराओं 
का कुछ विस्तार के साथ वर्शन यह दिखाने के लिये करना पड़ा कि कबीर 
छारा प्रवर्तित निर्गुण संत-मत के प्रचार के लिये किस प्रकार उन्होंने पहले से 
रात्ता, तैयार कर दिया था। बूसरा उद्देश्य -यह स्पष्ट करने.का भी था कि .सिद्धों 
ओर योगियों की रचनाएँ साहित्य-कोटि में नहीं आती. ओर योग-घारा काव्य 
या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती | १०० 

भक्ति-काल” के अततंर्गत खामी रामानद और नामदेव पर विशेषरूप से 
विचार किया गया है; क्योंकि उनके संत्रंध में अनेक प्रकार की बाते प्रचलित 
हैं। 'रीति-काले के सामान्य परिचय मे हिंदी के अलंकार-ग्रंथों की परंपरा का 
उद्बम और विकास कुछ अधिक विध्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद 
आदि कुछ भ्रुख्य मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप में 
मिलेगा । 

आधुनिक काल” के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ 
सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एंक नए. रूप में सामने लाया गया है। हिंदी 
के मार्ग में जो णो विलक्षण बाधाएँ पड़ी हैं उनका भी सविस्तर उल्लेख है। 
पिछले संस्करणों में वत्तमान अर्थात्‌ आजकल चलते हुए, साहित्य की मुख्य 
प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया.ग़या था। इस संस्करण में सम- 
सामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है 
जिउसे आजतक के साहित्य की गति-विधि का पूरा परिचय प्रास होगा । 

आशा है कि इस संशोधित और प्रवरद्धित रूप में यह इतिहास विशेष 
उपयोगी सिद्ध होगा | 

अक्षय तृतीया ] 


संबत्‌ १६६७ रामचंद्र शुक्ल 


मेंकाशक का वकूब्य 


. इस पुस्तक का यह नवीन संस्करण इसके विद्यान्‌ लेखक द्वारा संशोधित 
ओर प्रंवर्धित रूप में पाठकों की सेवा में उपस्थित है। लेखक तथा प्रकाशक ने 
इसकी अनुदिन बढ़ती हुईं माँग की देखकर इसे शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करने 
का घोर प्रयत्न किया, किंतु जिस रूप में इसको निकालने का विचार था वह 
अत्यंत अप्तसाध्य होने के कारण समय पर न निकल सका जिससे पाठक 
विशेषकर परीक्षार्थियों, को- बड़ा कष्ट उठाना पड़ा | पर पाठकों की सुविधा को 
सवोपरि रखते हुए हमे प्रस्तुत रूप में पुस्तक को प्रकाशित करना पड़ रहा 
है। लेखक को कुछ नवीन कवियो ओर लेखकों के विषय में लिखना अमी 
शेष था। इसके लिये हम -क्म्प हैं। अगले छंस्करण में उसकी पूर्ति अवश्य 
कर दी जायगी | 
| प्रधान मंत्री, 

फाशी-नागरीप्रचारिणी सभा 


लेखक का श्रचानक देहावसान हो जाने से नई घारा के कई वर्तमान 
कवियो का विषेचन विस्तृत रूप मे नहीं प्राप्त हो सका । फलतः 'पंजान संत्करण” 
में जो संक्षित विवेचन छापा गया था वही इस ग्रंथ मे, पृष्ठ ६२३ के श्र॑ंतिम 
अनुच्छेद से लेकर पृष्ठ ६३० तक उद्धृत कर दिया गया है । 


जन्माष्टमी, संचत्‌ १६६६ 


'विषय-सची | 
(दिए. हुए अंक एड के हैं ) 
कालछ-विभाम 
जनता और साहित्य का संबंध, १ ; हिंदी साहित्य के इतिहास के चार्रे 
काल १; इन कालों के नामकरण का तातपये, १-२ | 
- आंदि-काल 
प्रकरण १ 
सामान्य परिचय 
हिंदी नसहित्य ,का आविभाव-काल, ह ; प्राकृताभास हिंदी के सबंसे पुराने 
पद्य, ३ ; आदिकाल की अवधि, ३ ; इस फाल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक- 


प्रवृत्ति, ३ ; रासो! की प्रबंध-परपरा, ३-४ ; इस काल की साहित्यिक सामग्री 
पर विचार, ४; अपम्रंश-परंपरा, 0 ; देशी. भाषा, * | 


पभरदकरण २-० 
अपभ्रंश-काल 


अपश्रृश या लोक-प्रचलित काव्य-भाषा के साहित्य का आविभोाव-काल, 
६ ; इस काव्य-भाषा के विषय, ६ ; अपमभ्रंश! “शब्द की व्युत्पत्ति, ६; जैन 
अंथकारो की अपभ्रश रचनाएँ, ७ ; इनके छुंद, ७ ; चौद्धों का बच्रयान संप्र- 
दाय, ७ ; इसके सिद्धों की भाषा, ७ ; इन सिद्धों की रचना के कुछ नमूने 
६-११ ; बौद्ध धर्म का तात्रिक रूप, ११ ; “संध्या भाषा”, १२ ; वत्ञयान संग्र- 
दाय का प्रभाव, १२ ; इसकी 'महासुह अवस्था, १३ ; गोरखनाथ के -न्ञाथपंथ 
-'को मूल, १३; इसकी वज्यानियो, 'से भिन्नता, १३ ; गोरखनाथ का समग्र, 


(२) 


१३-१४ ; नवनाथ, १५ ; मुखलमानों ओर भारतीय योगियों का संसर्ग, १५ ; 
गोरखनाथ की हठयोग-साधना, १६; नाथ छंप्रदाय के सिद्धांत, १६-१७; इनका 
वज््यानियों से साम्य, १७ ; नाथ पंथ की भाषा, १८ ; इस पंथ का प्रभाव, 
श्ट ; इसके अंथ, १८; इन ग्रंथों के विषय, १६ ; साहित्य के इतिहास में केवल 
भाषा के विकास की दृष्टि से इनका विचार, १६-२० ; ग्रंथकार-परिचय, 
२१-२६ ; विद्यापति की अ्पश्रंश रचनाएं, २६ ; अपभ्रंश कविताशो की भाषा; 
रशस्७-रद८ | 


प्रकरण २ 
देशभाषा काव्य 
वीरगाथा 
देशभाषा-काव्यों की प्रामाशिकता से संदेह, २६ ; इन काव्यों की भाषा 
और छंद, २६; तत्वालीन राजनीतिक परिस्थिति, २६-३०; बीरगाथाओं का 
आविर्भाव, ३० ; इनके दो रूप, ३१; 'रासो! शब्द की च्युपत्ति, ३२; अंथ- 
परिचय, ३२-३८: ग्रंथकार-परिचय, शे८-४.२। 
प्रकरण ४ 


फुटकल रचनाएँ 
लोकभाषा के पद्य, ५३; खुसरों, ५३-४६; विद्यापति ४७-५६ | 


पूर्व मध्यकाल 
भक्तिकाल ( १६७७५-१७०० ) 

प्रकरण १ 

सामान्य परिचय 


|. इस काल की राजनीतिक और धार्मिक परिक्ष्यति, ६०-६२ ; भक्ति का 
अबाह, ६२ ; इसका प्रभाव ६२-६३ ; सशुण॒ भक्ति की प्रतिष्ठा, ६३ ; हिंदू 


(») 


मुसलमान दोनों के लिये एक सामान्य मक्तिमार्ग' का विकास, ६३ ; इसके मूल 
खोत, ६४; नामदेव का भक्तिमार्ग, ६४; कबीर का निर्शुण-पंथ”, ६४; निर्गुण-पंथ 
और नाथपंथ की अंतस्साधना मे मिन्नता, ६४; निर्गुणोपासना के मूल लोत, ६४ ; 
निर्गुण-पंथ का जनता पर प्रभाव, ६४-६५. ; भक्ति के विभिन्‍न मार्गों पर सापेज्षिक 
शष्टि से विचार, ६४, ;.कबीर के सामान्य भक्तिमाग का स्वरूप, ६५-६६ ; नामदेव, 
६६ ; इनकी हिंदी-रचनाओं की विशेषता, ६६ ; इनपर नाथपंथ का प्रभाव, .६६ 

इनकी गुरु-दीक्षा, ६८ ; इनकी भक्ति के चमत्कार, ६८६ इनकी निशुन बानी, ६६; 
इनकी भाषा, ७० ; निुशपथ के मूल लोत, ७० ; इसके प्रवत्तक, ७० ; निर्गुण 
धारा की दो शाखाएँ, ७१ ; श्ञानाश्रयी शाखा और उसका प्रभाव, ७१ ; प्रेममार्गी 
सूफी शाखा का स्वरूप, ७१-७२ ; सूफी कहानियो का आधार, ७२ ; कवि 
ईश्वरदास की 'सत्यवती कथा', ७२-७४ ; सूफियो के प्रेम-प्रबंधो की विशेषताएँ, 
७४ : कन्नीर के: रहस्यवाद की सूऊ्री-रहस्यवाद से मिन्‍नता, ७४ ; सूफी कवियों 
की भाषा, ७४; सूफी रहस्यवाद में भारतीय साधनात्मक रहस्थवाद का 
समावेश, ७४ | ः 


अकरण-, २ 
निगुंग धारा 
ज्ञानाश्रयी शाखा 


कवि-परिचय, ७४ ६१; निगुणमार्गी संत कवियों पर समष्टि रूप से विचार, 
६२-६१ | 


प्रकरण ३ 
भेममार्गी ( सूफी ) शाखा 


कवि-परिचय, ६४-१००: सूफी कवियों की -कचीर से मिननता, १०३; प्रेम- 
गाया-परपरा की समाप्ति, ११५; सूफी आख्यान-काव्य का हिंदू कवि, -११४। 


( ४) 
प्रकरण ४. 


समगुण चारा 
रामसक्ति शाखा 


अद्वेतवाद के विविध-स्वरूप, ११६; वैष्णव श्रीसंप्रदाय, ११६; रामानंद 
का समय, ११६-११७; इनकी गुरु-परंपरा, ११७-१ १८८; इनकी उपासना पद्धति, 
“११८८: इनकी उदारता, ११५८-११६; इनके शिष्य, ११६; इनके ग्रंथ, ११६; 
इनके चूत के संबंध में प्रवाद, १२०; इन प्रवार्दों पर विचार, १६०-१ २४; 
कवि परिचय, १२४-१५०; हनुमानजी की उपासना के अंथ, १५०-१५१४ राम- 
भक्ति काव्य-धारा की सब्रसे बढ़ी विशेषता, १५१; ५ईक्ति के पूर्ण स्वरूप का 
विकास, १५१ ५२; राममक्ति की शंगारी मावना, १४५२-४४ | 
प्रदरण २ 
कृष्णभक्ति शाखा 
वैष्णवधर्म आदोलन के प्रवर्तक श्री वल्लभाचाय, १४५; इनका दार्शनिक 
पिद्धांत, १४४.; इनकी प्रेम-साघना, १४६; इनके अनुसार जीव के तीन भेढ, 
१५६; इनके उमय की राजनीतिक और घार्मिक परिस्थिति, १४६ ५७; इनके 
ग्रंथ, १४७; वल्लम-सप्रदाय की उपाउंना-पद्धति का स्वरूप, १४७; कृप्णभक्ति 
काव्य का त्वरूप, १५८: वेप्णुव धर्म का सांप्रदायिक्र स्वरूप, १५८; देश की 
भक्ति-भावना पर सूफियो का प्रभाव, १४६९; कविन्परिचय, १५६-१६४५ अप्टछाप' 
की प्रतिष्ठा, १६३-१६४; हृष्णभक्ति परंपरा के श्रीकृष्ण, १६४; झकृष्णचरित 
कब्रिता का रपम, १६४-६५ | 


प्रकरण 
भक्तिकाल की फुडकल्ल रचनाएँ 
भनिवावब्य प्रदाद उमढ़ने का मूल कारण, १६६ ; पठान शासकों का 
भारतीय साहित्य एवं सच्छृति पर प्रभाव; १६६-१६७; फवि-परिचय, १६८-२३०; 
युफ़ी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के झन्य' आख्यान काव्य, '९६०-२३१ | 


(५) 
उच्तर मध्यकाल 
रीतिकाल ( १७००-१९७०० ) 


प्रकरण २ 

सामान्य परिचय 
शीतिकाल के पूर्ववर्ती लक्षण-अंथ, ९३९; रीति परंपरा का आरंभ, रेरर९; 
रीति-प्रंथों के आधार, २३३; इनकी अखंड परंपरा को आरंभ, २३२३; संस्कृत 
रीति-मंथी से इनकी भिन्नता, ९३ ३; इस मिन्नता का परिणाम, २३२३रे; उजण 
अंथकारों के आचायत्व पर विचार, श्श्डः इनअंथो के आधार, ३४; “शाख्रीय 
दृष्टि से इनकी विवेचना, २३४-२३६४ रीति-अंथकार कवि ओर उनका उद्देश्य, 
२३१६-३७ इनकी कृतियों की विशेषताएँ, २३७; साहित्य विकास पर रीति-पर॑परा 


का प्रभाव, २३७; रीति-अथौ की भाषा, २३७०-४० रीतिं कवियों के छंद ओर 
रस, २४९१. ), ऐप मु ् 


प्रकाश्ण रे 
शैति-ग्रंथवार कवि-परिचय, रे४२-३२१। 
प्रकरण र 
रीविफाल के अन्य कवि 
इनके काव्य के स्वरूप और विंषय, ३२२; रीति अंथकारों से इनकी मिन्नता, 
] ब्छ 6 चह 

३२२; इनकी विशेषताएँ,, रेर९; इनके & ,प्रधान बंगे-(१ श्रृंगारी कवि, 
३२२; (२) कथा प्रबंधकार, रेर९३९ ३; (३) वर्णनात्मक प्रवंधकार, ३२३; 
(४) सूक्तिकार, शेर ३-९४; (५७) ज्ञानोपदेशक पद्यकार, ३२४; (६) भक्त कवि, 
३२४; चीररस की फुयकल कविताएँ, ३े२४-२१५ इस काल का गद्य साहित्य, 
३२५. कवि-परिचय, शे२१-४० ९ || 8 की. 


(६) 
आधुनिक काल 


“| खसंवत्‌ १९०५-१९६८८० ) 
गद्य खंड' 


प्रकरण १ 
गयय का विकास 
आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था 
(अनभाषा गद्य ) 


गोरखपंथी ग्रंथों की भाषा का खरूप, ४०२३-०४; क्ृष्ण-भक्ति शाखा के 
गद्य-पंथों की भाषा का स्वरूप, ४०४-०५; नाभादास के गद्य का नमूना, ४०४; 
उन्नीसरवी शताब्दी में ओर उसके पूर्व लिखे गए अन्य गद्य-अंथ, ४०५०६; 
इन ग्रंथों की भाषा पर विचार, ४०६; काव्यों की ठीकाओं के गद्य का स्वरूप, 
४४०६-०७ | 


( खड़ी बोली-गद्य ) 


शिष्ट समुदाय मे खड़ी चोली के व्यवहार का आरंभ, ४०७; फारसी मिश्रित 
खड़ी बोली या रेखता में शायरी, ४०८; उदूँ-साहित्य का प्रारंम, ४०८; खड़ी 
वोली के स्वाभाविक देशी रूप का प्रसार, ४०८; खड़ी बोली के अस्वित्व ओर 
उसकी उत्पत्ति के संत्रंध में श्रम, ४०८; इस भ्रम का कारण, ४०८; अपमभ्ररी 
काव्य-परपरा मे खड़ी बोली के प्राचीन रूप की कलक, ४०६; संत कवियों की 
वानी की खड़ी बोली, ४०६; गंग कवि के गद्य-अंथ में उसका रूप, ४०६९-१०; 
इस बोली का पहला अंधकार, ४१०-११; पंडित दौलतराम के अनुवाद ग्रंथ में 
इसका रूप, ४११ १२; 'मंढोवर का वर्णन! में इसका रूप, ४१२; इसके प्राचीन 
कथित साहित्य का अनुमान, ४१२; व्यवह्र के शिष्ट-भापा रूप में इसका ग्रहण, 
४१३; इसके स्वामाविक रूप की मुसलमानी दरवारी रूप--उ्दू--से मिन्नता, 
४१३; गयय-साहित्य में इसके प्रादुर्भाव और व्यापकता का कारण, ४३१३-१४; 


'( «७ ) 


जान गिलक्राइस्ट, 'द्वारा इसके : स्वतंत्र “अस्तित्व - की स्वीकृति, ४१४; गद्य 
की एक साथ परंपरा चलानेवाले ,चार प्रमुख लेखक--(१) मुंशी सदासुख 
लाल और उनकी भाषा, ४१४-१६; (२) इंशा अल्ला खो ओर उनकी भाषा, 
४१६-१६; (३) लल्ललाल और उनकी भाषा, ४१९६-२१; सदासुख लाल को 
भाषा से इनकी भाषा की भिन्‍नता, ४२०; (४) सदल मिश्र ओर उंनकी भाषा, 
४२१-२२; लल्ललाल की भषा से इनकी भाषा की मिन्‍नता, ४२२; इन चारों 
लेखकी की भाषा का सापेज्षिक महत्व, ४२१, हिंदी में गद्य-साहित्य-परंपरा का 
प्रारंभ, ४२२; इस गद्य के प्रसार मे ईसाइयों का योग, ४२३; ईसाई धर्मप्रचारकों 
की भाषा का रूप, ४२३२-२४; मिशन सोसाइटिथों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की 
हिंदी, ४२४-२६; ब्रह्म-समाज की स्थापना, ४२६; राजा राममोहन राय के वेदांत- 
भाष्य अनुवाद की हिंदी, ४२७; “दंत मात्तेंडा पत्र की 'भाषा, ४२७ श८; 
श्रंगरेजी शिक्षा प्रसार, ४२८ २६. सं० श्ट्व६० के पूब की अदालती भाषा 
४२६९-३०; अदालतो मे हिंदी-प्रवेश ओर उसका निष्कासन, ४३०; उदृ-प्रसार के 
कारण, ४३०; काशी ओर आगगरे के समाचार-पत्रों की भाषां, ४२३१-३२; शिक्षा- 
क्रम मे हिंदी-प्रवेश का विरोध, ४३३; हिदी-उद्दूँ के: संबंध मे गार्तों द तासी का 
मत, ४३३-२५ । 


प्रकरण २, 
गय-साहित्य का आंविर्भावे 


गे 


, हिंदी के प्रति मुतलमान अधिकारियों के भाव, ' ४३६; शिक्षोपयोगी हिंदी 
. पुस्तकें, ४३७; राजा शिवप्रसाद , की भाषा, ४३२७-२६; राजा लक्ष्मणरसिंह के 
' अबुवादों की भाषा, ४४०; फ्रेडरिक पिनकाट का हिंदी- प्रेम, ४४१; राजा 
शिवप्रसाद के 'गुटका' की हिंदी, ४४२; लोकमित्र! और “अवधघ-अ्रखबार! की 
भाषा, ४४२-४३; बाबू नवीनचंद्र राय की हिंदी-सेवा, ४४३; गारसों द तासी का 
२-पक्षपात, ४४४; “हिंदी गद्य-प्रसार मे आर्य-समाज का योग, ४४५; पं० 
अद्वाराम की हिंदी सेवा, ४४५-४७; ,-हिदी-गद्य-्भाषा का स्वरूप निमोण, 
डं४७-४वेा के - 


'( '८छ ) 
आधुनिक गय्य सांहित्य-परंपरा का प्रवर्तन 


प्रथम उत्थान 
( सं० १६२४-५० ) 

भारतेंदु का प्रभाव, ४६६; उनके पूर्ववर्ती ओर समकालीन लेखकों से 
उनकी शैली की मिन्नता, ४४६; गद्य-छाहित्य पर उनका प्रभाव, ४४६; खड़ी- 
चोली-गद् को प्रकृत-साहित्यिक-रूप-प्राप्ति, ४५०; भारतेदु और उनके सहयोगियों 
की शैली, ४५४०-४२; इनका दृष्टि-क्षेत्र ओर मानसिक अवख्थान, ४४२; हिंदी 
का आरंभिक नाव्य-साहित्य, ४१५३-५४; भारतेदु के लेख ओर निबंध, ४५४४-४४; 
हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, ४५४; इसका परवर्त्ती उपन्यास-साहित्य, 
,४७५-५६; भारतेदु-जीवन-काल की पत्र-पत्रिकाएँ, ४५६-५६; “सारत्तेंदु 
हरिइ्चंद्र--४५.६-६४; उनकी जगन्नाथ-यात्रा, ४५६; उनका पहला अनुदित 
नाटक, ४४६; उनकी पत्र-पत्रिकाएँ, ४२६९, उनकी (रिश्चंद्र-चंद्रिका' को भापा, 
४७६; इस 'चद्रिका' के सहयोगी, ४६०; इसके मनोरंजक लेख, ४६०; 
भारतेंहु के नाटक, ४६०-६१; इनकी विशेषताएँ, ४६१; उनकी स्वतोमुखी 
प्रतिमा, ४६१-६२; उनके सहयोगी, ४६२; उनकी शैली के दो रूप, ४६२-६४ । 
पं० प्रवापवायायण सिश्च--४६४-६८; भारतेदु से उनकी शैली की मिन्‍नता, 
४६५; उनका पत्र, ४६४; उनके विपय, ४६५; उनके नाटक, ४६६ | पं० बाल- 
कृष्ण भट्ट---४ ६६-६८; उनका 'हिंदी-प्रदीपो, ४६६; उनकी शैली, ४६६; 
उनके गद्य-प्रचंध, ४६७; उनके नाठक, ४६८। पं०)“वेश्रीदारायण 
सोघरी--४६८-७२; उनकी शैली की विलक्ञणता, ४६६; उनके नाटक 
४६६-७०; उनकी पन्र-पत्रिकाएँ, ४७०-७१; समालोचना का सूत्रपात्र, ४७१ । 
लाला शीषदिषासदास--४७२-७४; उनके नाव्क/ '४७२-७३; उनका 
उपन्यास, ४७३ | ठाकुर सगशोद्ृद खिदु---४ ७४-७६; उनका प्रक्षति-प्रेम, 
४७४ ; उनकी शैली की विश्वेपत, ४७४-७५ | थावू तोताराम--४७६-७७; 
उनवा पन्न, ४७६; उनकी हिंदी-सेवा, ४७६; भारतेंद्ु के अन्य सहयोगी, 
४ण्छ-८र । दिंदी फा प्रचारक्षार्य--४झ्र२-८७; इसमें चाधाएँ, ध्यर; 
भारतेंदु ओर उनके सहयोगिया का उद्योग, ४८८२-८३; पाशी-नागरीप्रचारिणी 


( हे ) 


समा की स्थापना, ४८३ ;:इसके सहायक और इसका उद्देश्य, ४३ ; बलिया 
में भारतेंदु का-व्याख्यान, 'ह८४ ; पं० गौरीदत का. प्रचार-काये, -४८४ ; समा 
द्वारा नागरी-उद्धार के . लिये “उद्योग, ४८४ ; सभा के साहित्यिक आयोजन; 
४ट५-८७' ; सभा स्थापना के बाद की चिता ओर व्यग्रता, ४८७ | 


प्रकरण $४ 
गद्य-साहित्य का भलार 
द्वितीय जत्थान्न , 
( १६४०-७५ ) 
सामान्य परिचय 

इस काल की चिंताएँ और आकाक्षाएँ, ४दूट ; इस काल के लेखकों की 
भाषा, ४८८-६० ; इनके विषय ओर शेली, ४६०-६१ ; इस काल के नाठक़, 
निबंध, समालोचना और जीवनचरित, ४६१-६२। नाटक--४६ १३-६६ ; बंग 
भाषा से अनूदित, ४६३; ओंगरेजी ओर संस्कृत से अनूदित, ४६३-६५, मौलिक, 
४६४-६६.,। डपन्यास--४६६-५०१; अनूदित, ४६७-€८; मौलिक, 
४६९८-५०१ । छोटी कहानियाँ:-४ ०२-०५; आधुनिक कहानियों का स्वरूप- 
विकास, ४०२ ; पहली मौलिक कहानी, ५०३-०४.; अन्य -भावप्रधान कहा- 
नियों, ५०४ ; हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी, ०४-०५; प्रेमचद का उदय, ५४०५ 
निवन्ध--५४०५४-२७४ ; इसके भेद, ५०४ ; इसका आधुनिक स्वरूप, ५०४ ; 
निमंध-लेखक की तत्त्वचिंतक या वैज्ञानिक से मिन्नता, १५०६-०७ ; निबंध-परंपरा 
का आरंभ, ४०७; दो अ्रनदित अ्ंथ, १५०७-०८; निबंध लेखक परिचय, ५०८- 
२५ | समालोचना--४२५-३१ ; भारतीय समालोचना का उद्देश्य, ५९२७-२६; 
योरोपीय समालोचना, १३२६-२७ ; हिंदी में समालोचना-साहित्य-विकास, 
पूर७-११५।...., ु । 
गद्य-साद्वित्य की वत्तेमाच गति 

' तृभीय उत्थान, 
-.. (सं० ३९७८ से ) 
- परिस्थिति-द्ग्द्शन; ४३२ ; लेखंकी और -अथकारों की बढ़ती संख्या का” 


(६ १० ) 
परिणाम, ५३२ ; कुछ लोगों की अनधिकार चेष्टा, २३२९-३३ ; आधुनिक भाषा 
का स्वरूप, ४.३ ३;गदय-साहित्य के विविध अंगों का सक्तित विवरण ओर उनकी 
प्रवृत्तियाँ, ५४३३-३४; ( १) उपन्यास-कद्दानी, ५३४५-४२ ; (२ ) छोटी 
गला $ ४ २-४८; (२) नाटक, ४४८-४ैट ; ( ४ ) निबंध पप८-६१६ 
( ५४.) /लमालोचना ओर काव्य-मीमांसा, ५४६२-७६ | 
आधुनिक-काल 
(सं० १९०० से'** ) 
फाव्य-खंड 
प्रकरण १ 
पुरानी धारा 
प्राचीन काव्य परंपरा, ७७ ; त्रजमाषा-काव्य-परंपरा के कवियों का परिचय, 
प७८-८०; पुरानी परिपायी से संबंध रखने के साथ ही साहित्य की नवीन गति के 
प्रवत्तन में योग देनेवाले कवि, ५८० ; भारतेंदु द्वास भाषा परिष्कार-कार्य, 
पू८० ; उनके द्वारा स्थापित कवि-समाज, भेट्१ ; उनके भक्ति रूँगार के पद, 
५८१ ; कवि परिचव, पटू१ ८७ | 
प्रकरण २ 
नई घारा 
प्रथ्ल उत्थान 
( स० १९२७-७० ) 
काव्य-घारा का ज्षेत्र-विस्तार, ४८८ ; यिपयो की अनेकरूपता ओर उनके 
विघानढंग में परिवत्तेन, ४८६ ; इस काल के प्रमुख कवि, ५८६ ; भारतेंदु 
वाणी का उद्यतम स्वर, ४८६ ; उनके काम्य-विषय और विधान का ढंग, 
५१६०-६१; प्रतापनारायण मिश्र के पात्मक निर्षंध, ५६१; चदरीनारायण चोंघरी 
फा फाये, ४६६२-६३; कविता में प्राकृतिक दृश्यों की ठंश्छिष्ट योजना, ५४६४-६५; 
नए विपयों पर कविता, ५६६ ; खड़ी ज्ञोज्ी कविता का विकात-क्रम, ५४६६-६६ | 


है 


( ११ ) 
द्वितीय उत्थान 
( सं० १९५०-७५ ) 


: पंडित भीघर पाठक की कथा की सावेमौम मामिकता, ६००; ग्रामगीतों की 
मामिकता, ६००-०१; प्रकृत खच्छुंदतावाद का स्वरूप, ६०१-०१३; हिदी-काव्य 
मे ध्वच्छुंदता' की प्रद्नत्ति का सर्वप्रथम आभास, ६०३; इसमें अवरोध, ६०४; 
इस अवरोध की प्रतिक्रिया, ६०४; भीघर पाठक, ६०४-०७; हरिश्रोष, ६०७- 
०६; महावीरप्रसाद द्विवेदी, ६१०-१२; द्विवेदी-मंडल के कवि, ६१२; इस 
मंडल के बाइर की काव्य-भूमि, ६९२२-१८ | 


तुतीय उत्थान 
( सं० १९७७ से"** ) 
चर्तमान काव्य-घाराएँ 

सामान्‍य परिचय 


खड़ी बोली पद्म के तीन रूप ओर उनका सापेक्षिक महत्त, ६३६; हिंदी 
के नए. छुदी पर विचार, ६३६-४१; «काव्य के वस्तु-विधान ओर अभमिव्यंजन- 
शैली मे प्रकट होनेवाली प्रज्धत्तियों, ६४१-४४; खड़ी बोली में काव्यत्व का 
स्फुरण, ६४४-४४; वत्तेमान काव्य पर काल का प्रभाव, ६४५४-४६; चली 
आती हुई काव्य-परंपरा के अवरोध के लिये प्रतिक्रिया, ६४७; नूतन परंपरा 
प्रव्तेक कवि, ६४७-४६; इनकी विशेषताएँ, ६४०; इनका वास्तविक लक्ष्य, 
६४०; रहस्यवाद, प्रतीकवाद श्रौर'छायावाद, ६५०; हिंदी में छायावाद का 
स्वरूप और परिणाम, ६४०:५.१; भारतीय काव्यघारा से इसका पार्थक्य, ६५१; 
इसकी उत्पत्ति का मूल श्लोत, ६५४१-५२; 'छायावाद! शब्द का अनेकार्थी प्रयोग 
६२५४-५३; 'छायावाद' के साथ ही योरप के अन्य वादों के प्रवर्तन की अनधि- 
कार चेश, ६४.३; 'छायावाद! की कविता का प्रभाव, ६५३२-४४; आधुनिक 
कविता की अन्य घाराएँ, ६४४-६५६; स्वाभाविक खच्छुंदता की ओर प्रइृत्त 
कवि, ६४६-४७; खड़ी बोली पद्म की तीन धाराएँ, ६४५७-५८; बजभाषा काव्य- 


(६.१2. «0६ 


परंपरा, ६५४६-६०; द्विवेदी काल में प्रवत्तित हुई खड़ी बोली काव्य-घारा, 
६६०-६२; इस घारा के प्रमुख, ६६२-६७; छायावाद का प्रारंभ, ६६७; इसका 
स्वरूप, ६६८; इसके दो अथ, ६६८-६६; इन अ्रथों के अनुसार छायावादी 
कवियों का वर्गीकरण, ६६६, इनकी कविता का स्वरूप, ६६६०-७८; कवि 
परिचय, ८७छन ७२२ | 


ही 


हिदी-साहित्य का इतिहास 





काल-विभाग 


जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तज्वत्ति का तंचित 
अतिबिंव” होता है तब यह निश्चित हैं कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवत्तन के 
साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवत्तन होता चला जाता है । आदि से अंत 
तक इन्ही चित्तवृत्तियोँ की परंपरा को परखते हुए साहित्य-परंपरा के साथ उनका 
सामंजस्य दिखाना ही “साहित्य का इतिहास” कहलाता है। जनता की चित्तद्वत्ति 
चहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा घार्मिक परिस्थिति के अनु- 
सार होती है। अतः कारण-सख्॒रूप इन परिस्थितियों का किंचित्‌ दिग्दर्शन भी 
साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी-साहित्य का विवेचन करने 
में यह बात ध्यान मे रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों मे रुचि- 
विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ | उपयुक्त व्य- 
वस्था के अनुसार हम हिंदी-साहित्य के ६०० वर्षो के इतिहास को चार कालों 
में विभक्त कर सकते हैं--- 
आदिकाल ( दीरगाथा-काल, सबत्‌ १०४५०-१३७५ ) 
पूर्व मध्यकाल ( भक्तिकाल, १३७४--१७०० ) 
उत्तर मध्यकाल ( रीतिकाल, १७००-१६०० ) 
आधुनिक काल ( गद्यकाल, १६००-श१६८४ ) | 
यद्यपि इन कालों की स्वनाओ की विशेष प्रद्ृत्ति के अनुसार ही इनका 
नामकरण किया गया है, पर यह न सप्रकना चाहिए. कि किसी काल में और 
प्रकार की रचनाएँ होती ही नहीं थीं। जैसे भक्तिकाल या रीतिकाल को ले तो 
' उसमे वीररस के अनेक काव्य मिलेंगें जिनमे वीर राजाओ की प्रशंसा उसी दंग 


२्‌ हिंदी-ताहित्य का इतिहास 


की होगी जिस दंग की वीरगाया-काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल 
का वर्णन इस प्रणाली पर किया जायगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष 
प्रदृत्ति-यत्चक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत 
हंगी: पीछे संत्रेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रच- 
नाथो का उल्लेख होगा | 


आदि काल 
प्रकरण १ 


सामान्य परिचय 


प्राकत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी-साहित्य का आविर्भाव 
माना जा सकता है। उस समय जैसे “गाथा” कहने से प्राकृत का बोघ 
होता था वैसे ही “दोहा” या 'दूह्य! कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्यभाषा 
का पद्म समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यो का सबसे 
पुराना पता तांचिक और योगमार्गी बौद्धो की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर 
विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण मे लगता है। मुंज और मोज के 
समय ( संवत्‌ १०४० के लगभग ) मे तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का 
पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्यरचनाओ में भी पाया जाता है। अतः 
हिदी-साहित्य का आदिंकाल संवत्‌ १०४० से लेकर संवत्‌ १३७५, तक अर्थात्‌ 
महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा 
सकता है। यद्यपि जनश्रुत इस काल का आरंम ओर पीछे ले जाती है ओर 
संवत्‌ ७७० में भोज के पूर्वपुरुष राजा मान के समासद पुष्य नामक किसी 
बंदीजन का दोहो मे एक अलंकार-मंथ लिखना बतांती है ( दे” शिवसिंहसरोज ) 
पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 

आदिकाल की इस दीर्घ परपरा के बीच प्रथम डेढ़ से वर्ष के भीतर तो 
रचना की किसी विशेष ग्रव्नत्ति का निश्चय नहीं होता है--धर्म, नीति, शईंगार, वीर 
सब प्रकार की रचनाएँ, दोहो में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक-प्रवृत्ति के उपरांत 
जत्र से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरभ होता है तब से इम हिंदी-साहित्य 
की प्रचत्ति एक विशेष रूप मे बँधती हुई पाते है। राजाश्रित कवि और चार्ण 
जिउ प्रकार नीति, शंगार आदि के फुटककल दोहे राजसमाओं में सुनाया करते थे 
उसी झ्कार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओ्ं का 
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अप 


वर्गन भी किया करते थे। यहीं प्रदंध-परंपय 'रासो' के नाम से पाई जाती दै 
लिते छदय करके इस काज़ को हनने 'वीरगाथा-काछ' कहा हैं । 

दसरी बात इस आदिकाल के सर्वध में ध्यान देने वी यह हैं कि इस 
काल की जो सादित्यिक संमम्री प्रात है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ 
संदिग्व हैं। असंदिग्ध सामग्री जे कुछ प्रात है उसकी भापा अपश्रंश अर्थात्‌ 
प्राकृताभास ( प्राकृत की रूढ़िया से ऋहुत कुछ बद्ध ) दिंदी है। दस अपकन्रंश 
या प्राकृतामास हिंदी का अभिप्राव यह हे कि यह उस समय की ठीक बोलचाल 
की भाषा नही है जिस समय की इसकी रचनाएँ मिलती है। वह उस समय फे 
कवियों की भाषा हैं। काबियो ने काव्य-परंपरा के अनुसार साहित्विक प्राहृत के 
पुराने शब्द तो लिए द्वी हैं. (जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संल्कृत शब्द 
लिए जाने लगे ), विभक्तियों, कारकचिद्ध और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत 
कुछ अपने समय से कद सी वष पुराने रसे हैं। बोलचाल की भाषा घिस- 
घिसाकर तिल्‍्कुल जिस रूप मे आ गई थी सारा वहीं रूप न लेकर कवि, चारग 
आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवद्वार में लाते थे जो' उनसे कई सी वर्ष 
पहले से कवि-परंपरा रखती चली आती थी | 

अपभ्रंश के जो नमूने हमे पत्मों में मिलते हैं वे उस काव्यमापा के दे जो 
अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भापा से कुछ अलग बहुत दिनों तक-- 
आदिकाल के अ्रत क्‍या उसके कुछ पीछे तक--पोथियो में चलती रही। 
ब्रिक्रम की चौदरवी शताब्दी के मध्य में एक ओर तो पुरी परंपरा के कोई 
फवि-- संभवतः शाईघर--हम्मीर की वीरता का वर्सन ऐसी भाषा में कर 
रहे थे -- 

चलिश बीर हस्मीर पाश्रभर मेइणि कंपट | 
दिगमग णद थंधार घृलि सुररद आच्छाइएहि ॥ 


दूसरी ओर खुमरों मियो दिल्ली में बेठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पदेलियों 


एक भार ने ऋत्ततज किया । साँप मार पिंजरे में दिया ॥ 
एसी प्रदार शी शताब्दी में एक प्रोर तों वियागति शरेंडचाल की 


सामान्य परिचय 


मैथिली के अ्रतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्यभाषा भी 
भनते रहे-- 
- बालचंद बिजावइ भासा। दुहु,नहिं लग्गइ दुल्मंन-हासा ॥ 

ओर वूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे-- 


अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारि | 
डत्तर:दुपिण के पंडिता रहे बिचारि बिचारि ॥ 
सारांश यह कि अपमश्रंश की यह परंपरा विक्रम की १५व्री शताब्दी के मध्य 
तक चलती रही । एक ही कवि विद्यापति ने. दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया 
है--.पुरानी अपभ्रश भाषा का “और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों 
भाषाश्रों का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है-- 


रा देसिल बञना सब जन मिट्ठा | ते तेसन जंपओं अवहद्दा ॥ 


अर्थात्‌ देशी भाषा (बोलचाल की भाषा ) सबको मीठी लगती है, इससे 
. वैसा ही अपश्रंश ( देशी भाषा मिला हुआ ) मै कहता हूँ । विद्यापति ने अपश्रंश 
से भिन्न, प्रचलित बोलचाल की मापा को “देशी भाषा? कहा है, अतः हम भी 
इस अथ में इस शब्द का प्रयोग कही कही आवश्यकतानुसार करेंगे | इस आदि- 
काल के प्रकरण मे पहले हम अपभ्रंश की रचनाश्रों को संक्षित उल्लेख करके 
तब देशभाषा की रचनाओं का वर्णन करेगे। 


अकरणु २ 


अपभ्रश काल 


जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह राई तभी ने अपभ्रश-साहित्व 
का आविभाव समझना चादिए | पहले जैसे गाथा या गादा कहने से 
प्राकृत का बोध होता था बेसे ही पीछे 'दोदा या. दृद्या' कदने रो अपभ्रंश या 
लोकप्रचलित काव्यभापा का बोध होने लगा । इस पुगनी प्रचलित काव्यभाषा 
मे नीति, शंगार, बीर आदि की कविताएँ तो चन्नी हो आती थी, जन ओर बोद् 
धर्माचार्य अपने मतो की रक्षा ओर प्रचार के लिये भी इसमे उपदेश आदि 
फ्री रचना करने थे। प्राकृत से त्रिग़कर जो रूप शेज्नचाल की भाषा ने 
ग्रहण किया बह भी आगे चलकर छुछ पुशना पड़ गया ओर काव्य-स्चना के 
लिये रूढ हो गया । अपश्रंश नाम उसी समय से चला । जब तक भाषा बोल- 
चाल में थी तब तक चंद्र भाषा या देशमभापा ही कहलाती रही, बब वह भी 
साहित्य की भाषा हो गई तंत्र उसके लिये अ्रपश्नश शब्द का व्यवद्वार धोने 
लगा । 
भरत मुनि ( विक्रम तीसरी शी ) ने “अपश्रंश! नाम ने देकर लोकभापा 
को 'देशभाषा' ही कहा है। वरञचि के प्राकृत्रकाश में भी अपशभ्रंश का 
उल्लेस नहीं है। 'श्रपश्रंश' नाम पहले पटल बल्षमी के सजा धारसेन द्वित्तीय 
शिलालेस में मिलता है जिसने उसने अपने पिता गुदसन ( वि० सं० ६५० के 
पदले ) को संत्कृत, प्रात योर अपभ्रंरा तीनों का कवि कहा है। भामद (विक्रम 
मी शनी ) ने भी तीनों भाषाओ का उल्लेख किया है । बाग ने हर्षलरितो 
में तंह्ूल कवियों के साथ भाषा-झबियों का भी उल्लेख किय्रा हे। इस प्रकार 
अपभ्रश या प्राइताभास टिठी मे रचना होने को पता रेमें बिक्ुम की सानवीं 
शताब्दी में मिलता टै। उस काल थी सचना के मनने गैंदो दी बह्यान शाखा 
के शिर्दों पी छतियों के बीच मिलते ४ | 


अपभ्रंश काल ७ 


संबत्‌ ६६० में देवतेन नामक एक जैन अंथकार हुए हैं। उन्होने- भी 
“ग्रावकाचार नामक एक पुस्तक दोहों मे बनाई थी, जिसकी मापा अपमभ्रंश का 
अधिक प्रचलित रूप लिए, हुए है, जैते-- 
जों जिंय सासण भाषियड सो मई कहियड सारु | 
, जो पालइ सह भाठउ करि सो तरि पावइ पारु ॥ 
इन्हीं देवसेन ने 'दब्ब-सहाव-पयासः ( द्रव्य-खभाव-प्रकाश ») नामक एक 
ओर गंथ दोहों मे बनाया था जिसका पीछे से माइल्ल घवल ने गाथा या साहित्य 
की प्राकृत मे रूपांतर किया । इसके पीछे तो जैन कवियो की बहुत सी रचनाएँ 
मिलती हैं, जैसे श्रुतिपंचमीकथा, योगसार, जसहर-चरिड, ण॒यकुमारचरिड 
इत्यादि । ध्यान देने की भात यह है कि चरित्र-काव्य या आख्यान-काव्य के लिये 
अधिकतर चोपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गईं है। पुष्पदंत ( संबत्‌ १०२६ ) 
के आदिपुराण' और “उत्तरपुराण' चौपाइयो'मे है। उसी काल के आसपास 
का जसहर्वरिउ! (यशधरचरित्र) भी चौपाइयों मे रचा गया है, जैसे -- 
* बिशु धवलेण सयडु कि हलछूई | बिखर जोवेण देहु कि चलइ ॥ 
बिख जीवेण मोक्‍्ख को पावड् । तुम्हारिसु कि अप्पह् आवइ ॥ 


चौपाई-दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूकियों की प्रेम-कहानियों 
मे, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्नप्रकाश, त्रजविलास, सबलसिह चौहान 
के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान-काव्यों मे पति हैं। 

बौद्ध धर्म होकर वज्यान संप्रदाय के रूप मे देश के पूरबी भागों में 
बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तात्रिकों के बीच वामाचार अपनी 
चरम सीमा को पहुँचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे ओर सिद्ध 
कहलाते थे । 'चौरासी सिद्ध” इन्हीं मे हुए है जिनका परंपरागत स्मरण जनता को 
अब तक है। इन ताबिक योगियो को लोग अलोकिक-शक्ति-संपन्न समझते थे | ये 
अपनी सिद्धियो और 'विभूतियों के लिये प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने 'कर्पूरमंजरी' मे 
मैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योंगी का समावेश किया है। इस प्रकार 
जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की १०वीं शती से ही पाया जाता 
है, जो मुसलमानों के आने पर पठानो के समय तक कुछ न कुछ बना रहा । 


वर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


विहार के नालंदा ओर विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इसके अड्डे थे। 
बख्तियार खिलजी ने इन दोनों ख्ानों को जब उजाड़ा तत्र ये तितर-ब्रितर हो 
गए | बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। 

चोरासी सिड्धो के नाम ये हैं--लहिपा, लीलापा, विरूपा, डोमिपा, शवरीपा, 
सुग्हपा, कंकालीपा, सीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शातिपा, तंतिपा, 
चमरिपा, खडगपा, नागाजुन, कण्हपा, कणरिपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, 
तिनोपा, छत्नपा, भद्रपा, दोखंधिपा, अजोगिपा, कालपा, धोमोपा, कंकणपा, 
कमरिपा, डेंगिपा, भेपा, तंथेपा, कुक्कुरिपा, कुचिपा, घर्मपा, महीपा, अचितिपा, 
भल्लहपा, नलिनपा, भूसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, जालंधरपा, 
राहुलपा, घर्वरिषा, घोकरिपा, मेदिनीपा, पकजपा, धंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, 
गुंडरिपा, लुचिकपा, निरयुणपा, जयानंत, चर्पटीपा, चंपकपा, मिखनपा, भलिपा, 
कुमरिपा, चेंवरिपा, मणिभद्रा (योगिनी), कनखलापा (योगिनी ) , 
कनकलपा, कंतालीपा, धहुरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, 
नागब्रोधिण, दारिकपा, पुठुलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा 
( योगिनी ), समुदपा, भलिपा | 

( पा! आदराथक पाद' शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम 
से नहीं है । इनमे से कई एक समसामयिक थे । ) 

वज़्यान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का 
ससकार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओ के 
अतिरिक्त अपनी वानी अपमभ्रंश-मिश्रित देशभाषा या काव्यभापा मे भी बराबर 
सनाने रहे । उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले म० म० दरप्रसाद शाज्री ने 
बंगला अक्षरों मे “बोडगान थऑ दोहा” के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिड- 
काचार्य्य राहुल साक्ृत्यायनजी भोट देंश मे जाकर सिद्धों की ओर बहुत सी 
रचनाएँ लाए.। सिद्धों में सबसे पुराने सरह! ( सेजवज्ञ भी नाम दै ) है जिनका 
कान डाक्टर विनयतोप भद्दाचाय्य ने विक्रम संबत्‌ ६६९० निश्चित किया है। 
उनकी रचना के कुछ नमृने नीचे दिए, जाते है-- 
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अंतस्साधना पर जोर और पंडितों को फटकार-- 
पंडिश सञअल सत्त वक्‍खाणइ । देहहि बुछ बसंत न जाणइ। 
अमणागमण ण॒तेन बिखंडिंश । तोवि खिलज्ज भणइ हडे पंडिआ । 


जहि मन पत्रन॑न संचरइ, रवि ससि नाहि पवेस । 

तहि बट चित्त बिसाम करु सरेहे कहिअ उचेस ॥ 

घोर अँधारे चंदु्मणि जिमि उज्जोत्न करेइ । 

परम महासुद्द एखु कणे दुरिआ अशेष हरेह ॥ 

जीवंतह जो नडः जरइ सो अजरामर होइ। 

गुरु उपएसे बिमलमह सो पर धरण्णा कोइ ॥ 
दक्षिण मार्ग छोड़कर वाममार्ग-ग्रहण का उपदेश--- 


नाद न बिंदु न रवि-न शशि संडल । विअराश सहाबे मूकल। 
उजु रे उजु छाडि सा लेहु रे बंक । निञ्रहि बोहि मा जाहु रे रुक || 
लहिपा या ल्वृइपा (सवत्‌ ८१० के आसपास) के गीतो से कुछ उद्धरण--- 
काशा तरुवर पंच बिड़ाल | चंचल चीए. पइठो काल | 
दिट करिश्र महासुद्द परिमाण । लूइ भणइ गुरु पुच्छिअ जाए || 


भाव न होई, अभाव ण जाइ। अइस संब्रोहे को पतिआइ ? . 
लेह सणइ बट दुलक्ख बिणाण । तिश् धाए बिलसइ, उह लागे णा । 
विरूपा ( संवत्‌ €०० के लगभग ) की वारुणी प्रेरित अ्रतर्मुख साधना की 
पद्धति देखिए--- 
सहजे थिर करि वारुणी साथ । जे अजरामर होइ दि काँच । 
दशमि हुआरत चिहन देखइआ । आइल गराहक अपणे बहिआ | 
चडशदि घड़िए देद पसारा । पहठल गराहक नाहि निसारा । 


कशण्हपा ( सं० ६०० के उपरात ) की वानी के कुछ खंड नीचें उद्धृत 
किए जाते है-- 
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एक ण किल्नड मंत्र ण॒तंत | णिक्ष घरणी लइ केलि करंत । 
णिक्ष घर घरिणी जाव ण मज्इ । ताब कि पंचवर्ण विहरिजडइ । 
जिमि लोण बिलजड पाणिएहि, तिमि घरिणी लइ चित्त । 
समरस जड् तक्खणे जह पुणु ते सम नित्त ॥ 


वज़्यानियों की योग-तंत्र-साधनाओ में मद्र तथा त्रियों का--विशेषतः 
'डोमिनी, रजकी आदि का--अ्रवाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कर्हपा 
'डोमिनी का आह्यान-गीत इस प्रकार गाते ह-- 
नगर बाहिरे डॉंबी तोहरि कुड़िया छुट् 


छोटट जाह सो वाह्य नाढिया । 


ध्रालो डोँबि ! तोएु सम करिव मे साँग । निधिण कण्ह कपाली जोड् लाग ॥ 
आुक सो पदमा चोपट्ठि पाखुड़ी | तहि चढि नाचअर डोंबी बाएड़ी ॥ 
हाल़ो डोवी ! तो घुछमि सदभावे । अइससि ज़ासि ढोंबी काहरि नावे ॥ 


गंगा जड़ेंता माझे रे बहद्द नाई। 
तहि छुढिलि सातंगि पोइशा लीले पार करेइ्ट । 
वाहतु डॉबी, वाहलो डॉबी वाट त भइल उद्धारा । 
सदुगुरु पाअ-पए जाइव पुणु जिणडरा ॥ 
काआ नावडि, खेंटि मन करिश्नाल | सदरुरू बशणे घर पतवाल। 
चीआ घधिर करि गहु रे नाई। अन्न उपाये पार ण जाई। 
कापालिक जोंगियो से बचे रहने का उपदेश घर में सास नरनेंद आदि 
ठेती ही रदती थी, पर वे आकर्षित होती ही थीं--जैसे कृष्ण की ओर गोपियों 
होती थी-- 
राय देस सोह लाइआअ छार | परम सोख लवबएु मझुत्तिहार । 
सारिश्र सासु नणंद घरे शाली । माश्र सारिया, कण्ह, भट्दश्न कवाली । 
थोड़ा घद के भीतर का विहार देखिए--- 
नसाड़ि शक्ति दिश्व धरिश्र खबे। अनह टसरू बाजइ घीर नादें। 
फ्ाणह कपाली जोगी पदठ अचारे । देह-नअरी विहरद्द एकारे ॥ 
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इसी ढग का कुक्कुरिपा ( सं॑० ९०० के उपरांत ) का एक गीत लीजिए:-- 


ससुरी निंद गेल, बहुड़ी जागश । कानेट चोर निल्कका गई मागझआ। ' 
दिवसइ बहुड़ी काबइ डरे भाआ | राति भइले कामरू जाअ ॥ 


रहस्व-मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी बानी 
को ऐसी पढेली के रूप मे भी रखते थे जिसे कोई विरला ही वूक सकता है। 
सिद्ध तांतिपा की अटपटी बानी सुनिए--- 

बेंग संसार वाडहिल जाअ । दुहिल दूध कि वेंटे समाअ। 

वलद विश्लाएल गविश्ना बाँखे | पिठा छुहििए एतिना साँझे। 

जो सो छुज्की सो धनि छुधी । जो सो चोर सोइ सखाथी। 

निते निते षिआला पिहे पस्॒ जूकआ । ढेंढपाएर जीत बिरले बूकआ । 


बौद्ध धर्म ने जब तान्रिक रूप धारण किया तब्र उसमे पॉच ध्यानी बुद्धों और 
उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक वोधिसत्वों की भावना की गईं जो सृष्टि का 
परिचालन करते है। वज्न्यान में आकर 'महासुखवाद! का प्रवत्तेन हुआ | 
प्रश्ञा ओर उपाय के योग से इस महासुखदशा की प्राप्ति मानी गई। इसे 
झानंद-स्वरूप इश्वरत्व ही सममिए। निर्वाण के तीन अवयव ठहराए गए: 
शूत्य, विशान और महासुख । उपनिषद्‌ में तो अक्कानंद के सुख के परिमाण 
का अंदाजा कराने के लिये उसे सहवास-सुख से सोगुना कहा था पर वज्रयान 
में निर्वाण - के सुख का स्वरूप ही सहवास-सुख के समान बताया गया। 
शक्तियों सहित देवताओं के 'थुगनद्ध” स्वरूप की भावना चली ओर उनकी नप्न 
मूत्तियों सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं मे बनने लगीं, जो कहीं कहीं अब 
भी मिलती है । रहस्य या गुद्य की प्रच्नत्ति बढ़ती गई ओर 'ुद्य समाज! या “श्री 
समाज' स्थान स्थान पर होने लगे। ऊँचे नीचे कई वर्णों की ल्लियो को 
जलेकर मद्यपान के साथ अनेक बीमत्स विधान वज््यानियों की साधना के प्रधान 
अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिये किसी त्री का ( जिसे शक्ति, योगिनी या 
महापद्रा कहते थे ) योग या सेवन आवश्यक था । इसमे कोई संदेह नहीं कि जिस 
समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूरत्री भागों मे ( बिहार, 
बंगाल ओर उड़ीसा में ) धर्म के नाम पर बहुत ढुराचार फैला था।' 
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रहस्ववादियों मी सार्वभोम प्रव्नत्ति के अनासर ये सिद्ध लोग अपनी वानियो 
के संकितिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे-- 
काआ तरुतर पंच बिड़ाल 
( पंच बिड़ाल 5 बौद्ध शात्नों मे निरुपित पंच प्रतिबंध--आलस्य, हिसा, काम 
विचिकित्सा ओर मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही पाँच 
संख्या निर्भुग धारा के संतो ओर हिंदी के सूफ़ो कवियो ने लो। हिंदू शात्रो मे 
विकारों की वेंधी सख्या ६ है। ) 
गंगा जर्डेना माझ्ते बहद रे नाईं। 
( 5 इबल्ण पिंगला के बीच सुपुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा ) 
इसी से वे अपनी वानियों की मापा को “सध्याभाषा” कइते थे ।१ 
ऊपर उद्ध्रत थोडे से बचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन 
सिद्धों द्वारा किस प्रकार के सस्कार जनता मे इधर उधर बिखेरे गए. थे। जनता 
की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से इटाकर अंतर्मंख साधनावाले योगियों पर 
जमाने का प्रयत्न 'सरह” के इस वचन “घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता, 
आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो मो निर्लज कहता है कि में पंडित हैं?” 
में स्पष्ट ऋलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए. कि योगमार्मी बोद्धों ने 
इंश्वरल की भावना कर ली थी-- 
प्रत्याव्मवेद्यो भगवान्‌ उपमावर्जितः अश्ुः । 
सर्वंगः सर्वच्यापी च कर्ता हर्ता जगत्पतिः । 
श्रीमान्‌ बच्चसत््वोड्सी व्यक्तमाव-प्रकाशकः । 
--व्यक्तभावानुगत तत्त्वसिद्धि 
(दारिकपा की शिप्या सहजयोगिनी चिता कृत ) 
इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि को गति नहीं वहों चित्त को विश्राम 
कराने का दावा 'ऋजु' (सीधे, ठक्तिण ) मार्ग छोड़कर ध्रंका ( वेढा, वाम ) 
माग अहण करने का उपदेश भी है। दिद्ध करहपा कहने हू कि 'जब्र तक अपनी 
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' गहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की ख्रियों के साथ विहार क्या 
करेगा !? वज़्यान में 'महासुह” ( महासुख/) वह दशा बतलाई गई है जिसमें 
साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में । इस 
दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिये 'थुगनद्धं ( त्री-पुरुष का आलिंगनबद्ध 
जोड़ा ) की भावना की गई। करहपा का यह वचन कि “जिमि लोण बिलिजइ 
पराशिएहि तिमि घरणी लई चित्त”, इसी सिद्धात का द्योतक है । कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि कौल, कापालिक आदि इन्ही वज्र्यानियो से निकले । कैसा 
ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो,, शुक्य! ओर रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार 
विकृत और पाष॑डपूर्ण हो जाता है, वज्यान इसका प्रमाण है। 
गोरखनाथ के -नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की यही बज््यान शाखा है। 
चौरासी सिद्धो मे गोरखनाथ ( गोरक्षपा ) भी गिन 'लिए गए हैं । पर यह स्पष्ट 
है कि उन्होने अपना मागे अलग कर लिया। थोगियों की इस हिंदूशाखा ने 
वज़्यानियों के अश्लील और बीमत्स विधानो से अपने को अलग रखा, यद्यपि 
शिव-शक्ति की भावना के कारण कुछ श्ृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी 
किसी ग्रंथ ( जैसे, शंक्तिसंगमतंत्र ) में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च 
लक्ष्य, ईश्वर-प्राप्ति कों लेकर हृठयोग का प्रवत्तेन किया । वशज्रयानी तिद्धो का 
लीला-क्षेत्र भारत का पूरी भाग था। गोरख ने अपने पंथ का प्रचार देश के 
पश्चिमी भागों मे--राजपूताने और पंजाब मे--किया। पंजाब मे नमक के 
पहाड़ों के बीच बालनाथ जोगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी 
. की पदमावत में “बालनाथ का टीला” आया है । 
गोरखनाथ के समय का ठोक पता नही । . राहुल साह्ृत्यायन जी ने, वज्रयानी 

सिद्धो की परपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका 
समय विक्रम की दसवी, शताब्दी आता है। उनका आधार बज्र्यानी सिद्धों की 
- एक पुस्तक , “रत्ञाकर जोपम कथा” है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र 

मल्वेद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे ओर चपंटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। 

पर सिद्धो की अपनी सूची मे सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येद्र को जलंघर का शिष्य 

लिखा है, -जो परंपरा से प्रसिद्ध'चला आता है। गोरखनाथ के शुरू मत्त्येद्रनाथ 

( मछ॑दरनाथ )-थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। साइत्यावन जी ने मीननाथं या मीनपा 
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को पालवंशी राजा देवपाछ के समय में अर्थात्‌ संवत्‌ ६०० के आसपास माना 
है। यह समय उन्होंने किस आधार पर ट्थिर किया, पता नहीं। यदि सिद्धो की 
उक्त पुस्तक मे मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो चे 
उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। चौरासी सिद्धों के नामों मे 
हेस्फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि ग़ोस्ज्ञणा ओर चोरंगीपा के 
नाम पीछे से जुड़ गए है और मीनपा से मत्स्येंद्र का, नाम-साम्य के अतिरिक्त, 
कोई संबंध न हो । अद्मानंद ने दोनो को त्रिव्कुल अलग माना भी है ( 89॥'8- 
80780 3)8ए9297 5$007683 )- संदेह यह देखकर ओर भी होता है कि 
सिद्धों की नामावली मे ओर सब सिद्धों की जाति ओर देश का उल्लेख है, पर 
गोरच्त और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित 
रूप से विक्रम की १०वीं शताब्दी मानते नहीं बनता | 

महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय ( संवत्‌ १३५८ ) में थे, 
अपने को गोरखनाथ की शिष्य-परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम 
से बताई है-- 

आदिनाथ, मत्स्येद्रनाथ, गोसच्षनाथ, गैनीनाथ, निन्ं्तिनाथ ओर ज्ञानेश्वर । 

इस महाराष्ट्रपरंपपा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज प्रथ्वीराज 
के पीछे आता है। नाथ-परंपरा मे मत्त्येद्रनाथ के गुर जल॑ंघरनाथ माने ' जाते 
हैं। भोट के ग्रंथो मे भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ 'कहे गए. हैँ | ' सब्र शर्तों का 
विचार करने से हमे ऐसा प्रतीत होता दे ,क्रि 'जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी 
परपरा अलग की ओर पंजाब की ओर चले गए |, वहाँ कॉगड़े की पहाड़ियों 
तथा ओर ख्ारनों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक 
जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी अ्रंथ में जलंधर को वालनाथ भी 'फहा 
है। नमऊ के पहाड़ों के बीच 'बालनाथ का टीला? बहुत दिनें। तक प्रसिद्ध रहा । 
मल्येंद्र जलंघर के शिष्य थे, नाथपंथियों की यह घारणा ठीक जान पड़ती है । 
मीनपा के गुरु चर्पटीनाथ हो सकते €, पर मल्येंद्र के गुद जलंधर ही थे। 
सांकृत्यायन डी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है, वह मीनपा को राजा देवपाल 
का सम-सामग्रिक और मस्त्येंद्र का पिठा मानकर | मछ्थेंद्र का मीनपा से कोई 
संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार ब्रही रह जाता ओर प्रथ्वी- 
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राज के समय के आसपास ही--विशेषतः .कुछ पीछे--गोरखनाथ के होने का 
अनुमान दृढ़ होता है | । 

जिस प्रकार सिद्धों की संख्या चोरासी प्रतिद्ध है उसी प्रकार नाथो की संख्या 
नौ। अब भी लोग नवनाथ और चौरासी सिद्ध कहते सुने जाते हैं। 'गोरक्ष- 
सिद्धांतसंग्रह” में मार्गप्रवर्तको के ये नाम गिनाए गए, हैं-- 

नागार्जुन, जड़मरत, हरिश्चद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोंस्च्ुनाथ, चर्पठ, 
जलंधर और मलयाजुन । 


इन नामों मे नागाशुन, चर्पण और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। 
गाजुन (सं० ७०२) प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथपंथ मे रसावन की सिद्धि 
है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छुँटकर निकला है, इसमे कोई संदेह नही। 


इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजवनी के भी कुछ 
पहले सिंध और मुलतान में कुछ मुसलमान बस गए, थे जिनमें कुछ सूफी भी 
थे। बहुत से सूफियो ने मारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएँ सीखी, 
इसका उल्लेख मिलता है । अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की १०वीं शताब्दी में 
हुए हों चाहे ११वीं में; उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना 
जा' सकता है; क्योकि .जैसा कहा “जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार 
पंजाब और राजपूताने की ओर किया | 


घा + 


इतिहास ओर ज़नश्रति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों 
। " ओर पीरों के द्वारा इसलाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों 
तक, चलता रहा पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुईनुद्दीन के अजमेर 
आने: और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों मे अन्न तक 
गाए जाते है। .चमत्कारों पर विश्वास करनेवाली मोली-भाली जनता के बीच 
अपना प्रभाव फेलाने मे इन पीरों ओर फकीरों को सिद्धों ओर योगियों से मुका- 
बला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था.। भारतीय 
ग्रुसलमानों के बीच, विशेषतः सूफियो की परंपरा में, ऐसी अनेक कहानियों चलीं 
जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात मे पछाड़ दिया। कई 


योगियों के साथ ख्वाजा मुईनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। 
| 
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ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठयोग-साधना ईश्वरवाद को लेकर 
चली थी अतः उसमे मुतलमानों के लिये भी आकर्षण था । ईश्वर से मिलाने 
वाला योग हिहुओ ओर मुसलमानों दोनों के लिये एक सामान्य साधना के रूप 
मे आगे रखा जा सकता है, यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी । उसमें 
मुसलमानों की अप्रिय मूर्तिपूजआ ओर बहुदेवोपाचना की आवश्यकता न थी। 
अतः उन्होने दोनो के विद्वेप-भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग 
निकलने की संभावना समझी थी ओर वे उसका संस्कार अपनी शिप्य-परंपरा में 
छोड़ गए थे | नाथ-संप्रदाय के सिद्धात-मंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के 
प्रति उपेज्ञा प्रकट की गई है, घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर 
दिया गया है, वेदशासत्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्ध 
प्रकट की गई है, तीर्थाटन आदि निप्फल कहे गए. हैं 
१. शोगशास्त्रं पठेन्नित्य क्िमन्येः शास्तर-विस्तरेः । 
२, न चेढो चेद इत्याहुवेंदा वेदी निगयते। 
परात्मा विद्यते येन स वेदों वेद उच्यते ॥ 
न सन्ध्या सन्धिरित्याहु: सन्ध्या सन्धि्निंगयते । 
सुपुस्णा-सन्धिगः प्राणः सा सन्ध्या सन्धिरुच्यते ॥ 
अतस्साधना के वर्णन में हृदय दर्षण कहा गया है जिसमें आत्मा के 
स्वरूप का प्रतित्रित्र पड़ता है-- 
४. हृदय दर्पण यस्व मनस्तन्न विलोकयेत्‌ । 
धब्यते प्रतिविग्बेन आत्मरूपं सुनिश्चितम ।॥| 
परमात्मा की अनिरवंचनीयता इस ढंग से बताई गई हैं-- 
शिव न जानामि कथ्थ वदामि । शिव व जानासि कथं घदामि ॥ 
इसके संबंध में सिद्ध छृहिपा भी कट गए है--- 
भावन होइ, अभाव न होइ । अइस संबोहे को पतिश्राइ २ 


बह 


नाद भर बिंदु! संजाएँ. वज्यानी सिंद्यों मं वरावर चलती रहीं। गोस्ख- 
सेद्ठात में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है-- | 
| 


अपभ्रंश काल | १७ 


-  ्ञाथांशो नादो, नादांशः प्राण: शक्‍्त्यंशो बिन्दु बिन्दोरंशः शरीरस्‌ । 
“गोरश्षसिद्धांससंग्रह 
र॑ गोपीनाथ कविराज संपादित ) 
धाद” और “ब्रिंदु! के योग से जगत्‌ की उत्पत्ति सिद्ध ओर हठयोगी दोनों मानते थे | 
तीथांग्न के संबंध मे जो भाव सिद्धों का था वही हृठयोगियों का ' भी रहा। 
पचित्तशोधनप्रकरण” में वज़्यानी सिद्ध आयदेव ( कणशरीपा ) का वचन है--- 
हर प्रतरक्षपि गंगायां ' नेव शा शुद्धिमहेति । 
तस्मादुसंधियाँ पुंसां तीथखानं तु निष्फलम्‌ ॥ 
धर्मों यदि भवेत्‌ ख्नानात्‌ कैवर्सानां कृताथता। 
” *  नक्त दिवं प्रविष्टानां मत्यादीनां तुका कथा ॥ 
जनता के बीच इस प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतो के रूप में निर्णुण॒पंथी उंतों 
द्वारा आगे भी बराबर फेलते रहे, जैसे--- “ 
गंगा के नहाये कहो को नर तरिगे, मछुरी न तरी जाके पानी में घर है । 


- यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि ८४ सिद्धों मे बहुत से 
मछुए, चमार, धघोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दरजी तथा ओर बहुत से शुद्ध 
कहे जानेवाले लोग थे । अतः जाति-पॉति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ- 
संप्रदाय भी जब फैला तव उसमे भी जनता की नीची ओर अशिक्षित श्रेणियाँ 
के बहुत से लोग आए जो शाख्ज्ञान-संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत 
सामान्य कोटि का था" । पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिये 
शार्त्रज्ञ पंडितों ओर विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सद्शुरु 
का माहात्मय सिद्धों में भी ओर उनमे भी बहुत अधिक था। 

,नाथ-पंथ के जोगी कान की लो में बड़े बडे छेद करके स्फटिक के भारी 
भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते है। जैसा पहले कहा जा चुका 
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है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। अतः 


जब मत के प्रचार के लिये इस पंथ में भाषा के भी अंथ लिखे गए ठब उधर 
की दी प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी 
बानी सुनानी रहती थी जिनकी बोनी अधिकतर दिल्‍ली के आसपास की खड़ी 
बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी वानियों में अधिकतर रहता था | 
इस प्रकार नाथ-पं थ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काब्य- 
भाषा से, जिसका ठोंचा नागर-अपम्रंश या जज का था, अलग एक 'सघुक्कड़ी 
भाषा का सह्याग लिया जिसका ठोंचा कुछ खड़ी बोली लिए शनसखानी था। 
देशभाषा की इन पुस्तकी मे पूजा, तीर्थाय्न आदि के खाथ साथ हज, नमाज 
आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है 
काफिस्तरोश्र' |! पे 

नाथ-पथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओ के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी 
प्रारंभराल में दी पड़ा | बहुत से मुसलमान, निम्न श्रेणी के ही सही, नाथ-पंथ 
में आए | अब भी इस प्रदेश मे बहुत से मुसलमान जोगी गेह्आ वस्त्र पहने 
गुढ्डी की लंबी भोली लट्काए, सारंगी बजा बजाकर 'कलि में अमर राजा 
भरवरी' के गीत गाते फिरते है ओर पूछने पर गोरलनाथ को अपना आदिगुरु 
बाते है | ये राजा गोपीचंद्र के भी गीत गाते है जो बंगाल में चाटिगाव के 
राजा थे और जिनकी माता भेनावती कहीं भोरख की रशिप्या ओर कहीं जलंधर 
की शिप्या कही गई हैं । 

देशभाषा में लिखी गोरखपंथ की पुस्तके गद्य ओर पत्च दोनों में हैं ओर 
विक्रम संबत्‌ १८०० के आसपास की रचनाएँ हैं । इनमें साप्रदायिक शिक्षा है | 
जे पुस्तक पाई गई है उनके नाम थे ह--गोरख-गणेश गोप्ठी, महादेव-गोरुखख- 
संबाद, गोरतनाथ जी की सत्रट कला, गोरखब्रोध, ठततगोरख-संबाद, योगेश्वरी 
साखी, नरबर बोध, विरायपुराण, गोरखतसार, गोरजनाथ की वानी । ये सद्र 
ग्रंथ गोरल के नहीं, उनके अनुयायी रिष्यों के स्वे €। मगोरख के समय में जो 

५१ या, तद। ध्सी प्रकार वी और हमछ पुराके, भेरे प्रिय शिश्य टाक्टर पीसावरदच 
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भाषा लिखने-पढने में व्यवह्त होती थी उसमे प्राकृत या अपभ्रश शब्दों का 
थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था | उपयुक्त पुखको. मे 'नरवह बोध! के 
नाम ( नखइ  नरपति ) मे ही अपभ्रश का , आभास है ।'. इन पुस्तकों 'में 
अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद' है। यह बात उनकी भाषा के दढेंग से ही 
प्र होती है। विराट पुराण” संस्कृत के 'वैराट पुराण” का अनुवाद है। 
गोरखपथ के ये संस्कृत अंथ पाए, जाते है-- 
- सिद्ध-सिद्धात-पद्धति, विवेक-मात्तंड, शक्ति स्गम तंत्र, निरंजन पुराण, 
वैराट पुराण । 
हिंदी भाषो में लिखी पुखकें अधिकतंर इन्हीं के अनुवाद था सार हैं | हों, 
साखी? और बानी! में शायद्‌ कुछ रवना गोर्ख 'क़ी हो। पद्‌ का एक 
'नमूना देखिए--- ह 
स्वामी तुम्हई ' गुर गोसाई । अम्हे जो सिव सबद एक बूमिया ॥ 
निरारबे चेला कूण विधि रहे | सतगुरु होइ स पुछया कहे ॥ 
अबधू रहिया हाटे बाटे रूप विरप की छाया । 
तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की साया ॥ 


सिद्धों ओर योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान 
दिलाना हम आवश्यक समझते है कि उनकी रचनाएँ तात्रिक विधान, योग- 
ज़ाधना, आत्मनिग्रह, श्वास-निरोध, भीतरी चक्रों ओर नाडियो की स्थिति, 
अंतमृंख साधना के महत्त्व इत्यादि की साप्रदायिक शिक्षा मात्र है; जीवन की 
खामाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं। अतः बे 
शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में अहण करना 
चाहिए, जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ उनका , वर्णन यहोँ 
केवल दो बातो के विचार से किया गया है-- प 

( १) पहली ब्रात, है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भीषा 
देशभाषामिश्रित अपम्रश अर्थात्‌ पुरानी हिदी की काव्य-भाषा है, यह तो 
स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य-साषा में लिखा है जों 
'उस समय गुजरात, राजपूताते ओर तब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने- 


है 
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पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगघ में रहने के कारण सिद्धों की भापा में 
कुछ पूरी प्रयोग भी ( जैसे, भइले, वृड़िलि ) मिले हुए है | पुरानी हिंदी की 
व्यापक काव्य-भाषा का ढठोंचा शौससेनी-प्रझूत अपभ्रंश अर्थात्‌ अब और खडी 
बोली ( पच्छिमी हिंदी ) का था । वही ढोंचा हम उद्धृत रचनाओ के--- 

जो, सो, मारित्रा, पहठी, जाअ, किज्नइ, करंत, जाब (जब त्तव ), तात्र 
€ तब तक ), भइञआ, कोइ 
इत्यादि प्रयोगो में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी-प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं; 
शौस्सेनी-प्रचूस पुरानी पच्छिमी हिंदी के हैं। सिद्ध करहपा की रचनाओं 
को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ सलकती है । वह यह कि 
उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी ट्कसाली हिंदी (काव्य-मापा ) है, पर 
गीत की भाषा पुरानी बिहारी था पूरत्री बोली मिली है। यही भेद हम आगे 
चलकर फवीर की 'खाखी” और 'रमेनीः (गीत ) की भाषा में पाते हैं। 'साखी' 
की भाषा तो खड़ी त्रोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य 'सघुकड़ी! भाषा है, पर 
रमैंनी के पदों की भाषा में काव्य की जजमाषरा ओर कहीं कहीं पूरवी 
त्रोली भी है | 

सिद्धी में तरह! सबसे पुराने अर्थात्‌ वि० सं० ६९० के है। अतः हिंदी 
काव्य-भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की सातवी शताब्दी के अंतिम 
चरण में लगता है। 

(२) दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रद्धत्ति ओर उसके संस्कार की परंपरा । 
वज्यानी दिद्धी ने निम्न श्रेणी की प्रावः अशिक्षित जनता के बीच किस 
प्रकार के भावों फे लिये जगह निकाली, यह दिखाया जा चुका। उन्होंने 
बाह्मपूजा, जातिपीति, तीर्थान इत्यादि के प्रति उपेक्षा-बुद्धि का प्रचार किया; 
रहस्यदर्शा बनकर शाझ्नज्ञ विद्वानों का तिरत्कार करने ओर मनमाने रुपको के 
द्वारा अय्पटी बानी में पहेलियों घुकाने का रासा दिखाया, घट के भीतर चक्र, 
नाढ़ियों, शन्व देश ग्रादि मानकर साधना करने की बात फैलाई और '“नाद, 
चिंदु, मुरति, निरति' ऐसे शब्दों की उदस्णी करना गिखाया। यही परंपरा 
अपने दंस पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्तिकाल में 
निर्गुण संत-संप्रदाय रिस प्रकार येदांत फे जानवाद, चफ़ियों के प्रेमगाद तथा 
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वेष्णवों के अहिंसावाद ओर प्रपत्तिबाद को मिलाऋर सिद्धों और योगियों द्वारा 
बनाए, हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जायगा। कबीर आदि 
संतो को नाथपंथियों से जिस, प्रकार 'खाखी' और “बानी”. शब्द मिले, उसी 
प्रकार 'साखीः और 'बानी' के लिये बहुत कुछ सामग्री ओर 'सथुकड़ी' 
भाषा भी | 


ये ही दो बातें दिखाने के लिये इस इतिहास में सिड्डों ओर योगियों का विवरण 
दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों , 
ओर दशाओं से कोई संबंध नहीं-। वे साप्रदायिक शिक्षा , मात्र है, अतः शुद्ध 
साहित्य को कोटि मे नहीं आ सकतीं.। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य 
या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते ॥ अतः धर्म, संबंधी , रचनाओं की 
चर्चा छोड़, अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है, उसका 
उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और स्वयिताओरो के क्रम से करते है । 


हेमचंद्र--गुजरात, के, लोलंकी राजा सिद्धरान जुयसिह ( संवत्‌ 

११५०-११६६ ) और उनके भतीजे कुमारपाल ( ११६६--१२३० ) के 
यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सब से प्रसिद्ध जैन आचार्य्य थे। 
इन्होने एक बड़ा भारी व्याकरणु-ग्रंथ (सद्ध हेमचद्र शब्दानुशासन! सिद्ध 
राज के समय में बनाया, .जिसमे सस्क्ृत, प्राकृत और अपम्रंश तीनों का 
समावेश किया । अपश्रंश के उदाहरणों मे इन्होने पूरे दोहे या पद्च उद्चृत 
किए. है, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के है। - कुछ दोहे 
देखिए -- | 

भसल्‍ला हुआ ज्ु_मारिया बहिणि महारा कंतु | 

लज्जेजं तु च्यंसिअरहु जइ'भग्गा घरु एंतु॥ 
( भला हुआ जो मारा गया, हे बहिन !, हमारा कात। यदि वह भागा हुआ 
घर आता तो मैं अपनी समवयस्‍्काओ से लजित होती | ) 


जइ सो न आवइ, दूद ! घरु, काईं अहोसुहु तुज्झु । 
वयणु ज खंढइ तड, सहि ए ! सो पिड होइ न झुज्छु ॥ 
( हे दूती ! यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यो अधोग्ख है,? हे सल्वी! जो 
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तेय वचन खंडित करता है--शलेप से दूसरा श्र्थ; जो तेरे छुख पर चुंबन द्वारा 
ज्ञत करता है--वह मेरा प्रिय नहीं। ) 
जे महु दिण्णा दिश्रहठा दा पवसंतेण । 
ताए गरण॑तिए अंगुुलिडें जज्रियाउ नहेण ॥ 

( जो दिन या अवधि दयित अशांत्‌ प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए, थे 
उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियों जजरित हो यह । ) 

पिय संगमि कड़ निहढी ? पियहो परक्खहो कंच । 

मई विन्नित्रि विज्ञासिया, नि न एँव न तेंच॥ 
( पिय के संगम में नींद कहों शोर प्रिय के परोक्ष में भी क्योंकर आवे? में 
दोनों प्रकार से विनाशिता हुई-न यो नींद न त्यों । ) 

अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिये हेमचद्र ने भद्दै के सम.न एक 
दुय्याश्रय काव्य! की भी रचना की हैँ जिसंके अंतर्गत “कुमारपालचरित'' 
नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्म रखे 
गए. हैं | 
सोममम खरि--ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होने संबत्‌ १२४१ में 

“कुमारपालप्रतिशेघ!” नामक एक गद्मपत्ममय संस्कृत-प्राकृत-काव्य लिखा 
जिसमे समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश 
द्विए जाने की कथाएँ लिखी हैं। यह अंथ अधिकांश प्राहृत में ही दै--बीच 
चीच में संस्कृत श्लोक शरीर अ्रपश्नेश के ठोंहे आए दै। अपभ्रंश के प्चों मे 
कुछ तो प्राचीन है श्र कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए है। 
प्राचीन में से कुछ दोहे दिए नाते हं--..|*+ * 

रावण जायड जहि दिय्रहि दद मुह एक सरीट । 

चिताधिय तडयहि जणशि कबंगु पियावर्डे खीर ॥ 
( जिस दिन दस मंद एक शरीखाला रावण उत्पन्न हुआ तभी माता चिंतित 
हुई कि किसमें दूध पिलाओँ | ) 

पैस पिसिदृद बारियद जट्दि मणोहर रक्त । 

गंगाजल पद्यालियद्िि सुणिहरि फ्रि होंड पवित्त ? 


अपभ्रंश काल ' २३ 


€ वेश-विशिष्टी को वारिए अर्थात्‌ बचाइण यदि मज़्ोहर गात्र हो तो भी। 
गंगाजल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सक़ती है ? ) , - ८ 


पिय, ह्ड थक्रिय सयलछु .दिशु तुह बिरहग्गि किलंत | 
थोडडू ,जल जिम मच्छुलिय धल्लोविज्ली करंत ॥ 
( हे प्रिय ! मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि में .वेसे , ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े 
जल में मछली तलबेली करती है । ) 


जैनाचार्य्य मेरुतुंग ने संवत्‌ १३६१ में 'प्रबंधचितामणिण”/ नामक एक 
संस्कृत अंथ 'मोज-प्रबंध' के ढंग का बनाया, जिसमें . बहुत से पुराने राजाओं 
के आख्यान संग्रहीत किए । इन्ही आख्यानों के अंतगंत बीच बीच मे अपभ्रश 
के पद्य भी उद्धृत है जो बहुत,पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा 
भोज के चाचा मुंज के कहे हुए है। मंज के दोहे, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी 
के बहुत ही, पुरोने नमूने कहे जा सकते' हैं। मुंज ने जब्र तैलंग देश पर 
चढ़ाई की थी तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे , ब्रंदी कर लिया था और रस्सियों 
से बॉधकर अपने यहाँ ले-गया था। .वहाँ उसके. साथ तैलप की बहिन 
मणालवती से प्रेम हो गया | इस-प्रसंग के दोहे देखिए:-- 
” * मभाली तुट्टी कि न मुड, किं हुएड छुरपुंज। 
हिंदुइ दोरी बंघीयड जिम मंकड़ तिस मुंज ॥ 
( टूट पड़ी हुई-आग से क्‍यों न मरा १ क्षारपुंज क्यो न हो गया १" जैसे डोरी 
में बँधों बदर वैसे घूमता,है मुंज ।. ) 
सुंज भणइ, सुणालवइ ! जुब्बण गयुं न कूरि। 
जद सक्कर सय खड थिय तो इंस मीठी चूरि ॥ 
( मुंज क॒द्दता है, हें मणालवति ! गए. हुए यौवन को न पछता। यदि शकरा 
सो खंड हो जाय तो भी वह चूरो हुईं ऐसी ही मीठी रहेगी । ) 
'. जा मति पच्छुइ संपजइ सा मति पहिली होइ 
सुंज भणइ, सुणालवइ ! बिघंन न बेढ्इ कोइ ॥ 
( जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे 
मणालवति ! विव्न किसी को न घेरे। ) 
बाह बिछोड़वि जिह तहुँ, हड तेवई कौ दोसु । 
हिश्रयट्धिय जद नीसरहि, 'जाणड झुंज ' सरोसु ॥ 


श्ध हिदी-साहित्य का दृतिहास 


( वह छुड़ाकर तू जाता हे, में मी बेसे ही जाती ह्ें--क्या हज हैं ! हृदयत्यित 
आर्थात्‌ हृदय से यदि निकले तो में जाईूँ कि मुंग रूठा हैं। ) 
गउ जम्प्ु नग्गृहं गिउ भड़सिरि खग्यु न भग्यु । 
' तिक्‍खों नुरिय न माणियाँ, गोरी गली न लग्गु॥ 
( वह जन्म व्यर्थ गया | न सुभये के सिर पर खडग द्ूठ, न तेज घोड़े - जाए, 
न योगी या सुंदरी के गले लगा। ) 
कुव्कल रचनाओं के अतिरिक्त वीरगाथाओं की परंपरा के प्रमाण भो 
अपमभ्रंश-मिली भाषा में मिलते हैं । 
विद्याधर--इस नाम के एक फवि ने कन्नौज के किसो राठोर सम्राद् 
( शायद जयचद ) के प्रताप ओर पराक्रम का वर्णन किसी अंथ में किया था | 
ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्म प्राकृत पिंगलसन्न! मे मिलते है, जैसे-- 
भश्र भजिश्र बंगा संगु कलिंगा तेलंगा रण मुत्ति चले । 
मरदहद्वा घिष्टा लग्गिश्र कट्टा सोरह्ा भश्न पाञ पले। 
चंपारण कंपा पव्यञ्य मंपा उत्थी उत्थी जीव हरे। 
कासीसर राणा किश्रड पञणा, विज्ाहर भण मंतिवरे ॥ 
यदि विद्याधर को सम-सामयिक कवि माना जाय तो उसका समय विक्रम की 
१३वीं शताब्दी समझा जा सकता है । 
शाहघर--दनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही हँ। ये अच्छे कवि 
आर सूत्रफार भी थे। इन्होंने “शाड्घरपद्धति” के नाम से एक मुभाषित 
संग्रह भी बनावा £ै ओर अपना परिचय भी दिया है। रणथंभोर के सुप्रसिद्ध 
चीर मद्दराज हम्मीरदेव के प्रधान सभमासदी में राघवदेव थे। उनके भोपाल, 
टामोदर और देवदास ये तीन पुत्र हुए | दामोदर के तीन पुत्र हुए--शाइघर 
लक्ध्मीधर और कृष्ण | हम्मीरदेव संवत १३५.७ में अलाउद्दीन की चढ़ाई में 
मारे गए थे । अतः शाइंधर के अन्थीं का समय उक्त संबत्‌ के झुछ पीछे 
क्ष्यान्‌ विक्रम पी १४वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए । 
शाईभर-पति' से बहत से शात्र मदन ओर भाषानचित्र-काब्य दिए 
श्निस दीच बीच मेंब्देशमादया के वाक्य आए €। उदादरण के लि 
धीझादव गजा की प्रशंसा में कहा हुआ बढ कोीक देलिए--- 
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'नूनं चादल छाइ खेह पसरी निःश्राण शब्दः खरः। 
शत्रु पाड़ि लुयलि . तोड़ हनिसों एवं भणन्त्युद्धछा॥ 
झूठे गवंभरा मधालि सहसा रे कनन्‍्त मेरे कहे। 
कठे पाग निवेश जाह शरण! श्रीमलदेव॑ विभुम्‌ ॥ 
परंपरा से प्रसिद्ध है कि शार्ड्घर ने “हम्मीरंशासों” नामक एक वीरागाथा- 
काव्य की भी भाषा मे स्वना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता-- 
उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हम्मीररासो' नाम 
का मिलता है। 'प्राकृत पिंगल-सूत्र' उलस्ते पलय्ते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, 
वीरता आदि के कई पद्म छुंदो के उदाहरणो मे मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि 
से पद्य असली 'हम्मीररासो',के ही है। अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए, जाते है--- 
ढोला मारिय दिल्लि महं मुच्छिठ मेच्छ-सरीर । 
पुर उज्ल्ा मंतिवर चलिअ बीर -हम्मीर ॥ 
पघलिश्र बीर हम्मीर पाञ्रसर मेइणि कंपइ | 
दिगमग णह अंधार धूलि सुररह आच्छाइहि ॥ 
दिगमग णह अंधार आण खुरसाण॒क उत्ला। 
दरमरि दमसि विपक्ख सारु ठिल्ली मह ढोज्ञा ॥ 
( दिल्ली मे ,.ठोल बजाया गया, म्लेच्छो के शरीरमूछित हुए। आगे मरत्रिवर 
जजल को करके वीर हम्मीर चउले। चरणों के भार से पृथ्वी कॉपती है। 
दिशाओ के मार्गों ओर आकाश में अधेरा हो गया है; धूल छूय्य के रथ को 
आच्छादित करती है। ओल में खुरासानी ले आए । विपक्तियों को दलमल कर. 
दबाया, दिल्ली मे ठोल बजाया | ) 
पिंघउ- दि सन्नाह, वाह उप्पांर पक्खर द्‌इ। 
बंधु समदि रण धँसेउ साहि हम्मीर बग्मण लड्टू ॥ 
उड्डुड णहपह भमरउँ, खग्ग रिएु-सीसहि मह्नडे । 
पक्खर पकक्‍्खर ठेल्लि पेल्लि पब्बञ अप्फाल्ड ॥ 
' हम्मीर कज्ज जज्जल भणइई कोहाणल मह मइ जलटडें । 
सुलितान-सीस करवाल दृइ तज्जि कलेवर ,दिश्र चलडें ॥- 


ल्‍्दै) 
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दृढ़ सन्नाद पहने, वाहनों के ऊपर पक्खरे उालीं। बंधु बाँववों से विदा लेकर 
शा में घैसा हम्मीर साहि का वचन लेकर । तारों वे नमप्थ में फिराहे, तलवार 
शत्रु के सिर पर जड़ें, , पाखर से पाज़र ठेल पेल कर पर्चताो को हिला डाल । 
लन्नल् कदता है कि इम्मीर के काव्य के लिये में क्रोध से जल रहा हैं। मुलतान 
के सिर पर खड्ड देकर शरीर छोड़ में स्वग को जाऊँ। ) 


पश्मभर दरमरु धरणि तरणि-रह घुल्लिआ् कंपिश् । 
कमठ-पिदट्द ध्रपरिश्र, मेंर संदर सिर कंपिश ॥ 
फोहें चलिआ हम्मीर बीर गयजुद संजुत्ते ॥ 
क्रिश्रड कट्द, हा कंद ! सुच्छि सेच्छित के पुत्ते ॥ 


( चरण के भार से प्रथ्वी इलमल उठी। सत्य का रथ घूल से दक गया। 
कमठ की पीठ तड़फड़ा उठी ; मेंढ मंदर की चोटियों कंपित हुद। गजयूथ के 
साथ वीर हम्मीर ऋ्रढ्ध होकर चले। म्लेच्छों के पुत्र द्व कष्ट | करके रो उठे 
श्र मूछित दो गए | ) ' 
अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समात दोती है। यत्रपि पचात्त साठ 
चष पीछे विद्यापति ( संबत्‌ १४६० में वर्तमान ) ने बीच बीच मे देशभाषा के 
भी कुछ पत्च रखकर अ्पश्रंश में दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक 
अपभ्रंश का खान ठेशभाषा ते चुकी थी। प्रसिद्र भाषातत्वविद्‌ सर जाजे 
सियसेन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे उस समय उन्हें पता लगा 
था कि कीत्तिचता' ओर "“कीत्तिपताका नाम की प्रशस्ति-सत्ंधी दो पुलके भी 
उनकी लिग्वी है । पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला । थोड़े दिन 
हुए, मद्रामग्रीपान्याय पं० दरप्रसाद शाली नपाल गए थे। वहाँ राजकीय 
पुखकालय में फीतिलता' की एक पति मिली निश्रकी नकल उन्होंने ली | 
के में मिरहत के राजा कीतितिंट की चीरता, उद्ारता, शुणआाहकता 
या सगन, बीच खीच ने कृदछ देशमाया के भी पद्म रखने #ए, अपमभ्रंश 
भाषा के टोगा, चीपार, छुपव, छुंठ, गाथा आदि छुंदों में हिण गया हे । 
एस अपभ्रंग णी विशेषता यह दे कि यह पूरवी अपभ्रण है। इसमें कियाओं 
में रुप पूरठी हू | मम्मे के लिये एक उदाहरण लीजिए--- 


'. अपम्रंश काल : र्र्‌ 


रज-लुद ' असलान बुद्धि बिक्कर्म बले हारल। 
पास- बदसि बिसवासि राय गयनेसर मारल ॥ 
मारंत राय रणरोल पडु, मेइनि हो हा सह्द हुआ । 
सुरराय नयर नरअर-रमणि थाम नयन पप्फुरि छुआ ॥ 


दूसरी विशेषता विद्यापति के अपश्रंश की यह है कि वह प्रायः देशमाषा 
कुछ अधिक लिए हुए. है और उसमे तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार 
नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियोँ से उतनी वँधी नहीं है। 
" उसमें जैसे इस प्रकार का <कसाली अपश्रृंश है-- 


पुरिसत्तंण पुरिसठ, नहीं ' घुरिसठड जम्म मच्तेन। 

जलदानेन हु जलओ, न हु जलओ छुंजिश्ो धूमो। 
वैसे ही इस प्रकार की देशभापा या बोली भी है-- 

कतहुँ. तुरुक बरकर । बार जाए ते वेगार धर। 

धरि आनय बाभन बरुआ । सथा चढावइ गांय का खुरु आ । 

हिंदू बोले दूरहि निकार | छोटड तुरुका भभकी मार ॥ 


अपभ्रंश की कविताओं के जो. नए-पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, 
उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य-भापषा प्राकृत की 
रुढ़ियों से कितनी बेंघी हुई चलती रही । बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों 
का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। 'डपकार, "नगर, विद्या), वचन 
ऐसे प्रचलित शब्द भी 'डह्आर', 'नश्ररं, बिजा', - वश्रण” बनाकर ही रखे 
जाते थे। “जासु, 'तास, ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियो में 
बराबर चलते रहे | विशेषण विशेष्य के बीच विमक्तियो का समानाधिकरण 
अपभ्रशकाल में कदंत विशेषणोें से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की 
परपरा के अनुसार अपश्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणो में मिलता है--जैसे, 
“जुब्बण गयुं न झूरि? ८ गए. को यौवन को न झर + गए यौवन को न पछता | 
जब्र ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं. जिनमे विभक्तियों का 
ऐसा समानाधिकरण नही है तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश 
पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा-पालन का निश्चय शब्दों की 
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परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब्र हम अपश्रंश के शब्दों मे (मिद्द! और 
भीठी' दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं तव उस काल में मीठी” शब्द के प्रचलित 
होने मे क्या संदेह हों सकता है ? 

ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों ज्यों काव्यभाषा देशभाषा 
की ओर अ्रधिक प्रवृत्त होती गई त्यो त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच 
भी घट्ता गया। शाइुघ्वर के पत्नी और कीर्तिलता में इसका प्रमाण 
कर 
मिलता है। 


- प्रकरण ४ 
देशमभाषा काव्य 
चीरगाथा 

पहले कहा जा चुका है कि। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के 
जो पुराने काव्य--जैसे, बीसलदेवरासों, प्रथ्वीरजरासो--आजकल . मिलते हैं वे 
सदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, 
उसी पर हमे संतोष करना पड़ता है। 

इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि ग्राकृत पढ़े हुए पडित ही 
उस समय-कविता नहीं करते थे ।, जन-साधारणः की बोली में गीत दोहे आदि 
अचलित चले आते रहे होंगे जिन्हें पंडित लोग गंवारू समसते रहे होंगे । 
ऐसी कविताएं राजसमाओ तक भी पहुँच जाती रही होंगी। 'राजा' भोज जस 
मूसरचंद! कहनेवालो के सिवा देशभाषा में सुन्दर भाव' भरी कविता कहनेवात्ते 
भी अवश्य ही रहे होगे । राजसभाओ मे सुनाये जानेवाले नीति, ःंगार आदि 
विषय प्रायः दोहो मे कहे जाते थे ओर वीरर्स-के पद्म छ॒प्पय मे । राजाश्रित 
कबि अपने राजाओं के शौय, पराक्रम ओर प्रताप का वर्णन अनूठी उत्तियों 
के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को 
उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियो.की रचनाओ के रक्षित रहने 
* का अधिक सुबीता था। थे राजकीय पुस्तकालयों मे भी रक्षित रहती थी और 
भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हे अपने उत्तराधिकारियों के पास भी 
छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भद्द चारणा की परंप्ररा मे चलते रहने से उनमें 
फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा । इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी- 
साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर्ाथा-काल” 
कहा गया। 

भारत के इतिहास में यह वह समय था जब कि मुसलमानों के हमले 
उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत 
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के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे जहाँ हिदुओं के बड़े बडे 
राज्य प्रतिष्ठित थे | गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन ( मृत्यु-संबत्‌ 
७०४ ) के उपरांत मारत का पश्चिमी माग ही भारतीय सम्यता और बल-वैमव 
का केद्र हो रहा था। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अन्हलवाड़ा आदि बड़ी बडी 
राजधानियाँ उघर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी 
जाती थी ओर कवि-चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक 
काल का जो साहित्य हमे उपलब्ध है उसका आविर्भाव -उसी भूमांग में 

' हुआ | अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तव्ृत्ति की 
छाप- उस साहित्य पर हो। हृ्वंधेन के उपरांव ही साम्राज्य-मावना देंश से 
अंतर्हिंत हो गई थी ओर खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल ओर 
परिहार आदि राजपूत-राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे; वे अपने प्रभाव की वृद्धि 
के लिये परस्पर लड़ा करते थे । लड़ाई किसी आवश्यकता-बश नहीं:होती थी; 
कमी कमी;तो शोय्य-प्रदर्शन मात्र के लिये.यो ही मोल ली ,जाती थी। बीच 
बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे | सारांश यह कि जिस समय से 
हमाऐ हिंदी-साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई, मिडाई का समय था; 
वोरता के गौरव का समय था । और सत्र बातें पीछे पढ़ गईं थी । 

। महमूद गजनवी ( म्त्युन्सवत्‌ १०८७ ) के लौटने के पीछे गजनवी 
'सुलतानों का एक हाकिम लाहोर मे रहा करता था ओर बहा से लूटमार के 
,लिय्ने देश-के, मिन्न मिन्न भागो पर, विशेपतः राजपूताने पर, चढ़ाइयोँ हुआ 
करती थी। , इन चढ़ाइयो का वर्णन फारसी तवारीखों मे नहीं मिलता, पर कहीं 
कही संस्क्रत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है।' सॉमर ( अजमेर ) का चौहान 
राजा दुलंभराज द्वितीय झुसलमानों के साथ युद्ध करने मे मारा गया था | 
अजमेर बसानेवाले अजयदेव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजयदेव 
के पुत्र अीरसज ( आना )'के समय मे मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की 
घाटी लॉब्रकर उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ अब ,आनासागर है। अर्णोराज ने 
उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहाँ म्लेच्छ मुसलमानों 

“का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को अप्रवित्र मानकर वहाँ ,अणुोराज ने 
फ॑ बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागरों कहलाया | 


वीरगाथा, ३१५ 


, आना के पुत्र बीसलदेव (विश्नहराजः चत॒ुथें ) के समय में वर्तमान 
किशनगढ़ राज्य तंक मुसलमानों की सेना. चढ़-आई जिसे परास्त कर बीवलदेव 
आर्य्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के ,लिये उत्तरकी ओर बढ़ा। उसने 
दिल्ली ओर होंसी के- प्रदेश अपने राज्य में मिलाए ओर आय्योवत के, एक: 
बड़े भूमागसे मुसलमानोको निकाल दिया। इस बात, का डल्लेख दिल्ली के 
अशोक-लेखबाले शिवालिक स्तंभ पर ,खुदेःहुए ,बीसलदेव के वि० सं०-१२२० 
के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की प्रथ्वीराज पर पहली चढ़ाई 
( सबत्‌ १२४७,) के पहले भी गोरियो की ,सेना ने नाडौल पर धावा किया था, 
पर उसे हारकर लौटना पेड़ा।4 इसी प्रकार- महाराज ,प्रथ्वीराज के मारे-जाने 
ओर दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो ,जाने के पीछे भी 
बहुत दिनो तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो वराबर 
मुसलमानों से लड़ते रहे । इनमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभोर के महाराज हम्मीरदेव 
हुए हैं जो महाराज प्रथ्वीराज चौहान की वंश-परंपरा मे थे। व्रे मुसलमानों से 
निरंतर लड़ते रहे ओर उन्होने उन्हे कई बार/हराया था। साराश यह कि पठानों 
के शासन-काल तक हिंदू बराबर स्वेतंत्रता के लिये लडते रहे | 

राजा मोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौडा 
वर्णन करके लाखों रुपये पानेवाले कवियों का समय बीत चुका था | राजदरथरों 
में शाज्रार्थों की वह . धूँम॑ नहीं रह गई थी।ः पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार 
का विधान भी ढीला पड़ गया था । उस समय तो जो माट या चारण किसी 
राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु-कन्या-हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता 
“या रणक्षेत्रों मे जाकर वीरों के हृदय मे उत्साह की उमगरे मरा करता था, वह 
सम्मान पाता था। 0३३५ 

इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न मिन्न अ्रंगों की पूर्ति और 
समृद्धि का सामुदायिक प्रयक्ष कठिन था। ,उस समय तो केवल वीरगाथाओं 
की उन्नंति संभव थी | इस वीरगाथा को हम दोनो रूपो में पाते हैं---म्ुक्तक के 
रूप में भी ओर प्रबंध के रूप में भी |. फुलकल रचनाओं का विचार छोड़कर 
यहाँ वीरगाथात्मक ग्रबंधकाव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे, योरप 
में वीरगाथाओ का प्रधंग बुद्ध ओर प्रेम! ,रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी 


ब्द 
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राजा की कन्या के रूप का संवादगपाकर दलबल के साथ चढाईं करना और 
प्रतिपक्षियों की पराजित कर उस कन्या को हरकर लाना वीरों के गौरव और 
अमिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों मे श्ंगार का भी 
थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गोण रूप में, प्रधान रस वीर ही रहता था। 
श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। णहाँ राजनीतिक कारणों से भी 
युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणो का उल्लेख न कर कोई रूपवती जी ही 
कारंण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे, शहाबुद्दीन के यहों से एक 
रूपवती स््री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गईं है । हम्मीर 
पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस 
प्रकार इन काच्यों मे प्रथानुकूल केल्पित घदनाओ्रों की बहुत अधिक योजना 


रहती थी। 
ये वीरसाथाएँ दो रूपों मे- मिलती हैं---प्रबंधकान्य के साहित्यिक रूप में 


आर बीरगीतों (89!]908) के रूप मे'। साहित्यिक प्रबंध के रूप मे जो सबसे 
प्राचीन ग्ंथ उपलब्ध है, वह है 'पृृथ्वीराजरासो' | वीरगीत के रूप में हमे सबसे 
पुरानी पुस्तक 'बीसलदेवरासो' मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के 
परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगो मे बराबर 
गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती । इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा' है, जिसके गानेवाले प्रायः समक्ष उत्तरीय भारत में 
पाए, जाते हैं । 
पर वीर-काल के उन अंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी था तो 
प्रतियों मिलती है या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ 'रासो' कहलाते 
है। कुछ लोग इस शब्द-का संबंध “रहस्य” से बतलाते है । पर “बीसलदेव- 
रासो” में काव्य के अर्थ मे 'र्सायण शब्द बार घार आया है। अतः हमारी 
समझ में इसी 'रसायण' शब्द से होते होते 'रासों हो गया 
(१) खुमानरासो--संवत्‌ ८१० और १००० के बीच में चित्तोड़ के 
रावल खुमान नाम के तीन राजा हुए है। 'कनेल ठाड ने इनकी एक मानकर 
इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि 
कालभोज (बाप्पा ) के पीछे खुम्माण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के 
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इतिहास में प्रसिद्ध है ओर जिसके, समय में बगदाद के खलीफा अलमाई ने 
चित्तौड़ पर चढ़ाई की । खुम्माण की सहायता के लिये बहुत से राजा आए और 
चित्तौड़ की रज्ञा हो गईं। खुम्माण ने २४ युद्ध किए और वि० स० ८६६ से 
८६३ तक राज्य किया | यह समस्त वर्णन 'दल्लपत विजय! नामक किसी कवि के 
रचित खुमानरातों के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। पर इस समय 
खुमानरासो की जो प्रति प्राप्त है, वह अपूर्ण है ओर उसमे महाराणा प्रतापर्सिंह 

तक का वर्णन है। कालभोज ( बाप्पा ) से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश- 
' परंपरा इस प्रकार है--कालभोज ( बाप्पा ), खुम्माण, मत्तट, भर्तप्ट, सिंह, 
खुम्माण ( दूसरा ), महायक, खुम्माण ( तीतरा )। कालमोज का समय वि० 
सं० ७६१ से ८१० तक है ओर तीसरे खुम्माण के उत्तराधिकारी भृपट्ट ( दूसरे ) 
के समय के दो शिलालेख वि० सं० ६६६ और १००० के मिले हैं। अतएव 
इन १६० वर्षों का औसत लगाने पंर तीनों खुम्मानी का समय अ्रनुमानतः इस 
प्रकार ठहराया जा सकता है-- 


' खुम्माण ( पहला )--वि० सं० ८६१००---८२७ 
खुम्माण ( दूसरा )--वि० सं० ८४७०---६०० 
खुम्माण ( तीसरा )--वि० सं० ६६७---६६० 


अब्बासिया वंश का अलमामूँ वि० सं० ८७० से ८६९० तक खलीफा रहा । 
इस समय के पूव खलीफो के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और 
उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयों होने लगी थीं। श्रतएव यदि किसी 
खुम्माण से अलमामूँ की सेना से लड़ाई हुईं होगी तो वह दूसरा खुम्माण रहा 
होगा ओर उसी के नाम पर “ख़ुमानरासो' की रचना हुई होगी । यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस समय जो खुमानरासो मिलता है, उसमे कितना अंश पुराना 
है। उसमें महाराणा प्रतापसिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह अंथ अब मिलता है वह उसे बि० संबत्‌ 
की सन्नहवीं शताब्दी मे प्राप्त हुआ होगा । शिवसिंहसरोज के कथनानुसार एक 
अज्ञातनामा भार्ट ने खुमानयसों नामक एक काव्य-प्रंथ लिखा था जिसमे 
ओरामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा 
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सकता कि दलपत-विजय असली खुमामरातों का रचयिता था अथवा, उसके 
पिछले परिशिष्ट का । ; 


'. (५१) बचीसलदेवरासो--नर॒पति नाल्‍ह कवि ,विग्रहराज चतुर्थ उपनाम 
बीसलदेव का समकालीन था। कदाचित्‌ यह राजकवि था। इसने 'बीसलदेव- 
रातों! नामक एक छोटा सा ( १०० पृष्ठो का ) अंथ लिखा है जो बीरगीत॑ के रूप 
मे है। ग्रंथ मे निर्माण-काल योदिया है-- ह 
बारह से बहोत्तराँ मझकारि | जेठ बढ़ी नवमी ' बुधवारि । 
नाल्‍्ह! रसायण आरंभइ । सारदा तूठी बक्षकुमारि ॥ 


बारह से बहोत्तर' का स्पष्ट अर्थ १२१२ है। 'बहोत्तर' शब्द 'बरहोत्तर', द्वाद- 
शोत्तर का रूपातर है | अतः धारह से बहोत्तरॉ? का अ्रथ द्वादशोत्तर बारह से 
अथातू १२१२ होगा । गणना करने पर विक्रम संवत्‌ १२१२ मे ज्यैध्ठ बदी नवमी 
को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने. रासो मे सर्वत्र वर्तमान काल का ही 
प्रयोग किया है जिससे वह बीसलदेव का समकालीन जान पड़ता है | विग्नहराज 
चतुर्थ ( बीसलदेव ) का समय भी १९२० के आसपास है। उसके शिलालेख 
भी संबत्‌ १२१० ओर १२२० के प्राप्त हैं। बीसलदेवरासो मे ' चार खंड है । 

यह काव्य लगभग २००० चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार 

यो है-- 

खंड १--माल॒वा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सॉमर के बीसलदेव 
का विवाह होना । 

खंड़ २--न्नीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना 
तथा वहाँ एक वर्ष रहना । ह 

खंड ३---राजमती का विरह-वर्शन तथा चीसलदेव का उड़ीसा से लोगना। 

खंड ४--भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीवल- 
देव का वहों जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना | 

दिए हुए संवत्‌ के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान 
पड़ता है। पर वर्णित घटनाएँ, विचार करने पर, बीसलदेवं के बहुत पीछे की 
जान पड़ती हैं, ज॑ंत्र कि उनके संबंध मे' कल्पना की गुंजाइश हुईं होगी । यह 
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घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्रनात्मक है। इसमे दो ही घटनाएँ हैं--बीसलदेव 
का विवाह ओर उनका उड़ीसा जाना। इनमे से पहली ज्ञात तो कल्पना-प्रसूत 
प्रतीत होती है। बीसलदेव से सो वर्ष पहले, ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा 
भोज का देहांत हो चुका था। अतः उनकी कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह 
किसी पीछे के कवि की कल्पना हीं प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज 
नाम का कोई राजा नहीं था | बीसलदैबव की एक परमार-वंश की रानी थी, यह बात 
परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख धरथ्वीरोजरोसो 
में भी है। इसी बातको लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता 
है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो 
ओर उस आधार पर कवि ने उसका केवल यह उपाधिसूचक नाम ही दिया 
हो, असली नाम न दिया हो | कदाचित्‌ इन्ही में से किसो कन्या के साथ 
वीसलदेव का विवाह हुआ हो। परमार-कन्या के संबंध मे कई स्थानों पर 
जो वाक्य आए हैं, उनपर ध्यान देनेसे यह सिद्धांव पुष् होंता है कि राजा 
भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। जैसे--“जनमी गोरी तू 
जैसलमेर”, “गोरड़ी जेसछमेर की? | आबू के परमार भी राजपूताने में फैले 
हुए ये। अतः राजमती का उनमे से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। 
पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए. मिलते हैं; जैसे--'माघ 
अचारज, कवि कालिदास! । ं 

जैसा पहले कह आए, हैं, अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव ( विग्रहराज 
चतुर्थ ) बड़े वीर और ग्रतापी थे और उन्होने मुसलमानों के विरुद्ध कई 
चढ़ाइयों की थीं और कई प्रदेशो को मुसलमानों से खाली कराया. था । दिल्‍ली 
और होती के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य मे मिलाए भ्रे। इनके वीरचरित का 
बहुत कुछ वर्णन इनके राजकबि सोमदेवरन्चित “ललितविग्रहराज नाटक? 
(संसक्वत) मे है जिसका कुछ अंश बढ़ी बड़ी शिलाओ पर खुदा हुआ मिला है 
आर राजपूताना भ्यूजियममे सुर्रक्षित है। पर 'नाल्‍्इः के इस बीउलदेवरासो मे, 
जैता कि होना चाहिए, था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का 
वर्णन है, न उसके शौर्य-पराक्रम का । शगाररस की दृष्टि से विश्ञाह ओर रूठकर 
विदेश जाने का ( प्रोषितपतिका के वर्णन के लिये ) मनमाना वर्णन है। अतः 
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इस छोटी सी पुस्तक को चीसलदेव ऐसे वीर का 'रासो! कहना खटकता है। पर 
जब हम देखते है कि यह कोई काव्यग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिये रचा गया 
था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है । 


, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है । 
जैसे, सूकर छे (>सूखता है), पाटण थीं (>पाटन से ), भोज तणा 
(८ भोजकां ), खंड खंडरा (5खंड खंड का ) इत्यादि। इस ग्रंथ से एक 
बात का आभास अवश्य मिलता है। वह यह कि शिष्ट काव्यभाषा में त्रज और 
खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य 
की सामान्य भाषा 'हिंदी' ही थी नो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसलदेवरासो 
में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा (हिंदी ) को मिलाने का प्रयत्न 
दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिए! कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में तमया- 
नुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है। पर लिखित रूप में रक़ित होने के 
कारण इसका पुराना ढठाँचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिये-- 
मेलवि 5 मिलाकर, जोड़कर | चितह 5 चित्त मे। रांण 5 रुण में । प्रापिजद ८ 
प्राप्त हो, या किया जाय। ईणी विधि >इस विधि । इंसउ ८ ऐसा। बाल हो 

ू बाला का । इसी प्रकार नयरो ( नगर ), 'पसाउ” ( प्रसाद ), 'पयोहर! 
( पयोधर ) आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपश्रंश-काल 
से लेकर पीछे तक होता रहा । 


इसमे आए, हुए. कुछ फारसी, अरबी, ठुरकी शब्दों की ओर भी ध्यान जाता 
है । जैसे-- महल, इनाम, नेजा, ताजनों (ताजियाना ) आदि | जैसा कहा जा 
खुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है; अतः ये शब्द पीछे से 
मिले हुए; भी हो सकते हैं ओर कवि द्वारा व्यवह्ृत भी। कवि के समय से पहले 
ही पंजाब में छुतलमानों का प्रवेश हो गया. था ओर वे इधर उधर जीविका के 
लिये फैलने लगे थे । अतः ऐसे साधारण- शब्दों का प्रचार कोई आश्रय की 
बात नहीं | बीसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियां भी मौजूद हैं । 


मंहल पलाण्यो ताजदीन | खुरसाणा चढ़ि चाल्यो गोंड ॥ 
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उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से ओर 
न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। 
रायबहादुर पंडित गौरीशकर हीराचंद ओमा ने इसे हम्मीर के समय की रचना 
कहा है। ( राजपूताने का इतिहास, भूमिका प्रष्ठ १६ )। यह नरपति नाल्‍्ह 
की पोथी का विक्षत रूप अवश्य है जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य- 
संत्ंधी कई तथ्यों पर पहुँचते है। ध्यान देने की पहली बात है, राजपूताने के 
एक भाट का अपनी राजस्थानी मे हिंदी का मेल करना। जैसे, “भोती का 
आखा किया”? | “बंदन काठ को मॉड़वो” । “सोना की चोरी, मोती की माल” 
इत्यादि | इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियो के साथ साथ ब्रज 
या मध्यदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत 
हो चुको थी जो चारणों में (पिंगल' भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपकश्रंश 
के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था, वह 'डिंगल” 
कहलाता था | हिंदी-साहित्य के इतिहास मे हम केवल पिंगल-भाषा में लिखे हुए 
ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, 
वीर और श्थ्गार का मेल है। इस ग्रंथ में ऋंगार की ही प्रधानता है, वीररस का 
किंचित्‌ आमास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। 
“लीसलदेवशसो' के कुछ पद्म देखिए-- - 
परणबा') चाल्यो बीसलराय । चउरास्था" सहु३ लिया बोलाह।, 
जान-तणी४ साजति करउ | जीरह रंगावली पहरज्यो टोप ॥ 
»८ २८ ४५4 >< 
हुअठ पइसारठ बीसलराव । आवी सयल" अतेवरी * राव । 
रूप अपूरब पेषियद | इसी अस्ली नहिं सयल संसार ॥ 
अति रंग स्वामी सूँ मित्री राति। बेटी राजा भोज की ॥ 
८ >८ >८ भ 
गरब करि उभो० छुइ्ट सॉभरथों राव | मो सरीखा नहिं. ऊर भुवाल् ॥ 
सहाँ. घरि* सॉमर डउग्गहदद | चिहुँ दिसि थाण जेसलमेर ॥ 


$ ब्याहने ) २ सामतों कों। ३ सब । ४ यान को, वारात की । ५ सव । ६ अतःपुर । 
७ खडा हैं। < घर में । 
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“तगरबि न बोलो हो सॉभरथा-राव | तो सरीखा घणा ओर भ्रुवाल ॥ 
एक उड़ीसा क्रो' 'धणी" । बचन हमारइ तू मानि जु' सानि ॥ 
ज्यूं थारइ* साँभर उग्गहइ । राजा डणि घरि उग्गहइ हीरा-खान?? ॥ 
>< >< >< >< 
कझुँवरि कहई “सुणि, सॉभरयथा राव । काई3 स्वासी तू उल्लगई४ जाइ ! 
कहेड हमारड जद सुणउ । थारइ छुदद" साठि अतेवरी नारि? ॥ 
*<कृड़वा बोल न बोलिस नारि । तू भो मेल्हसी* चित्त बिखारि” ॥ 
जीम न जीभ विगोयनो” । दुव का दाघा कझुपली मेल्ह३८ ॥ 
जीभ का दाधा नु पॉगुरइ" । नाल्‍्ह कहइ सुणीजइ सब कोइ ॥ 
>< >< ५८ >< 


आव्यो राजा सास बसंत | गढ माहीं गृढ़ी ऊछुली?" ॥ 
जइ धन मिलती अंग सेमार । भान-भंग हो तो बाल हो)? ॥ 
ईणी परिरहता राज दुवारि **। 

(३) चंद बरदाई (संबत्‌ १९२४--१२४६ )--ये हिंदी के प्र'. . 
महाकंवि माने जाते हैं ओर इनका प्रथ्वीराजरासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है| 
चद्‌ दिल्ली के अतिम हिंदू सम्राद्‌ मह्राज एथ्वीराज के सामंत ओर राजकवि 
प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिदुओ के लिये एक विशेष प्रकार का 
आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भई जाति के जगात नामक गोत्र के थे। 
इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी जहों लाहौर मे इनका जन्म हुआ था। इनका 
ओर महाराज प्रथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था ओर दोनो ने एक ही 
दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज प्रथ्वीसाज के राजकवि ही नहीं 

उनके सखा और सामंत भी थे; तथा पदभाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, 

१ स्वासी; राजा। २ तुम्हारे (यहाँ )। ३ क्‍्यों। ४ परदेंश में। ५ तेरे हैं। 
६ भुठा डाछा। ७ वात से वात नहीं छिपाई जा सकती । < आय का जला कोपलक छोड 
दे तो छोंड दे। ९५ जीम का जला नहीं पनपता। १० आकाश-दीप जलाए गए | 


, ११ यदि वह धन्या या स्री अंग सभालकर ( तुरंत ) मिकती तो उस बालढा का मान-भग 
होता । १२ ( और ) इसे परिर॒भता ( आलिगन करता ) राजा द्वार पर ही । 
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छुंदःशासत्र, ज्योतिष, पुराण, नाटर्क 'आदि अनेक विद्यांओं में पारंगत थे | 
इन्हे जालंघरी देवी का इष्ट था जिसकी कृपा से ये अद्दष्टकाव्य भी कर सकते 
भरे । इनका जीवंन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग 
नहीं किया जा सकता | युद्ध में, आखेट में, सभा 'ें, यात्रा मे सदा महाराज के 
साथ रहते थे, ओर जंहों जो बाते होती थीं, सब्र मे सम्मिलित रहते थे । 
पृथ्वीराजरासो ढाई हजार प्रष्ठो का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमे ६६ समय 
( सर्ग या अध्याय ) हैं | प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छुंदो का व्यवहार 
हुआ है। मुख्य छुंद हैं--कवित्त ( छुप्पय ), दुह्य, तोमर, च्रोटक, गाह्य और 
आया । जैसे कादबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के 
पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासों के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हण 
द्वारा पूर्ण किया जानो कहा जाता है। रासी के अनुसार जब्र शहाबुद्दीन गोरी 
पृथ्वीराज को कैद करके ' गजनी ले गया, तब कुछ दिनो पीछे चद भी वहीं 
गए. । जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्ण के हाथ में रासो की पुस्तक देकर 
उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हण के हाथ में शसों को सौंपे जाने और 


उसके पूरे किए. जाने का उल्लेख रासो में है-- 
पुस्तक जल्हन हत्थ दे चलि गजन नृप-काज | 
| हैः (हैः 


रघुनाथचरित हलुमेंतकुत भूपष भोज उद्धरिय जिमि ॥ 

पृथिराज-सुजस कवि चंद कृत चंद-नंद उद्धरिय तिमि ॥ 
पृथ्वीराजरासो में आबू के यशकुंड से चार ज्ञत्रियकुलोी की उत्पत्ति तथा 
चौहानो के अजमेर मे शजस्थापन से लेकर प्रथ्वीराज के पकडे जाने तक का 
सविस्तर वर्णन है। इस अंथ के अनुसार प्रथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा 
सोमेश्वर के पुत्र ओर अणराज के पौनत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के 
कुंवर ( तोमर ) राजा अनेंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की दो 
कन्याएँ थीं--सुंदरी ओर कमला । सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजय- 
पाल के सार्थ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुईं। दूसरी 
कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ बिनके पुत्र 
एथ्वीराज हुए. | अनंगपाल ने अपने नाती प्रथ्वीरण को गोद लिया जिससे 
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- अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जय॑चंद को यह बात अच्छी न 
लगी | उसने एक दिन राजसूथ यज्ञ करके सब्च राजाओं को यज्ञ के मिन्न भिन्न 
कार्य करने के लिए, निमंत्रित किया और इस यश के साथ ही अपनी कन्या 
संयोगिता का स्वयंवर सवा | राजसूय यज्ञ में सब राजा आए, पर प्रथ्वीराज नही. 
आए, | इसपर जयचंद ने चिहुकर (एरथ्वीरण की एक स्वर्ण॑मूति द्वारपाल के 
रूप में द्वार पर रखवा दी । 

संयोगिता का अनुराग पहले से ही एथ्वीराज पर था, अतः जम वह जयमाल' 
लेकर रंगभूमि मे आई, तब उसने एथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी | 
इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा-किनारे के एक महल में भेज 
दिया । इधर (पथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ-विध्वंस किया। फिर प्रथ्वीराज 
ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधरव विवाह किया और अंत में वे उसे हर 
ले गए । राप्ते मे ,जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर 
पथ्वीराज कुशल-पूर्वक दिल्ली पहुँच गए.। वहाँ भोग विलास मे ही उनका सारा 
समय बीतने लगा, राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। 

बल का बहुत कुछ हात तो जयचंद तथा ओर राजाओं के साथ लड़ते 
लड़ते हो चुका था ओर बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर 
देख शहाबुद्दीन चढ़ आया, पर हार गया और पकड़ा गया । पृथ्वीराज ने 
उसे छोड़ दिया | वह बार बार चढ़ाई करता रहा ओर अंत में एथ्वीराज 
पकड़कर गजनी भेज दिए गए. | कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी 
पहुँचे । एक दिन चंद के इशारे पर (एथ्वीराज ने शब्दवेधी बाण छारा 
शहाबुद्दीन को मारा ओर फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए | 
शहाबुद्दीन और एथ्वीराज के वैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन 
अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार 
हुसेनशाह को चाहती थी। जब ये दोनो शहाबुद्दीन से तंग हुए, तब हारकर 
पृथ्वीराज के पास भाग आए,। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा 
कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। प्रथ्वीराज ने उत्तर दिया कि 
शरणागत की रक्ता करना क्षृत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर 
रक्षा करेंगे। इसी बेर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयों कीं। यह तो 
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पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से 
राजाओं के साथ पृथ्वीराज के- युद्ध ओर अनेक राज-कन्याओ के साथ विवाह 
की कथाएँ रासो मे भरी पड़ी है। 


ऊपर लिखे चृत्तांत ओर रासो मे दिए; हुए. संवर्तो का ऐतिहासिक तथ्यों 
के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने एथ्वीराजरासो के 
पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने मे पूरा संदेह किया है और 
उसे १६वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली अ्ंथ ठहराया है। रासो के 
चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह सदेह और भी पुष्ठ होता है | 
प्रसिद्ध इतिहासज्ञ रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओमा रासो में वर्णित 
घटनाओं तथा संबतों को बिल्कुल भायें की कल्पना मानते हैं। प्रथ्बीरज की 
राजसमभा के काश्मीरी कवि जयानक ने सस्क्ृत मे 'पथ्वीराज-विजय नामक एक 
काव्य लिखा है जो पूरा नही मिलता है। उसमे दिए हुए. संवत्‌ तथा घटनाएँ: 
ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमे प्रथ्वीराज की माता का 
नाम कपूरदेवी लिखा है जिसका समथन होंती के शिलालेख से भी होता है | 
उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामारिषक ओर समसामयिक रचना है। उसके तथा , हम्मीर 
महाकाव्य'ं आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर 
राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना ओर प्रथ्वीराज का अपने नाना की 
गोद जाना, राणा समरसिंह का प्रथ्वीरज का समकालीन होना ओर उनके 
पक्त मे लड़ना, सयोगिता-हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है | इसी प्रकार 
आबू के यश से चौहान आदि चार अप्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी 
शिलालेखों की जाँच करने पर कल्पित ठहरती है; क्योंकि इनमे 
से सोलंकी चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं 
जिनमें वे सूयवंशी, ,चंद्रवशी आदि कहे गए है, अमिकुल का कहीं कोई 
उल्लेख नहीं है। 


चंद ने धथ्वीराज का जन्मकाल संवत्‌ १११५ मे, दिल्ली गोद जाना 
११२२ से, कन्नौज जाना ११४५१ मे और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११५८ 
में लिखा है। पर शिलालेखों और दानपत्नो से जो संबत्‌ मिलते है, उनके. 
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अनुसार रासोमें दिए हुए. संवत्‌ ठीक नहीं हैं। अब तक 'ऐसे दानपत्र या 
शिलालेख जिनमें प्रथ्यीराज, जयचंद और परमर्दिदेव ( महोबे के राजा 
परमाल ) के नाम आए है, इस प्रकार मिलते है -- 

पृथ्वीगन के ४, जिनके संवत्‌ १९२४ और १२४४ के बीच में हैं। 
जयचंद के १२, जिनके संवत्‌ १९२४ और १२४३ के बीच में हैं। 
परमर्दिदेव. के ६, जिनके संबत्‌ १२२३ और १२५८ के बीच मे हैं । इनमे 
से एक संवत्‌ १२३६ का है जिसमे प्रथ्चीराज ओर परमर्दिदेव ( राजा परमाल ) 
के युद्ध का बरणन है। 

इन संवतों से प्रथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक्‌ पुष्टि 
फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारती इतिहासो के अनुसार शहाबुद्दीन 
के साथ प्रथ्वीराज का प्रथम युद्ध ५८७ हिजरी (वि० सं० १२४८--ई० सच््‌ 
११६१) में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का 
'सदेह नही । | ' 

पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने, रासो के पक्तुसमर्थन में इस बात 
की ओर ध्यान दिलाया कि रासो के सब संवतों मे, यथार्थ संबतो से ६०-६१ 
वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होने यह विचार उपस्थित किया 
कि यह अंतर भूल नहीं है, बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा 
को लिए हुए. उन्होने राणो के इस दोहे को पकड़ा-- 

एकाद्स से पंचदृह विक्रम साक अनंद। 
तिहि रिपुजय पुरहरन को भए प्रथिराज नरिंद ॥ 

ओर “(विक्रम साक अनंद” का अर्थ किया--अ्र + शुत्य और नद ८ ६ अर्थात्‌ 
&० रहित विक्रम संवत्‌ । अब क्यों ये ६० वर्ष घथए गए, इसका वे कोई 
उपयुक्त कारण नही बता सके । नंदवंशी शूद्र थे, इसलिये उनका राजलकाल 
राजपूत माये ने निकाल दिया, इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह 
गए.। पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार सम्राधान नहीं होता । आज तक ओर 
कही प्रचलित संवत्‌ 'में से कुछ काल निकालकर संबतू लिखने की प्रथा नहीं 
थाई गईं। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम 
संवतू में से ६०-६१ वर्ष निकालकर ४थ्वीराजरासों में संवत्‌ दिए हैं, उसने 
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क्या ऐसा जान-बूमकर' किया है अथवा धोखे से या भ्रम मे पड़कर। ऊपर जो 
दोहा उद्धत किया गया है, उसमे “अनंद' के स्थान पर कुछ लोग “अनिद पाठ 
का होना अधिक उपयुक्त मानते है | इसी रासो में एक दोहा यह भी मिलता है-- 
एकदास से पंचद॒ह विक्रम जिस अमसुत्त । 
त्रतिय सांक अ्रथिराज कौ लष्यो विप्र गुन गुत्त ॥ 

इससे भी नो के युप्त करने का अर्थ निकाला गयी है; पर कितने -मे से नो 
कम करने से यह तीसरा शक बनता है, यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह कि 'गुन 
गुत्त! ब्राह्यण का नाम ( गुण शुप्त ) प्रतीत होता है । | 

बांत संबत्‌ ही तंक नहीं है | इतिहास-विरुद्ध 'कल्पित घटनाएँ जो भरी पड़ी हैं 
उनके लिये क्या कहा जा सकता है ! माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य-अंथ 
है। पर काव्य-ग्रंथो मे सत्य घटनाओं मे बिना किसी प्रयोजन के उलट-फेर नंही 
किया जाता | जयानक का पृथ्वीराज-विजय भी तो काव्य-अथ ही है; फिर उसमे 
क्यो घटनाएँ ओर नाम ठीक ठीक॑ हैं ! इस संबंध मे इसके अतिरिक्त और कुछ 
कहने की जगह नहीं कि यह पूरा अ्ंथ 'बास्तव में जाली है। यह हो सकतो है 
कि इसमे इधर उधर कुछ पद्म चंद'के भी बिखरे हो, पर उनका पता लगाना 
असंभव है। यदि यह ग्रंथ किंसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमे 
कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएँ और कुछ संवत्‌ तो 
ठीक होते । 

रहा यह प्रश्न कि प्ृथ्वीरगण की सभा,में चंद नाम का कोई कवि था या 
नहीं । एथ्वीराज-विजय के कर्ता जयानक ने प्रथ्वीराज के मुख्य भाट' या बंद्राज 
का नाम “पृथ्वी भट्ट? लिखा है, चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है। 
प्ृ्लीराज-विजय के पॉचवे सर्ग में यह श्लोक आया है-- 

तनयश्रंद्राजस्य चंद्रराज इवासचत्‌ 

'संग्रह यस्पुद्तत्तानां सुचत्तानामिव व्यघात्‌ ॥ 

इसमे यमक के द्वारां जिस चंद्ररज कवि का संकेत है वह रायबहादुर श्रीयुत पं० 
गौरीशंकर हीराचंद ओमा के अनुसार “चंद्रक' कवि है जिसका उल्लेख काश्मीरी 
कवि ज्षेमेद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि “चंद 
बरदाई” नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो प्रथ्वीराज की सभा मे न रहा 
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होगा या जयानक के काश्मीर लोट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह 
जान पड़ता है कि प्रथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा 
इन दोनो में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट-कवि रहा हो 
जिसने उनके पूर्वज प्रथ्ीराज की वीरता आदि के वर्णन मे कुछ रचना की हो | 
पीछे जो बहुत सा कल्पित “भद्द-मणंत” तैयार होता गया उन सबको लेकर 
ओर चंद को प्रथ्वीरज का समसामयिक मान, उसी के नाम पर “रासो” नाम की 
यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो । - 

भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते है तो ओर भी नियाश होना पड़ता 
' है क्योंकि वह बिल्कुल बे-ठिकाने है--उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था 
नहीं है। दोहों की ओर कुछ कुछ कवित्तो ( छप्पयों ) की भाषा तो ठिकाने की है; 
पर च्रोटक आदि छोटे छुंदों मे तो कहीं कही अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी 
भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत-प्राकत की नकल की हो । कही .कही तो भाषा 
आधुनिक सॉँचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएँ नए, रूपो में मिलती हैं । 
पर साथ ही कही कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप मे भी पाई जाती 
है जिसमे प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के रूप ओर विभक्तियो के चिह्न पुराने टंग के 
है । इस दशा में भागे के इस वाग्जाल के बीच कहों पर कितना श्रंथ असली है, 
इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और 
न साहित्य के इतिहास के जिशासुओं के काम का है। 

महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने सन्‌ १६०६ से १६१३ तक राजपूताने 
में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज मे तीन यात्राएँ की थीं। उनका विवरण 
बंगाल की एशियाटिक सोसायटी ने छापा है। उस विवरण मे 'पृथ्वीराजरासो 
के विषय मे बहुत कुछ लिखा है ओर कहा गया है कि कोई कोई तो चंद 
के पूर्वपुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर प्रथ्वीराजरासों मे लिखा है 
कि चंद का जन्म लाहौर मे हुआ था। कहते हैं कि चंद प्रथ्वीराज के पिता 
सोमेश्वर के समय में राजपूताने मे आया ओर पहले सोमेश्वर का दरबारी और 
पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सा और राजकवि हुआ । (थ्वीराज ने नागौर 
बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद .को दी थी। शासत्रीजी का कहना है 
कि नागौर मे अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि 
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नानूराम माठ से शाज्जीजी की भेंट हुईं। उनसे उन्हे चंद का वंशबइक्ष प्राप्त 
हुआ जो इस ग्रकार है-- 
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नानूराम 
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नानूराम का कहना है कि चंद के चार लड़के थे। जिनमें से एक मुसलमान 
हो गया। दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के, वंशन अंभोर मे जा बसे ओर 
चौथे जल्‍ल का वश, नागोर मे चला।, धृथ्वीराजरासों में चंद के, लडकी का 
उल्लेख इस प्रकार है-- ः 

दहति पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान॥ 
,इक जल्ह गशुन वावरो, गुन-समुंद्‌,. ससभान । 

प्ृथ्वीराजरासों में कवि चद्‌ के दसो पुत्रों के नाम दिए है। सूरदास! की 
साहित्यलइरी की टीका में एक पंद्‌ ऐसा आया है जिसमे सूर की वंशावली दी 
है। वह पद थह है-- ४ 
अथम ही प्रथु यज्ञ ते भे भगट अद्भुत रूप | बह्मराव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप॥ः 
पान पय देवी दियो सिव आदि सुर सुख पाय।कह्मो हुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय॥ 
पारि पार्येन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन । तासु वंस मसंस में भौ चंदचारु नवीन॥ 
भूप प्रथ्वीराज दीन्हों तिन्‍्हें ज्वाला देस। तनय ताके चार, कीनो प्रथम आप नरेस ॥ 
दूसरे गुनचंद ता सुत सीलचंद सरूप । वीरचंद अताप पूरन भयो अद्भुत रूप ॥ 
रंथभौर हमीर भूपति संगत खेलत जाय | तासु बंस अनूप भो हरिचंद अति विख्याय॥ 
आगरे रहि गोपचल में रह्मो ता सुत वीर । पुत्र जनमे सात ताके महा भ्रट गंभीर॥ 
कृष्णचंद्‌ उदारचंद जु रूपचद सुभाइ | बुद्धिचंद प्रकाश चौथे ज़ंद मे सुखदाइ ॥ 
देवचंद भ्रबोध संखतचंद त्ताको नाम। भयो स्रप्तो दाम सूरजचंद मंद निकास ॥. 

इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि 
नानूगम ने जिनकी जलल्‍्लचंद की वंश-परंपरा मे बताया है, उक्त पद में उन्हे 
गुणचंद की परंपरा में कहा है | बाकी नाम प्रायः मिलते हैं। 

नानूराम का. कृहना है कि चंद ने तीनया चार, हजार श्लोक-संख्या मे 
अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम दूस समयो को 
लिखकर उस ग्रथ को पूरा किया। पीछे से ओर लोग उसमे अपनी रुचि अथवा 
आवश्यकता के अनुसार जोड़-तोड करते रहे। अंत मे अकभर के समय में इसने 
एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया | अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। 
उसके इस प्रकार उत्साह-प्रदर्शन पर, कहते है कि, उस समय रासो नामक अनेक 
ग्रेँथो की रचना की गई। नावूराम का कहना है कि असली प्रथ्वीराजराशों की 
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प्रति मेंरे पास है। पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित 
हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह ओर भी ऊट्पर्ॉंग और रही है। 

पृथ्वीराजरासो के पद्मावती समय के कुछ पद्म नमूने के लिये दिए 
जाते हैं-- 
* हिंदुवान-धान उत्तम सुदेस । तहँ उदित दुुग्ग दिल्‍ली सुदेस । 
संभरि-नरेस चहुआन थान | अथिराज तहाँ राजंत भान ॥ 
संभरि नरेस सोमेस पूत | देवत्त रूप अवतार घूत" ॥ 
जिहि पकरि साह साहाब लीन । तिहूँ बेर करिय पानीप-हीन ॥ 
सिंगिनि-सुसद् गुनि चढ़ि जजीर । चुकइ न सबद बेघंत तीर* ॥ 





मनहु कला ससभान3 कला सोलह सो बच्निय | 
बाल बैस, ससि ता समीप अम्लरित रस पिन्नियरँ ॥ 
विगसि कमल-खिग, भमर, बेडु, खंजन, रूग लुट्टिय । 
हीर, कीर, अरु बिंबं, मोति नखसिख अहिघुट्टिय” ॥ 
भू क्ैः दे 
कुट्टिल केस सुदेस पोह परिचियत पिक्कत सद*। 
कमल-गंध,_ बयसंघ, हंसगति चलत मंद स॒द॒ ॥ 
सेत वखस्र सोहे सरीर नष स्वाति-बूँद जस | 
भमर भवहिं झ्ुल्लहिं सुभाव मकरंद बास रस ॥ 





प्रिय प्रिथिराज नरेस जोग लिपि कग्गर” दिल्नौ। 

लगन बरग रचि सरव दिल्न द्वाद्स ससि लित्नो॥ 

से ग्याह अरु तीस साथ संवत परमानह। 

जो [पिन्री-कुल सुद्ध बरन, जरि रक्खहु प्रानह ॥ 
१ घृत; धारण किया। २ ( शब्दवेधी वाण चलाने का उल्लेख ) सिंगी वाजे का शब्द 
गुनकर या अदाज कर डोरी पर चढ उसका तीर उस शब्द को वेधते हुए (वेधने में ) नहीं 


चूकता था । ३ चढद्रमा । ४ उसी के पास से मानो अमृतरस पिया | ५ अभिधरटित किया | 
वनाया। ६ पींहे हुए अच्छे मोती दिखाई पडते हैं। ७ कागज । 


+ रथ 
वीरगाथा * ड€ 


दिक्‍्खंत 'विट्वि* उच्चरिय वर, इक पलक्क बिलेब न करिय। 
अलगार'* रथनि दिन पेंच महि3 ज्यों रुकमिनि कन्हर बरिय ॥ 
8 क्र ्ः है 
संगह सपिय लिये सहस बाल | रुकमिनिय जेमं लज्त मराल॥ 
पूजियद गठरि संकर मनाय । दच्छिनइ अंग करि लगिय पाय ॥ 
फिरि" देषि देषि प्रिथिराज राज | हँसि मुद्ध सुछ चर पद्ट लाजर ॥ 


बज्िय घोर निसान रान चौहान चहों दिस । 
सकल सूर सामंत समरि बल जंत्र मंत्र तिस ॥ 
उद्ठि राज प्रिथिराल् बाग सो लग्य दीर नट। 
* क्ठत तेग सनबेग लगत सनो बीजु रूद्द घट ॥ 
थकि रहे सूर कौतिग गगन, रैंगन मगन भट्ट शोन धर। 
हृदि” हरषि चीर जग्गे हुलसि हुरेड* रंग नव रत्त* वर । 
के ।, कक. श्रः के 
घुरासोन  सुलतान खंधार  मसीर॑ ॥ बलष स्थो१ ” बल तेग अचूक तीरं ॥ 
रूहंगी- 'फिरंगी हलब्बी “ सुमानी | ठटी ठंद् भल्लोच ढारऊं निसानी ॥ 
सजारी-चषी? १, मुक्ख जंबुक्त लारी? * । हजारी हजारी हुँके)3 जोध भारी ॥ 





(४-७५ ) भंट्ट केदार, मछुकर कवि ( संवत्‌ १९२४-१२४३ )-- 
जिस प्रकार चंदबरदाई ने महाराज प्रथ्वीराज को कीत्तिमान्‌ किया है उसी 
प्रकार भट्ट केदार ने कन्नोज के सम्राद जयचंद का शुण गाया है। रासो में 
चंद और भट्ट केदार के संवाद का एके स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट 


$ चल दीजिए। २ अलग ही अलग] दूसरी 'ओर से। ३ मध्ये, मधि, में। 
४ जिमि, ज्यों । ५ अदक्षिणा। ६ हँसकर उस मोहित झुग्धा ने लज्जा से ( सुह पर का ) 
पट चला दिया अर्थात्‌ सरका लिया। ७ हृदय में। < फुरयो, स्फुरित हुआ। ५९ रक्त | 
३४० साथ। ११ बिल्ली की सी आँख वाले । १२ झुंह गीदड और लोमडी के से । 
१३ इुद्दार करते। 

थी 
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केदार ने 'जयचद्‌-प्रकाश” नाम का, एक महाकाव्य- लिखा था जिसमे, महाराज 
जयचंद के प्रताप ओर पराक्रम का विस्तृत वर्णन था" | इसी प्रकार का 
जयमयंक-जसचंद्रिका' नामक एक बड़ा अंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल 
इनका डल्लेख सिंघायच दयालदास कृत 'राठोड़ों री ख्यात' में मिल्ता है जो 
बीकानेर के राजपुस्तक-भांडार मे सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि 
दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का इत्तात इन्हीं दोनो अंथो के 
आधार पर लिखा है। 


इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते है कि विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी के आरंभ मे उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था 
गहरवारों ( राठोरों ) का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और 
जिसके अंतर्गत प्रायः खारा मध्य देश, काशी से कन्नौज तक, था। दूसरा 
चौहानो का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से 
अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों मे 
गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन-घान्य-संपत्न ओर देश के प्रधान भाग 
पर था | गहरवारों की दो राजधानियाँ थीं--कन्नौज ओर काशी । इसी से 
कन्नौज के गहरवार राजा काशिसज कहलाते थे | जिस प्रकार एथ्वीराज का 
प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर ,था उसी प्रकार जयचंद्‌ का प्रभाव बुदेलखंड 
के राजाओ पर था। कालिंजर या महोंबे के चंदेल राजा परमदिदेव 
( परमाल ) जयचंद के मित्र या सामंत थे जिसके कारण “प्रथ्वीराज ने उन 


१--भट्ट-भणंत पर यदि विश्वास किया जाय तो केदार महाराज जयचन्द के कवि 
नहीं, सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के कविराज थे। 'शिवसिहसरोज' में भाटों की उत्पत्ति 
के संवध में यह विलक्षण कवि उद्धुत्त है-- 
| प्रथम विधाता ते प्रगट भण वदीजन, पुनि प्रथुजश तें प्रकास सरसात है। 
माने सतत सीनक न, वाँचत पुरान रहे, जस को बखाने महासुख सरसात है। 
चंद चौहान के, केदार गोरी साह जू के, गंग अकबर के बखाने गन गात हे 
काव्य कैसे मॉस अजनास धन भाँगन को, रूरि धरे ताको खुरा-खोज मिंटि जात हे | 


वीरगाथा पर 


पर चढाईं की थी | चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान प्रथ्वीराज. से 
बरातर लड़ते रहे 


(६) जञगनिक ( सं० १२३० )--ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा 
परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे जिन्होंने महोने के दो देशप्रसिद्ध 
वीरो--आल्हा और ऊदल ( उदयसिह )--के वीर चरित का विस्तृत 
वर्णन एक वीरगीतात्मक काव्य के रूप मे लिखा था जो इतना सर्वोप्रिय हुआ 
कि उसके वीरगीतो का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरीय भारत मे--विशेषतः 
उन सब प्रदेशों मे जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे--हो गया । जगनिक 
के काव्य का आज कहीं पता नही है पर उसके आधार पर प्रदलित गीत॑ 
हिंदी भाषा-भाषी प्रातों के गाँव गॉव में सुनाई पढ़ते हैं। ये गीत 'आहल्हा 
के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते है। गॉर्बों मे जाकर देखिए 
तो मेघ-गजन के बीच में किसी अल्हेत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह 
वीरहुंकार सुनाई देगी-- , .. 


बारह बरिस ले कूकर जीएं, ओऔो तेरह छे जिएँ सियार। ' 
बरिस अठारह छुन्नी जीएँ, आगे जीवन के घिक्कार । 
इस प्रकांर साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ मे जगनिक 
के संगीत की वीरदरपपूर्ण प्रतिध्यवनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ 
रही है | इस दी्घ काल-यात्रा मे उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश 
ओर काल के अनुतार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु मे भी 
अधिक परिवर्तन होता आया है । बहुत से नए अबछ्नों ( जैसे, बंदूक, किरिच ), 
देशों ओर जातियों ( जैसे, फिरंगी ) के नाम सम्मिलित हो गए हैं और 
बराबर होते जातेहैं | यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंधपद्धति पर लिखा गया 
होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्तित मिलती | 
पर यह गाने के लिये ही सवा गया था इससे पडितों और विद्वानों के हाथ 
इसकी. रक्ता की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूँज बनी रही-- 
पर थअह गूँज मात्र है, मूल शब्द नहीं | ओल्हा का प्रचार यो तो सारे उत्तर 
भारत में है पर बैसवाड़ा इसका केँद्र माना जाता है; वहाँ इसके गानेवाले 
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बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड मे--विशेषतः महोबे के आसपास--भी 
इसका चलन बहुत है। 

इन गीतों के समुच्चय को सर्वंसाधारण “आल्हा-खंड” कहते हैं जिससे अनुमान 
होता है कि आल्द्ा-संबंधी ये वीर-गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक 
खंड के अंतगत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा | 
आल्हा ओर ऊदल परमाल के सामंत, थे ओर बनाफर शाखा के ज्ञत्रिय 
थे | इन गीतों का एक संग्रह आल्ह खँड” के नाम से छुपा है। फरुखाबाद 
के तत्कालीन कलेक्टर मि० चार्ल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों - का संग्रह 
' करके ६०-७० वर पूर्व छपवाया था। 

(७ ) श्रोधर--इन्‍्दोंने संवत्‌ १४५४ में 'रणमल्ल छंद! नामक एक काव्य 
रचा जिसमे इंडर के राठोर राजा रणमल्ल की उस विजय का वर्णन है जो उसने 
थाटन के सूब्रेदार जफर खाँ पर प्राप्त की थी । एक पद्म नीचे दिया जाता है-- 

ढमढमइ ढमठसकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया। 
सुर करहि रण-सहणाइ समुहरि सरस रसि समरंगिया ॥ 
कलकलहि काहल कोडि कलरवि कुमल कारय थरहरइ | 
संचरद शक सुरताण साहण साहसी सवि संगरइ ॥ 


प्रकरण ४ 
फुटकल रचनाएँ 


वीरगाथाकाल के समाप्त होते होते हमे जनता की बहुत कुछ असली बोल- 
चाल ओर उसके बीच कहे सुने जानेवाले पद्मों की भाषा के बहुत कुछ असली 
रूप का पता चलता है | पता देनेवाले हैं दिल्ली के खुसरों मियों और तिरहुत 
के विद्यापति | इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध असद्ग्धि सामग्री मिलती है उस 
पर प्राकृत की रुढ़ियों क्यू. थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। 
लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच 
कहे सुने जानेवाले गीत प्र आदि रक्षित रखने की ओर मानों किसी का ध्यान 
ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियो के खाने योग्य समझा जाता 
है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई, परपरा के गोरव से युक्त, भाषा ही 
पुस्तक रचनेवालों "के व्यवहार योग्य सम्रकी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल, 
गीत, मुख-प्रचलित पद्म आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते 
है उसी प्रकार बहुन पूरन का नमूना विद्यापति की पदावली मे । उसके पीछे 
फिर भक्तिकाल के कविग्नों ने प्रचलित देश-भाषा और साहित्य के बीच पूरा पूरा 
सामजस्य घटित कर दिया | 

(८) खुसरो---धथ्वीराज की मृत्यु ( सवत्‌ १२४६ ) के €० वर्ष पीछे 
खुसरो ने तंवत्‌ १३४० के आस पास रचना ऑरभ की। इन्होने गयासुद्दीन, 
बलबन से लेकर अलाउद्दीन ओर कुतुबुद्दीन मुच्नारकशाह तक कई पठान बाद- 
शाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार ओर अपने 
समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु सवत्‌ १३८१ में हुई। ये बड़े ही विनोदी, 
मिलनसार, और सहृदय थे, इसीसे जनता की सत्र बातो में पूरा योग देना 
चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियों और पहेलियोँ आदि साधारण जनता 
की बोलचाल मे इन्हें प्रचलित पिर्ली उसी ढंग के पद्म पहेलियों आदि कहने की , 
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उत्कंठा इन्हें भी हुईं। इनकी पहेलियों और घुकरियों प्रसिद्ध हैं। इमम उाक्त- 
वैचित््य वी प्रधानता थी; यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहै भी इन्होने कहे हैं । 

यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना &वरश्यक प्रतीत होता है कि 'काव्य- 
भाषा' का ढोंचा अधिकतर शौरसेनी या पुरानी ज्जभाषा का ही बहुत काल 
से चला आता था। अतः जिन पच्छिमी प्रदेशी की बोलचाल खड़ी होती थी, 
उनमे भी जनता के बीच प्रचलित पत्मों, तुकबंदियो आदि की भाषा ब्रजमाषा 
की ओर मभुकी हुईं रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है | इसी से खुसरो 
की हिंदी-रचनाश्रों मे भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल, 
पहेलियो, मुकरियों और दोसखुनों में ही मिलती है--यद्यपि उनमे भी कही कहीं 
त्रजआषा की कलक है | पर गीतो और दोहो की भाषा त्रज या मुख-प्रचलित 
काव्यभाषा ही है। यही अजमाषायन देख उर्द साहित्य के इतिहास-लेखक प्रो० 
आजाद को यह भ्रम हुआ था कि त्रजभमाषः से खड़ी बोली ( अर्थात्‌ उसका 
अरबी-फारसी-ग्रस्त रूप उड् ) निकल पड़ी" । 


१ 

खुसरों के नाम पर संगद्दीत पहेलियो मे कुछ प्रक्षत और पीछे की जोड़ी 
पहेलियों भी मिल गई है, इसमे सदेह नहीं । उद्दाहरण के लिग्रे हुक्केवाली 
पहेली लीजिए,। इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में 
जहॉगीर के समय से हुआ । उसकी पहली गोदाम श्रेंगरेजों की सूरतवाली कोठी 
थी जिससे तंबाकू का एक नाम ही 'सूरती' या 'सुरती' पड़ गया। इसी प्रकार 
भाषा के संत्रंधघ से भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्थ मुख-परंपरा के 
ब्रीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा | किसी 
अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ. ही यह भी निश्चित है कि उसका 
ढॉचा कवियो ओर चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य- 
भाषा से मिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर 
इतनी चिकनी हो गईं थी जितनी पहेलियो मे मिलती है। 


१--देखिए मेरे 'बुद्धचरित' काव्य की भूमिका में “काव्यभाषा' पर मेरा प्रबध, जिसमें 
उप्तके खरूप का निर्णय किया गया है तथा ब्रज्ञ, अवधी ओर खडी वोढी के भेद और 
अवृत्तियाँ निरूपित की गई हैं। 
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। , खुँसरों के प्रायः दो लीं वर्ष पीछें की लिखी'जो'कबीर-की बानी की हस्त- 
लिखित प्रति मिली है उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी हैं, पर इसमें 
पुराने नमूने अधिक हैं--जैसे,. सप्तमी चिभक्तिके रूप में इ ( घरि> घर में ) 
धला?, 'समाया? के स्थान पर “चलियां), 'चल्या?, 'समाइया' । 'उनई आईं के 
स्थान पर 'उनमिवि आई! ( झुक आई ) इत्यादि'। यह बात कुछ उलकन की 
अवश्य है पर विचार करने पर यह अनुमान हृढ़ हो जाता है कि खुसरो ५के 
समय में 'इठ', 'बसिद! आदि रूप 'ईठ' ( इष्ट, इ5, इंठ ), बसीठ (विसष्ट, तरिसिद्द, 
बसिद्द, बसीठ ) हो गए. थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत 
कुछ उठ गए 'थे|| यदि 'चलिया', 'मारिया? आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के 
छुंद दृव जायेंगे, अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय मे बोलचाल की 
स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी,रूप मे आ गईं थी जिस रूप मे खुसरो 
में मिलत्री है। कबीर की अपेक्षा खुसरों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर 
अधिक था ; उर्सी प्रकार जैसे अंगरेजो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर 
अधिक रहता है। खुसरी का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। पर कबीर 
धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियो की भाषा का सहारा कुछ न कुछ 
खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए, है।' 
नीचे खुसरो की कुछ पद्देलियां, दोहे ओर गीत्‌ दिए जाते है-- 
एक थाल मोती से भरा | सबके सिर पर ओऔधा धरा ॥ 
चारों ओर वह थाली फिरे | मोती उससे एक न गिरे ॥ 
« * (€ आकाश ) 
एक नार ने अचरज किया । साँप मारि पिंज॑डे सें दिया ॥ 
जों जों साँप ताल को खाए । सूखे ताल साँप मर जाए ॥ 
( दीया बत्ती ) 
' 'एुक नार दो को ले बैठी। टेढ़ी होके बिल में पैठी ॥ 
' .जिसके बैठे उसे 'सुह्याय | खुसरो उसंके बल बल जाय ॥ 
। ”... (६ पायजामा ) 
अरथ तो इसका .बूकेगा। मुँह देखो तो सूभेगा॥ 
( दपंण ) 
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ऊपर के मोटे दाइप के शब्दों मे खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप 
है! अब इनके स्थान पर ज्जभाषा के रूप देखिए--- 
चूक भई कुछ वासों ऐसी । देश छोड़ भयो परदेशी ॥ 





एक नार पिया को भानी । तन वाकी सगरा ज्यों पानी ॥ 





चाम॑ मास वाके नहिं नेक | हाड़' हाड़ में वाके छेद । 
मोहि अचंभो आवत ऐसे । वामें जीव बसत है कैसे ॥ 


अब नोचे के दोहे ओर गीत बिल्कुल ब्रजमाषा अर्थात्‌ मुख-प्रचलित 
काव्यभाषा में देखिए--- 
उज्जल बरन, अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान । 
देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान ॥ 
खुसरो रेन सुहाग की जागी पी के संग। 
तन भेरोी सन पीड को, दोड भएु एकरंग ॥ 
गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारै केस। 
चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहूँ देसा 





समोश जोबना नवेलरा भयो है गुलाल । केसे गर दीनी बकस मोरी माल ॥॥ 
सूनी सेज डरावन लागै, विरहा-अगिन मोहि डस-डस जाय । 





हजरत निजामदीन चिस्ती जरजरीं बख्श पीर । 
जोइ जोइ ध्यावें तेइ तेइ फल पायें, 
मेरे मन की झुराद भर दीजे अमीर ॥ 





ज़े हाल मिसकी सकुन तग़ाफ़ुल हुराय नेचा, बनाय बतियाँ। 
कि ताबे हिज्जों न दारस, ऐ जा ! न लेहु काहे लगाय छुतियाँ ॥ 
शबाने हिज्जोँ दराज चूँ जुल्फ व रोजे वसलत चूं उम्र कोतह । 
सखी ! पिया को जो में न देख तो केले का अँधेरी रतियाँ ! ॥ 
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(९ ) विद्यापति--अपश्रंश के अंतगंत इनका उल्लेख हो चुका है* । पर 
जिसकी रचना के कारण ये 'मेंथिलकोकिल” क़हलाए, वह इनकी पदावली है। 
इन्होने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति 
को बंगमाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं | सर जाज प्रियर्तन ने भी बिहारी और 
मैथिली को 'मागधी' से निकली होने के कारण हिंदो से अलग माना हैं। पर 
केवल भाषाशात्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य-सामग्री का 
विभाग नहीं किया जा सकता । कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका 
विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकवर 
उसकी शब्दावली ( ४००७०प्]979 ) पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा 
न होता तो उदूं ओर हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता । 


खड़ी बोली, बोंगड़ , त्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, वैसवारी, अवधी इत्यादि में 
रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंत्गत मानी 
जाती हैं | इनके बोलनेवाले एक दूसरे की त्रोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, 
गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में 'आयल-अइल', 'गयल-गइल', 'हमेरा-तोहरा' 
आदि बोले जाने पर भी वहों की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। 
कारण है शब्दावली की एकता । अतः जिस प्रकार हिंदी-साहित्य “बीसलदेवरासो”” 
पर अपना अधिकार रखता है उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी । 


विद्यापति के णद्‌ अधिकतर <ंगार के ही हैं, जिनमे नायिका और नायक 
राधा-कृष्ण हैं | इन पदों की स्वना जयदेव के भीतकाव्य के अनुकरण पर ही 
शायद की गई हो । इऩ्का माघुय्ये अदुत है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन 
पर्दों की रचना श्गार-काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप मे नहीं। विद्यापति 
को कृष्णभक्तो की परपरा में न समझना चाहिए | 


* आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हे चढ़ाकर 
जैसे कुछ लोगों ने 'गीत-गोविंद' के पर्दों को आध्यात्मिक सकेत बताया है, वैसे ही 
विद्यापति 'के इन पदो को मी। सूर आदि कृष्ण-मक्तों के शंगारी पदोँकी भी 


३-देखो पू० २६। * 
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ऐसे लोग, आध्योत्मिक व्याख्या चाहते है। पता नहीं बाल-लीला के पदों का वे 
क्या करेगे. इस संबंध मे यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं 
का कीत्त॑न' कृष्णभक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप मे लीलाएँ वर्शित है 
उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है ओर उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मांनी 
“गई है, जहाँ बृंदावन, यमुना, निकुंज, कदंब, सखा, गोपिकाएँ इत्यादि सब नित्य 
रूप में हैं । इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं | 


विद्यापति सबत्‌ १४६० में तिरहुत के राजी शिवसिंह के यहाँ वत्तमान थे,। 
उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं-- 
सरस बसंत समय भलत पावलि, दछिन पवन बह धीरे। 
सपनहु रूप बचन इक भापषिय, मुख से दूरि करु चीरे ॥ 
तोहर बदन सम चाँद होअथि नाहिं, कैयो जतन बविह केला । 
के बेरि काटि बनावल नव के, तेयो तुलित नहिं भेला॥। 
लोचन तुआ कसल नहिं मे सक, से जग के नहिं जाने । 
से फिरि जाय लुकेलन्ह जल भए, पंकज निज अपमाने ॥ 
भन विद्यापति सुन्ु बर जोवित ई सभ लछुमि समाने। 
राजा 'सिवसिहः रूप नरायन लिखिमा देह” प्रति भाने ॥ 





कालसि कहल पिय साँकहि रे जाइबि मई मारू देस। 
मोए अ्रभागिलि नहिं जानल रे, संग जइतर्व जोगिनी बेस ॥ 
हिरदय बड़ दारन रे, पिया विन्ु बिहरि न जाइ। 
एक सयन सखि सूतल रे, अछुल वलभस निसि भोर ॥ 
न जानद॑ कत्॒ खन तजि गेल रे, बिछुरल चकवा जोर ॥। 
सूनि सेज पिय सालइ रे, पिय बिन्ु घर मोए श्राजि। 
बिनति करहूँ सुसहेलिनि रे, भोदि देंहि अग्िहर साजि॥ 
विद्यापति कवि गावल रे, आधि मिलत पिय तोर। 
“'जखिसा देह” वर नागर रे, राय सिवसिंह नहिं भोर ॥ 





फुटकल रचनाएँ पूछ 


मोटे हिसाब से वीरगाथा-काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना 
चाहिए.। उसके उपरंत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया ओर 
हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों 
से। जनता की चित्तव्ृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली । 
मुतलमानों के न ,जम्रने तक तो उन्हे. हटकर अपने धर्म की रक्षा का वीर 
प्रयत्न होता रद्द, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक 
ओर हृदयग्राह्म रूप के प्रचार की ओर, ध्यान हुआ जो सारी जनता को 
आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे | 

इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ' भावों तथा विचारों मे भी परिवत्तन हो 
गया | पर इससे यह न समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीरकाव्य की 
रचना ही नही हुईं । समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए! | 
हिदी-साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि. एक विशिष्ट 
काल मे किसी रूप की जो काव्य-सरिता वेग से प्रवाहित हुईं, वह यद्यवि आगे 
चलकर मंद गति से बहने लगी, पर ६०० वर्षों के हिंदी-साहित्य के इतिहास में 
हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते । 


पूर्व-मध्यकाल 
( मक्तिकाल सं० १३७४-१७०० ) 


अकरण १ 
सासान्य परिचय 


देश मे मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो . जाने पर हिंदू-जनता के हृदय में 
गौरव, गयव॑ ओर उत्साह के लिये वह अवकाश न रह गया । उसके सामने ही 
उनके देवमंदिर गिराए जाते थे, देवमूर्तियों तोड़ी जाती थीं ओर पूज्य पुरुषों का 
अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा मे अपनी 
वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न त्रिना लजित हुए सुन ही सकते 
थे। आगे चलकर जत्र मुसलिम-साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तत्र परस्पर 
लड़नेवाले स्वतत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर 
के पीछे हिंदू जनसम्र॒ुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही । अपने 
पोरुष से हताश जाति के लिये भगवान्‌ की शक्ति ओर करुणा की ओर ध्यान 
ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था ! 
यह तो हुईं राजनीतिक परिस्थिति। अन्न घामिक स्थिति देखिए । आदि- 
काल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि क्रिस प्रकार वज़्यानी सिद्ध, 
कापालिक आदि देश के पूरबी भागों में ओर नाथपंथी जोगी पच्छिमी भागों में 
रमते चले आ रहे थे" । इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य 
जनता की घर्मभावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी 
दूर इ्ता चला जा रहा था | 
धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान ओर भक्ति, इन तीन धाराओं मे चलता है। 


१-देखो पृ० ७-२० । 


- सामान्य परिचय 8 


इन तीनो के सामंजत्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रइता है। किसी 
एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कम के बिना वह दूला-लेंगढ़ा, 


, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय-विहीन क्या निष्पाण रहता है। 


है 


ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित 
चुरि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कम॑ और भक्ति 
ही सारे जन-सपुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी-साहित्ये के आदिकाल 
मे कर्म तो अर्थशून्य विधि-विधान, ती्थॉय्न और पर्वलान इत्यादि 
के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चलां आता था। धर्म की 
भावात्मक अन॒भूति 'या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत-काल में और विस्तृत 


: प्रवर्तन पुराण-काल में हुआ था, कभी कहीं दबती,' कमी कहीं उभरती, किसी 


प्रकार चली भर आं रही थी। 


अर्थशून्य बाहरी विधि-विधान, तीर्थाटन, पर्वस्नान आदि की निस्सारता का 
संस्कार फैलाने का जो कार्य्य वज्र्यानी सिद्धों ओर 'नाथ-पंथी जोगियो के द्वारा 
हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है? | पेर उनका उद्देश्य 'कर्म' को उस तंग गड़ें 
से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र मे लाना न था बल्कि एकबार॑ंगी किनारे 
ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण ओर लोककल्याण-विधायक 
सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कमत्षेत्र से ही हटने में लग गए थे । 
उनकी बानी तो 'गुह्य, रहस्य ओर सिद्धि! लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता 
की धाक जमाने के लिये वे चाह्म जगत की बाते छोड़, घट के भीतर के कोठों की' 
बात बताया करते थे । भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंत- 
स्ताघना मे कोई स्थान न था, क्योकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो 
सबके लिये सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्तित 
जनता पर इनकी बानियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त ओर क्या हो सकता था कि 
वह सच्चे शुभकर्मों के मागे से तथा भगवद्धक्ति की खाभाविक हृदय-पद्धति से 
हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र ओर उपचारों में जा उलमे और उसका विश्वास 





१-देखीो पृ० १९-२२ । ' 


६२ + हिंदी-साहित्य का इतिहास 


अलोकिक सिद्धियो पर जा जमे ! इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोखामी 
तुलसीदास ने कहां था-- 


गोरख जगायो जोग, भगति भगायो ,लोग। 


सारांश यह कि जिस समय मुसलमान भारत मे आए, उस समय सच्चे धर्म- 
भाव का बहुत कुछ हास हो गया था। प्रतिवत्तेन के लिये बहुत कड़े धक्को की 
आवश्यकता थी | * 

ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है, वह सामान्य जन-सम्रदाय की 
थी। शाख्तरज्ञ विद्वानो पर सिद्धो ओर जोगियों की बानियो का कोई असर न था|, 
वे इधर उधर पड़े अपना कार्य्य करते जा रहे थे। पडितो के शाज्नार्थ भी होते 
थे, दार्शनिक खडन-मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदात की 
थी। त्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर, भाष्यो की परंपरा विद्वन्मंडली 
के भीतर चली चल रही थी जिससे परंपरागत भक्तिमार्ग के सिद्धांत पक्ष का 
कई रूपों में नूतन विकास हुआ । ' 

कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को सेमालने ओर लीन रखने के लिए 
दबी हुई भक्ति फो जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत और 
प्रबल होता गया कि उसकी लपेठ मे केवल हिंदू जनता ही नही, देश मे बसने- 
वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए.। प्रेम खरूप ईश्वर 
को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं ओर मुसलमानों दोनों को मनुष्य के 
सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। 


भक्ति का जो सोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर 
पहले से ही आ रहा था उसे राजनीतिक परिवत्तन के कारण शून्य पड़ते हुए 
जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिये पूत खान मिला। रामानुजाचार्य 
(संवत्‌ १०७३) ने शाल्ब्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था 
उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली था रही थी | 


शुजरात में खामी मध्वाचार्यनी (सवत्‌ १२४४-१३३३ ) ने अपना द्वेतवादी 
वैष्णव संप्रदाय चलाया जिसकी ओर बहुत से लोग भुके | देश के पूर्व भाग में 


नी 


सामान्य परिचय ६३- 


जयदैवजी के ऋृष्णु-प्रेम-संगीत की गज चली झा रही थी जिसके सुर में मिथिला 
के कोकिल ( विद्यापति ) ने अपना सुर मिलाया.। उत्तर या मध्यमारत में एक 
ओर तो ईसा की १५वीं शताब्दी में रामानुजाचाय्य की शिक्ष्य-परंपरा में८स्वामी 
रामानंदजी हुए जिन्होंने घिष्णु के अवतार राम की. उपासना पर जोड़ दिया 
और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया; दुसरी ओर वल्लभाचार्यजी ने प्रेम॒मूर्ति 
कृष्ण को लेकर जनता को रसमझ किया,। इस प्रकार शमोपासक और कऋृष्णो- 
पासक भक्तों की परंपराएँ चलीं जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर 
पहुँचानेवाले जगमगाते रज्लो का विकास .हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सतत 
ओर आनंद! स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप मे इस बाह्य जगत्‌ के 
व्यक्त _चषेत्र मे किया । हे ; 


एक़ ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्यक्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी 
ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुईं उसकी 
दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनो के लिये एक 'सामान्य भक्तिमाग” का विकास भी 
होने लगा । उसके विकास के लिये किस प्रकार वीरगाथा-काल में ही सिद्धों ओर 
नाथ पंथी योगियो के द्वारा मागे निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है।* 
वज््यान के अनुयायी अधिकवर नीची जाति के थे अतः जाति-पॉति की व्यवध्था से 
उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ-संप्रदाय मे : भी शाख्रज्ञ विद्वान नहीं आते 
थे। इस संप्रदाय के कनकटे स्मते योगी घट के भीतर के चक्रो, सहलदल कमल, 
“इला-पिंगला नाड़ियो इत्यादि की ओर संकेत करनेवाली रहस्यमयी बानियों सुनाकर 
ओर करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए, हुए थे । 
वे लोगों को ऐसी ऐसी बाते सुनाते आ रहे थे कि वेद-शाज्र पढ़ने से क्या होता है, 
बाहरी पूजा-अर्चा की विधियों व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अ्ंत- 
मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हों सकता है, हिवू-सुसलमान दोनों एक है, 
दोनो के लिये शुद्ध साधना . का,मार्ग मी एक ही है, जाति-पॉति के भेद व्यथ 
खडे किए. गए हैं, इत्यादि | इन-जोगियों के पंथ मे कुछ मुसलमान भी आए | 
इसका उल्लेख पहले हो चुका है ।१ 


३-देखो पृ० १५-१६. तथा १८ ( पहला पैरा ) | 
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भक्ति के श्रांदोलन की जो लहर दक्षिण से आईं उसीने उत्तर भारत को 
परिस्थिति के अनुरूप हिंद-मुसज्ञमान दोनों के लिये एक सामान्य भक्तिमार्ग की 
भी भावज्ना कुछ लोगों मे जगाई । हृदयपक्ष-शून्य सामान्य अंतत्साधना का मार्ग 
निकालने का प्रयत्ष नाथ-पंथी कर चुके थे, यह हम कह 'चुके हैं ।* पर शगात्मक 
तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश 
के प्रसिद्ध भक्त नाप्रदेव (सं० ११२८-१४०८ ) ने हिंदू-मुसलमान दोनों के 
लिये एक सामान्य भक्ति-मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने 
विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग 'निर्गुश-पंथ” के नाम से 
चलाया । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिये नाथपंथी जोगी बहुत 
कुछ राप््ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करनेवाले उपासना के बाहरी 
विधानोी को अलग रखकर उन्होंने अंतस्साघना पर जोर दिया था। पर नाथ- 
पंथियों की अंतःसाधना दृदयपतक्ष-शुन्य थी, उसमें प्रेमतत्व का ग्रभाव था | कबीर 
ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों की अपनी चानी मे जगह दी, पर यह बात 
उन्हे खथकी | इसका संकेत उनके यै वचन देते हैं--- 
मिलमिल मरूगरा. कूलते बाकी रही न काहु। 
गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहु॥ 
बहुत दिवस ते हिंडिया सुत्रि समाधि लगाइ | 
करहा पढ़िया गाड़ में दूरि परा पछिवाइ ॥ 
[ करहा 5 ( १ ) करम, हाथी का बच्चा ( २) हठयोग की क्रिया करनेवाला ] 
अतः कब्नीर ने जिंस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिये भारतीय वेदांत का 
पन्ना पकड़ा उसी प्रकार उस निराकार इंश्वर की भक्ति के लिये सूफियों का प्रेमतत्व 
लिया और अपना 'निरुण-पंथ” बड़ी धूम-धाम से निकाला | बात यह थी कि 
भारतीय भक्तिमाग साकाएओर सगुण रूप की लेकर चला था, निशुण ओर 
निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता | इसमें कोई संदेह नहीं 
कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को सेभाला जो नाथपंथियों 
के प्रभाव से प्रेममाव और भक्तिरस से शून्य ओर शुष्क पड़ता जा रहा था। 


१-देखी पृ० ९६ । 
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उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य्य हुआ | इसके साथ ही मनुष्यत्व की 
सामान्य भावना को आगे करके. निम्न श्रेणी की जनता मे उन्होंने आत्मगोरव 
का भाव जगाया और उसे भक्ति-के ऊँचे से ऊँचे सोपान की ओर बढ़ने के लिये 
चढ़ावा दिया। उनका "निर्शुण-पंथ” चल निकला जिसमे नानक, दावू, मलक- 
दास आदि अनेक संत हुए । 


कभ्रीर तथा अन्य निर्गुण-पंथी संतों के द्वारा अंतस्साधना में रागात्मिका 
भक्ति! और 'श्ञान! का थोग तो हुआ, पर 'कर्म' की दशा वही रही जो नाथपंथियो 
के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान-खरूप ओर प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्मस्वरूप न 
हो पाए। ईश्वर के धर्मस्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर, जिसकी रमणीय 
अभिव्यक्ति लोक की रक्षा ओर रंजन मे होती है प्रौचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की 
रामभक्ति शाखा उठी | कृष्णमक्ति-शाखा केवल प्रेम-स्वरूप ही लेकर नई उमंग 


से फैली । 


यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिलां देना आवश्यक प्रतीत होता है | 
साधना के णो तीन अवयव--कर्म, ज्ञान ओर भक्ति--कहे गए है, वे सत्र काल 
पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। 'कर्म' अर्थ-शून्य विधि-विधानों से निकम्मा हो 
सकता है; 'ज्ञान! रहस्य ओर गुह्मय की भावना से पाषंड-पूर्ण हो सकता है और 
भक्ति? इंद्रियोपमोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति 
श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्यबुद्धि का अवबवब-- 
जिसका लगाव धर्म से होता है--छोड़कर केवल प्रेमलक्षणा भक्ति ली जायगी 
बृहों वह अवश्य विलासिता से अस्त हो जायगी | 


इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का 'शानपक्त' तो रहस्य और गुह्य की 
भावना से विक्षत मिलेगा प्र सूफियों से जो प्रेमतत्त्व उन्होंने लिया वह सूफियो के 
यहाँ चाहे कामवासना-अस्त हुआ हो, पर “निर्गुण पंथ'मे अविकृत रहा। यह निस्सं- 
देह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों की क्ष्णभक्ति-शाखा ने केवल प्रेमलक्षणा भक्ति 
ली; फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रद्धत्ति जगाई | रामभक्ति- 
शाखा में भक्ति सवोगपूर्ण रही; इससे वह विक्त न होने पाई. तुलसी की भक्ति- 
पद्धति में कम ( धरम ) और श्ञान का पूरा सामंजत्य और सम्त्वय रहा | इधर आज- 
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कल अलबत्रत कुछ लोगो ने कऋृष्णभक्ति-शाखा के अनुकरण पर उसमें भी 
धाधुय्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है जिससे 'सखी संप्रदाय 
निक्॒न्ष पड़े हैं ओर राम की भी 'तिरछी चितवन और वॉकी अदा” के गीत गाए 
जाने लगे हैं। 


यह सामान्य भक्तिमार्ग एकेश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा 
हुआ, जो कभी त्रह्मवाठ की ओर ठलता था और कभी पैंगंबरी खुदावाद की श्रोर | 
यह “निर्गुश-पथ” के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसकी ओर ले जानेवाली सबसे 
पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊँच-नीच ओर जाति-पॉति के भाव का 
त्याग ओर ईश्वर की भक्ति के लिये मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार 
था। इस भाव का दृन्नपात भक्तिमा्ग के भीतर महाराष्ट्र ओर मध्यदेश में 
नामदेव ओर रामानंदजी द्वारा हुआ | महाराष्ट्र देश मे नामदेव का जन्मकाल 
शक संवत्‌ ११६२ और मझत्युकाल शक संबत्‌ १२७२ प्रसिद्ध है। ये दक्षिण 
के नर्सी बमनी ( सतारा जिला )-के द्रजी थे । पीछे पंढरपुर के विठोवा ( विष 
भगवान्‌ ) के मंदिर में भगवद्धजन करते हुए, अपना दिन बिताते थे | 


$ 


महाराष्ट्र के भक्तों मे नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा 
के अभगो के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएँ भी प्रचुर परिमाण मे मिलती हैं । 
इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणो- 
पासना से छंब्रंध रखती है ओर कुछ निर्मुणोपासना से । इसके समाधान के 
लिये इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यांन देना आवश्यक है। आदिकाल 
के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानो के समय में 
गोरखपंथी योगियो का देश मे बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध 
जानयोगी शानदेव हुए हैं. जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य-परंपरा में बताया 
है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोंडी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके 
उपरांत बहुत दिनो तक जीवित रहे। नामदेव सीधे-सादे सगुण भक्तिमार्ग पर 
चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ-पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो 
अंतर्मुख् साधना दाशा सर्वव्यापक निमुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का 
मार्ग मानता था । लानेवाले थे ज्ञानदेव । 
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एक बार श्ञानदेव- इनको साथ लेकर तीर्थयात्रा को निकले। मार्ग मे ये 
अपने प्रिय विग्रह विठोबा ( भगवान्‌ ) के वियोग में व्याकुल रहा करते थे । 
ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझते जाते थे कि 'मगवान्‌ कया एक ही जगह हैं, वे 
तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ो | ठम्हारी भक्ति अभी एकांगी है, 
जब तक निर्मुण पक्ष की भी अनुभूति ठम्हे न होगी, तब तक तुम पक्के न होगे! । 
शानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन 'संत-परीक्षा' हुई। जिस गाँव 
में यह संत मंडली उतरी थी उसमे एक कुम्हार रहता था। मंडली,के सब्र संत 
चुपचाप बैठ गए, । कुम्हार घड़ा पीटने का पिटना लेकर सबके सिर पर जमाने 
लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ | पर जब नामदेव को 
ओर चढ़ा तब वे बिगड़ खडे हुए । इस पर वह कुम्हर बोला “नामदेव को 
छोड और सब घड़े पक्के है।” बेचारे नामदेव कचे घड़े ठहराए, गए;। इस कथा 
से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ-पंथ के योगमार्ग की ओर 
प्रदत्त करने के लिये ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे । 


सिद्ध ओर योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षुण बना लेते 
थे। खोपडी पर चोट खा खाकर उसे पक्की करना उनके लिये कोई कठिन बात 
न थी। अब भी एक प्रकार के मृतलमान फ़कीर अपने शरीर पर ज्ोर ज़ोर से 
डंडे जमाकर मिक्षा मॉगते हैं । 


नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति मे प्रवृत्त नही हुए थे, 
अपने ही हृदय की खामाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें “बिनु 
शुरू होइ न शान” समझाते आते थे । सतो के बीच नि्गुण ब्रह्म के संबंध में 
जो कुछ कहां सुना जाता है ओर ईश्वर-प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वह 
किसी गुरु की सिखाई हुईं होती है | परमात्मा के शुद्ध निर्गुण खरूप के ज्ञान के 
लिये ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस 
प्रकार नामदेव भें परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था 
ओर भेद-माव बना था, इसपर भी एक कथा चली आदी है । कहते है कि एक 
दिन स्वयं विठोबा ( भगवान्‌ ) एक मुसलमान फकीर का रूप घरकर नामदेव के 
सामने आए । नामदेव ने उन्हे नहीं पहचाना | तन्न उनसे कहा गया कि वे तो 
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परत्रह्म , भगवान्‌ ही थे ।- अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के 
स्थान पर जाकर त्रिसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से 
दीक्षा ली | इसके संबंध मे उनके ये वचन है-- 


सन मेरी सुई, तन मेरा धागा । खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी ल्ागा। 





सुफल जन्म मोको गुरु कीना । हुख बिसार सुख अंतर दीना ॥ 
ज्ञान दान मोको गुरु दीना। राम नाम बिन जीवन हीना ॥ 





किसू हैँ पूजू दूजा नजर न आईं । 
एके' पाथर किज्जे भाव । दूजे पाथर घरिए पाव ॥ 
जो वो देव तो हम बी देव | कहे नामदेव हम हरि की सेव ॥ 


यह बात समझ रखनी चाहिए. कि नामदेव के समय मे ही देवगिरि पर 
पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थीं ओर मुसलमान महाराष्ट्र में भी फेल गए थे । 
इसके पहले ही गोरखनाथ के अनुयायी हिहुओं ओर मुसलमानों दोनों के लिये 
अंतस्साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। 
इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल मे लिखे है; जैसे--विठोबा 
( ठाकुरजी ) की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविंद नागनाथ के शिवमंदिर 
के द्वार का इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके माहात्म्य ने यह सिद्ध कर 
दिखाया कि “जाति पॉति पूछे नहि कोई । हरि को मजे सो हरि का होई” | इनकी 
इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं जिनमे शवरी, केवट आदि की 
सुगति तथा भगवान्‌ की अवतार-लीला का कीर्चन बड़े प्रेममाव से किया 
गया है--- 
अंबरीप को दियो अभसयपद, राज विभीपन अधिक करयो 
नव निधि ठाकुर दुई सुदासहि, ध्रुव जो अटल अजहूँ न टरयो ॥ 
भगत हेत मारयो हरिनाकुस, जुसिह रूप हे देह धरयो। 
नामा कहे भगति-वस केसव, अजहूँ बलि के द्वार खरो ॥ 
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दुसरथ-राय-नंद राजा मेरा रामचंद | प्रणव नामा तत्त्व रस अमृत पीजे ॥ 


८ " 80. ञ८ 
धनि धनि मेघा-रोमावली, धनि घनि कृष्ण ओढ़े कर्चेली। 
धनि धघनि तू माता देवकी, जिह गृह रमैया केंवलापती ॥ , 
धनि धनि बनखँड “व दाबना, जहँ खेले श्रीनारायत्ा । 
बेनु बजावै, गोधन चारे, नामे का स्वामि आनंद करे ॥ 


यह तो हुईं नामदेव की व्यक्तोपासना-सबंधी हृृदय-प्रेरित स्वना। आगे गुरू 

से सीखे हुए शान की उद्धरणी अर्थात्‌ 'निर्गुन बानी! भी कुछ देखिए-- 

माह न होती, बाप न होते, कर्म्मे न होता काया। 

हम नहिं होते, तुम नहिं होते, कौन कहाँ ते आया॥ 

चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया । 

शारत्र न होता, वेद न होता, करस कहाँ ते आया ॥ / 

>८ >८ ५८ >< 

पांडे तुम्ही गायन्नी लोधे का खेत खाती थीं। 

लेकरि ठेंगा टेंगरी तोरी लंगत लंगत आती थी॥ 

पांडे तुम्हरा महादेव धौल बलद चढ़ा आवत देखा था। 

'पाडे चुम्हा रामचंद्र सो भी आवत देखा था॥।' 

रावन _सेती सरबर होई, घर की जोय गरवाई थी। 

हिंदू. अंधा तुरुकी काना, ढुवी ते ज्ञानी सयाना॥| 
हिंदू पूजै देहरा, मुसलमान मसीद्‌ | नामा सोई सेविया जह देहरा न मसीद ॥ 

सगुणोपासक भक्त भगवान्‌ के सगुण ओर निर्भुण दोनों रूप मानता है, पर 

भक्ति के लिये सग्ुण रूप ही स्वीकार करता है; नियुंण रूप श्ानमार्गियों के लिये 
छोड देता है । सब्र सगुणमार्गी भक्त भंगवान्‌ के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके 
अव्यक्त और निविशेष रूप का भी निर्देश करते आए, है जो बोधगम्य नहीं । वे 
अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नही होते । नामदेव 
क्यो प्रदत्त हुए, यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जब कि उन्होने एक गुरु से 
, शानोपदेश लिया तत्र शिष्यघर्मानुसार उसकी उद्धरणी आवश्यक हुईं। 
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नामदेव की रचनाओं मे यह बात साफ दिखाई पड़तो है कि सगुण भक्ति के 
पदों की भाषा तो त्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर 'निर्गुन बरानीः की भाषा 
नाथपंथियों द्वारा ग़हीत खड़ी बोली या सघुकड़ी भाषा | 


नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'निगुण पंथ 
के लिये मार्ग निकालनेवाले नाथ-पथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ 
तक पता चलता है. “निर्गुण मार्ग' के निदिष्ट प्रवत्तक कब्रीरदास ही थे जिन्होंने 
एक ओर तो स्वामी रामानंदजी के शिष्य होकर भारतीय अद्वेतवाद की कुछ 
स्थूल बाते अहण कीं और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरो के संस्कार 
प्रा्त किए | वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए,। इसी से 
उनके तथा 'निगु णवाद! वाले और दूसरे संतों के बचनों मे कही भारतीय 
अद्वेतवाद की कलक मिलती है, कही योगियो के नाड़ीचक्र की, कही सूफियों के 
प्रेमतत्व की, कहां पेगंचरी कट्टर खुदाबाद की ओर कहीं अहिंसावाद की | अतः 
तात््विक दृष्टि से न तो हम इन्हे पूरे अद्वेतवादी कह सकते हैं ओर न एक्ेश्वर- 
वादी। दोनों का मिला-जुला भाव इनकी बानी में मिलता है। इनका लक्ष्य 
एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू ओर मुसलमान दोनों 
योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो । बहुदेवोपासना, अवतार ओर 
मूर्तिपूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे ओर मुसलमानों की 
कुरबानी ( हिसा ), नमाज, रोजा आदि की असारता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, 
जीव, अनहृदनाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मशानी बनकर करते 
थे। सारांश यह कि ईश्वर-पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान 
हटाकर, जिनके कारण धर्म मे भेदभाव फेला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर-प्रेम ओर 
साक्ष्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे | 


इस प्रकार देश में सगुग ओर निगगुण के नाम्र से भक्ति-काव्य की दो 
घाराएँ विक्रम की १५वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर १७वीं शताब्दी के 
अंत तक समानांतर चलती रहीं। भक्ति के उत्थानकाल के भीतर हिंदी भाषा 
की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कत्नीर ही की मिलती है अतः पहले निर्गुण 
मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्मुण धारा दो शाखाओं , 
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मै विभक्त हुई--एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेममार्गी शाखा 
€ सूफियो की ) | 


पह्टली शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान ओर योग-साधना को लेकर तथा उसमे 
सूफियों के प्रेमतत्व को मिलाकर उपासना-क्षेत्र में अग्रसर हुई ओर सगुण के 
खडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पेंगंवरी मत बहु 
देवोपासना और मूर्तिपूजा आदि के खंडन मे रहते हैं। इस शाखा की रचनाएँ 
साहित्यिक नहीं हैं--फुब्कल दीहो या पदों के रूप में हैं जिनकी भाषा और 
शैली अधिकतर अव्यवस्थित ओर ऊट्पटॉंग है। कबीर आदि दो-एक प्रतिभा- 
संपन्न संतों को छोड़ ओरों में ज्ञानमार्ग की सुनी सुनाई बातो का पिष्टपेषण तथा 
हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी ठुकबंदियों मे हैं। भक्तिर्स में मम्म करने- 
वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव 
शिष्ट ओर शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिये न तो इस पथ में 
कोई नई बात थी, न नया आकर्षण । संस्कृत बुद्धि, सस्कृत हृदय ओर सब्कृत 
वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्तित समाज को 
अपनी ओर आकर्षित करता | पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर 
इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयो का कुछ आभास 
देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्म- 
गोरव का भाव उत्पन्न करके, इन्होने उसे ऊपर उठाने का खुत्य प्रयल किया | 
पाश्चात्यो ने इन्हें जो “घर्म-सुधारक” की उपाधि दी है वह इसी बांत को ध्यान 
में रखकर | 


दूसरी शाखा शुद्ध प्रेममार्गी सूफी कवियों की है जिनकी प्रेम-गाथाएँ वास्तव 

में साहित्य-कीटि के भीतर आती है। इस शाखा के सब कवियो ने कल्पित 
हानियो के द्वारा प्रेम-माग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने 
लोकिक प्रेम के बहने उस प्रेमतत्वः का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर 
से मिलानेवाला है। इन प्रेम कहानियो. का विषय तो वही साधारण होता है 
अर्थात्‌ किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात 
सुनकर उसके भम में पागल होना और घरबार छोड़कर निकल पढ़ना तथा 


ख्द 
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अनेक कष्ट ओर आपत्तियों फेलकर श्रंत मे उस राजकुमारी को प्राप्त करना। 
पर “प्रेम की पीर” की जो व्यंजना होती है, वह ऐसे विश्वव्यापक्र रूप में होती 
है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। 


हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब्र हिंदुओं 
के घर में बहुत दिनों से चज्ञी आती हुईं कहानियों हैं जिनमे आवश्यकतानुसार 
उन्होने कुछ हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य 
के साथ पशुपक्षी ओर पेड़-पोधो को भी सहानुभूति यूत्र मे बद्ध दिखाकर एक 
अखंड जीवनसमष्टि का आमास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। 
मनुष्य के घोर दुःख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पत्ती भी संदेसे पहुँचाते हैं। 
यह बात इन कहानियों मे भी मिलती है। 


शिक्षितों ओर विद्वानों की काव्यपरंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता 
राजाओं के चरितों ओर पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, 
पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था, इसका पता लगता है। दिल्ली 
के बादशाह सिकद्र शाह (सवत्‌ १४४६-१७४७४) के समय में कवि ईश्वर- 
दात ने 'सत्यवतीकथा' नाम की एक कहानी दोहे-चोगाइयो में लिखी थी जिसका 
आरंभ तो व्यास-जनमेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो 
अधिकतर कल्पित, खच्छुंद और मार्मिक मार्ग पर चलनेवाली है। वनवास' 
के समय पाडवो को मार्केडेव ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा सुनाई-- 


मथुरा के राजा चंद्र-उदय को कोई संतति न थी। शिव की तपस्या करने 
पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुईं। वह जब कुमारी 
हुईं तब नित्य एक सुंदर सरोवर में खान फरके शिव का पूजन किया करती। 
इंद्रपति नाम एक राजा के ऋतुब् आदि, चार पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण 
शिकार खेलते खेलते घोर जंगल मे भटक गया । एक स्थान पर उसे कल्पदृक्ष 
दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएँ तीस कोस तक फेली थीं। उसपर चढ़कर चारों 
ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक छझुदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कई कुमारियों 
खान कर रही थी। वह जब्र उतरकर वहाँ गया तब सत्ववती को देख सोहित 
हो गया | कन्या का मन भी उसे देख कुछ डोल गया। ऋतठ॒वर्ण जब उसकी 


सामान्य परिचय * छरे 


ओर एक ट्क ताकता रह गया तब सत्यवती को ' क्रोध आ गया ओर उसने यह 
कहकर कि--- 
एक चित्त हमे चितबै जस जोगी _चित जोग । 
धरम न जानसि पापी, कहसि कौन तें लोग ॥ 
शाप दिया कि 'तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा ।! 
ऋतुवर्ण वैसा द्वी हो गया ओर पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा-- 
रोचे व्याधी बहुत घुकारी । छोहन ब्रिछ रोवें सब झारी ॥ 
बाघ सिंह रोवत बन माही । रोवत पंछी बहुत ओनाहीं ॥ 
यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है ; पर वह 
उसे यह कहकर हटा देता है कि ठुम जाओ, अपना हँसो खेलों ।” सत्यवती का 
पिता राजा एक दिन जब्र उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से उठो दुर्गंध से 
व्याकुल हो गया । जाकर उस दुर्गंध की शांति के लिये राजा ने बहुत दान पुरय 
किया। जब राजा भोजन करने बैठा तत्र उसकी कन्या वहाँ तन थी। गजा कन्या 
के बिना भोजन ही न करता था। कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए तब 
यह शिव की पूजा छोड़कर न आइ। इसपर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा 
कि सत्यवती की जाकर उसी कोढ़ी को सो दो । दूतो का वचन सुनकर कन्या 
नीम की यहनी लेकर उस कोढी की सेवा के लिये चल पड़ी ओर उससे कहा--- 
तोहि छॉँडि अब में कित जाऊँ। माह बाप सौंपा तुव ठाऊ॥ 
कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी ओर एक दिन उसे कंधे पर ब्रिठाकर 
प्रमावती तीथस्नान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता, मुनि, किन्नर आदि 
निवास करते थे | वां जाकर सत्यवती ने कहा “यदि मै सच्ची सती हूँ. तो गत 
हो जाय ।” इस पर चारो ओर घोर अंधकार छा गया | सब देवता तुरंत सत्यवती 
के पास दौड़े आए. सत्यवती ने उनसे ' ऋत॒वर्ण को सुंदर शरीर प्रदान करने 
का वर मॉगा। व्याधि-अस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका 
शरीर निर्मेल हो गया । देवताओ ने वहीं दोनो का विवाह करा दिया | 
ईश्वरदास ने अंथ के स्वना-काल का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
भसादी सास पाष उजियारा। तिथि नौमी ओ संगलवारा। 
| नपत अस्विनो, सेष क चंदा । पंच जना सो संँदा अनंदा। 
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का गुरु मानते हैं) | आरंभ से ही कबीर हिदूभाव की उपासना की ओर आकर्षित 
हो रहे थे। अतः उन दिनों, जब्र कि रामानंदजी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे 
उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होगे । जैसा आगे कहा जायगा, रामानुज 
की शिष्य-परंपरा मे होते हुए भी रामानंदजी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग 
निकाल रहे थे जिसमे जाति-पाँति का भेद ओर खान-पान का आचार दूर कर 
दिया गया था। अतः इसमे कोई सदेह नहीं कि कबीर को 'राम नाम! रामा- 
नंदजी से ही प्रात्त हुआ । पर आगे चलकर कबीर के 'राम' रामानंद के 'राम! से 
मित्र हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। 
कबीर ने दूर दूर तक देशाव्न किया, हठयोगियों तथा सूफ़ी मुसलमान फ़क्रीरो 
का भी सत्सग किया । अतः उनकी प्रद्गत्ति नियु ण॒ उपासना की ओर दृढ़ हुईं। 
* अद्वेंतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंदजी के सत्संग से पहले 
ही था। फल यह हुआ कि कब्चीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए; 
वे ब्रह्म के पर्याय हुए-- 


दसरथ-सुत तिहँँ लोक बखाना। 
बे 


रास नाम का सरस ह आना ॥ 


१-ऊजोी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के झुरु न रहे हों पर उन्होंने उनके 
सत्संग से वहुत सो वातें सीखीं इसमें कोई सदेह नहीं। कबीर ने शेख तकी का नाम लिया 
है पर उस आदर के साथ नही जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है; जैसे, 
“घट घट है अविनासी सुनहु तकी तुम शेख” । इस वचन में कवीर ही शेख तकी को उपदेश 
देते जान पडते है । कबीर ने मुसलमान फकीरों का सत्सग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने 
किया हैं । वे झूँसी, जौनपुर, मानिकपुर आदि गए थे जो मुसलमान फकीरों के पसिद्ध 
स्थान थे | 


मानिकपुर हि कग्रीर बसेरी। मदहति सुनी शेख तकि केरी ॥ 
ऊजी सुनी जीनपुर थाना ।झूँसी सुनि पीरन के नामा॥ 
पर सब की वार्तों का सचय करके भी अपने खभावानुसार वे किसी को भी शानी या 
बटा मानने के लिये तैयार नहीं थे, सव को अपना हो वचन मानने को कहते थे । 
शेख अकरदी सकरदी तुम मानहु बचन हमार | 
आदि अंत औ जुग जुग *देखडु दीठि पसार॥। 
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सारांश यह कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार-पद्धति में ज्ञाममा्ग का एक 
निरूपण था उसी को कबीर ने सूफियों के ढरे पर उपासना का ही विषय नहीं 
प्रेम का भी विषय बनाया ओर उसकी प्राप्ति के "लिये हृठयोगियों की साधना 
का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवांद के साथ सूफियो के 
भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के 
अहिंतावाद तथा प्रपत्तिवाद का'मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी 
बानी मे ये सब अवयव अवश्य स्पष्ट लक्षित होते हैं। 


यद्यपि कबीर की बानी 'निर्गुण बानों कहलाती है पर उपासनाक्षेत्र में 
ब्रह्म निगु ण॒ नहीं बना रह सकता । सेव्य:सेवक भाव में खामी में कृपा, क्षमा, 
ओदाय्ये आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसी लिये कबीर के वचनों 
मे कहीं तो निरुपाधि निर्मुण ब्रह्मसत्ता का संकेत मिलता है, जैसे--- 


पंडित मिथ्या करहु विचारा | ना वह सृष्टि, न सिरजनहारा ॥ 

जोति-सरूप काल नहिं उहँवाँ, बचन न आहि सरीरां। 

थूल अथूल पवन नहिं पावक, रवि ससि घरनि न नीरा॥ . 
और कही सर्ववाद की फलक मिलती है, जैसे-- 

श्रापुहि देवा आपुहि पातो | आएुहि कुल आपुहि है जाती। 
आर कहीं सोपाधि ईश्वरे की, जैसे--- 

साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। 
सारांश यह कि कबीर मे ज्ञानमार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू-शास्रो 

की है जिनका संचय उन्होने रामानंदजी के उपदेशों से किया । माया, जीव, 
ब्रह्म, तत्वमसि, आठ मैथुन ( अष्टमैथुन ), त्रिकुटी, छः रिपु इत्यादि शब्दों का 
परिचय उन्हे अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे, जैसा कि 
प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद्‌ की ब्रक्मविद्या के सबंध मे वे 
कहते हैं--- 

तत्वससी इनके उपदेसा। ई उपनीषद कहें सैँँदेसा ॥ 

'जागबलिक ओऔ जनक सँबादा। दुत्तात्रेय वहै रस स्वादा॥ 
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यहीं तक नहो, वेदांतियों के कनक-कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी 
इनके वचनों मे मिलता है-- 
गहना एक कनक से गहना, इन महँ भाव न दूजा । 
कहन सुनन को दुइ करि थापिन, इक निसाज, एक पूजा ॥ 
इसी प्रकार उन्होने हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक 
शब्दों ( जैते, चद, सर, नाद, त्रिदु, अम्गनत, आधा कुओं ) को लेकर अद्भुत 
रूपक बंधि है जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतक जमाते है, जैसे-- 
सुर समसाना चंद में दहूँ किया घर एक। 
सन का चिंता तब भया कछू पुरबिला लेख ॥। 
आकाले झुखि ऑंधा कुआँ पाताले पनिहारि। 
ताका पाणी को हंसा पीच बिरला, आदि बिचार ॥। 
वेष्ण॒व संप्रदाय से उन्होंने अहिसा का तत्त्व ग्रहण किया जो कि पीछे होनेवाले 
सूफी फकीरो को भी मान्य छुआ। हिसा के लिये वे मुसलमानों को बराबर 


फय्कारते रहे-- कि 
दिन भर रोजा रहत हैं, राति हनत हैं गाय । 
यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुसी खुदाय ॥ 
अपनी देखि करत नहीं ग्रहमक, कहत हमारे बड़न किया । 
उसका खून तुम्हारी गरदन जिन तुमको उपदेस दिया ॥। 


बकरी पाती खाति हे ताकी काढी खाल । 
जो नर बकरी खात हैं तिनका कोन हवाल !। 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञानमार्ग की बाते कबीर ने हिंदू साधु, 
संन्यासियों से अहण कीं जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने 'प्रेमतत्व” का 
दिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया | उपासना के धाह्म खरूप 
पर आग्रह करनेवाले ओर कर्मकांड' को प्रधानता देनेवाले पंडितो ओर मुल्लों 
दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई ओर 'राम रहीम! की एकता सममझाकर हृदय 
को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना-विधि 
के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का 
प्रयक्ल उनकी धाणी बराबर करती रही। यद्पि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी 
प्रतिमा बड़ी प्रखर थी जिससे उनके सेँह से बड़ी चुटीली ओर व्यंग्य चमत्कार- 
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पूर्ण बातें निकलती थी । इनकी उत्तियों मे विरोध और असंभव का चमत्कार 
लोगो को बहुत आकर्षित करता था ; जैसे-- 
है कोई गुरुज्ञानी जगत महूँ उलटि बेद बूसे। 
पानी महें पावक बरे, अंधहि ऑखिन्ह सूरे ॥ 
| गाय तो नाहर को धरि खायो, हरिना खायो चीता । 
अथवा--- हि ४ 
नेया बिच नदिया इबति जाय। 
अनेक प्रकार के रूपको ओर अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बादेँ 
कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग्वेचित्रय के कारण अपढ़ लोगो को चकित किया 
करती थीं। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों मे बहुत 
प्रचलित थी । जिस प्रकार कुछ वैष्णवो में 'माधुय! भाव से उपासना प्रचलित 
हुई थी उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को स्वव्यापी प्रियतम या माशूक 
मानकर हृदय के उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कब्रीरदास ने अहरण 
किया । कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो कलक 
मिलती है वह सूफियों के सत्सग का प्रसाद है। कही इन्होंने ब्रह्म को खसम या 
पति मानकर अन्योक्ति बॉधी है और कहीं स्वामी या मालिक ; जैसे-- 
मुझको क्‍या तू ढूँढे बंदे में तो तेरे पास में। 
अथवा--- 
साई के सँग सासुर आईं । 
संग न सूती, स्वाद न साना, गा जीवन सपने की नाई ॥। 
जना चारि मिल्ति लगन सुधायो, जना पाँच मिल्लि-माड़ो छायो | 
भयो विवाह चली बिन्रु दूलह, बाद जात समधी सममाई॥ 


कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह मासित करना चाहते थे कि 
हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, इसी से वे प्रभाव डालने के लिये बड़ी 
लंबी चौड़ी गवोंक्तियों मी कमी कमी कहते थे। कबीर ने मगहर मे जाकर 
शरीर त्याग किया जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्युकाल 
संबत्‌ १४७७४ माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु १२० वर्ष की 
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ठहरती है। कहते हैं कि कब्रीरजी की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धघर्मदास ने 
संवत्‌ १४२१ में किया था जब कि उनके गुरु की अवस्था ६४ वर्ष की थी। 
कब्रीरजी की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब तक पता ,लगा है, 
संवत्‌ १५६१ की लिखी है। 


कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिकके तीन भाग 
किए. गए. है--रमैनी, सबद और साखी । इसमे वेदांत-तत््व, हिंदू मुसलमानों 
को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेमससाधना की कठिनता, 
माया की प्रवलता, मूर्तिपूजा, तीर्थॉय्न आदि की असारता, हज, भमाज, त्त, 
आराधन की गौण॒ता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। सांप्रदायिक शिक्षा ओर सिद्धांत 
के उपदेश मुख्यतः 'साखी” के भीतर हैं जो दोहो मे हैं । इसकी भापा सघुक्कडी 
अर्थात्‌ राजस्थानी-पंजात्री-मिली खड़ी बोली है, पर 'रमैनी! और 'सब्द? मे गाने 
के पद्‌ है जिनमें काव्य की त्रजमाषा ओर कही कहीं पूरवी बोली का भी व्यव- 
हार है। खुतरों के गीतों की माष्रा भी त्रज हम दिखा आए हैं। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि गीती के लिये काव्य की त्रजमाषा ही स्वीकृत थी। कबीर 
का यह पद्‌ देखिए -- 
हों बलि कब देखोंगी तोहि । 

अहनिस आतुरं दरसन-कारनि ऐसी व्यापी मोहि। 

नेन हमारे तुम्हकों चाहें, रवी न माने हारि॥ 

विरद्द अगिनि तन अधिक जराबे, ऐसी लेहु बिचारि। 

सुनुहु हमारी दादि गोसाई, अब जनि करहु अधीर ॥ 

छचुम धीरज, में आतुर, स्वामी, काँचे भाँडे नीर। 

बहुत द्निन के बिछुरे माधो, मन नहिं बाँघे घीर ॥ 

देह छुताँ तुम मिलहु कृपा करि आरत्तिवंत कबीर ॥ 
सूर के पदों की भी यही भाषा है । 

भाषा चहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियो मे 

कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिमा उनमें बड़ी प्रखर थी, 
इसमे संदेह नहीं । 


शानाश्रयी शाखा ' २ 


शैदास या रदिदास--रामानंदजी के बारह शिष्यों में रेदास भी माने 
जाते हैं जो जाति के चमार थे । इन्होने कई पदों में अपने को चमार कहा 
भी है, जैसे-- 
(१ ) कह रेदास ख़ल्लास चमारा । 
(२ ) ऐसी सेरी जाति विख्यात चमारं । 
ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे खामी रामानंद के शिष्य 
हुए क्योंकि अपने एक पद में इन्होने कबीर ओर सेन नाई दोनो के तरने का 
उल्लेख किया है--- 
नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेन तरे। 
कह रविदास, सुनहु रे संतहु ! हरि जिड तें सबहि सरे । 
कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहनेवाले कहे जाते हैं। इनके 
एक पद से भी यही पाया जाता है-- 
जाके कुदुब॒ सब ढोर ढोवंत 
फिरहिं अजहेँ बानारसी आसपासा । 
आचार सहित बिग्न करहिं डंडडति 
तिन तने रविदास दासानुदासा ॥ 
रैदास का नाम घन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। 
रैदास की भक्ति भी निर्गुन ठाँचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने 
भगवान्‌ को सब्र में व्यापक देखते हैं--- 
थावर जंगम कीट पतंगा पूरि रह्यो हरिराई। 
ओर कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं--- 


गुन निर्शुन कहियत नहिं जाके। 


रैदास का अपना अलग प्रभाव पछांह की ओर जान पड़ता है। साधों* 
का एक संप्रदाय, जो फरुखाबाद ओर थोडा बहुत मिर्जापुर में मी पाया जाता 
है, रैदास की ही परंपरा में कहा जाता सकता है; क्योंकि सपना ( संवत्‌ 
१६००) करनेवाले बीरसान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के 
शिष्यों में माने जाते हैं 
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रैदास का कोई अंथ नहीं मिलता ; फुटकल पद ही 'वानी” के नाम से 
पंतबानी सोरीज' में संगहीत हैं। चालीस पद्‌ तो आदि गुरुग्ंथ साहब” मे 
दिए, गए है | कुछ पद नीचे उद्धुत किए. जाते हैं--- 

दूध त बुरे थनह बिडारेड | फुल भवर, जछ मीन विगारेड 

माई, गोबिंद पूजा कहा ले चरावर्ड | अवरु त फूल अनूपु न पावर्ड ॥ 

मलयागिरबे रहे हैं झ्ुअंगा। बिपु अ्र्रव बसहीं इक संगा। 

तन सन अरपडरड्ड, पूज चढावर्ज | गुरु परसादि निरंजन पावड।॥ 

पूजा अरचा आहि न, तोरी। कह रविदास कवनि गति मोरी ॥ 


अखिल खिले नहिं, का कह पंडित, कोई न कहे समुझाई। 
अवरन बरन रूप नहिं जाके, कहँ लो लाई समाई॥॥ 
चंद सूर नहिं, राति दिवस नहिं; धरनि अकास न भाई। 
करम अ्रकरम नहिं, सुभ असुभ नहिं, का कहि देह बढ़ाई ॥ 





जब हम होते तब तू नाहीं, अब तू ही, में नाहीं। 
अतल अगम जैसे लद्दरि मइ उद्धि, जल केवल जल माहीं॥ 





माधव क्या कहिए अभ्ु ऐसा । जैसा सानिस्‌ होइ न तेसा । 
नरपति एक सिंहासन सोहइया सपने भया सिखारी । 
अछुत राज बविछुरत दुखु पाइया, सो गति भई हमारी ॥ 


धर्मदास--ये वॉधवगढ़ के रहनेवाले और जाति के बनिए थे। बाल्या- 
वस्था से ही इनके छदय में भक्ति का अंकुर था और ये साथुओ का सत्मंग, 
दर्शन, पूजा, तीर्थाट्न आदि किया करते थे | मथुरा से लोटते समय कबीरदास 
के साथ इनका साझ्ात्कार हुआ। उन दिनो, संत समाज में कचीर की पूरी 
प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्तिपूजा, तीर्थाटन, देवाचन आदि का 
खडन मुनकर इनका झुकाव "निर्मुण संत-मत' की ओर हुआ। अंत में ये 
कम्ीर से सत्यनाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यो मे हो गए और संवत्‌ 
१५७५, में कब्रीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली | कहते हैं 


- ज्ञनाश्रयी शाखा ब्य्र्‌ 


कि कबीरदास'के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो, बहुत अधिक थी, 
लुग दी। ये कबीरदास की गद्दी पर बीस वर्ष के लगभग रहे ओर अत्यंत बद्ध 
होकर इन्होने शरीर छोड़ा । इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। 
इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेज्ञा अधिक सरल भाव लिए हुए, 
है; उसमे कठोरता ओर करकशता नहीं है। इन्होंने पूरवी भाषा का ही व्यवहार 
किया है। इनकी अन्योक्तियो के व्यजक चित्र अधिक मार्मिक हैं क्योंकि इन्होने 
खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेमतत्व को लेकर अपनी वाणी का 
प्रसार किया है । उदाहरण के लिये कुछ पद नीचे दिए जाते हैं-- 
- भरि लागे सहलिया गगन घहराय । 

खन गरजे, खन विजुली चमके, लहरि उठे सोभा बरनि न जाय। 

सुत्त महल से अमृत बरसे, प्रेम अनंद छे साथ नहाय 

खुली कैवरिया, मिंटी अधियरिया, धनि सतगुरु जिन दिया लखाय। 

घरमदास विनवें करि जोरी, सत्तगुरु चरन में रहत समाय ॥ 


सितक सडेया सूनी करि गैलो। 
अपना बलम परदेस निकरि गेलो, हमरा के किछुवो न गुन दे गैलो । 
जोगिन होइके में वन वन हूँढों, हमरा के बिरह-बैराग दे गैलो ॥ 
संग की सखी सब पार उत्तरि गइलों, हम धनि ठाढ़ि अकेली रहि गैलों । 
घरमदास यह अरज करतु है, सार सबंद सुमिरन दे गैलो॥ 


शुरू नानक--ग़ुरु नानक का जन्म संवत्‌ १४२६ कार्तिकी पूर्णिमा के दिन 
तिलवंडी आम जिला लाहौर मे हुआ । इनके पिता कालूचंद खत्री जिला लाहौर 
तहसील शरकपुर के तिलवंडी नगर के सूत्रा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी 
माता का नाम तृत्ता था4 नानकजी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के 
थे। सं० १५७४४ में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या 
सुलच्लुणी से हुआ | सुलच्षणी से इनके दो पुत्र शीचंद और लक्ष्मीचंद हुए; । 
श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवत्तेक हुए । 

पिता ने इन्हें व्यवसाय मे लगाने का बहुत उद्योग किया पर ये सासारिक 
व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिये कुछ 
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घन दिया जिसको इन्होने साधुओं ओर गरीजे को बॉट दिया । पंजाब में सुसल- 
मान बहुत दिनों से बसे थे जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का उंस्कार 
धीरे घीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी-देवताओं की उपासना की 
अपेक्षा एक इश्वर की उपासना को महत्व और सम्यता का चिह्न सममने लगे 
थे | शाज्रों के पठन-पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया 
था जिससे घर्म ओर उपासना के गूढ़ तत्व समझने की शक्ति नहीं रह गई थी । 
अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुतलमान बनाए जाते थे वहाँ कुछ लोग 
शौक से भी मुसलमान बनते थे । ऐशी दशा में कभीर दारा प्रवर्तित 'निर्गुण 
संतमत” एक बड़ा भारी सहारा समर पड़ा। 


गुरु नानक आरंभ ही से भक्त थे अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित 
होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का खरूप हिंदुओं ओर मुसलमानों दोनो 
की समान रुप से भ्राह्म हो । उन्होंने घरबार छोड़ बहुत दूर-दूर के देशो मे 
अमण किया जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हे बड़ी 
सहायता मिली । अंत में कबीरदास की निर्मुण उपासना का प्रचार उन्होंने 
पंजाब मे आरंभ किया और बे सिख-संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीरदास के 
समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्तिमाव से पूर्ण होकर वें जो 
भजन गाया करते थे उनका संग्रह ( संबत्‌ १६६१ ) ग्रंथ साहब से किया गया 
है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा मे हैं शौर कुछ देश की सामान्य काब्य- 
भाषा हिंदी मे है। यह हिंदी कह्दी तों देशकी काव्यभाषा या ब्रजमाषा है, 
कहीं खड़ी वोली जिसमे इधर उधर पंजाबी के रूप भी आ गए हैं; जैसे-- 
चल्या, रह्मा । भक्ति या बिनय के सीधे सादे भाव सीधी सादी भाषा में कहे 
गए. हैं, कभीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिये येढे मेढ़े रूपकी 
मे नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता ओर अहंभावशून्यता का परिचय 
मिलता है। इनका देहांत संवत्‌ १५६६ मे हुआ | संसार की अनित्यता, भगव- 
द्धक्ति ओर संत स्वभाव के संत्रंध में उदाहरण स्वरूप दो पद दिए जाते हैं--- 


इस दम दा मैंनू कीवे भरोसा, आया आया, न आया न आगशा। 
यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा, कहीं नाहिं दिखाया।॥। 


शानाश्रथी शाखा व्ट् 


सोच बिचार करे -मत मन में जिसने हूँढठा उसने पाया।, 
नानक भक्तन दे पद्‌ परसे ,निसदिन राम चरेंन चित लाया ॥ 


जो नर दुख,में हुख नहिं माने।, 
सुख सनेह अरु भय नहिं जाके, कंचन माटी जाने ॥ 
नहिं निंदा नहिं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। 
हरष सोक ते रहै नियारो, नाहिं सान अपमाना ॥ 
आसा मनसा सकल त्यागि के जग तें रहे निरासा। 
काम क्रोध जेहि परसे नाहिं न॒तेहि घट ब्ह्म-निवासा ॥ 
शुरु किरपा जेहि नर पे कीन्हीं तिन्ह यह जुग्रुति पिछानी । 
नानक लीन भयो शोबिंद सों ज्यों पानी सेंग पानी ॥, 
दादुद्याल--यद्यपि सिद्धान्त-दष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी है 
पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ बनाया जो 'दादू-पंथ' के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | दादूपंथी लोग इनका जन्म संवत्‌ १६०१ में गुजरात के अहमदाबाद 
नामक खान मे मानते है। इनको जाति के संबध में भी मतभेद है। कुछ 
कुछ लोग इन्हे गुजराती ब्राह्मण मानते है ओर कुछ लोग मोची या छुनिया । 
कचीर साहब की उत्पत्तिकथा से मिलती-जुलती दादूदयाल की उत्पत्ति-कथा 
भी दादू-पंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार -दावू बच्चे के रूप मे साबरमती 
नदी मे बहते हुए लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे | चाहे णो 
हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते है | दादूदयाल का गुरु कौन 
था, यह ज्ञात नहीं । पर कबीर का इनकी बानी मे बहुत जगह नाम आया है 
ओर इसमे कोई सन्देह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे । 
दादूदयाल १४ वर्ष तक आमेर मे रहे। वहों से मारवाड़ बीकानेर आदि 
स्थानो मे घूमते हुए सवत्‌ १६५६ में नराना में ( जयपुर से २० कोस दूर ) 
आकर रह गए.। वहाँ से तीन चार कोस पर भराने की पहाड़ी है। वहाँ भी ये 
अतिम समय मे कुछ दिनो तक रहे ओर वहीं संवत्‌ १६६० में शरीर छोड़ा । 
वह स्थान दादूपंथियों का प्रधान अड्डा है और ,वहाँ दादूजी के कपड़े और 
पोथियों अब तक रखी है। और निर्गुशपंथियो के समान दादूपंथी लोग भी 


ष्य्‌ हिंदो-साहित्य का इतिहास 


अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते है। यै लोग न तिलक लगाते 
हैं न कंठी पहनते हैं, हाथ में एक सुमिरनी रखते हैं ओर सत्तराम' कहकर 
अमभिवादन करते हैं । 

दूदू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों मे है, 
कही कहीं गाने के पद भी है। भाषा मिली जुली पच्छिमी हिंदी है जिसमें 
राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी 
मे भी कहे है। कम्मीर के समान पूरबी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है | 
इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए है ओर प्रेमतत्त्व की व्यंजना 
अधिक है। घट के भीतर के रहस्व-प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमे बहुत कम है। 
दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कब्रीर की बानी में 
मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है । कबीर के 
समान खंडन ओर वाद-विर्वाद से इन्हे रुचि नहीं थी। इनकी बानी में भी वे ही 
प्रसंग हैं. जो निर्मुशमार्गियो की बानियों मे साघारणतः आया करते हैं, जैसे-- 
ईश्वर की व्यापकता, सत्तगुरु की महिमा, जाति-पॉति का निराकरण, हिंदू मुसल- 
मानो का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मब्रोध इत्यादि। इनकी रचना का 
कुछ अचुमान नीचे उद्धुत पतद्मों से हो सकता है 


घीव दूध में रमि रसा व्यापक सब ही ठौर। 
दाद' बकता बहुत है, सथि काढ ते और ॥ 
यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाह। 
भीतर सेवा वंदंगी वाहिर काहे जाई ॥| 
दाद. देख दयाल को सकल रहा भरपूर । 
रोम रोम में रमि रह्या, तू जनि जाने दूर ॥ 
केते पाराखि पचि झुए कीमति कही न जाइ। 
दाद” सब हरान हैं गूंगे का गुड खादइ॥ 
जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाइ । 
दाद! पाणी लूण ज्यों ऐसे रहे समाइ॥ 





भाई रे ! ऐसा पंथ हमारा । 
है पस्र रहित पंथ गह पूरा अवरन एक अधारा । 
बाद विवाद काहु सौ नाहीं से है जग थे न्यारा ॥ 


“-श्थ 
हक. 


समच्ष्ठी सूँ भाई सहज में आपहि आप विचारा | 


शानाश्रयी शाखा व्य७ 


मैं, तें, मेरी यह मति नाहीं निरबैरी निरविकारा ॥ ४ 
काम कल्पना कहे न कीजे पूरन त्ह्य पियारा। 
, एहि पथि पहुँचि पार गहि दादू,सो तब सहज सँसारा॥। 


खुन्दरदास--ये खंडेलवाल वनिए थे ओर चैत्र शुक्ल £ संवत्‌ १६४३ में 
औसा नामक स्थान ( जयपुर राज्य ) में उत्पन्न हुए, थे। इनके पिता का नाम 
परमानंद ओर माता का नाम सती था। जब ये ६ वर्ष के थे तब दादूदयाल 
थसा में गए. थे । तभी से ये दादूदयाल के शिष्य हो गए ओर उनके साथ 
रहने लगे। संवत्‌ १६६० में दादूदयाल का देद्दात हुआ। तत्र तक ये नराना 
में रहे। फिर जग़जीवन साधु के साथ अपने ,जन्मस्थान थोसा में आ गए । 
चहाँ संवत्‌ १६६३ तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए । वहाँ 
तीस वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदात और पुराण आदि पढ़ते 
रहे | सस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लोदने पर ये 
राजपूताने के फतहपुर ( शेखाबादी ) नामक स्थान में आ रहे | वहाँ के नवाब 
अलिफखों इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहात कार्तिक शुक्ल ८ संबत्‌ १७४६ 

सॉगानेर मे हुआ । 


इनका डील-डोल बहुत॑ अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। 
खमभाव अत्यंह कोमल ओर मृदुल था। ये बालब्रह्मचारी थे, और खस्री की 
चर्चा से सदा दूर रहते थे; नि्गुशपंथियों मे ये ही एक ऐसे व्यक्ति हुए, हैं जिन्हे 
समुचित शिक्षा मिली थी ओर जो काव्यकला की रीति आदि से अच्छी तरह परि- 
चित थें। अतः इनकी रचना साहित्यिक ओर सरस है। भाषा भी काव्य की मेंजी 
हुई त्रजमाषा है। भक्ति ओर ज्ञानचर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि 
पर भी इन्होंने बडे सुंदर पद्य कहे है। ओर संतों ने केवछ गाने के पद और दोहे 
कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्त और सवैये रे हैं। 
यो तो छोदे-मोटे इनके अनेक अंथ है; पर 'सुद्रविलास' ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है 
जिसमे कवित्त, सवेये ही अधिक हैं। इन कवित्त-सवैयों मे यमक, अनुप्रास और 
अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य-पद्धति के 
अनुसार होने के कारण ओर संतों की रचना से मिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है । 


टन हिंदी-साहित्य का इतिहास 


संत तो ,ये थे ही, पर कवि भी थे इससे समाज की रीति-नीति और व्यवहार आदि 
पर भी पूरी दृष्टि रखते थे | मिन्न मिन्न प्रदेशों के आचार पर इनकी बड़ी विनोद- 
पूर्ण उक्तियों है, जैसे गुजरात पर--“आमड़ छीत अ्रतीत सो होत बिलार औ 
कूकर चाटत हॉड़ी?; मारवाड़ पर--“ब्ृच्छ न नीर न उत्तम चीर सुदेसन मे 
गत देस है मारू, दक्षिण पर--“रॉघत प्याज, त्रिगारत नाज, न आवत लाज, 
कर सब भमच्छन”; पूर्थल देश पर--“धाम्इन क्षत्रिय बेसरु सूदर चांरोइ बने के 
मच्छ बघारत” | 


इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं-- 


गेह तज्यो अरु नेह तज्यो पुनि खेह लगाइ के देह सवारी । 
मेह सद्दे सिर, सीत सहे तन, धूप समै जो पँचागिनि बारी ॥ 
भूख सही रहे रूख तरे, पर सुंदरदास सबे दुख भारी। 
डासन छा डिके कासन ऊपर आसन माज्यो, पे आस न भारी ॥। 


व्यर्थ की तुकबंदी ओर ऊट्पटोंग बानी इनकों झचिकर न थी। इसका पता 
इनके इस कवित्त से लगता है--- 


बोलिएु तौ तब जब बोलिबे की छुद्धि होय, 
ना तौ सुख मौन गहि छुप होय रहिएु। 
जोरिणए तो तब जब जोरिबे की रीति जाने, 
« तुक छुंद अरथ अंनूप जामें लहिए॥ 
गाइए तौ तब जब गाइवे को कंठ होय, 
श्रवण के सुनतही मने जाय गहिएु। 
तुकमंग, छंदभंग, अरथ मिले न कछु, 
सुंदर कहत ऐसी वानी नहिं कहिए॥ 


सशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि ग्राप्त होने से इन्होंने ओर निर्गुणवादियों के 
समान लोकपघर्म की उपेक्षा नही की है। पातित्रत का पालन करनेवाली ब्ियों, 
स्णत्षेत्र मे कटिन कत्तेन्य पालन करनेवाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके 
विशाल हृदय में सम्मान के लिये पूरी जगह थी | दो उदाहरण अलमू हे--- 


शानाश्रयी शाखा ' ब्प्ह्‌ 


पति ही रूँ प्रेम होय, पति ही सूँ नेम ,.होय, 
पति ही रूँ छेस होय, पति ही रूँरत है। 

पति 'ही है जज्ञ जोग, पति ही है,रस भोग, 
. पति ही सूँ मिटे सोग, पति ही को जत है ॥ 

' पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है घुन्य दान, 
पति ही है तीथ नहान, पति ही को मत है। 

पति बिन्नु पति नाहिं, पति बिन्ु गति नाहिं, 
सुंदर सकल बिधि एक पतित्रत है। 





सुनत नगारे चोट बिगसे कमलसुख, 
अधिक उछाह फूल्यों मात है न तन सें। 
फेरे जब साँग तब कोऊझ नहीं धीर धरे, 
कायर  केपायमान होत देखि भन में॥ 
दि के 'पतंग जैसे परत पावक माहिं 
ऐसे दहृटि परे बहु सावत के गन सें। 
मारि घमसान करे खुंदर जुहारे श्याम, 
सोई सूरबीर रुपि रहे जाय 'शन में ॥ 


इसी प्रकार इन्होंने जो सुष्टितत्व आदि विषय कहे हैं वे भी ओरों के 
समान मनसमाने और ऊटप्रणोंग नहीं है, शात्र के अनुकूल है। उदाहरण 
के लिये नीचे का पद्य लीजिए. जिसमे ब्रह्म के आगे और सत्र क्रम सांख्य 
के अनुकूल है--. 


त्रह्म ते पुरुष अरु अकृति अगर भई, 
प्रकृति ते महत्तत्त, पुनि अहंकार है। 

अहंकार हू तें तीन गुण सत रज तम, 
“तमहू ते महाभूत विषय-पसार है॥ 

रजहू -तें इंद्री दस प्थक्‌ प्रथकू भर ई 
सत्तहू तें मन आदि देवता विचार है। 


६० हिंदी-साहित्यं का इतिहास 


ऐसे अनुक्रम करि शिष्य रूँ कहत गुरु, 
सुंदर सकल यह मिथ्या अमजार है॥ 

मलूकदास--मलकदास का जन्म लाला खझुंद्रास खन्नी के घर में 
वेशाख कृष्ण ५४ संवत्‌ १६३१ में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी 
मृत्यु १०८ वर्ष की अवस्था में संबत्‌ १७३९ में हुई । ये ओरंगजेव के समय 
में दिल के अंदर खोजनेवाले निगुण मत के नामी संतों में हुए है ओर 
इनकी गद्दियाँ कडा, जयपुर, गुजरात, मुलतान, पटना, नेपाल ओर काबुल 
तक में कायम हुईं। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध 
हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक ड्ूबते हुए शाही जहाभ को पानी के 
ऊपर उठाकर बचा लिया था ओर रुपयो का तोड़ा गंगाजी में तैराकर कड़े से 
इलाहाबाद भेजा था। 

आलसियो का यह मूल मंत्र॒-- 


अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कास । 
दास मलूका कहि गए, सबके दाता राभ ॥ 


इन्हीं का है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं--रलखान ओर ज्ञानवोध | हिंदुओं 
ओर मुसलमानों दोनो को उपदेश देने में प्रद्नत होने के कारण दूसरे 
निर्गुशमार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी ओर अरबी शब्दों 
का बहुत प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुदठ इन सत्र 
संतों की बानी मे एर्क सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी 
इनकी भाषा सुब्यस्थित ओर खझुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा 
द-विन्यास और कवित्त आदि छंद भी पाए जाते है । कुछ पद्य बिलकुल 
खड़ी बोली में हैं। आत्मब्रोध, वेराग्व, प्रेम आदि पर इनकी वानी बड़ी 
मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिये कुछ पत्र नीचे दिए जाते हैं 


ध्रव तो थजपा जपु मन सेरे। 
सुर नर असुर टहलुआ जाके मुनि गंध्रव हैं जाके चेरे । 
दस ओऔतार देखि मत भूलों, ऐसे रूप बनेरे ॥ 
अलख पुरुष के हाथ वरिकाने जब तें नेननि हेरे । 
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कह मलूक तू चेत अचेता काल न आबचे नेरे ॥ 


नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे। 

' खाकहि से पेदा किए, अति गाफिल गंदे ॥ 

कबहूँ न कर ते बंदगी, दुनिया में भूले । 

आसमान को ताकते घोड़े चढ फूले' ॥ 
सबहिन के हम सब हमारे | जीव जंतु मोहिं लगें पियारे ॥ 
तीनों लोक हमारी साया | अंत कतहूँ से कोइ नहिं पाया ॥ 
छुत्तिस पवन हमारी जाति। हमही दिन ओ हमहीं राति ॥ 
हमही तरवर कीट पतंगा । हमहीं दुर्गा, हमहीं गंगा ॥ 
हमहीं झ्ुलला हमहीं” काजी | तीरथ बरत हमारी बाजी ॥ 
' हमही दुसरथ, हमहीं राम । हमरे क्रोध ओ हमरे कास ॥ 
हमहीं रावन हमही कंस | हमहीं सारा अपना बंस ॥ 


अक्तर अनन्य--संवत्‌ १७१० में इनके वतमान रहने का पता लगता 
है । ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्‍्थ थे और कुछ दिनो तक 
दतिया के राजा प्रथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। 
प्रसिद्ध छत्नमाल' इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्नसाल से किसी बात पर 
अप्रसन्न होकर जगल में चले गए.। पता लगने पर जब महाराज छत्नसाल क्षमा- 
प्राथना के लिए, इनके पास गए; तब इन्हें एक भाड़ी के पास खूब पेर फेलाकर 
लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा “पॉव पसारा कच से १? चट उत्तर मिला-- 
"हाथ समेया जत्र से? | ये विद्यान थे ओर वेदात के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होने 
योग और वेदात पर कई अंथ राजयोग, विज्ञानयोंग, ध्यानयोग, सिद्धांतबोध, 
विवेकदीपिका, ब्रह्मश्ान्‌, अनन्यप्रकाश आदि लिखे ओर दुर्गा-सप्तशतती का भी 
हिंदी पद्यों मे अनुवाद किया । राजयोग के कुछ पद्म नीचे दिए जाते हैं--- 
यह भेद सुनौ प्रथिचंद्राय। फल चारहु को साधन उपाय ॥ 
यह लोक सच सुख पुन्न बाम । पर लोक नसे बस नरकधास ॥ 
परलोक लोक दोउ से जाय । सोइ राजजोग सिद्धांत आय ॥ 
निज राजजोग ज्ञानी करंत। हि मूढ धर्म साधत अनंत ॥ 


९२ | हिंदी-साहित्य का इतिहास 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्मुशमार्गी संत कवियों की परंपरा 
में थोड़े ही ऐसे हुए, हैं जिसकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितो 
का समावेश कम होने से इनकी बानी अधिकतर सांप्रदायिकोी के ही काम की 
उसमे मानवजीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं हे जो साधारण 
जनसमाज को आकर्षित कर सके । इस प्रकार के संतो की परंपरा यद्यपि बराबर 
चलती रही ओर नए नए पंथ निकलते रहे पर देश के सामान्य साहित्य पर 
उनका कोई प्रभाव न रह । दाददयाल की शिष्य-परंपरा मे जगजीवनदास “या 
. जगजीवनसाहब हुए जो संवत्‌ १८१८ के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर 
थे और कोटवा (बाराबंकी ) के निवासी थे । इन्होंने अपना एक श्रलग 
धत्यनामीः संप्रदाय चलाया। इनकी बानी में साधारण ज्ञान-चर्चा है। इनके 
शिष्य दूुलमदाव हुए जिन्होने एक शब्दावली लिखी | उनके शिष्य तोवरदास 
ओर पहलवानदास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलद्ू 
साहब आदि अनेक संत हुए; हैं | प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के 
बहुत से संतों की बानियोँ प्रकाशित की हैं । धि 


नियुण-पंथ के संतो के सबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि 
उनमे कोई दाशनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यथ है । उनपर हेत, अद्वेत, 
विशिष्टाद्वित आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दाशनिक पद्धति की 
अनमभिज्ञता प्रकट करेगा । उनमे जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन 
अवयवो की न्‍्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निगुंण-पंथ 
चला है। जैसे, किसी मे वेदात के श्ञान-तत््व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी 
में योगियों के साधना-तत््व का, किसी में सूफियो के मधुर प्रेम-तत्व का ओर किसी 
मैं व्यावहारिक ईश्वरभक्ति (कर्ता, पिता, प्रभु की भावना से युक्त ) का। यह 
दिखाया जा चुका है. कि निर्मुण-पंथ में जो थोड़ा बहुत शानपत्त है वह वेदांत 
से लिया हुआ है; जो प्रेम-तत्व है वह सूफियों का है, न' कि वेष्णवो का) | 
अरहिंसा' और 'प्रपत्ति' के अतिरिक्त वैष्णवत्व का ओर कोई अंश उसमे नहीं है । 





१-देखो पृ० ६४ । 
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उसके सुरति' और 'निरति! शब्द बौद्ध सिद्दो के हैं। बौद्धधर्म के अष्टागमार्गं 
के अंतिम मार्ग हैं--सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक समाधि | ' सम्यक्‌ स्माति' वह 
दशा है जिसमे क्षण क्षण पर मिट्नेवाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी 
अंखला बंध जाती है। 'तमाधि! में साधक सब संवेदनों से परे हो जाता है। 
अतः 'सुरति” 'निरति' शब्द योगियों की बानियों से आए हैं; वैष्णवों से उनका 
कोई संबंध नहीं । 


प्रकरण ३ 
प्रेमसागी ( सुफी ) शाखा 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की 
दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्‍्होने प्रेमगाथाओं के रूप मे उस 
प्रेमतत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलानेबवाला है तथा जिसका आभास 
लोकिक प्रेम के रूप मे मिलता है| इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन 
किया जाता है-- 

कुतबन--ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के 
बादशाह हुसैनशाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की सोलहवीं 
शताब्दी का मध्यमाग ( संवत्‌ १५५० ) था। इन्होंने 'मुगावती! नाम की एक 
कहानी चोपाई-दोहे के क्रम से सन्‌ ९०९ हिजरी (संवत्‌ १५५८ ) मे लिखी 
जिसमे चंद्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार ओर कंचनपुर के राजा 
रूपमुरारि की कन्या मुगावती की प्रेमकथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा 
कवि ने प्रेममांग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवसद्येम का 
स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय 
आध्यात्मिक आभास हैं। 


कहानी का सारांश यह है--चंद्रगिरि के राजा गणपतिदेव का पुत्र कंचन- 
नगर के राजा रूपसुरारि की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ | 
यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट मेलने के उपरांत 
राजकुमार उसके पास तक पहुँचा। पर एक दिन म्गावती राजकुमार को धोखा 
देकर कही उड़ गई | राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। 
सपुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुँच कर उसने रुक्मिनी नाम की एक सुंदरी को 
एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका 
विवाह कर दिया । अंत मे राजकुमार उस नगर में पहुँचा जहाँ अपने पिता की 
मृत्यु पर राजसिहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहों वह १२ 


है 


प्रेममार्गी ( सूफी ) शाखा , €६३. 


वर्ष रहा | पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिये दूत भेजा। 
राजकुमार पितो का स़ंदेसा प्राकर म्गावती के साथ चल पड़ा ओर उसने मार्ग में 
रुक्मिनी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनो तक आनंदपूर्वक रहा, पर अंत 
में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया । उसकी दोनों रानियों प्रिय के मिलने 
की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गईं--- 

रुकमिनि पुनि वैसहि मरि गई | कुलवंती सत सों सति भई ॥ 

बाहर वह भीतर वह होई। घर बाहर को रहे न जोई ॥ 

बिधि कर चरित न जाने आनू | जो सिरजा सो जाहि निआनू ॥ 

मंझन--इनके संबरध मे कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल इनकी रची मधु- 
मालती की एक खंडित प्रति मिली है जिससे इनकी कोमल कल्पना ओर स्निग्ध 
सहृदयता का पता लगता है। म्गावती के समान मधुमालती, में भी पॉच 
चौपाइयो ( अरद्धांलियो ) के उपरांत एक दोहे . का क्रम रखा गया है। पर 
मृगावती की अपेज्षा इसकी कल्पना भी विशद्‌ है और वर्णन भी अधिक विस्तृत 
और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेममाव की व्यंजना के लिये प्रकृति के भी 
अधिक दृश्यों का समावेश मंसन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल 
ओर लंबी है जो अत्यंत संक्षेप मे नीचे दी जाती है-- 
कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए, हुए 

राजकुमार को अप्सराएँ रातो-रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की 
चित्रसारी मे रख आईं। वहों जागने पर दोनो का साक्षात्कार हुआ ओर दोनो एक 
दूसरे पर मोहित हो गए । पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा-- 
“पैरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है इससे जिस दिन मै इस संसार में 
आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय मे उत्पन्न हुआ ।? बातचीत करते 
करते दोनो एक साथ सो गए ओर अप्सराएँ राजकुमार को उठाकर फिर उसके 
घर पर रख आई। दोनो जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत 
व्याकुल हुए. | राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने 
समुद्र के मार्ग से यात्रा की मार्ग में तूफान आया जिसमे इृष्ट-मित्र, इधर उधर 
बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ 
एक़ स्थान पर एक सुंदरी ्ली पर्लेंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान 
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पड़ा कि वह चितबिसरामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी जिसे एक 
राक्षुस उठों लाया थां। मनोहर कुमार ने उंस राक्षस को मारकर प्रेमा' का 
उद्धार किया | प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहां कि मेरी वह सखी है 
में उसे तुझसे' मिला दूँगी। मनोहर को लिए, हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में 
आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा ,का पिता उसका विवाह मनोहर के 
साथ करना चाहता है। पर प्रेमा यह कहकर अख्वीकार करती है कि मनोहर 
मेरा भाई है ओर मैने' उसे उसकी प्रेमपात्री मधुमालती से मिलाने का वचन 
दिया है । 

दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई 
आर प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सबरे रूपमंजरी 
ने चित्रसारी मे जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया | जगने पर मनोहर 
ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया ओर रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा 
कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जन्न उसने न माना तत्र माता 
ने शाप दिया कि तू पक्ती हो जा। जब वह पक्ती होकर उड़ गई तब माता बहुत 
पछताने और विलाप करने लगी, पर मघुमालती का कही पता न लगा | 
मघुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कछुवेंर ताराचंद नाम के एक 
राजकुमार ने उस पक्ती की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को 
ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता छुलता दिखाई दिया इससे वह कुछ 
रुक गई और पकड़ ली गईं | ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। 
एक दिन पत्नी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई जिसे 
सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मै तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊँगा | 
अंत मे वह उस पिंजरे को लेकर महारख नगर में पहुँचा । मधुमालती की माता 
, अपनी पुत्री को पाऋर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल 
छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमाल्ती के माता पिता ने 
ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट' किया। पर 
ताराच॑ंद ने कहा कि “मधुमालती मेरी बहिन है और मैने उससे प्रतिज्ञा की है 
के मे जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊँगा ।? मघुमालती की माता सारा हाल 
लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी' उसे अपने चित्त की दशा 
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लिखती है। वह दोनो पत्नो को लिए, हुए दुःख कर रही थी कि इतने में उसकी 
एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ 
पहुँचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन 
( प्रेमा के पिता ) के नगर में जाता है और 'वहाँ मधुमालती ओर मनोहर का 
विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती ओर तारौचंद तीनों बहुत दिनो तक 
प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते है। एक दिन आखेट से लोटने पर ताराचंद, प्रेमा 
और मधुमालती को एक साथ माला मूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूछित 
हो'जाता है । मधुमालती ओर उसकी सखियों उपचार में लग जाती 

इसके आगे प्रति खंडित है। पर कथा के भुकाव से अनुमान होता है कि 
प्रेमा ओर ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा । 

कवि ने नायक ओर नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की 
भी योजना करके कथा को तो विघ्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद्‌ 
के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम ओर निःस्वार्थ भाव का चित्र 
दिखाया है । जन्म-जन्मांतर और योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर 
मंसन ने प्रेमतत्व की व्यापकता और नित्यता का आमास दिया है। सूफियों के ' 
अनुसार यह सारा जगत्‌ एक ऐसे रहस्यमय प्रेम-सूत्र मे बैंघा है जिसका अवलंबन 
करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों मे 
उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंकन कहते है-- 


देखत ही पहिचानेउ तोहीं | एही रूप जेहि छँद्रयो मोही ॥ 
एही रूप छुत अहै छुपाना | एही रूप रब रृष्टि समाना ॥ 
एही रूप सकती ओ सीऊ। एही रूप त्रियुवन कर जीऊ ॥ 
एही रूप अग॒ंदे बहु सेसा। एही रूप जग रंक नरेसा॥ा 


ईश्वर का विरह सूफियो के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है जिसके बिना 
साधना के माग में कोई प्रदत्त नहीं हो सकता, किसी की ओंखे नहीं खुल 
सकती -- * 
बिरह-अवधि अवगाह अपारा। कोटि साहि एक परै त पारा ॥ 
बिरह कि जगत अविरथा जाही ? बिरह रूप यह सृष्टि सबाही ॥ 


है 
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के के ७ 
नेन बिरह-अंजन जिन सारा । बिरह रूप , दरपन संसारा ॥ 
कोटि माहिं बिरला जग कोई । जाहि सरीर बिरह-हुख होई ॥ 


रतन कि सागर सागरहि ? गजंसोती गज कोई । 
चंदन कि बन बन उपजे, बिरह कि तन तन होइ 


जिसके हृदय मे यह विरह होता है उसके लिये यह संसार स्वच्छ दर्पण 
हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपो में पड़ते हैं। तब 
ह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट 
कर रहे है। ये भाव प्रेममार्गी पंप्रदाय॑ के सत्र कवियों में पाए जाते हैं। 
मंमकन की रचना का यद्यपि ठीक ठीक संवत्‌ नहीं ज्ञात हो सका है पर यह 
निस्संदेह है कि इसकी रचना विक्रम संबत्‌ १५५० और १५६५, ( पंदम[|वत 
का स्वना-काल ) के बीच में और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे 
हुईं। इस शैली के सब्र से प्रसिद्ध ओर लोकप्रिय ग्रंथ 'पदमावत' में जायसी 
ने अपने पूर्व के बने हुए, इस प्रकार के काव्यो का संक्षेप मे उल्लेख किया है-- 
बिक्रम धँसा प्रेस के बारा। सपनावति कहेँ गयड पतारा ॥ 
सधूपाछ झुगधावती ल्ागी। गगनपूर  होइगा" बैरागी ॥ 
राजकुंचर कंचनघुर गयऊ। मिरगावति कहें जोगी भयऊ ॥ 
साथे छुँचर खँडावबत जोगू। मधुमालति कर कीन्ह बियोगू ॥ 
प्रेसावति कह सुरबर साथा। उषा लागि अनिरुध बर-बाँधा ॥ 


इन पद्मों में जायसी के पहले के चार काव्यो का उल्लेख है--सुग्धावती, 
मगावती, मधुमालती ओर प्रेमावती। इनमे से म्गावती ओर मधुमालती का 
पता चल गया है,' शेष दो अभी नहीं मिले है। जिस क्रम से ये नाम आए. 
हैं वह यंदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाय तो मधुमालती की 
रचना कुतबन की मृगावती के पीछे की ठहरती है। 


जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमे मघुमाछती के खथ 'मनोहर 
का नाम नही है, खंडाबत' नाम है। 'पदमावत” की हस्तलिखित प्रतिथों 
प्रायः फारसी अकछरों मरे ही मिलती है। मैने ज्ञार ऐसी प्रयियों देखी है जिन सब 
में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे 'खंडावत, कुंदावत, कंडावत, गंधावत' 
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इत्यादि ही पढ़ सकते है । केबल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू-विश्व-विद्यालय 
के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमे साफ 'मनोहरो पाठ है। उसमान की चिंत्रा- 
बली” में मशुमालती का जो उल्लेख है उसमे भी कुंवर का नाम 
मनोहर ही है-- हि 
मधुमालति होह रूप देखावा । श्रेम सनोहर होइ तह आवा ॥ 

यही नाम 'मधुमालती' की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है । 

पद्मावत! के पहले 'मधुमालती” की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन 
कवि बनारसीदास ने अपने आत्मचरित में उवत्‌ १६६० के आंस पास की 
अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि “उस 
समय में हाट-बाजार में जाना छोड़, घर में पडे-पडे 'मृगावती ओर 'मघुमालती” 
नाम की पोथियों पढ़ा करता था--+ 


तब घर में बैठे रहें, नाहिंच हाट-बजार । मधुमालती, रूगावती, पोथी दोय उचार ॥ 


इसके- उपरात दक्षिण के शायर नसरती ने भी (संबत्‌ १७०० ) 
भवुमालती' के आधार पर दक्खिनी उड्व में 'गुलशने-इश्क' के नाम से एक 
प्रेम-कहानी लिखी । हि 

कवित्त-सबेया बनानेवाले एक 'मसून! पीछे हुए हैं जिन्हें इनसे सर्वथा 
प्रथक्‌ समझना चाहिए | ह 

मलिक झुहम्भद्‌ जायसी--ये प्रसिद्ध तूफ़ी फफीर शेख मोहिदी ( मुही- 
उद्दीन ) के शिष्य थे ओर जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक 
आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों मे छपी मिली है। यह सन्‌ ६३६ 
हिजरी में ( सन्‌ १५२८ इंसवी-के लगभग ) बाबर के समय मे लिखी गईं थी । 
इसमे बावर बादशाह की प्रशसा है। इस पुस्तक में मलिक मुहम्मद जायसी ने 
अपने जन्म के संबंध में लिखा है--- 

भा अवतार मोर नौ सदी | तीस वरस ऊपर कबि बदी ॥ 


इन पंक्तियों का ठीक तात्पय नही खुलता । जन्मकाल 8६०० हिजरी माने 
तो दूररी पंक्ति का अर्थ थदी निकलेगा कि जन्म से ३० व पीछे जायसी कविता 
करने लगे ओर इस पुस्तक के कुछ पद्म उन्होने बनाए। 
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जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रथ है 'पदमावत, जिसका निर्माण-काल कवि ने 
इस प्रकार दिया है-- 


सन नव से सत्ताइस अहा । कथा-अरंभ-बैन कबि कहा ॥ 


इसका अर्थ होता है कि पदमावत की कथा के प्रारंभिक बचन ( अरंम- 
बैन ) कवि ने ६२७ हिजरी ( सन्‌ १४२० ई० के लगभग ) में कहे थे | पर 
गंथारंभ मे कवि ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार 'शहिवक्त' शेरशाह की 
प्रशंसा की है-- 
शेरशाह दिल्‍ली सुलतानू | चारहु खंड तपे जस भानू॥ 
ओही छाज राज ओ पाद्द । सब राजै भुदँ घरा ललादू॥ 
शेरशाह के शासन का आरंभ ६४७ हिजरी अर्थात्‌ सन्‌ १४४० ई० से 
' छुआ था। इस दशा मे यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से 
पद्म तो सन्‌ १५२० ई० में ही बनाए थे, पर अंथ को १६ या २० वर्ष पीछे 
शेरशाह के समय में पूरा किया। 'पदमावत! का एक बेंगला अनुवाद अराकान 
राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन्‌ १६४० ई० के आसपास आलो-उजालों 
नामक एक कविसे कराया था । उसमे भी "नव से सत्ताइस” ही पाठ माना 
गया है--- 
शेख महस्मद जति जखन रचिल अंथ संख्या सप्तर्विश नवशत 


पदमावत की हस्तलिखित प्रतियों अधिकतर फारसी अक्षरों मे मिली है। 
जिनमे 'सत्ताइस' ओर 'सेंतालिस” प्रायः एक ही तरह लिखे जायेंगे। इससे 
कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 'तँतालिस' को लोगो ने भूल से सत्ताइस 
पढ़ लिया । 

जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघरांने 
में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों मे जायसी अमेठी से दो 
मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुईं। काजी नसरुद्दीन 
हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दोला से सनद मिली थी, 
अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल ४ रजनत्र ६४६ हिजरी लिखा है। 
यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता । 
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मे काने और देखेने मे कुरूप थे। कहते हैं शेरशाह इनके रूप को देखकर 
हँता था। इसपर ये बोले “मोहिका हँसेति कि कोहरहि १” इनके समय में ही 
इनके शिष्य फरकीरे इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। 
इन्होंने तीन पुसकें लिखीं--एक तो प्रसिद्ध 'पदमावता, दूसरी अखरावट 
तीसरी आखिरी कलाम! । 'अखराबट” में वर्णमाला के एक एक अक्षर को 
लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयों कह्दी गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक 
मे ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वरप्रेम आदि विषयोपर विचार प्रकट किए गए हैं। 
आखिरी कलाम! मे कयामत का वर्णन है। जायंसी की अक्षय कीर्ति का 
आधार है 'पदमावत', जिसके पढने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का 
हृदय कैसा कोमल और “प्रेम की पीर” से भरा हुआ था। क्या लोकपक्ष मे 
क्या अध्यात्मपत्ष मे, दोनो ओर उसकी गूढता, गंभोरता ओर सरसता विलक्ष॒ण 
दिखाई देती है। 

कबीर ने अपनी माड़ू-फटकार के द्वारा हिदुओ और मुसलमानों का कट्र- 
पन दूर करने का जो प्रयन्ल किया वह अधिकतर चिढ्ानेवाला सिद्ध हुआ, हृदय 
को स्पर्श करनेवाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक सबंध है वह 
उसके द्वार व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन मे जिस हृदय-साम्य का 
अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अमिव्यंजना उससे न हुईं। 
कुतचन, जायसी आदि इन प्रेम-कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते 
हुए उन सामान्य जीवन-दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय 
पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू-ददय और मुसलमान-हृदय आमने 
सामने करके अजनब्रीपन मिटानेवालों में इन्हींका नाम लेना पड़ेगा। इन्होने 
मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं ही की बोली में पूरी सह्मदयता से 
कहकर उनके जीवन की मर्मस्पशिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का 
पूर्ण सामंजध्य दिखा दिया | कबीर ने केवल मिन्न प्रतीत होती हुईं परोक्ष सत्ता 
की एकता का आमास दिया था। प्रत्यज्ञ जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने 
की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुईं | 

पद्मावत! में प्रेमगाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह 
उस पर॑परा में सबसे अधिक प्रसिद्ध अंथ है। इसकी कद्दानी मे भी विशेषता है। 
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इसमे इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तीर की महारानी पद्मिनी या 
पद्मावती का इतिहास हिंदू-हृदय के मर्म को स्पर्श करनेवाला हैं। जायसी ने 
यद्यपि इतिहासप्रसिद्ध नायक और नायिका ली है पर उन्होंने अपनी कहानी का 
रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कष द्वारा साधारण जनता के हृदय में 
प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वाड तो बिल्कुल कल्पित है ओर 
उत्तराद् ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती की कथा संक्षेप में इस प्रकार है +- 


पिंहलद्दीप के राजा गंधवसेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण मे जगत्‌ 
में अद्वितीय थी । उसके योग्य वर कही न मिलता था। उसके पास हीरामन 
नाम का एक सुआ' था जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल 
और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय मे 
कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया । सूआा राजा 
के डर से एक दिन उड़ गया ] पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया । 


सूआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिए के शथ में पड़ गया जिसने 
बाजार मे लाकर उसे चित्तोर के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया | उस ब्राह्मण 
को एक लाख देकर चित्तोर के राजा रतनसैन ने उसे लिया । धीरे धीरे रतनसेन 
उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन राजा जन्र शिकार को गया था तब उसकी 
रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बडा गये था, आकर सूए से पूछा कि 
“हसार मे मेरे समान सुदरी भी कही है !” इस पर सूआ हँसा ओर उसने 
सिहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें-तुममे दिन ओर अंधेरी रात 
'का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सूआ राज्ञा से भी न पद्निनी के 
रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने राजा के भय से 
उसे मारा नहीं; अपने घर छिपा रखा। लोटने पर जब्च सूए के बिना राजा 
रतनसेन बहुत व्याकुल ओर क्रुद्ध हुआ तब सूझआा लाया गया और उसने सारी 
व्यवस्था कह सुनाई । पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूच्छित हो गया 
ओर अंत में व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा | 
उसके आगे आगे राह दिखानेवाला वही हीरामन यूआ था और साथ में सोलह 
हजार कुँवर जोगियों के वेश में थे । 
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कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों मे सवार होकर सिंहल की 
ओर चला और अनेक कष्ट केलने के उपरांत सिंहल पहुँचा | वहां पहुँचने 
पर राजा तो शिव के एक मंदिर मे जोगियो के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान 
और जप करने लगा और हीरामन सूए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा | 
राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुईं। श्रीपंचमी 
'के दिन पद्मावती शिवपूजन के लिए. उस मदिर में गई; पर राज! उसके रूप 
को देखते ही मू्छित हो"गया, उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने 
पर राजा बहुत अधीर हुआ। इसपर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर 
तो तुम चूक गए; अब तो इस दुर्गम सिंहंलगढ़ पर चढ़ो तभी मुझे देख सकते 
हो “शिव से सिद्धि प्रात्त कर राजा रात को जोगियो सहित गढ़ में घुसने लगा, 
पर सबेरा हो गया और पकडा गया। राजा गंधवेसेन वी आज्ञा से रतनसेन को 
सूली देने ले जा रहे थे कि इतने मे सोलह हजार जोगियों ने गह को घेर लिया। 
महादेव, हनुमान्‌ आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। 
गंधर्वसेन की सारी सेना हार गईं। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचानकर 
गंध्वत्तेन उनके पेरों पर गिर पड़ा और बोला कि “पद्मावती आपकी है, जिसको 
चाहे दीजिए. ।? इस प्रकार रतनसेन के .साथ पद्मावती का विवाह हो गया ओर 
कुछ दिनो के उपरांत दोनो चित्तौराढ़ आ गए। 

रतनसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पडित था जिसे यज्षिणी 
सिद्ध थी। और पंडितो को नीचा दिखाने के लिये उसने एक दिन प्रतिपदा 
'को छ्वितीया कहकर यक्तिणी के बलःसे चंद्रमा दिखा दिया। जब्र राजा को यह 
करवाई मालम हुईं तब उसने राधव चेतन को देश से निकाल दिया। 
शघव राजा से बदला लेने ओर भारी पुरस्कार की आशा से दिल्‍ली के बादशाह 
- अलाउद्दीन के दरबार में पहुँचा ओर उसने दान में णए हुए पद्मावती के एक 
कंगन को दिखाकर उसके. रूप को ससार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने 
पद्मिनी को'भेज देने के लिये राजा रतनसेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर सजा 
अत्यंत क्रुद्न हुआ और लडाई की तैयारी करने लगा | कई वर्ष तक अला- 
उद्दीन चित्तरुगढ़ घेरे रहा पर उसे तोड़ न सका। अंत मैं उसने छलपूर्वक 
संधि का प्रस्ताव भेजा! राजा ने स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा 
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के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनीः के रूप की एक झलक 
सामने रखे हुए; एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूछित होकर गिर 
पड़ा | प्रथ्ान के दिन जत्र राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुँचाने गया 
तत्र अलाउद्दीन के छिपे हुए; सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली 
पहुँचाया गया । 


पद्मिनी को जब्च यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुईं; पर तुरंत 
एक वीर क्षुत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। 
गोरा बादल नामक दो चीर क्षत्रिय सरदार ७०० प्रालकियों मे सशस्त्र सेनिक 
छिपाकर दिल्ली मे पहुँचे ओर बादशाह के यहाँ संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने , 
पति से थोड़ी देर मिलकर ततन्च आपके हरम में जायगी। आज्ञा मिलते ही एक 
ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गयी ओर उसमे से एक लोहार 
ने निकलकर राजा की बेड़ियों काट दीं। रतनसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े 
पर सवार होकर निकल आए, । शाही सेना पीछे आते देख वृद्ध गोरा तो कुछ 
सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतनसेन की लेकर 
चित्तौर पहुँच गया । चित्तीर आने पर पद्निनी ने रतनसेन से कुंभलनेर के राजा 
देवपाल छारा दूती भेजने की बात कही जिसे सुनते ही राजा रतनसेन ने कुंमल- 
नेर जा घेरा । लड़ाई मे देवपाल ओर रतनसेन दोनो मारे गए | 


रतनसेन का शव चित्तौर लाया गया | उसकी दोनो रानियोँ नागमती ओर 
पद्मावती हँसते हँसते पति के शव के साथ चिता में बेठ गई | पीछे जब सेना 
सहित अलाडद्दीन चित्तौर में पहुँचा तब्र वहाँ राख के ढेर के सिवा ओर कुछ न 


. मित्रा। 


जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेमगाथा की परंपरा मे पद्मावत सबसे ग्रोढ़ 
ओर सरस है | प्रेममार्गी सूफी कवियों की ओर कथाओं से इस कथा में यह 
विशेषता. है कि इसके ब्योरों से भी साधना के मांगें, उसकी कठिनाइयों ओऔरय 
सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह-जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्व 
अंथ की समाप्ति पर कहा है। 
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. तन चितडर, सन राजा कीन्हा । हिय सिंघल, बुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
गुरू सुआ जेद पंथ देखावा | बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा १ 
नागमती यह दुनिया धंघा। बाँचा सोह थे एहि चित बंधा॥ 
राघव दूत सोई सेतानू । माया अलाउदीं खुलतानू ॥ 


यद्यपि पदमावत की रचना संघ्कृत प्रबंध-काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं 
है, फारसी की मसनवी-शैली पर है, पर श्गार, वीर आदि के वर्णन चली 
आती हुईं भारतीय काव्य-परंपरा के अनुसार ही हैं । इसका पू्वोर्द तो एकांत 
प्रेममार्ग का ही आमास देता है, पर उत्तराद्ध में लोकपक्ष का भी विधान हे | 
पद्मिनी के रूप का जो वणणन जायती ने किया है वह पाठक को सोदस्य की 
लोकीत्तर भावनां मे मग्न करनेवाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना 
उसमे पाई जाती है। कुछ पद्म देखिए--- 
सरवर तीर पदमिनी आईं। खोंप छोरि केस' मुकलाई ॥ 
ससि मुख, अंग मलयगिरि बासा । नागिन मौँपि लीनन्‍्ह चहुँपासा ॥ 
ओनई घटा परी जग छाँहा । ससि कै सरन लीन्ह जज राहा ॥ 
भूलि चकोर दीठि मुख लावा । सेघ घटा महँ चंद देखावा॥ 
पद्मिनी के रूप-वर्णन में जायसी ने कहीं कही उस अनंत सौदर्य्य की ओर,, 
जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बडे ही सुंदर सकेत किए है--- 
बरुनि का बरनों इमि बनी। साथे बान जानु हुई अनी ॥ 
उन बानन्ह अस को जो न माश । बेघि हरहा सगरो संसारा ॥ 
गगन नखत जो जाहि न गने | वे सत्र बान श्रोहि के हने ॥ 
धरती बान बेधि सब राखी । साखी ठाढ देहिं सब साखी ॥ 
रोवें रोवें मानस तन डठाढे। सूतहिं सूत बेध अस गाढे ॥ 
वरुनि-बान अस ओपहेँ बेघे रन वंनढाख। 
सौजहिं तन सब रोवाँ, पंखिहि तन सब पाँख ॥ 
इसी प्रकार योगी रतनसेन के कठिन मार्ग के वेणंन में साधक के मार्ग के: 
विन्नों ( काम, क्रोध आदि विकारों ) की व्यजना की है-- 
ओहि मिलान जौ पहुँचे कोई । तब हम कहब पुरुष भल सोई | 
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. है आगे परबत के बाटा | विपम पेहार अगम सुठि घाटा ॥ 
“बिच बिच नदी खोह ओ्रो नारा । ठारवेहिं. ठावेँ बैठ बटपारा ॥। 


उसमाच--ये जहॉगीर के समय में बत्तमान थे और गाजीपुर के रहनेवाले 
थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये पॉच भाई थे। और चार 
भाइयों के नाम थे--शेख अजीज, शेख मानुल्नाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। 
इन्होंने अपना उपनाम “मान” लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की 
शिष्यपरंपरा मे हाजी बात्रा के शिष्य थे।. उसमान ने सन्‌ १०२२ हिजरी अर्थात्‌ 
सन्‌ १६१३ ईसवी में 'चित्रावली' नामकी पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ मे 
कवि ने श्तुति के उपरात पेगबर और चार खलीफ़ों की, बादशाह ( जहॉगीर ) 
की तथा शाह निंगाधुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। उसके आगे 
गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवे ने अपनाः परिचय देते हुए. लिखा है कि-- -: 


. आदि हुता बिथि साथे लिखा अच्छुर चारि पढे हम सिखा ॥ 
देखत जगत चला सब जाईं। एक बचन पे अमर रहाई॥ 
बचन समान सुधा जग नाहीं । जेहि पाए कवि अमर रहाहीं ॥॥ 
मोहूँ चाउ उठा घुनि हीए। होडें अमर यह अमरित पीए | 
कवि ने “जोगी हूँढ़न खंड” मे काबुल, बदरुशों, खुरासान, रूम, साम,. 
मित्र, इस्तंत्रोल, गुजरात, सिंहलद्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया 
है। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अगरेजों के द्वीप में पहुँचना-- 
चलंदीप देखा अँगरेजा । तहाँ जाइए जेहि कठिन करेजा। 
ऊँच-नीच धन-संपति हेरा। सद वराह भोजन 'जिन्ह केरा ॥ - 
कवि ने इस रचना में जायसी का .पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय 
जायती ने अपनी पुस्तक मे रखे है उन विषयों पर उसमान ने भी कुछ कहा 
है। कही कही तो शब्द और वाक्यविव्यास भी वही है | पर विशेषता यह है 
कि कहानी बिलकुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स््यं कहा है | . 
कंथा एक में हिए उपाई | कहत मीठ औ सुनत सोहाई ॥ 
कथा का सारांश- यह है--- 
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नैपाल के राजा घरनीघर पवार ने पुत्र-के लिये कठिन ब्रत-पालन करके 
शिव-पार्वती के प्रसाद से छुजान! नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार 
एक दिन शिकार मे मार्ग भूल देव ( प्रेत ) की एक मद़ी मे जा सोया-। देव ने 
आकर उसकी रक्ता स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ 
रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगोंठ का उत्सव देखने के लिये गया 
और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया। ओर कोई उपयुक्त स्थान 
न देख देवों ने कुमार को राजकुमारो की चित्रसारी में ले जाकर रखा और 
आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चिन्न टेंगा देख उस पर 
आसक्त हों गया ओर अपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टॉगकर 
सो रहा | देव लोंग उसे उठाकर- फिर उसी “मढ़ी में रख आए.। जागने पर 
कुमार को चित्रवाली घटना खप्न सी मालूम हुईं, पर हाथ में रंग लगा देख 
उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ ओर वह चित्रावली के प्रेम 
में विकल हो गया | इसी बीच 'मे उप्तके पिता के आदमी आकर उसको राज- 
चानी में ले गए.। पर वहों वह अत्यंत खिन्न ओर व्याकुल रूता। अत मे 
अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मढ़ी में गया 
आर वहाँ बड़ा भारी अन्नसत्र खोल दिया । 

राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विहल हुई ओर उसने 
अपने नपुंसक भरत्यो को, जोगियो के वेश में, राजकुमार का पता लगाने के 
लिये भेजा | इधर ,एक कुटीचर ने कुमारी की मॉहीरा से चुगली की ओर 
कुमारी का वह चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने उस 
कुटीचर का सिर. मुंड़ाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियो में 
से एक सुजान कुमार के उत्त अज्नसत्र तक पहुँचा और राजकुमार को अपने 
साथ रूपनगर ले आया। वहाँ एक शिवमंद्र में उसका कुमारी के साथ 
साज्षाक्तूर हुआ । पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अधा 
कर दिया ओर एक गुफा में डाल दिया जहाँ उसे एक अजगर निगल गया। 
पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं 
पर एक बनमानुस ने उसे एक अंजन दिया जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की 
त्यों हो गईं | वह जंगल में “घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा | पर 
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उस हाथी को भी एक पत्तिराज ले उड़ा ओर उसने घबराकर कुमार को सपरुद्रतट 
पर गिरा दिया | वहाँ से घूमता-फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुँचा 
ओर राजकुमारी केंब्रलावती को फुल्नवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी 
जब सखियो के साथ वहों आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे ' 
अपने यहाँ भोजन के बहाने बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी 
ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया | इसी बीच में सोहिल नाम का कोई 
राजा केंवलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिये चढ़ आया। 
सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने केंबल्वती से, 
चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर 
लिया । केंवलावती की लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिये गया। 

इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी-दूत ने गिरनार में उसे पहचाना औए 
चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत 
फिर लौथ ओर सागरगढ़ मे घुई' लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की 
सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। 
इसी बीच वहाँ पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में 
जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के 
, विवाह की चिता हुईं। राजा ने चार चित्रकारों को मिन्न मिन्न देशों के राजकुमारों 
के चित्र लाने को भेजा । इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी-दूत सुनान 
कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा 
था। एक दासी ने यह समाचार द्ेषवश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग 
ही में कैद कर लिया गया | दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल 
हुआ ओर चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने उठे मारने के 
लिये मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला | इसपर राजा उसपर 
चढ़ाई करने जा रहा था कि 'इतने में भेजे हुए चार चित्रकारों में, से एक 
चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारनेवाले सुजान कुमार का चित्र लेकर आ 
पहुँचा | राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है 
तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। 

कुछ दिनों मे सागरगढ़ की केंवलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुनान 


न्क 
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कुमार के पास हँस मिश्र को दूत बनाकर भेजा जिसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा 
कुमार को केंवलावती के प्रेम का स्मरण कराया । इसपर सुजान कुमार ने 
चित्रावली को लेकर खदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में केंबलावती को 
भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया है। अंत 
में राजकुमार अपने घर नैपाल पहुँचा ओर उसने वहां दोनों रानियो सहित 
बहुत दिनो तक राज्य किया | 

जैसा कि कहा जा चुका है, उसमान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। 
जायसी के - पहले के कवियो ने पॉच पॉच चोपाइयों ( अद्धांलियो ) के पीछे एक 
दोहा रखा है, पर जायसी ने सात सात चोपाइयो का क्रम रखा और यही क्रम 
उसमान ने भी रखा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कहानी की रचना 
भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुईं है। कवि ने सुजान कुमार को एक 
साधक के रूप मे चित्रित ही नहीं किया है बल्कि पौराणिक शैली का 
अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अ्रंश से उत्पन्न तक कहा है । 
महादेवजी राजा धरनीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि-- 


देखु देत हो आपन अंसा । अब तोरे होइहों निज बंसा॥। 


केंबलावती ओर चित्रावली अविदय्या ओर विद्या के रूप मे कल्पित जान 
पड़ती है! सुजञान का अर्थ ज्ञानवान्‌ है। साधनाकाल मे अविद्या को बिना 
दूर रखे विद्या ( सत्यज्ञान ) की प्रात्ति नहीं हो सकती । इसी से सुजान ने चित्रावली 
के प्रात न होने तक केंवलावंती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी । 
जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान-महिमा आदि का वर्णन 
चित्रावली में भी है। सरोवर-क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से कवि ने 
/इंर्वर की प्राप्ति? की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर 'के 
गहरे जल मे यह कहकर छिप जाती है कि म्॒के जो ह्ूँढ़ ले उसकी जीत 
समझी जायगी । सखियों ढूँढ़ती है ओर नहीं पाती हैं--- 
सरवर ,हूँढ़ि सबै पचि रहीं । चित्रिन खोज न पावा कहीं ॥ 
निकसीं तीर भई चैरागी। धरे ध्यान सुख बिनवै लागीं ॥ 
गुपुत तोहि पाबहि का जानी । परगट सहँ जो रहे छपानीं ॥ 
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चतुरानन पढि चारो बेदू। रंहा खोजि पैपाव न सेदू ॥ 
हम अंधी जेहि आप न सूझा | सेद तुम्हार कहाँ लौं बूक्ा ॥ 
कौन सो ठाऊँ जहाँ तुम नाहीं । हम चख जोति न, देखहि काहीं ॥ 
खोज तुम्हार सो, जेहि द्खिरावहु पंथ । कहा होइ जोगी भए, और बहु पढे मंथ ४ 
विरह-वर्णन के अंतर्गत षदऋतु का वर्णन सरस और मनोहर है-- 
ऋतु बसंत नौतन बन फूला । जहँ तहँ सौर कुसुम-रँग भूला ॥ 
आहि कहाँ सो भवर हमारा । जेहि बिचु बसत बसंत उजारा॥ 
रात बरन पुनि देखि न जाईं। सानहुँ दवा दहूँ दिसि लाई ।॥॥ 
रतिपति-दुरद ऋतुपती बली । कानन-देह आई दलमली ॥ 


शेख नवी--ये जोनपुर जिले में दोसपुर के पास मऊ नामक खान के: 
रनेवाले थे ओर संबत्‌ १६७६ में जहॉगीर के संमय में वर्तमान थे। 
इन्होंने “ज्ञानदीप”? नामक एक आख्यान-काव्य लिखा जिसमें राजा शञानदीप 
आर रानी देवजानी की कथा है । 

, यहीं प्रेममार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए | पर 
जैसा कहा जा चुका है, काव्यक्षेत्र मे जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके 
प्राचुय्यै-काल के पीछे भी कुछ दिनों तक सप्तय समय पर उस शेली को रचनाएँ 
थोड़ी बहुत होती रहती है; पर उनके बीच कालातर भी अधिक रहता है और 
जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा. नहीं रह जाता | अ्रतः शेख नबी से प्रेमगाथा- 
परंपत सम्रात समझनी चाहिए। 'ज्ञानदीप' के उपरात सूकियों की पद्धति पर 
जो कहानियाँ लिखी गईं उनका संक्षित उल्लेख नीचे किया जाता है। 

कासिमशाह--ये दरियाबाद ( बाराबंकी ) के रनेवाले थे, ओर संबत्‌ 
१७थन के लगभग वत्तेमान थे। इन्होंने “हंस जवाहिर”? नाम की कहानी लिखी 
जिसमे राजा हस ओर रानी जवाहिर की कथा-है | 
'फारसी अक्षरों मे छपी ( नामी प्रेल,, लखनऊ ) इस पुस्तक की एक प्रति 
हमारे पास है। उसमें कवि ने शाहेवक्त का इस प्रकार उल्लेख करके-- 
सुहर्मदसाह दिल्ली सुलतानू | का मंच ग्रुन ओहि केर बखानू ॥। 
छात्र पाट छत्न सिर ताजू। नावहिं सीस जगत के राजू ॥ 
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रूपवंत दरसन मुँह राता। भागवंत ओहि कीन्ह बिधाता ॥॥ 
दरबवंत धरम महँ पूरा। ज्ञानवंतर खंडूग महँ 'सूरा॥ 


अपना परिचय इन शब्दों में दिया है-- - 


दरियाबाद माँक मम ठाडेँ। अमानुढला पिता कर नाड।॥ 
तहवाँ सोहिं जनम बिधि दीन्‍्हा | कासिस नाव जाति कर हीना ॥ 
तेहँ बीच बिघि कीन्ह कमीना | ऊँच सभा बैठे चित दीना ॥ 
डुँच संग ऊँच -मन भावा। तब भा ऊँच ज्ञान-ब्रुधि पावा ॥ 
ऊँचा पंथ शभेस का होइ। तेहि महँ ऊँच भए सब कोई ।॥। 


कथा का सार कवि ने यह दिया है-- 

कथा जो एक गुपुत महँ रहा । सो परगट उदचधारि में कहा।॥ 

हंस जवाहिर बिधि ओऔतारा । निरमले रूप सो देह सेंचारा ॥ 

बलख तगर चुरहान सुल्ततानू। तेहि घर हेस भए जस भानू ॥ 

आलमशाह चीनपति भारी । तेहि घर जनमी जवाहिर बारी ॥ 

« तेहि कारन चह भएउ बियोगी । गएउ सो छाँढ़ि देंस होइ जोगी ॥ 
अंत जवाहिर हंस घर आनी । सो जग महँ यह गयउ बखानीं ॥ 
सो सुनि ज्ञान-कथा मैं कीन्हा | लिखेडें सो प्रेम, रहे जग चीन्हा ॥। 


शो 


इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है | इन्होंने जगह जगह जायसी की 
'पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है । 


नूर मुहम्मद--ये दिछी के बादशाह मुहम्मदशाह के समय में थे और 
शम्रहद! नामक स्थान के रहनेवाले थे जो जौनपुर जिले मे जोनपुर-आजमगढ़ 
को सरहद पर है। पीछे सबरहद से ये अपनी सुसराल भादों ( जिला 
आजमगढ़ ) चले गए. | इनके श्वशुर शमसुद्दीन को ओर कोई वारिस न था 
इससे ये ससुराल ही मे रहने लगे । भृरमुहम्मद्‌ के भाई मुहम्मद शाह सचरहद 
हो मे रहे | . बूरमुहम्भद के दो पुत्र हुए--शुलाम हसनेंन ओर नसीरुद्दीन । 
नसीरुद्दीन की वंश परंपंस मे शेख फिदाहुसैन,अमभी वत्तेमान हैं जो सबरहद 
ओर कभी कभी भादो में भी रहा,करते हैं | अवस्था इनकी ८० वर्ष की है । 
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नूरमुहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे ओर इनका हिंदी काव्यभाषा का भी 
ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होने एक दीवान के 
अतिरिक्त 'रैज़तुल हकायक' इत्यादि बहुत सी किताबे' लिखी थीं जो असावधानी 
के कारण नष्ट हो गई । इन्होंने ११४७ हिजरी (संबत्‌ १८०१) मे “इंद्रावती 
नामक एक सुंदर आख्यान-काव्य लिखा जिसमें कालिंजर के राजकुमार 
राजकुंवर ओर आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती को प्रेम-कहानी है। कवि ने 
अथानुसार उस समय के शासक मुहम्मदशाह की प्रशंसा इस प्रकार की है--- 
करों मुहम्मद्साह बखानू। है सूरज देहली सुलतानू॥ 
धरमपंथ जग बीच चलावा | निबर न सबरे सो दुख पावा॥ 
, बहुते सलातीन जग केरे । आई सहास बने हैं चेरे॥ 
सब काहू पर दाया धरई। धरम सहित सुलतानी करई।॥। 


कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बाँधी है--- 
मन-दृग सों इक राति मस्चारा | सूक्ति परा मोहिं सब संखारा ॥। 
देखे एक नीक फुलवारी । देखेडें तहाँ पुरुष ओ नारी ॥ 
दोउ मुख सोसा बरनि न जाईं। चंद सुरुज उतरे झुईँ आईं ॥ 
तपी एक देखेडँ. तेहि ठाऊँ। पूछेडें तासों तिन्हकर नाऊँ॥ 
कहा अहै राजा ओ रानी। इंद्रावति ओऔ कुँवर गियानी ॥। 
आगमसपुर इंद्राववी कुबर कलिंजर राय । 
प्रेम छुँते दोड़न्ह कह /दीन्हा अलख सिलाय ॥ 


कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार पाँच पॉच चौपाइयों के 
उपरात दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी-पद्धति, का अंतिम ग्रंथ 
मानना चाहिए । 

इनका एक और अंथे फारसी अ्रक्रों मे लिखा मिला है जिसका नाम है 
अनुराग-बोंसुरी' । यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो 
इसकी भाषा है जो और सब सूफी-रचनाओं से बहुत अधिक संस्क्ृत-गर्मित है । 
दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्राववी! की रचना 
करने पर शायद नूरपुहम्मद की समय समय पर यह उपालंभ सुनने की मिलता था 
कि तुम मुसलमान होकर हिंदी-भाषा मे रचना करने क्यो गए.”। इसी से 
ध्भनुराग-बोंसुरी' के आरंभ मे उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी--- 
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जानत है वह सिरजनहारा | जो किछु है मन मरम हसारा॥ 
हिंदू-मग पर पाँव न राखेड । का जौ बहुते हिंदी भाखेडें॥ 
सन इसलास मिरिकलें माँजेजँ । दीन जेंवरी करकस भाँजेडेँ ॥ 
जहँ रसूल 'अल्लाह पियारा। उस्मत को झुक्तावनहारा ॥ 
तहाँ दूसरो कैसे भावे | जच्छु असुर सुर काज न आयें ॥ 
इसका तात्पय यह है कि संवत्‌ श्टू०० तक॑ आते आते मुचलमान हिंदी से 
किनारा खींचने लगे थे । हिंदी हिंदुओं के लिये छोड़कर अपने लिखने-पढ़ने 
की भाषा वे विदेशी अर्थात्‌ फारती ही रखना चाहते थे। जिसे 'उदूं” कहते हैं 
उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था, इसका स्पष्ट आभास चूर- 
मुहम्मद के इस कथन से मिलता है-- 


कामयाब कह कौन जग्रावा | फिर .हिंदी भाखे पर आवा ।॥। 
छाँढ़ि पारसी कंद नवातें। अरुकाना हिंदी रस-बातें॥ 
“अनुराग-बोंसुरी” का रचना-काल ११७८ हिजरी अर्थात्‌ संवत्‌ १८२१ है। 
कवि ने इसकी रचना अधिक पाडित्यपूर्ण रखने का प्रयल्त किया है ओर विषय 
भी इसका तत््वशान-संबधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोबजृत्तियो आदि को 
लेकर पूरा अध्यवसित रूपक ( 0]08079 ) खड़ा करके कहानी बॉधी है। 
ओर सत्र सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्त॒ व्यंजित होता है, 
पर यह सारी कहानी ओर सारे पात्र ही रूपक हैं। एक विशेषता ओर है। 
चौपाइयों के बीच बीच मे इन्हांने दोहे न रखकर बरवै रखे है । प्रयोग भी ऐसे 
ऐसे संत्कृत शब्दों के हैं जो ओर सूफी कवियों में नहीं आए है। काव्यभाषा के 
अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कही त्रजमाषा के शब्द और प्रयोग 
भी पाए जाते है। रचना का थोड़ा-सा नमूना नीचे दिया जाता है--- 
नगर एक सूरतिपुर नाऊँ। राजा जीव रहे तेहि ठाऊँ॥ 
का बरनों चह नगर सुहावन । नगर सुहावन सब सन भावन ॥ 


इंे सरीर सुहावन मूरतिपूर । 
इह्े जीव गजा, जिव जाहु न दूर ॥ 
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तनुज एक राजा के रहा। अंतःकरन नाम सब कहा ॥॥ 
सौम्यसील सुकुमार सयाना । सो सावित्री स्वांत समाना ॥ 
सरल सरनि जौ सो पग धरे | नगर लोग सूचै पग परे ।॥॥ 
बक्र पंथ जो राख पाऊँ। वहै अध्व सब होइ वटाऊ ॥| 


रहे संघाती ताके पत्तन ठावँ। 

एक संकल्प, विकल्प सो दूसर नावेँ ॥ 
बुद्धि चित्त दुदइ सखा सरेखे । जगत बीच गुन अवगुन देखे । 
अंतःकरन पास नित आवें। दरसन देखि महासुख पावें?॥ 

अहंकार तेहि तीसर सखा निरंत्र । 

रहेउ चारि के अंतर नेसुक अंचत्र ॥ 
अंतःकरन सदन एक रानो। महामोहनी नाम सयानी ॥ 
बरनि न पारों खुंदरताई। सकल सुंदरी देखि लजाई॥ 
सर्वेसंगला देखि असीसे | चाहे लोचन मध्य बईसे ॥ 
कुंतल झारत फाँदा डारे। चख चितवन सों चपला मारे ॥ 
अपने मंजु रूप वह दारा। रूप गर्विता जगत मेसारा ॥ 
पीतम-प्रेम पाइ वह नारी। ग्रेसगर्दिता भई . पियारी ॥ 

सदा न रूप रहत है अंत नसाइ। 

प्रेम, रूप के नासहि ते घटि जाइ ॥ 

जैसा कि कहा जा चुका है नूरम॒हम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण, 
जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इसलाम के पक्के अनुयायी थे। 

अतः वे अपने इस गंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते है--- 
यह बाँसुरी सुने सो कोई । हिरद॒य-लोत खुला जेहि होई॥ 
निसरत नाद बारुनी साथा। सुनि सुधि-चेत रहे केहि हाथा ॥ 
सुनते जी यह सबद सनोहर । होत अचेत कृष्ण मुरलीधर ॥ 
यह भुहस्मदी जन की वोली । जामें कंद नवातें घोली ॥ 
बहुत देवता को चित हरै। बहु सूरति आंधी होइ परे ॥ 
बहुत देवहरा ढाहि गिराव | संखनाद की रीति मिठाव ॥ 


प्रेममार्गी ( सूफी ) शाखा ११५ 


जहँ इसलांमी प्लुव्व सो निसरी बात। 
तहाँ सकल सुख मंगल, कष्ट नंसात | 
सूफी अख्यान-काव्यो की अखंडित परंगरा की यहीं समाप्ति मानी जा 
सकती है। इस परंपरा मे मुसलमान कवि'ही हुए हैं | केवल्न एक हिंदू मिला है । 
सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहों के समय में 
तल-दमयंती कथा” नाम की एक कहानो लिखी थी पर इसकी रचना अत्यंत 
निकृष्ट है। .' 
साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस 
परंपरा की कुछ रचनाएँ इधर उघर होती रहती हैं | इस ढग की पिछली रच- ' 
नाओ मे “चतुर्मुकुट की कथा' और “यूसुफ-जुलेखा' उल्लेख योग्य है । 


प्रकरण ४ 


सशझुण चारा 
रामभक्ति-शाखा 


जगत्प्रसिद्ध स्वामी शकराचार्य्यजी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया 
था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमे ब्रह्म की 
व्यावहारिक सगरुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक्‌ प्रसार के 
लिये जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी 
रामानुजाचायेजी (सं० १०७३ ) ने खड़ा किया। उनके विशिष्टाह्नतवाद के 
अनुसार चिदचचिद्विशिष्ट ब्रह्म के ही श्रंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से 
उत्पन्न होते हैं ओर उसी में लीन होते है। अतः इन जीवों के लिये उद्धार का 
मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंगी का सामीप्य-लाम करने का 
यत्न करे । रामानुजजी की शिष्य-परंपरा देश में बराबर फैलती गई ओर 
जनता भक्ति-माग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। शमानुजजी के 
श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय मे अनेक 
अच्छे साधु महात्मा बराचर होते गए | 

विक्रम “की १४वीं झताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के ,्रधान 
आचाय्य श्री राघंवानंदजी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते 
देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धातो 
की रक्ता किस प्रकार हों सकेगी। अंत में राघवानंदजी रामानंदजी फो दीक्षा 
प्रदान कर निश्चित हुए ओर थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। कहते 
हैं कि रामानंदजी ने मास्तवर्ष का पर्य्ययन करके अपने संप्रदाय वा 
प्रचार किया | 


स्वामी रामान॑ंदजी के समय के छंब्ंध मे कहीं कोई लेख न मिलने से हमे 
उसके निश्चय के लिये कुछ आनुषंगिक बातो का सहारा लेना पड़ता है। 


रामभक्ति-शाखा “११७ 


बैरागियों की परंपंरा मे रामानंदजी का मानिकपुर के शेख तकी' पीर के साथ 
वाद-विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिर्कंद्र 
लोदी के समय में थे।, कुछ, लोगों का मत है कि वे सिकन्दर लोदी के पीर 
( गुरु) थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बॉघकर 
गंगा मे डुबाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख 
इस प्रकार किया है |-- 
साह सिकंदर जल में बोरे, बहुरि अग्नि परजारे। 
सैसत हाथी आनि झुकाए, सिंहरूप_ दिखराए ॥ 
निरगुन के, श्रभयपद गावें, जीवन को समझाए । 
काजी पंडित सब्रै हराए, पार कोड नहिं पाए॥ 
शेख तकी और कबीर का सवाद प्रसिद्ध 'ही है। इससे सिद्ध होता है कि 
रामानंदजी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वत्तेमान थे। 
सिकंदर लोदी संवत्‌ १४४६ से सवत्‌ १४७४ तक गद्दी पर रहा। अतः इन 
र८ वर्षों के काल-विस्तार के भीतर--चाहे आरम की ओर चाहे अंत की 
ओर---राभानंदजी का वर्तमान रहन ठहरता है | 
कन्नीर के समान सेन भगत भी रामानदजी के शिष्यो में प्रसिद्ध हैं। ये 
सेन भगत बॉधवगढ़-नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये 
कोन बॉधवगढ़-नरेश थे, इसका पता “भक्तमाछ-रामरसिकावली' मे रीवों नरेश 
हाराज रघुराजतिंह ने दिया है-- 
बाँधवगढ पूरब जो गायो । सेन नाम नापित तहेँ जायो ॥ 
ताकी रहे सदा यह रीती। करत रहै साघुन सों प्रीती ॥ 
तह को राजा राम वघेला । बरन्यो जेहि कभीर को चेला ॥ 
, करें सदा तिनकी सेवकाई । झुकर दिखाबे तेल लगाई ॥ 
डीवों राज्यके इतिहास मे राजा राम या रामचंद्र का समय संबत्‌ १६११ 
से १६४८ तक माना जाता है। रामानदजी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के 
भगत हुए होंगे । पक्के भक्त हो जाने पर ही उनके लिये भगवान्‌ के नाई का रूप 
घरनेवाली बात प्रसिद्ध हुईं होगी | उक्त चमत्कार के समय वे राज-सेवा में थे। 
अतः राजा राम्नचंद्र से अधिक से अधिक ३० वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा 
ली हो तो संवत्‌ १४७५ या १५८८० तक रामानंदजी का वत्तमान रहना ठहरता 


श्श्ट्र हिंदी साहित्य का इतिहास 


है। इस दशा मे स्थूल रूप,से उनका समय विक्रम की १५ीं शी के चतुर्थ 
ओर १६वीं शती के तृतीय चरण के भोतर माना जा सकता है| 


|. जु 


..' शीरामार्चन पद्धति में रामानंदजी ने अपनी पूरी गुरु-परंपरा दी है। 
उसके अनुसार रामानुजाचार्य्यन्ी रामानंदजी से १४ पीढ़ी ऊपर थे । 
रामानुजाचाय्यैजी का परलोकवास सबत्‌ ११६४ मे हुआ। अब 2१४ पीढ़ियो 
के लिये यदि हम ३०० वर्ष रखे तो राम्ानंदजी का समय प्रायः वही आता है 
जो ऊपर दिया गया है। रामानंदजी का ओर कोई इत्त ज्ञात नहीं । 


| 


तत्वतः रामानुजाचाय्यंजी के मतावलंबो होने पर भी अपनी उपासना 
पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा। इन्होने उपायना के लिये बैकुंठ-निवासी 
विषूएु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला-विस्तार करनेवाले उनके अवतार गम 
का आश्रय लिया । इनके इष्टदेव राम हुए और मूलमंत्र हुआ राम नाम | पर 
इससे यह न समझना चाहिए. कि इसके पूब देश में रामोपासक भक्त होते ही 
न थे। रामानुजाचार्य्यज्ी ने जिस भिद्धांत का प्रतिपादन,किया उसके प्रवत्तक 
शठकोपाचाय्य उनसे पॉच पीढ़ी पहले हुए हैं। उन्होंने अपनी 'सहस्गीति' 
मे कहा है--“दशरथस्य सुतं तं विना अन्यशरणवात्नास्मि? । श्री रामानुज के 
पीछे उनके शिष्य कुरेशस्वामी हुए. जिनकी “पंचस्तवी” में राम की विशेष भक्ति 
स्पष्ट कलकती है । रामानंदजी ने केबल यह किया कि विषूतु के अन्य रूपों में 
शामरूप'” को ही लोक के लिये अधिक कल्याणकारी समझ छॉट लिया और 
एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता- 
पूवेक मनुष्य मात्र को इस सुलम सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देशभेद, 
वर्णमेद, जातिमेद आदि का विचार भक्तिमार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होने 
सिद्धों या नाथ-पथियो की देखादेखी नहीं की, बल्कि भगवद्धक्ति के संबंश्र मे 
महाभारत, पुराण आदि में कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज-संप्रदाय 
मे दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर खामी रामानंद ने राम भक्ति 
का द्वार सब्न जातियों के लिये खोल दिया ओर एक उत्साही विरक्त दल का 
संघटन किया जो आज भी 'वैरागी' के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट 
आदि आज भी वैरागियों के छुख्य स्थान हैं | 


“ शमभक्ति-शाखा ११६ 


भक्ति मार्ग मे इनकी इस उदारता का अमिप्राय * यह कद्ोपि नहीं है---जैसा 
कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं--कि- रामानंदजी वर्णाश्रम के विरोधी 
थे। समाज के लिये वर्ण ओर आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे मिन्न मिन्न 
कर्तव्यों की योजना खीकार करते थे । केवल उपापतना के ज्षेत्र में उन्होंने सब 
का समान अधिकार स्वीकार किया । भगवद्धक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय 
नहीं देते थे । कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्य्यादा इन्हे'मान्य थी; पर उपासना के 
क्षेत्र में किसी प्रकार का लोकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सत्र जाति के 
लोगों को एकत्र कर राम-भक्ति का उपदेश ये करने लगे ओर राम-नाम की 
सहिमा सुनाने लगे । 


रामानंदजी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं--कब्ीरदात, रेदास, सेन नाई ओर 
गॉगरोनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए । 


रामानदजी के रचे हुए, केवल दो संस्क्ृत के ग्रंथ मिलते हैं--वैष्णवमताब्ज- 
भास्कर और श्रीरामाचन-पद्धुति । और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला है । 

इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए अंथ सचे जाकर रामानदजी के 
नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं---जैसे, अह्मसूजों पर आनंद भाप्य और भगवदूगीता- 
भाष्य--जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है 
कुछ लोग रामानुज-परंपरा से रामानंदजी की परंपरा को बिल्कुल खतंत्र ओर 
अलग सिद्ध करना चाहते है। इसी से रामानंदजी को एक खतंत्र आचाय्ये 
प्रमाणित करने के लिये उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत-माध्य प्रत्िद्ध किया 
है। रामानंदजी समय समय पर विनय ओर' स्ठुति के हिंदी पद भी बनाकर 
गाया करते थे । केवल दो-तीन पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो 
थह है जो हनुमानजी की स्तुति में है--- 


आरति कीज हनुमान लला की । दुष्टट्लन रघुनाथ कला की ॥ 
जाके वल-भर ते महि का पे । रोग सोग जाकी सिमा न चाँपे ॥ 
अंजनी-सुत महाबल्न-दायक । साधु संत पर सदा सहायक ॥ 
बाएं भुजा सब असुर सेंहारी । दहिन झ्रुजा सब संत उबारी ॥ 
लद्धिमन धरति में मूर्छि परयो । पेठि पताल ' जमकातर तोरयो ॥ 


१२० हिदी-साहित्य का इतिहास 


आनि सजीवन ग्रान उबारथो । मही सबन के भ्रुजा उपारथो ॥ 
गाढ परे कपि सुमिरों तोही। होहु दयाल देंहु जस मोहीं ॥ 
लंकाकोट सझुंद्र खाई । जात पवनसुत बार न लाई ॥ 
लंक प्रजारि असुर सब मारयो | राजा रास के काज सँवारथो ॥ 
घंटा ताल मालरी बाजे | जगमग जोति अवधपुर छाज ॥ 
जो हनुमानजी की.आरति गावे । बसि बैकुंठ परमपद पावे ॥ 
लंक विधंस किया रघुराई । रामानंद. आरती , गाईं । 
सुर नर मुनि सब केरहिं आरती । जै जै जै हनुमान लाल की ॥ 


खामी रामानंद का कोई प्रामाणिक बृत्त न मिलने से उसके संबंध मे कई 
प्रकार के प्रवादी के प्रचार का अवसर लोगों की मिला है। कुछ लोगों का 
कहना है कि समानंदजी अद्वेतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे । इत्त संबंध में 
इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होने ब्रह्मचारी रहकर कुछ 
दिन उक्त मठ मे बेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचाय्ये के सिद्धांत 
की ओर आकर्षित हुऐ हो। 


दूधरी बात जो उनके संबंध मे कुछ लोग इधर उघर कहते सुने जाते है 
वह यह है कि उन्होंने बारह वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग-साधना 
करके सिद्धि प्रात की थी। रामानंदजी के दो ग्रंथ प्राप्त है तथा उनके संप्रदाव 
में जिस ठग की उपासना चली आ रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए. विश्व 
के बीच भगवान की कला की भावना 'करनेवाले विशुद्ध वैष्णव भक्तिमा्ग के 
अनुयायी थे, घट के मीतर दूँढ़नेवाले योगमार्गी नहीं। इसलिये योग साधना- 
वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है | 


भक्तमाल मे रामानंदजी के बारह शिष्य कहे गए हैं--अन॑तानंद, सुखानंद, 
सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती 
ओर सुरसुरी । । 

अनंतानंदजी के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए. जिन्होंने गलता ( अजमेर 
राज्य; राजपूताना ) में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही पहली 
ओर सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिये दक्षिण में जो महत्त्व 
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तोताद़ि का था वही महत््व रामानंदी संप्रदाय के लिये उत्तर-मारत में गलता को! 
प्रात्त हुआ। वह उत्तर तोताद्वि! कहलायो। ऋृष्णदास पयहारी राजपूताने की 
ओर के दाहिमा ( दाधीच्य ) ब्राह्मण थे। -जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत 
दिखाया जा चुका है, भक्ति-आदोलन के पूर्व, देश में--विशेषतः राजपूताने 
मे--नाथपंथी कनफठे योगियों का बहुत प्रभाव था जो अपनी सिद्धि की धाक 
जनता पर जमाए रहते थे" | जब सीधे-सादे वैष्णव भक्तिमार्ग का आंदोलन 
देश में चला तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिये स्वाभाविक 
था । कृष्णदास पयहारी जन्र पहले-पहल गलता पहुँचे तब वहाँ की गद्दी नाथपथी 
योगियो के अधिकार मे थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर 
बैठ गए। पर कनफगे ने उन्हे उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर 
पयहारीजी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई ओर वे धूनी की आग एक कपड़े मे उठाकर 
दूसरी जगह जा बैठे । यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर 
सपय | इस पर पयहारीजी के मुंह से निकला कि “तू कैसा गदहा है ?? | वह 
महंत तुरंत गदह्य) हो गया ओर कनफणे की मुद्राएँ उनके कानों से निकल 
निकलकर पयहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई'। आमेर के राजा प्रथ्वीराजः 
के बहुत प्राथना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया | उसी समय राजा 
पयहारीजी के शिष्य हो गए. ओर गलता की गद्दो पर रामानंदी वैष्णवों का 
अधिकार हुआ | 


नाथपंथी योगियो के कारण जनता के छृदय मे योग-साधना ओर सिद्धि के 
प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पयहारीजी की शिष्य-परपरा में योग-साधना 
का भी कुछ समावेश हुआ | पयहारीजी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए--अ्रग्नदास 
और कील्द्ददास | इन्हीं कील्हदास की प्रन्गत्ति राममक्ति के साथ साथ योगाभ्यास' 
की ओर भी हुईं जिससे रामानदजी की वैरागी-परंपरा की.एक शाखा में बोग- 
साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियो में 'तपसी शाखा! के. 
नाम से प्रसिद्ध हुईं। कील्हदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को ओर 
पल्लवित किया | उनके संबंध मे मक्तमाल में ये वाक्य हैं--- 





१-देखो प० १५-१६ । 


श्र हिंदी-साहित्य का इतिहास 


अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास, जाने दुनी! । 

जब कोई शाखा,चल पड़ती है तंबर आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध 
'करने के लिये वह बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंदजी के 
बारह वर्ष तक योग-साधना करने की कथा इसी प्रकार की है जो वैरागियों की 
तपसी शाखा' मे चली। किसी शाझ्ा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत् 
कथाओं की उद्धावना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए, ग्रंथ भी संप्रदाय के 
मूल प्रवत्तक के नाम से प्रसिद्ध किए. जाते हैं। स्वामी रामानंदजी के नाम से 
चलाए, हुए ऐसे दो रद्दी अंथ हमारे पास है---एक का नाम है योग-चितामरि; 
दूसरे का रामरक्षा-स्तोच्र | दोनो के कुछ नमूने देखिए--- 


4 
विकट कटक हर भाई । काया चढा न जाईं। 
जहँ नाद बिंदु का हाथी | सतग्र ले चले साथी। 
जहाँ है अष्टद्ल कमल फूला । हंसा सरोवर में भूला। 
शब्द तो हिरदय बसे, शब्द नयनों बसे, 

शब्द की महिसा, चार बेद गाई। 
कहे शुरु रामानंद जी, सतगुर दया करि मिलिया, 

सत्य 'का शब्द सुनु रे भाई। 
सुरत-नगर कर सयल | जिसमें है आतसा का महल ॥ 

( --योगचिंतामणि से ) 
२) 


संध्या तारिणी स्वेदुःख-विदारिणी । 

संध्या उच्चरे विश्न टरे । पिंड आण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे । नाद॑ नादं 
सुषुम्ना के साजे साज्या । चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उनमनी पाँच झुद्गा 
सधत साधुराजा । 

डरे डुंगरे' जले और थले बाटे घाटे औघट निरंजन निराकार रक्षा करे । बाघ 
वाधिनी का करो मुख काला । चौंसठ जोगिनी मारि कुटका किया, अखिल ब्रह्मांड 
तिहुँलोक में दुहाई फिरिबा करे । दास रामानंद ब्रह्म चीन्हा, सोह निज तत्त्व 
अह्यज्ञानी 

( --रामरक्षा-स्तोन्न से ) 
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: भाड़ फूँक के काम के ऐसे ऐसे स्तोत्र भी रामानदजी के गले मढ़े गए. 
हैं। स्तोत्र के आरंभ में जो संध्या' शब्द है, नाथपंथ मे उसका पारिभाषिक 
अर्थ है---'सुषुम्ना नाड़ी की संधि मे प्राण का जाना ।” इसी. प्रकार "निरंजन 
भी गोरखपंथ मे उस ब्रह्म के लिये एक रूढ़ शब्द है जिसकी स्थिति वहां मानी 
गई है जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है-- 

नादकोटि सहज्लाणि बिन्दुंकोटि शतानि च। सर्वे तन्न ल्य॑ यान्ति यत्र देवो निरंजनः ॥ 


शाद! और “बिंदुः क्‍या हैं, यह नाथपंथ के प्रसंग मे दिखाया जा चुका 
है।। 

सिखों के ग्रथ साहब में भी निर्गुण उपासना के दो पद रामानद के नाम के 
मिलते हैं । एक यह है--- | 


कहाँ जाइए हो घरि लागो रंग । मेरो चित चंचल मन भयो अपंग । 
जहाँ जाइए तहें जल पषान | पूरि रहे हरि सब समान। 
वेद स्टति सब मेल्हे जोइ। उहाँ जाइए हरि इहाँ न होइ। 
एक बार मन भयो उमंग । घसि चोवा चंदन चारि अंग। 
पूजत चाली ठाईं ठाहँ । सो अरह्म बतायो गुरु आप मसाई। 


सतगुर में बंलिहारी, तोर। सकल विकल अम जारे मोर। 
रासानंद रसे एक ब्रह्म । गुरु के एक सबद काटे कोटि क्रस्स । 


इस उद्धरण से स्पष्ट है कि अ्रथ-साहब में उद्घ्ृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त 
रामानंदजी के नहीं है; ओर किसी रामानंद के हो तो हो सकते है | 
जैता कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव मे रामानंदजी के केवल दो संस्कृत 
अंथ ही आज तक मिले है। “वैष्णव मताब्जभास्कर! मे रामानंदजी के शिष्य 
सुरसुरानंद ने नो प्रश्न किए. हैं जिनके उत्तर में रामतारक मंत्र की विस्तृत 
व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्त्व, प्रपत्ति, वेष्णवों की दिनचय्यों, 
षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय है | 
अर्चावतारों के चार भेद--खयं व्यक्त, देव, सैद और मानुष--करके 
कहा गया है-कि वे प्रशस देशो ( अयोध्या, मथुरा आदि ) मे श्री सहित सदा 
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निवास करते हैं। जातिमेद, क्रिया-कलाप आदि की अपेक्षा न करनेवाले 
भगवान्‌ की शरण में सबकी जाना चाहिए--- 

प्राप्तु परां सिद्धिमकिंचनो जनो द्विजादिरिच्छंछरणं हरिं बजेत्‌ । 

परं॑ दयाढ स्वगुणानपेक्षितक्रियाकलापादिकजातिसेदम ॥ 

» गोस्वामी तुलसीदासजी--यचपि खामी रामानंदजी की शिष्य परपरा 
के द्वारा देश. के बड़े भाग मे रामभक्ति की पुष्टि निरतर होती आ रही थी और 
भक्त लोग फुटकल पदो में राम की महिमा गाते आ रहे थे पर हिंदी-साहित्य 
के क्षेत्र मे इस भक्ति का परमोज्ज्वल प्रकाश विक्रम की १७वीं शताब्दी के 
पूर्वी में ग़ोखामी तुलसीदास जीं की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी 
सवेतोधुखी प्रतिमा ने भाषा-काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना 
चमत्कार दिखाया । साराश यह कि रामभक्ति का वह परम विशद्‌ साहित्यिक 
सदर्भ इन्हीं भक्त-शिरोमरि द्वारा संघटित हुआ जिससे हिंदी-काव्य की प्रौढ़ता 
के युग का आरंभ हुआ। 

(शवसिंह-सरोज' में गोखामीजी के एक शिष्य बेनीमाधवदास कृत 
गोसाई-चरित्र' का उल्लेख है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था। पर कुछ 
दिन हुए. सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। ' अयोध्या मे एक अत्यत 
निपुण दल है जो लुप्त पुसतको और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता 
»रहता है। कभी नंददास कृत तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है जिसमे 
नंददास कहते है-- | 

श्रीमंत्ततसीदास स्वगुरु-आता-पद वंदे । 


डर दैः 


नंददास के हृदय-नयन को खोलेड सोई ॥ 


कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद प्रकाशित हाता ह-- 


घनन्‍्य भाग्य मम संत सिरोमनि चरन-कमल तकि आयडे । 
हः 


शमभक्ति-शाखा शभ्शष 


दया-दृष्टि तें मम दिसि हेरेड, तत्त्व-स्वरूप लखायो। 
कर्म-उपासन-शान-जनित अस-संसय-सूल नसायो ॥ 
इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म-उपासन-ज्ञान-जनित भ्रम! वल्लभा 
चार्यजी ने नही, तुलसीदासजी ने दूर किया था! सूरदासजी ठुलसीर्दासजी से 
अवस्था मे बहुत बड़े थे ओर उनसे पहले प्रसिद्ध . भक्त हो गए थे, यह सब्र 
लोग जानते हैं । 


ये दोनो पद गोसाई-चरित्र” के मेल में है, अतः में इन सब का उद्गम 
एक ही समभता हूँ । 'गोताई-चरित्र! मे वर्शित बहुत सी बातें इतिहास के 
सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं, यह बा० माताप्रसाद गुप्त अपने कई लेखो में दिखा 
चुके हैं । रामानंदजी की शिष्य-परंपरा के अनुसार देखे तो भी ठलसीदाप के 
गुरु का नाम नरहर्यानद और नरहयानद्‌ के गुरू का नाम अनंतानंद (प्रिय 
शिष्य अनंतानंद हते । नरहयानंद सुनाम छ॒ुते ) असंगत ठहरता है। अनंतानंद 
और नरहरयानद दोनों रामानंदजी के बारह शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत 
कुछ लोग अनंतानद का शिष्य कहते है, पर भक्तमाल के अनुसार वे अन॑तानंद 
के शिष्य भीरंग के शिष्य थे। मिरनार में योगाम्यासी सिद्ध रहा करते हैं, 'तपसी 
शाखा” की यह बात भी गोसाई-चरित्र मे आ गई है। ु ह 
' इसमे कोई सदेह नहीं कि, तिथि, वार आदि ज्योतिष की गणना से कुछ 
ठीक मिलाकर तथा तुलसी के सबंध मे चली आती हुई सारी जन-श्रुतियों का 
समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुईं है, पर एक ऐसी पदावली._ 
इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिलकुल आजकल की रचना घोषित कर 
रही है | यह है 'सत्यं, शिव, सुंद्रम! | देखिए--- * 
देखिन तिरषित दृष्टि तें सब जने, कीन्ही सही संकरम्‌ । 
दिव्यापर सो लिख्यो, पढे धुनि सुने, सत्यं, शिवं, सुंदरम ॥ 


३-ये दोनों पंक्तियाँ यूरृदासजी के इस पद से खींच लो गई हैं--- 
कम जोग पुनि ज्ञान-उपासन सव हो भम भरमायों । 

श्री वक्लमम गुरु तत्व सुनायो लीला-मेद बतायो ॥ 

( सूरसागर-सारावली ) 


१२६ हिदो-साहित्य का इतिहास 


यह पदावली अंगरेजी-समीक्षा-क्षेत्रम प्रचलित 76 77४७, $76 
(000 ००० $706.3687४[पं का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले पहल 
ब्रह्मोसमाज में, फिर बंगला और हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ, यह 
हम अपने 'काव्य में रहस्यवाद! के भीतर दिखा चुके है। 


०. 


यह बात अवश्य है कि “गोताई-चरित्र! मे जो इत्त दिए गए, हैं, वे 
अधिकतर वे ही है जो परपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे है । 


गोखामीजी का एक ओर जीवन-चरित, जिसकी सूचना मर््यादा पत्निका 
की ज्येष्ट १६६६ की संख्या मे श्रीयुत इंद्रदेव नारायणजी ने दी थी, उनके एक 
दूसरे शिष्य महात्मा खुवरदासजी का लिखा 'ुलसी-चरित”ः कहा जाता है। 
यह कहाँ तक प्रामाणिक है, नहीं कहा जा सकता | दोनों चरितो के चत्तांतों मे 
परष्पर बहुत कुछ विरोध है। बाच्या बेनीमाघवदास के अनुसार गोस्वामीजी के 
पिता जपुना के किनारे दुबे पुरवा नामक गाँव के दूबे और मुखिया थे और 
इनके पूर्वज पत्यौजा ग्राम से यहाँ आए थे | पर बादा रघुवरदास के ुलसी- 
चरित' में लिखा है कि सरवार मे मकौली से तेईस कोस पर कसया ग्राम में 
गोस्वामीजी के प्रपितामह परशुराम मिश्र--जों गाना के मिश्र थे- रहते थे । 
वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुँचे और उसी ओर राजापुर में बस गए। 
उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र ओर रुद्रनाथ मिश्र 
के मरारि मिश्र हुए जिनके पुत्र तुलाराम ही आगे चलकर भक्तचूडामरि 
गोस्वामी तुलसीदासजी हुए । 

दोनो चरितो में गोस्वामीजी का जन्म संबत्‌ १४५७४ दिया हुआ है। वाबा 
बेनीमाधवदास की पुस्तक में तो भावण शुक्ला सत्तमी तिथि भी दी हुईं है । पर 
इस सबत्‌ को प्रहण करने से तुलसीदासजी की आयु १२६-१२७ वर्ष आती है 
जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिये अधंभव तो नहीं कही जा सकती | 
शिवसिहसरोनज में लिखा है कि गोख्वामीजी संवत्‌ १४८३ के लगभग उत्पन्न 
हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राममक्त ओर रामायणी पं० रामगुलाम द्विवेदी 
भक्तो की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संबत्‌ १४८६ मानते थे। इसी 
सबसे पिछले संवत्‌ को हो डा० ग्रियसन ने स्वोकार किया है। इनका सरयूपारी 
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ब्राह्मण होना तो दोनो चरितों मे पाया जाता है,, और सर्वमान्य है। “ठुलसो 
परासर गोत दूबे पतिओजा के” यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है ओर 
पंडित रामगुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार 
गोखामीजीके प्रिता का नाम आत्माराम वृबे और माता का नाम हुलसो था । 
माता के नाम के प्रमाण मे रहीम का यह दोह।.कहा जाता है-- 
सुरतिय, निरतिय, नागतिय, सब चाहति अस होय । 
गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होय॥ 
तुलसीदासजी ने कवितावली में कहा है कि “मातु पिता जग जाइ तज्यो 
बिघिू न लिख्यो कछु भाल मलाई ।” इसी प्रकार विनयपन्निका मे भी ये वाक्य 
है “जनक जननी तज्यो जनमि, करम विनर विधिहु सुज्यो अवडेरे? तथा “तनु- 
जन्यो कुटिल कीट ज्यों; तज्यो मातु पिता हू?। इन बचने के अनुसार यह 
जनश्रुति चल पड़ी कि गोखामीबी अशभ्क्तमूल मे उत्पन्न हुए थे, इससे उनके 
मात्ता पिता ने उन्हे त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अछुसार गोसाई-चरित्र 
मे लिखा है कि गोखामीजी जत्र उत्पन्न हुए, तब पॉच वर्ष के बालक के समान 
थे और उन्हे पूरे दोत भी थे। वे रोए. नहीं, केवल “राम! शब्द उनके मुँह 
से सुनाई पड़ा । बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की | पर माता 
ने उसकी रक्षा के लिये उद्विम्म होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने 
पोसने को दिया ओर वह उसे लेकर अपनी सुसतराल चली गई। पॉच वर्ष पीछे 
* जब मुनिया भी मर गईं तत्र राजापुर मे बालक के पिता के पास संवाद भेजा 
गया पर उन्होंने बालक लेना खीकार न किया । किसी प्रकार बालक का निर्वाह 
कुछ दिन हुआ। अंत मे बाबा नरहरिदास ने उसे अपने पास्त रख लिया और 
शिक्षा दीक्षा दी । इन्ही गुरु से गोखामीजी रामकथा सुना करते थे। इन्हीं 
अपने शुरू बाबा नरहरिदास के साथ गोखामीजी काशी में आकर पचगंगा 
घाट पर खामी रामानंदजी के स्थान पर रहने लंगे। वहाँ पर एक परम विद्वान्‌ 
महात्मा शेषसनातनजी रहते थे जिन्होंने ठुलसीदासजी को वेद, वेदांग, दर्शन, 
इतिहास-पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। १५४ वर्ष तक अध्ययन करके 
गोखामीजी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर को लोठे; पर वह्दों इनके परिवार 
में कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था । 


श्श्द फ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


यमुना पार के एक ग्राम के .रनेवाले भारद्ान गोत्री एक बआाह्मण यस- 
द्वितीया को राजापुर में लाान करने आए । उन्होंने तुलसीदासजी की विद्या, 
विनय ओर शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के 
उपदेश से गोखामीजी का विरक्त होना ओर भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध 
है | ठुलसीदासजी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके 


मायके चले जाने पर वे बढ़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले । ज्ली ने उस 
समय ये दोहे कहे-- 
लाज न लागत आपको दोरे आयहु साथ । 
घिक घिक ऐसे प्रेम को कहा कहों में नाथ ॥ 
अस्थि-चम-मय देह मम ताममें जैसी प्रीति । 
तेसी जो श्रीराम महँ होति न तो भवभीति ॥ 


यह बात तुलसीदासजी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो 
गए. इस बृत्तांत को प्रियादासजी ने. भक्तमाल- की अपनी टीका मे दिया है 
ओर “ठलसी-चरित्र', ओर 'गोसाई-चरित्र” मे भी इसका उल्लेख है | 

गोखामीजी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी मे, फिर काशी से अयोध्या 
जाकर रहे | उसके पीछे तीर्थयात्रा करने निकले ओर जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, 
द्वारका होते हुए, बदरिकाश्रम गए, । वहों से ये केल्ास और मानसरोवर तक 
निकल गए. । अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनो तक रहे जहाँ अनेक संतों 
से इनकी मेंट हुईं | इसके अनंतर संवत्‌ १६३१ में अयोध्या जाकर इन्होने 
रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे २ वर्ष ७ महीने मे समाप्त किया । 
रामायण का कुछ अंश, विशेषतः किष्किघाकाड, काशी में रचा गया । रामायण 
समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी मे ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शाखस््रज्ञ 
विद्दानू इनसे आकर मिला करते थे क्योकि , इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो 
चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त ओर महात्मा माने जाते थे। 
कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मघुसूदन सरखती से इनसे वाद 
हुआ था जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति मे ,यह श्लोक कहा था-- 

आनंदकानने कश्रिजद्गमस्तुलसीतरु; । कवितामंजरी यस्त॒ शमभ्रमरभूपिता ॥ 

गोखामीजी के मित्रों और स्लेहियों मे नवाब अब्दुरहीम खानखाना, महाराज 

मानसिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरखती आदि कहे जाते है। 'रहीम' से इनसे 
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समय समय पर दोहों में लिखा-पढ़ी हुआ ,करती थी 4,काशी में इनके सबसे बढ़े 
स्नेही और भक्त भदैनी के एक भूमिहार जर्मीदार ग्रेडर. थे जिनकी, मृत्यु पर 
इन्होंने कई दोहे कहे हैं. 
चार गाँव को ठाकुरो मनन को महामहीप | 
'चुलसी था कलिकाल में अथएु टोडर दीप ॥ 
तुलसी ' रामसनेह को सिर पर भारी भारु। 
टोडर काँधा नहिं दियो, सब कहि रहे “उतार! ॥ 
. रामधाम टोडर भंए, तचुलसी।- भए असोच | 
जियबो मीत पुनीत बिल्लु, यहे जानि संकोच ॥ 
गोस्वामीजी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते है 
संवत्‌ सोरह , से असी, असी .,गग ,के तीर । 
श्रावण शुक्चा सघसी, तुलसी तज्यों शरीर ॥ 


पर बाबा बेनीमाघवदास की पुस्तक में दूधरी पक्ति इस प्रकार है या कर 
दी गई है-- 


«शव कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यों शरीर । 
यह ठीक तिथि है क्योकि ओेडर के वशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी- 
जी के नान सीधा दिया-करते हैं । 
करें पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो-सूकर खेत” की लेकर कुछ लोग गोस्वामी- 
जी का जन्मस्थान हूँढ़ने एया जिले के सोरो नामक स्थान तंक सीधे पच्छिम 
'दौड़े हैं। पहले पहल उंस ओर इशारा स्व० लाला सीताराम ने ( राजापुर के ) 
, अयोध्याकांड के स्व-संपादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके बहुत 
दिन पीछे उसी इशारे पर दौड लगी ओर अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण 
सोरो को जन्मस्थान सिद्ध करने के लिये तैयार किए गए । सारे उपद्रव की 
जड़ है 'सकर खेत,” जो भ्रम से तोरों समक् लिया गया । 'सूकर छेत्र' गोडे 
के जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ आसपास के कई जिलों के 
लोग स्नान करने जाते हैं और'मेला लगता है । 
जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देरन लगेगी कि तुलसीदासजी 
की भाषा में ऐसे शब्द, जो स्थान-विशेष के बाहर नहीं बोले ,जांते है, केवल दो 
स्थानों के हैं--चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के । किसी 


कवि की रचना मे यदि किसी स्थान-विशेष के भीतर ही बोले जानेवाले अनेक 
९ 
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शब्द मिलें तो उस स्थान-विशेष से कवि का. निवास संबंध मानना चाहिए। 
' इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बेठ जाती है कि तुलसीदासजी का जन्म 
शाजापुर में हुआ जहाँ उनकी कुमार अवस्था बीती | सखरिया होंने के कारण 
उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या, गोडा, बरंती के आसपास थे, जहाँ उनका 
आना-जाना वराबर रहा करता था | विरक्त होने पर वे अयोध्या मे ही रहने 
लगे थे | 'रामचरित मानस! मे आये हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए. 
जाते हैं जो अवोध्या के आसपास ही ( बस्ती, गोंडे आदि के कुछ भागों मे ) 
बोले जाते है 

माहुर ८ विष । सरों ८ कसरत | फहराना या फरहराना - प्रफुल्नचित्त 
होना ( सरो करहि पायक फहराई )। फुर>सच। अनभंल ताकना बुरा 
मनाना ( जेहि राउर अति अनभल ताका )। राउर, रउरेहि 5 आपको ( भलऊ 
कहत दुख रजरेहि लागा )4 समा लट्दी>रमां नें पाया ( प्रथम पुरुष स््री० 
बहुवचन उ०--भरि जनम जे पाए न ते परितोष उम्ता समा लहीं ) | 
कूटि ८ दिल्लगी, उपहास । 

इसो प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेलखंड मे ही ( जहाँ 
की भाषा पूरवी हिंदी या अव॒धी ही है ) बोले जाते हैं--- 

कुराय ८ वे गडठे जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह 
जगह पड़ जाते है ( कोंठ कुयाय लपेट्न लोटन ठावहि ठॉव बमकाऊ रे । 
>+विनय० )। 

खुआर < सूपकार, रसोइया । 

ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन स्थानों की बोली 
गोल्वामीनी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की 
सर्वमान्य व्यापक भाषा प्रज ही रही है, -यह तो निश्चित है। भाषा काव्य के 
परिचय के लिये प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बराचर इसका अभ्यास करते 
थे ओर अमभ्यास द्वारा सुंदर सवना भी करते थे। ब्रजमाषा मे रीतिग्रंथ 
लिखनेवाले चिंतामशि, भूषण, मतिराम, दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध 
के थे ओर त्रजमाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते है। दासजी ने तो स्पष्ट 
व्यवस्था दी दी हैँ कि वजमाषा हेठ त्रजवास हीन अनुमानो' | पर पूरबी 


($ 
4 
॥॒ 
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हिंदी या अवधी' के संबंध में यह बात नहीं है। अवधी भाषा में रचना 
करनेवाले जितने कवि हुए. हैं सब अवध या पूरब के थे। किसी पछाहीं कवि 
मे कमी पूरबी हिंदी या अवधी पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमे 
रचना कर सक़े । जो बरातर सोरों की पछाहीं बोली (ज्रज ) बोलता आया 
होगा वह 'जानकीमंगल” और (पार्वतीमंगल” की सी ठेठ अवधी लिखेगा, 
आानस! ऐसे महाकाव्य की रचना अवधी मे करेगा और व्याकरण के ऐसे 
देशबद्ध प्रयोग क़रेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं ! भाषा के विचार में व्याकरण 


के रूपों का मुंख्यंतः विचार होता है । 


भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्टदेव का सेवक 
मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी ओर सूर दोनों ने कथा-प्रसंग के 
भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप मे राम और कृष्ण के समीप तक पहुँचाया 
है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वहीं कवि के निवासस्थान का पूरा संकेत 
भी है। 'रामचरित-मानस' के अयोध्याकांड मे वह स्थल देखिए, जहाँ प्रयाग 
से चित्रकूट जाते हुए. राम जमुना पार करते है और भरद्वाज के द्वारा साथ 
लगाए, हुए शिष्यो' को विदा करते हैं | राम-सीता तठ पर के लोगो से बातचीत 
कर ही रहे हैं कि--- 
तेहि अवसर एक तापस आवा । तेजपुंज लघु बयस सुहावा ॥ 
कवि अलषित-गति वेष बिरागी । मन क्रम वचन रास-अलुरागी ॥ 
.. सजल नयन तन पुलक निज हृष्ट देड पहिचानि । 
परेड दंड जिमि धरनितल दूसा न जाइ बखानि ॥ 


यह तापस एकाएक आता है । कब जाता है, कोन है, इसका कहीं कोई 
उल्लेख नहीं है । बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस 


' रूप में राम के पास पहुँचाया है और ठीक उसी प्रदेश मे णहों के वे निवासी 


थे अर्थात्‌ राजापुर के पास | 

सूरदास ने भी भक्तो की इस पद्धति का अवलंबन किया है। यह तों 
निविवाद है कि वल्लभाचार्य्यजी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदासजी गोवर्द्धन 
पर श्रीनाथजी के मंदिर में कीत्तेम किया करते थे। अपने सूरसागर के दशम 


१३२ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


स्कंच के आरंभ में सूरदास नें श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए अपने का दाढ 
रूप मे नंद के द्वार पर पहुँचाया है-- 


चंद जू | मेरे सन आनंद भयो, हो गोबद्धेन तें आयो | 
तुम्दरे पुत्र भयो में सुनि के अति आतुर उडि धायो ॥ 


का ० क्र 
जब तुस सदनसोहन करि टेरी, यह सुनि के घर जाई । 
हों तो तेरे घर को ढाढी, सूरदास मेरो नाडँ॥ 


सब का सारांश यह कि तुलसीदास का जन्मस्थान जो राजापुर प्रासद्ध 
चला आता है, वही ठीक है। 


एक बात की ओर और ध्यान जाता है। ठुलसीदासजी रामान॑द-संप्रदाय 
की बैरागी परंपरा मे नही जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य 
परंपराएँ मानी जाती हैं उनमे तुलसीदासजी का नाम कहों नहीं है। रामानंद 
परंपरा मे सम्मिलित करने के लिये उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो 
परंपरा मिलाईं गई है, वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव 
अवश्य थे, पर स्मात्त वेष्णव थे | 


गोखामीजी के प्राहुमाव को दिंदी-काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार 
समझना चाहिए.। हिंदी-काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनंकी रखनाओं में 
ही पहले पहल दिखाई पड़ा। वीरगाथा-काल के कवि अपने पंकुचित क्षेत्र 
में काव्य-भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते 
आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार ओर समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। 
भक्तिकाल मे आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा । कपीरदास 
ने चलती बोली मे अ्रपनी वाणी कही। पर वह बोली बेठिकाने की थी। 
उसका कोई नियत रूप न था। शोरसेनी अपश्रंश या नागर अपम्रंश का 
जो सामान्य रूप साहित्य के लिये खीकृत था उससे कन्नीर का लगाव 
नथा। उन्होंने नाथपंथियों की सघधुककड़ी' भाषा का व्यवह्दर किया जिसमें 
खड़ी बोली के बीच .राजस्थानी ओर पंजाबी का मेल था। इसका कारण 
यह है कि मुसलमानों की त्रोली पंजाबी या 'खड़ो त्रोली हो गई थी और 
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नि्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मृुतलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अतः 
उनकी संषी मे अरबी फारसो के शब्दों कां भी मनमानी प्रयोग मिलता है। 
उनका कोई साहित्यिक' लक्य न था ओर वे पढ़े लिंखे लोगों से 'दूर ही दूर 
अपना उपदेश सुनाया करते थे| * * '" 


: साहित्य की भाषा में, जो वीरगाया-काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ 
अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के सयोग से नया जीवन सगुणो- 
पासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्तवर सूरदासज्ी ब्रज की चलती भाषा को 
परंपरा से चली आती हुई काव्यमाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके 
साहित्यिक भाषा को लोकव्यवहार के मेल मे लाए। उन्होंने परंपरा से चली 
आती हुईं काव्य-माषा का तिरस्कार'न करके उसे एक नया चेलता रूप दिया | 
सूरसागर को ध्यानपूवक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ 
सर्वनाम ( जैसे, जासु-तास, जेदि-तेहि ) तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जायेंगे। 
साराश यह कि वे परंपरागत काजञ्य भाषा को त्रिलकुल अलग करके एकबारगी 
नई चलती बोली लेकर नहीं दले । भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने 
रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बरात्रर कविता में होता आया। यह तों 
हुईं त्रजमाषा की बात | इसके साथ ही पूरची जेली या अवधी भी साहित्य-निर्माण 
की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधी की 
सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की 'सत्यत्रती कथा' है" । आगे चलकर प्रिममार्गी 
शाखा के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिये शवधी भाषा ही 
चुनी । इस प्रकार गोखामी तुलसीदासजी ने अपने समय में काज्यभाषा के दो 


रूप प्रचलित पाए--एक ब्रज ओर दूसरी अवधी। दोनों में उन्होंने समान 
अधिकार के साथ रचनाएँ कीं 


भाषा पद्म के स्वरूप को लेते है तो गोस्वामोजी के सामने कई शैलियों 
प्रचलित थी जिनमे से मुख्य ये है--( क ) वीरगाथा-काल की छुप्पय पद्धति, 
(ख ) विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्धति, (य ) गय आइि भाये की 
कवित्त-सवैया-पद्धति, (घ ) कबोरदास की नीति-संबंधी बानी की दोहा-पद्धति जो 
, ९-देखो ए० ७२ । 
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अपभ्रंश काल से चली आती थी, ओर ( ड ) इंश्वरदास की. दोहे-चौपाई वाली 
प्रबंध-पद्धति। इस प्रकार काव्यभाषा के दो रूप और रचना की पॉच मुख्य 
शैलियों साहित्यक्षेत्र मे गोस्वामीजी को मिलीं। तुलसीदासजी के, रचना-विधान 
की सत्रसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिमा के घलः-से 
सबके सौंदर्य की पराकाष्टा अपनी दिव्य वाणी मे दिखाकर साहित्वत्षेत्र मे.प्रथम 
पद के अधिकारी हुए। हिंदी-कविता के प्रेंघी मात्र जानते है कि उनका व्रज 
ओर अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रजभाषा का जो माघुस्ये 
हम सूरसामर में पाते हैं वही माहुय्य॑ ओर भी संस्कृत रूप मे हम गीवावली 
ओर क्ृष्णुगीतावली मे पाते हैं। ठेठ अवधी की जो मिठास हमे जायधी 
की पद्मावत में मिलती है वही जानकीमंगल, पार्वतीमंगल, बरवारामांयण और 
रामललानहइछू मे हम पाते है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न, 
तो सूर का अवधी पर अधिकार था ओर न जायसी का व्जमाषा पर । 
ऋर्सचलित-रचना-शौल्यों पर उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते है। 
,, (कक) वीर-गाथा-काल की छुप्पय-पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर 
इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है ; जैसे-- 
कतहुँ विटप भूघर उपारि परसेन चरकक्‍्खत। 
कतहूँ बाजि सों बाजि मर्दि गजराज . करक्खत ॥ 
चरन-चोट चटकन चकोट अरि उर सिर वज्जत । 
बिकट कटक विद्दररत वीर चवारिद जिमि गजत ॥ 
लूंगूर लपेटत पटकि भट,, 'जयति रास जथ! उच्चरत । 
तुलसीस पवननंदन अटल जद कुछ कोतुक करत ॥ 
डिगति उर्वि अ्रति गुर्वि, से पव्चे समुद्र सर। 
व्याल वचिर तेहि काल, बिकल दिगपाल चराचर ॥ 
दिग्गयंद लरखरात, परत देखकंठ झुक्ख भर | 
. सुरविमान हिसभानु संघटित होत परस्पर ॥ 
चौके बविरंचि संकर सहित, कोल कमठ अहि कलमल्यी । 
अह्मांड खंड क्ियो चंड धुनि जबहिं राम सिवधनु दल्यी ॥ 
(ख ) विद्यापति ओर सूरदास की गीत-पद्धति पर इन्होंने बहुत वित्तृत 
ओर बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदासजी की रचना में संस्कृत की 'कोमल कांत 
पदावली' और अनुग्रातों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामीजी की 
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सना में है।-दे।नों भक्त-शिरोमणियो की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है 
और इसपर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामीजी की रचना अधिक संस्क्ृत- 
गर्भित है ।' पर इसकां यह :अमभिप्राय नहीं है. कि इनके पदों मे शुद्ध देशभाषा 
का माधुय्य नहीं है। इन्होने दोनो प्रकार की मघुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण 
किया'है-। विनयपत्रिका ,के प्रारंभिक स्तोन्नों में . जो..संस्क्ृत पद्विन्यास है 
उसमें: ग़ीतगोबिद के- पदविन्यास से इस बात, की विशेषतां है कि 
वह विषम है और रस के अनुकूल कहीं कोमल और कही कर्कश देखने में 
आता है। हृदय के, विविध भावों की व्यजना गीतावली के मधुर पदो में 
देखने योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना 
किन शब्दों में करते हैं देखिए--- 
जौ हों मातुमते महँ हहों। - 
तौ जननी जग में या मुख की कहा कालिसा ध्वेहों ? 
क्यों हों आज" होत सुचि सपथनि, कौन मानिह्दे साँची ? 
महिसा-स्गी कौन सुकृती की खल-बच-विसिषन्ह बाँची ? 
इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए''भरत की दर्शी का भी 
सुंदर चित्रण है-- , 
” विलोके दूरे तें दोड वीर। 
मन अगहुँड़, तन॑ पुलक सिथिल भयो; नयन-नलिन भरे नीर । 
गड़त गोड़ सनो सकुच पंक महेँ, कढ़त प्रेसबल धीर ॥ 
'ीतावली” की रचना गोस्वामीजी ने सूरदासजी के, अनुकरण पर की है ! 
बाललीला के कई एक पदढ्द ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल 'राम 
श्याम' का अंतर है। लंकाकांड तक ,तो कथा की अनेकरूपता के अनुसार 
मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह दुलसी के सर्वथा अनुरूप है। पर उत्तर- 
«कांड मे जाकर सूर-पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व 
तिरोहित सा हो गया है । जिस रूप मे शम को उन्होने सर्वत्र लिया है, 'उसका 
भी ध्यान उन्हे नहीं रह गया है। 'सूरसागर' में जिस प्रकार गोपियों के साथ 
श्रीकृष्ण हिंडोला मूलते हैं, होली खेलते हैं, _वही करते राम भी दिखाए गए, हैं । 
इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुरनारियों का राम की ओर पूज्य- 
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“भाव ही प्रगट होता है। सम की 'नख-शिखे शोमां का अलंकृत व्॑णन- भी सूर 

की शैली पर बहुत से पदाँ में 'लगातार चला गया है। सरयूतट :के' इस 
आनंदोत्सव की आगे चलकर रसिक लोग, क्या रूप देंगे, इसका, ख्याल 
गोस्वामीजी को न रहा | 


(ग) गंग आदि मारयें की कवित्त-सवैया-पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा 
रामचरित गोस्वामीजी कह गए हैं जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अप्यंत विशद्‌ 
रूप मे और अत्यंत पुष्ठ और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी रामकथा 
ठुलसीदासजी ने श्रनेक प्रकार की रचनाश्रो मे कही है। कत्रितावली में रसानुकूल 
शब्द-योजना बड़ी सुंदर है। जो तठुलसीदासजी ऐसी कोमल भाषा का 
व्यवहार करते हैं--- 


राम को रूप निहारत जानकि, कंकन के नंग की परिद्धाहीं । 
यातें सबै सुधि भूलि गईं, कर टेकि रही, पल" डारति नाहिं ॥ 





गोरो गरूर गुमान भरो यह, कौसिक, छोटो सो ढोटो है काको ? 





जल को गए लक्खन, हैं लरिका, परिखौ, पिय, छह घरीक दे ठाढ़े 7 
पोछि पस्तेड वयारि करों, अर पार्ये पखारिही भूझरि डाढ़े ॥ 
वे ही वीर और भयानक के प्रध्धंग मे ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं--- 
अबल अचंड  बरिबवंड बाहुदंड बीर, 
घाए. जात॒धान, हनुमान सलियो घेरिके | 
महावल-पुंज कुंजरारि ज्यों, गरजि भट, 
जहाँ तहाँ. पटके » छँगूर फेरि फेरिके ॥ 
मारे लात, तोरे गात, सागे जात, हाहा खात, 
कहें तुलसीस “राखि राम की सो” टेरिके ! 
ठहर ठहर परे, कहरि कहरि उठे, 


ह॒दरि हृहरि हर सिद्ध 'हँसे देरिके ॥ 
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” घालथी बिसाल बिकराल ज्वांल लाल मानो ै 
रंक लीलिये को काल रसना पसारी ह। - , 


कैथों व्योम-वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, हे 
बीररस  बीर तरवारि सी उघारी हैं॥ 

(घ ) नीति के उपदेश की सूक्तिपद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस 
और दोहावली मे मिलेंगे , जिनमें बड़ी मार्मिकता से ओर कहीं कहीं बड़े रचना- 
कौशल से व्यवहार,की बते.कही गई है ओर मक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। 

रीकि आपनी बूक्ि पर, खीकि-विचार-विहीन । 
ते उपदेस न सानहीं, मोह-महोद॒धि मीन ॥ 
लोगन भलत्रो सनाव जो, भलो होन की आस । 
करत गगन को गेंडुआ, सो सठ तुलसीदास ॥ 
की तोहि लागहि राम प्रिय, की तु राम-प्रिय होइ । 
दुइं महँ रुचे जो सुगम सोइ, कीबे तुलसी तोहि ॥ 

(ड॑ ) जिस प्रकार चोपाई-दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पदमावत 
नाम का प्रबंधकाव्य लिखा उसी क्रम पर गोखामीजी ने अपना 'परम प्रतिद्ध 
काव्य रामचरितमानस, जो लोगो के हृदय का हार चनता चला आता है, रचा । 
भाषा वही अवधी है, केवल पद-विन्यास का भेद है। गोस्वामीजी शात्न-पारंगत 
विद्वान थे अतः उनकी शब्द-योजना साहित्यिक ओर? संस्कृत-गर्मित है। जायसी 
में केवल ठेठ अवधी का माघधुरय्थ है, पर गोस्वामीजी की रचना में संस्कृत की 
कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुई 
चौपाइयो में दोनो की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है-- 

जब हुँत कहिगा पंखि सँदेसी । सुनिर्ड कि आवा है परदेसी ॥ 
तब हुँत तुम्ह बिनु रहे न जीझऊ । चातक भइडेँ कहत पिउ पीऊ ॥ 
भइडे बिरह'जरि कोइलि कारी । डार डांर जो कूकि पुकारी ॥ | 
अमियमूरिसय चूरन चारू । समन सकल भवरुज परिवारू ॥ घर 
सुकृतसंभु तनु विसल विभूती । संजुल मंगल मोद असूती ॥ 
जन-सन-समंजु-सुकुर-मल-हरनी । किए तिलक गुन-गन-बस करनी ॥ 
--तुलसी 
साराश यह कि हिंदी काव्य की सत्र प्रकार की रचनाशेली के कफ 
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गोस्वामीजी ने अपना ऊँचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता ओर किसी 
को प्राप्त नहीं ।,. ' 

अब हम गोस्वामीजी के वर्णित विषय के विस्तार 'का विचार करेंगे । यह 
विचार करेगे कि मानव-जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी 
'कविता-के भीतर है। इस संबंध मे हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि 
अपने दृष्टिविस्तार के कारण ही तुलसीदासजी उत्तरी भारत की समग्र जनता के 
हृदय-मंदिर मे पूर्ण प्रेम-प्रतिष्षा के साथ विराब रहे हैं। भारतीय जनता का 
प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह' सकते हैं तों इन्हीं महानुभाव-कों | ओर कवि 
जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले है--जैसे, वीरकालछ के कवि उत्साह को; 
भक्तिकाल के दूसरे कवि प्रेम ओर ज्ञान को; अलंकार-काल के कवि दापत्य- 
प्रणय या #ंगार को । पर इनकी वाणी की पहुँच. मनुष्य के सारे भावों और 
व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत ,साधना के मार्ग मे विरागपूर्ण 
शुद्ध भगवद्धक्ति कां उपदेश करती है, दूसरी ओर लोकपक्ष में आकर पारिवारिक 
और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर म॒ुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना 
के साथ ही साथ लोकधर्म की अत्यंत उच्चल छटठा उसमे वर्त्तमान है। 

पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण-घारा के संतों की बानी मे किस प्रकार 
लोकधघर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण-घारा को भारतीय पद्धति के 
भक्तों मे कबीर, दादू आदि के लोकधम-विरोधी स्थरूप को यदि किसी ने पहचाना 
तो गोस्वामीनी ने । उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तद्नत्ति मे 
ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विश्ंखल हो जायगा, उत्की 
मर्थ्यादा नष्ट ही जायगी । जिस समाज से शानसंपत्न शात््ज्ञ विद्वानों, अन्याय 
ओर अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कत्तंन्यो का पालन करनेवाले 
उच्चाशय व्यक्तियों, पति-परायणा सतियों, पितृभक्ति के कारण अपना सुख- 
सर्वस्व॒ त्यागनेवाले सप्पुरुषो, स्वामी की सेवा में मर मिट्नेवाले सच्चे सेवकों, 
प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करनेवाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा ओर प्रेम का 
भाव उठ जायगा उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामीनी को 
निर्गुश-पंथियों की वानी में लोकघम की उपेक्षा का माव स्पष्ट दिखाई पड़ा। 
साथ ही उन्होने यह भी देखा कि चहुत से अनधिकारी ओर अरिक्षित वेदांत 
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के कुछ चलते. शब्दों को. लेकर; बिना उनका तात्यय समझे; यो ही 'शानी' 
हुए, मूर्ख जनता-को लौकिक' कत्तंव्यों से विचलित करना चाहते है.- ओर 
मूर्खता-मिश्रित अहंकार की इद्धि कर रहे हैं-। इसी दशा को लक्ष्य,करके उन्होंने 
, इस प्रकार के वचन कहे हद. “# 
श्रति सम्सत- हरिभक्तिपय  संज्ञुत ॒विरात विवेक । हे 
तेहि परिहरहि विसोहबस, , कल्पहिं पंथ अनेक ॥ 
साखी ,सबदी ,दोहरा कहि. कहनी उपखान। 
भगति निरूपहिं भगत कलि निंद॒हिं वेद पुरान॥ 
'बादहिं शूद्र ह्बिनन सन हम तुमतें कछु घाटि। 
जानहिं ब्रह्म सो 'विप्रवर, आँखि देखावहिं डादि ॥ 
इसी प्रकार योगमार्ग से भक्तिमार्ग का पाथक्य गोस्वामीजी ने बहुत स्पष्ट 
शब्दों में बताया है। योगमार्ग ईश्वर की अंतंस्थ- मानकर अनेक प्रकार की 
अंतस्साधनाओं में श्रवृत्त करता है। सगुण भक्तिमार्गी ईश्वर को भीतर और 
चाहर सर्वत्र मानकर उसकी कला का- दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता 
है। वह ईश्वर को केंबल म॑नुष्य के क्तुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता । इसी से 
गोस्वामीनी कहते हैं..." 
अंतर्जामिहु ते बंड बाहिरजामी हैं राम, जो नाम लिये तें[ 
पेज परे महलादहु को अगटे अभ्रु पाहन ते, न हिये तें ॥ 
ध्वट के भीतर! कहने से गुह्य या रहस्य की धारणा फेलती है जो भक्ति के 
सोधे स्वाभाविक मार्ग मे बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की 
बात कहनेवाले प्रायः अपने को गूढु॒रहस्यदर्शों प्रकक करने के लिये सीधी तादी 
बात को भी रूपक बॉधकर ओर टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते है। पर इस 
प्रकार के दुराव-छिपाव की प्रवृत्ति को गोखामीजी भक्ति का विरोधी मानते हैं। 
सरलता था सीघेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं--मन की सरलता, 
वचन की सरलता ओर कर्म की सरलता तीनों को--- 
'सूथधे सन, सूधे बचन, सूधी सब करतूति। 
तुलसी सूधी सकल बिधि, रघुवरं-प्रेम-प्रसूति ॥ 
वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नही मानते जिसे 'लखे कोइ बिरले'। वे उसे ऐसा 
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सीधासादा खाभांविक मार्ग बनाते हैं जो सबके सामने ' दिखाई पड़ता है। 
वह संसार में सबके लिये ऐसा ही- सुलम है जैसे अन्न और जल-+- 
"5 निंगम अगम,' साहब सुगम, राम' साँचिली चाह। 
अंबु अ्रसन अवलोकियत सुलभ सबहि जग सोँह 0 
अभिप्राय यह कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके एस है | हृदय 
की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता-पिता की भक्ति, 
पुत्र-कलत्र का प्रेम किया जाता है । इसीसे गोखामीजी चाहते है कि--- 


यहि जग महेँ जहँ लगि या तन की प्रीतिअतीति स॒गाई। 
सो सब तुलसिदास अभ्रु ही सों होहु सिमिदि इक ठाई ॥ 
नाथपंथी रमते जोगियो के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुईं तरह तरह 
की-करामतो को साधुता का चिह्द मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को 
कुछ बिरले रहस्यद्शों लोगो का हो काम समझने लगी,थी ।_ जो हृदय सबके 
पास होता है ,वबही अपनी खाभाविक दृत्तियो छाप भावान्‌ की ओर 
लगाया जा सकृता है, इस बात पर परदा सा डाल दिया गया था। इससे 
हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा खाभाविक मार्ग लोग नहीं देख- पाते थे | यह 
पहले कहा जा चुका है कि नाथपंथ का हृठयोग-मार्ग हमदयपक्त श॒त्य है! । 
रागात्मिका दृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। अतः रमते जोगियों की 
रहस्यमरी बानियों सुनते सुनते जनता के हृदय से भक्ति की सच्ची भावना दब 
गई थी, उठने ही नहीं पाती थो। लोक की इसी दशा को लक्ष्य करके 
' गोखामीजी की कहना पड़ा था कि--- 
गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग । 
गोस्वामीनी की भक्ति-पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी स्वोग- 
पूर्णता | जीवन के किसी पक्तु को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। सब्र 
पत्तों के साथ उसका सामंजस्य है । न उसका कर्म या घर्म से विरोध है, न 
ज्ञान से | धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। ठुलसी की भक्ति को धर्म और 
ज्ञान दोनो की रसानुभूति कह सकते है। योग का भी उ8में समन्वय है 


अिफब न... वर नमकीमककणनम 


२-देसो पृ० ६१ । 
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प्र उतने ही का जितना ध्यान के लिये, चित्त: को एकाग्र करने के लिये 
आगवश्यक है | | हे 

प्राचीन भारतीय भक्ति-मार्ग के , भीतर भी , उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई 
घुराइयो को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों ओर वेण्णवों के बीच बढ़ते हुए, विद्वेष 
को उन्होने अपनी ,सामंजस्य-व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका निसके कारण उत्तरीय 
भारत मे वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में 
किया। यहीं तक नहीं, जित. प्रकार उन्होंने लोकधर्म ओर मक्तिसाधना को एक 
मे सम्मिलित करके दिखाया उसी प्रकार कम, शान ओर उपासना के बीच भी 
सामंजस्य उपस्थित किया.। 'मानस” के बालकाड में सरंत-समाज का जो लंबा 
रूपक है, वह इस बात को स्पष्ट रूप में सामने लाता है। भक्ति की चरम 
सीमा पर पहुँचकर भी लोकपक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोकसंग्रह का भाव 
उनकी भक्ति का एक अंग था | कृष्णोपासक भक्तों मे इस अंग की कमी थी। 
उनके बीच उपाध्य और उपासक 'के संबंध की ही गूढ़ांतिंगूढ व्यंजना हुई 
दूसरे प्रकार के लोक-व्यापक नाना सेंबंधों के कल्याणकारी 'सोंदय की प्रतिश 
नहीं हुई । यही' कारण है कि इंनकी भक्ति-रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी 
मानी गई वैसी और किसी की नहीं | आज' राजा से रंक तक 'के घर मे 
गोस्वामीजी का रामचरित-मानस विराज रहा है ओर प्रत्येक प्रसंग पर इनकी 
चौपाइयाँ कही जांती हैं'। 

अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामीजी ने कई ढंग से किया है। 
रामचरित-मानस मे नाम ओर रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें 
उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं. 

नाम! रूप दुद् ईस उपाधी | अकथ अनादि सुसासुक्ति साधी ॥ 

नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझरत सुखंद न परति बखानी ॥, 
: अगुन सगुन बिच नाम खुसाखी । उमय प्रवोधक चतुर दुभाखी ॥ 

दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामीजी ने इस 
दोहे के द्वारा सूचित की है--- - 

की ठोहि लागहि राम प्रिय, की हु राम-प्रिय होहि। 
हुई मेंह रुचे जो सुगस सोड, कीबे तुलसी तोहि ॥ 
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/ इसी प्रकार रामचरित-मानस के उत्तरकांड में: उन्होंने -ज्ञान की अपेक्षा भक्ति 
को कहीं अधिक सुसाध्य ओर आशुफलदायिनी कहा है । 


रंचना-कोशल, प्रबंध-पढुता, सह्ृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार इमे 
रामचरित मानस मे मिलता है। पहली बात जिसपर ध्यान जाता है, वह है 
कथा-काव्य के सब अवयवबो का उचित समीकरण । कथा-काव्य या प्रबंध-काव्य 
के भीतर इतिद्वत्त, वस्तु-्यापार-वर्णन, भावव्यंजना और संवाद, ये अवयव 
होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाललीला, नखशिख, जनक ' की 
वाटिका, अमिषेकोत्सव इत्यादि के वर्शन बहुत लंबे होने पाए. हैं, न पात्रों के 
संबाद, न प्रेम, शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिद्नत्त की शंखला भी कहीं 
से टठ्ती नही है। 

दूसरी बात है कथा के मार्मिक खलों को पहचान । अधिक विस्तार हमें 
ऐसे ही प्रसंगो का मिलता है जो मनुष्य मात्र केह्ददय को रपर्श करनेवाले हैं--- 
जैसे, जनक की वाटिका में राम-सीता का परस्पर दर्शन, रामवन-गमन, दशरथ- 
मरण, मरत की झात्मग्लानि, वन के मांग में ज्ी-पुरुषो की सहानुभूति, युद्ध, 
लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि । 

तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा | रसों 'के अनुकूल कोमल-कठोर पदों की 
योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ि ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामीजी-ने इस बात -का 
भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर ,विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत-मिश्रित 
भाषा रखनी चाहिए. और- किपर ख्ल पर ठेंठ बोली। घरेलू प्रसंग 
समभकर कैकेयी और मंथरा के संवाद में उन्होने 3ठ बोली और ब्रियों में 
विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति -तो सब 
रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। । 

चौथी बात है #ंगार रस का शिष्ट-मर्यादा. के मीतर बहुत ही व्यंजक 
वर्णन । 

जि धूमधाम से 'मानस? की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही अंथ के 
महत्त्व का आभास मिल जाता है। उससे साफे' कलकता है कि तुलसीदासजी 
अपने ही तक दृष्टि रंडनेवाले' भक्त न थे,' संसार को भी दृष्टि फैलाकर 
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देखनेवाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत्‌ के बीच उन्हें भगवान्‌ के राम-रूप की 
कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि 'दौड़ाकर उसके अनेक- 
रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। फिर उसके भल्ते-बुरे पत्तों कीः 
विषम देख-द्खिकर, अपने मन का यह कहकर समाघान किया है-- 


* सुधा ' सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग-जलपधि अगाधू । 


इसी प्रत्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वेत- 
सिद्धात का भी आभास यह कहकर दिया है-- 
सिया-राम-सय सब जग जानी । करों प्रनास जोरि जुग पानी | 


जगत्‌ को केवल राममय न कहकर उन्होंने 'सिया-रांम-मय” कहा है। सीता 
प्रकृतिस्वरूपा है ओर राम बक्ष हैं; प्रकृति अचित्‌ पक्ष है और ब्रह्म 
चित्‌ पक्ष । अठः पारमाथिक सत्ता चिदचिद्विशिष्ट है, यह स्पष्ट कलकता है। 
चित्‌ और अचित्‌ वस्व॒तः एक ही हैं, इसका निर्देश उन्होंने 

गिरा अथे, जल बीचि सम कहियत भिन्न, न सिन्न । 

ब्रेदों सीता राम-पद जिंनहिं. परम प्रिय खिलन्न ॥ 
कह कर किया है। 


रामचरित-मानस' के भीतर कहां कहीं घटनाओ के थोड़े ही हेर-फेर तथा 
स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी-मोटी घटनाओं 
या प्रतगो की नई कल्पना तुलसीदासजी ने नहीं को है। 'मानस' में उनका 
ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक 
चरित द्वार वे जीवन मर बना रहनेवाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे; 
और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। ये प्रसंग तो 
' केवल तुलसी द्वारा कल्पित हैं,” यह धारणा उन प्रसंगोी का कोई स्थायी प्रभाव 
श्रोताओं या पाठकी पर न जमने देती। पर गीताब्ली तो प्रबंध-कांव्य न थी। 
उसमें तो सूर, के अनुकरण पर वस्तु-व्यापार-बर्णन का बहुत विस्तार है। 
उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्र॑ंगो की उद्धावना का पूरा अवकाश था, फिर 
भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाएं जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि 
. डनकी प्रतिमा अधिकतर उपलब्ध प्रसगो को लेकर चलनेवाली थी; नए, नए. 
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प्रसंगो की उद्धावना करनेवाली नहीं | -उनकी - कल्पना वस्तुस्थिति को ज्यों 
की त्यों लेकर उसके, मार्मिक स्वरूपों के उद्धागन मे प्रदत्त होती थी, नई वस्तुस्थिति 
खड़ी-करने नहीं जाती थी। गोपियों को छकानेवाली ऋष्णुलीला के अंतर्गत 
छोटी मोटी कथा के रूप मे कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से 
चलनेवाले नानां अप्रसंगों की जो नवीन उद्धावना सूरसागर मे पाई जाती है, 
चह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती । 


शमचरित-मानस' से तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के 
रूप में भी सामने आते है। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र 'के मुख से 
कराए हैं, इससे काव्यदृष्टि से 'यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के 
स्वभाव-न्चित्रण के साधनरूप है। पर बात यह नहीं है। वे उपदेश उपदेश के 
लिये ही है। " 


गोस्वामीजी के रे बारह ग्रंथ प्रसिद्ध हैं जिनमे ५ बडे ओर ७ छोटे हैं। 
दोहावली, कवित्तरमायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनयपंत्रिका, बड़े ग्रंथ 
है तथा रामललॉ-नहछू, पार्वतीमंगल, जानकीमंगल, बरवे रामायण, वैराग्य- 
संदीपिनी, कृष्णगीतावली, ओर रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे। पंडित रामगुलाम 
द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध मक्त और रामायणी हो -गए हैं; इन्हीं वारह अंथो को 
गोस्वामीजी कृत माना है। पर शिवसिंहसरोज मे दस और अंथो के नाम गिनाए, 
गए है, यथा--रामसतसई, संकटमोचन, हनुमद्बाहुक, रामसलाका, छंदावली, 
प्पय रामायण, कड़खा रामायण, शेलागमायण, भूलना रामायण ओर कुंड- 
लिया रामायण । इनमे से कई एक तो मिलते ही नहीं। हचुमदूबाहुक ,को पंडित 
रामगुलामजी ने दोहावली के ही श्रंतगंत लिया है । रामसतसई मे सात सौ से कुछ 
अधिक दोहे हैं जिनमे से डेढ़ सी के लगभग दोहावली के ही हैं। अधिकांश 
दोहे उसमे कुनूहलवर्दडकक ओर चाठतुर्थ्य लिए हुए ओर क्लिष्ट हैं।' यद्यपि दोहा- 
वली मे भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामीजी ऐसे गंभीर, सहृदय ओर 
कलामर्मज महापुरुष का ऐसे पत्मो का इतना बड़ा ढेर लगाना समस्त में नहीं 
आता । 'जो हो, बाबा बेनीमाधवदास के नाप्त पर 'प्रणीत चरित में भी राम- 
सतसई, का डल्लेख हुआ है। 


', ध्यममक्ति-शाखा १४५. 


कुछ अंथों के निर्माण के संबंध मे जो-जनश्रुतिग्नों प्रसिद्ध हैं, उनका उल्लेख 
भी यहाँ आवश्यक है। कहते हैं. कि बरवा रामायण गोखामीजी ने अपने स्नेही 
मित्र अब्दुरंहीम खानखाना के कहने पर उनके बरवा (.चरवै नायिका-मेद ) को 
देखकर बनाया था |- कृष्णगीतावली- इंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी 
कही जाती है। पर बाबा बेनीमाधवदास के गोसाई-चरितो के अनुसार राम- 
गीतावली - और इष्णगीतावली दोनों अंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे 
लिखे गए. जन्न सूरदासज्ी उनसे मिलने वहाँ गए थे । गोखामीनी के एक मित्र 
पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी मे प्रह्मद्धाद पर रहते थे। रामाज्ञु प्रश्न उन्हीं 
के अनुरोध से बना माना,जाता है। हनुमानबाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह 
बाहुओ मे असह्ाय पीड़ा उठने के समय रचा गया था। विनयपत्निका के बनने 
का कारण यह कहा जाता है कि जब गोखामीजी ने काशी में रामभक्ति की 
गहरी धूम मचाई तब एक दिन कलिकाल ठुलसीढासजी को प्रत्यक्ष आकर 
घमकाने लगा और उन्होने राम 'के दरबार मे रखने के लिये यह पत्रिका 
या अर्जी लिखी | 


गोखामीजी की सवागपूरा काञ्यकुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया 

जा चुका है। उनकी साहित्य-मर्मेशञता, भावुकता ओर गंभीरता के संबंध में 
इतना जान लेना और भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना-नैपुण्य का भद्दा 
प्रदर्शन कहीं नहीं किया है ओर न शब्द-चमत्कार आदि के खेलवाड़ों मे वे 
फंसे है। अलंकारों की, योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र 
भावी था तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुट्त करते हुए. पाए जाते हैं, अपनी अलग 
चमक-दमक दिखाते -हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे साग रूपक बॉधने में 
अवश्य उन्होंने एक भद्दी परपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ 
दोहो के अतिरिक्त और सबचत्न माणा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को 
स्पष्ट रूप में रखने के लिये किया है, कारीगरी दिखाने के लिये नहीं | उनकी सी 
भाषा की सफाई और किसी कवि से नहीं । सूरदास में ऐसे वाक्य के वाक्य 
मिलते हैं 'जो विचार-घारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाए, जाते, 
केवल पादपूर्यर्थ ही लाए, हुए. जान पड़ते हैं | इसी प्रकार ठ॒कात के लिये शब्द 


१४६ हिंदी-साहित्य के इंतिंहास 


तोड़े मरोड़े गए हैं। पर “गोखामीजी की वाक्य-रचनां अत्यंत प्रौदँ और 
सुब्यवस्थित है; एक भी शब्द फालतू नहीं । खेद हैं कि भाषा की येह सफाई पीछे 
होनेवाले बहुत कम कवियो में रह गई । संब रसो की सम्यक व्यंजना इन्होंने की 
है; पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और <ंगोर का ऐसा 
वर्णन जो बिना किसी लजा ओर संकोच के सब के सामने पढ़ा जा सके 
गोसामीजी का ही है। हम निंस्संकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी 
को एक प्रोढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिये काफी है। 


|] 

(२) स्वामी अग्नदास--सरमॉनंदजी के शिष्य अनंतानंद और अन॑त॑ानंदद 
के शिष्य कृष्णदास पयहारी थे। ऋृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदासजी 
थे। इन्हीं अग्रदासजी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादासजी थे । 
गलता ( राजपूताना ) की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है" । वहीं 
ये भी रहा करते थे ओर संवत्‌ १६३१२ के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 
चार पुस्तकों का पता है -- 

१--हितोपदेश' उपखाणों बावनी । 

२--ध्यानमंजरी । 

३--रामध्यान-मंजरी । 

४--कुंडलिया । ' 

इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददासजी की। 
उदाहरण के लिये यह पद्य देखिए--- 


कुंडल ललित कपोल जुगलं॑ अस परम सुदेसा । 
तिनकों निरखि अकास लजत राकेस दिनेसा ॥ 


मेचक कुटिल विसाल सरोरुह् नेने सुहाए। 
सुख-पंकज के निकट “मनो अलि-छौना आए-॥ 


इनका एक पद भी देखिए->- द 
पहरे राम तुम्हारे सोवत | में मतिसंद अंध नहिं जोवत ॥ 
अपमारग सारग महि जान्यो। इंद्री पोषि पुरुपारथ मान्यो ॥ 
ओऔरनि के बल अनत प्रकार | अगरदास॑ के राम अधार ॥ 


३-देखो पए० १२० ॥ 
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(३) नामादांसजी--ये उपयुक्त अग्र्दासनी के शिष्य बड़े भक्त और 
साधुसेवी थे । यें संबंत १६५४७ के लगभग वत्तेमान थे और गोखामी ठलसी- 
दासजी की मृत्यु के बहुत पीछें तक जीवित रहे । इनका प्रसिद्ध अंथ मक्तमाल 
संवत्‌ १६४२ के पीछे बना और सं० १७६६ मे प्रियादासजी ते उसकी टीका 
लिखी । इस अंथ मे २०० मक्तों के चमत्कार-पूर्ण चरित्र ३१६ छुप्पयों में लिखे 
गए, हैं | इन चरित्रों मे पूर्ण जीवनबृत्त नहीं है; केवल भक्ति की महिमा-सूचक 
बातें दी गई है। इसका उद्देश्य भक्तो के प्रति जनता में पूज्य-ुद्धि का प्रचार 
जान पड़ता है। यंह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ | आज उत्तरीय 
भारत के गॉव गाँव मे साधुवेशधारी पुरुषो को शास्नज्ञ विद्ानो ओर पंडितों से 
कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजों प्राप्त है, वह बहुत कुंछे भक्तों की कंरामार्तों 
और चंमत्कारपूर्य इतांतों के सम्बक प्रचार से | 


“ नामाजी को कुंछ लोग डोम बताते है, कुछ क्षत्रिय । ऐसा प्रसिद्ध है कि 
वे एक बार गो० तुलसीदासजी से मिलने काशी गए.। पर उस' समय गोंस्वामीजी 
* ध्यान मे थे, इससे ने मिल सके। नाभाजी उसी दिन दूंदावन चले गएं!। ध्योंनें- 
भंग होने पर गोखामीजी को बड़ा खेद हुआ ओर वे तुरंत नाभांजी से मिलने 
चूंदावन चल दिए।। नाभोजी के यहाँ वैष्णवो का मडारा था जिसमे गोखामीजी 
बिना बुलाएं जा पंहुँचे। गोखामीजी यह समझकर कि नामाजी ने मुझे 
अमिमांनी ने समझी हों, सबसे दूर एंक किंनोरे बुरी जगह बैठ गए] नाभाजी 
ने जान बूँककैरं टनेकी ओर ध्यान न दिया। परसने के समये कोई पात्र न 
मिलता था जिसमें गोखामीजी की खीर दी जाती। यह देखऊर गोखांमीजी 
एक साधु का जूतों उठो लाएं. ओर बोले, “इससे सुंदर पात्र मेरे लिये और 
क्या होगा १? इंर्स पर नर्माजी ने उठकर उन्हें गेंलें लगा लिया और गद्गद हो 
गेए. । ऐसा कंहा जाता है कि तेलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छ॒प्पय के श्रत में 
पँलें नामाजी ने कुछ चिंढकर येंह चरेण रखा था--“कंलि कुटिल' थींव 
तुलसी मं वॉलेमीकि अर्वेतार घरि |? यह इंत्तांत कहों तक 'ठीक॑' है, नहीं कहा 
जो सकता, क्योंकि गोस्वामीजी खांन-पान के विचोर रखनेवाले समा वैष्णव 
थे | तुलसोदासजी के संबंध मे नाभाजी का प्रसिद्ध छप्पय यह है-- 
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त्रेता काब्य-निबंध, करी ,सत ,कोटि रमायन:-॥ 
इक. अच्षर उचरे _ ब्रह्महत्यादि-परायन ॥ 


अब भक्तन सुखदैन बहुरि लीला विस्तारी | 
रामचरनरसमत्त रहत अहंनिसि ब्रतधारी ॥ 


'संसार अपार' के पार को सुगम रूप नौका लियो। 
” कलि कुटिल जीव निस्तार-हित वालसीकि तुलसी भयो ॥ 


अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने मी राम॑भक्ति-संबधिनी कविता की है | 
श्रजभांधा पर इनका अच्छा अधिकार था ओर पद्चरचना मे अच्छी निपुणता थी | 
राभचरित-संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा सग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त 


हुआ है। 
इन पुस्तकों के अत्तिरिक्त इन्होने दो अष्टयामों भी चनाए---एक व्जभाषा- 


गद्य मे, दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा-चौपाइयों मे | दोनो के 
उदाहरण नीचे दिए जाते है-- 
- » “( गद्य )--तब श्री भहाराजकुमार प्रथम श्री वसिष्ठ सहाराज के चरन छुद्द 
प्रनाम, करंत भए ।'फिरि अपर वृद्ध समाज तिनको अनाम करत भए । फिरि श्री 
राजाधिराज जू को जोहार करिके श्री महेंद्रनाथ दशरथ जू के निकट बैठत भए । 
( पथ्च )-- ह 
अवधपुरी की सोभा जैसी | कहि नहिं सकहिं शेष श्रति तेसी ॥ 
रचित- कोट कलधौत सुहावन । विविध रंग मति अति मन सावन ॥ 


हूँ दिसि विपिन पमोद अनूपा | चत्ुरबीस जोजन रस रूपा॥ , 
सुद्सि नगर सरजू सरि पावनि । मनिसय तीरथ परम सुहावनि ॥ 
विगसे जलज, रंग रखभूले। गुंजल जल समूह दोड कूले॥ 

परिखा अति चहूँ दिसि लखति, कंचन कोट प्रकास | 
विविध भाँति नग जगमगत, अति गोपुर घुर पास ॥ 

(४) प्राणचंद चोहान--संस्क्ृत मे रामचरित-संबंधी कई नाटक हैं 
जिनमे कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार है ओर कुछ केवल संबाद-रूप 
में होने के कारण नाटक कहे गए. हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत्‌ १६६७ में 
इन्होंने रामायण महानावक लिखा । रचना का ढंग नीचे उद्धत अंश से ज्ञात 
हो सकता है-+- 
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कातिक सास पच्छु उजियारा | त्तीरथ पुन्य सोम कर वारा ॥ 
ता दिन कथा कीन्ह अंनुमानां | शाह' सल्लेम दिल्तीपति थाना ॥ 
संचत सोरह से सत साठा। पुन्‍्य॑ प्ंगास पाय भय नाठा ॥ 
जो सारद साता करू दांया। बरनों आदि पुरुष की माया ॥ 
जेहि भाया कह मुनि जगमूला। ब्रह्मा रहे. कमल के ऊफुूला ॥ 
निकसि न सक माया कर बॉधा | देषहु कमलनाल के राँधा ॥ 
आदि पुरुष बरनों केदि भाँती। चाँद सुरज तहँ द्विस न राती ॥ 
निरगुन रूप करे सिव ध्याना। चार वेद गरुन जोरि बषाना ॥ 
तीनों गन जाने संसारा | सिरजे पाझे. संजनहारा ॥ 
अ्रवन बिना सो अस बहुगुना | मन में होह सु पहले सुना ॥ 
देपे सब पे आहि न ओऑपी। अंधकार चोरी के साषी॥ 
तेहि कर दहुँ को करे बषाना । जिहि कर मर्म वेद नहिं जाना ॥ 
माया सींव भो कोड न पारा। इहंकर पँवरि बीच होइ हारा ॥ 


श्ष६ 


(४ ) हृद्यरास--ये पंजाब के रहनेवाले ओर कृष्णदास के पुत्र थे। 


पु 


नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं--- 
देखन जौ पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ 
दूजो न लगाऊँ, वार करों एक कर को | 
मीजि मारों उर ते उखारि भुजद्‌ड, हाड... 
तोरि डारों बर अविलोकि रघुबर को॥# 


इन्होने सवत्‌ १६८० मे सस्क्ृत के हनुमन्नावक के आधार पर भाषा हनुमन्नाटक 
लिखा जिसकी कविता बड़ी सुंदर ओर परिमाजित है। इसमे अधिकतर कवित्त 
ओर सबैयों में बड़े अच्छे सवाद है। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर' रामचरित का 
गान किया । केवल रूपक या नाटक के ढग पर उन्होंने कोई रचना नहीं 
गोस्तरामीजी के समय भे' ही उनकी ख्याति के साथ साथ रामभक्ति की तरंगें भी 
देश के भिन्न मिन्न भागों मे उठ चली थीं। अतः उस काल के भीतर ही 
नाटक के रूप मे कई रचनाएँ हुईं जिनमे सबसे अधिक प्रसिद्ध, हृदयराम का 
हनुमन्नाटक हुआ | 


की । 
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, कीसों राम द्विज को, रिसाव भहरात राम 
अति श्रहरात गात लागत है धरको 
सीता को सताप मेटि प्र॒गूट प्रतापृ कीनो 
को है वह आप चाप तोण्यो जिन्न हार को ॥ 





जानकी 'को झु्ख न बिलोक्यो ताते कुंडल 
न जानत हों, वीर पायें छुवे रघुराइ के । 
हाथ ज़ो निहारे नेन फूटियो हमारे, 
ताते कंकन न देखे, बोल कह्यो सतभाइ के ॥ 
पान के परिबे की जाते दास लछमन 
यथाते पहिचानत है थूपन जे पाय के। 
बिछुआ हैं एई, अरु माँक हैं एई जुग 
नूपर हैं तेई' रास जानत जराइ के॥ 


सातों सिंधु, सातों लोक, सातों रिपि हैं ससोक, 
सातों रवि-घोरे थोरे देखे न डरात मैं। 
सातों दीप, सातों ईति कॉप्योई करत और  « 
सातों मत रात दिन्न प्राव है न गात मैं ॥ 
सातों चिरजीव बरराइ उठे बार बार, 
। सातो सुर हाय हाय होत दिन रात में । 
सातहूँ. पताल. काल सबद " कराल, राम 
भेदे सात ताल, चाल परी सात सात में ॥ 


हो हनू ! कह्ौ श्री रघुबीर कछु सुधि है सिय की छिति माँही ? 
है अभ्रु रूंक क्ूंक बिना सुबसे तह रावव बाग की छाँही ॥ 
जीवति है ? कहिबेई को नाथ, सु क्यों न मरी हभते बिछुराही ? 


डे 


प्रान बसे. पदपंकज में जम आवत है पर पावत नाहीं॥ 


रापमक्ति का एक अंग आदि रामभक्त हनुमानजी की उपासना भी हु 
स्त्रामी रामानंदज्ञी कृत हनुमानजी की स्व॒ति का उल्लेख हो चुका है । गोस्वामी 
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छुलसीद्रासनी ने इनुमानज़ी की वंदना बहुत स्लो पर की है। 'हनुमानवाहुक' 
तो केवल हनुमांनजी को ही संत्रोधन करके लिखा गया है। - भक्ति के लिये किसी 
पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भ्रक्तिपाग में अपेक्षित होता है। संबत्‌ १६६६ में 
रायमन्ल पॉड़े ने 'हनुमच्रित' लिखा। गोस्वामीजी, के पीछे भी कई लोगो ने 
शमायरों लिखीं पर वे ग्ोक्वामीजी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर 
सकी । ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामीजी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश सो 
डेढ़ सो वर्ष तक़ ऐसा छाया रहा कि रामभक्ति की ओर रचनाएँ उसके सामने 
ठहर न सकी | विक्रम की १६वीं ओर २०वीं शताब्दो मे अयोध्या के महंत 
बाजा रामचरणदास, बाधा रघुनाथदास, रीवों के महाराज .रघुराजसिंह .आदि ने 
शमचरित-संबंधी विस्तृत रचनाएँ कीं जो सर्वप्रिय- हुईं। इस काल में रामभक्ति 
विषयक कबिता बहुत कुछ हुई ६, 

रामभक्ति .की काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता थह्द है कि उसमे सब्र 
प्रकार की रचनाएँ: हुई, , उसके द्वारा कई प्रकार की रचना-पद्धतियो को उत्तेजना 
मिली । कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के. एक विशेष अंग गीताकाब्य की ही 
पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर ह्च्छे अच्छे प्रत्रंध काव्य रचे गए । 

तुलसीदासजी के प्रसंग मे यह दिखाया जा चुका है कि रामभक्ति मे भक्ति 
का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम ओर श्रद्धा अर्थात्‌ पूज्यबुद्धि दोनों के 
मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की. अनुगामिनी है। जहाँ धर्म 
का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्स्वरूप की 
व्यक्त प्रच्नत्ति है; उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका आमास 
अखिल ब्रिश्व की ख्िति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत्‌ के बीच सत्‌ 
की इप सवंशक्तिमयी प्रन्नत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के 
स्कुरण का, साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी, ज्योति के प्रकाश में सत्‌ के 
अनंत रूप सोंदर्य की भी मनोहर भाँकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी 
वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है तब भानों मगवान_ 
उसकी दृष्टि से--उसकी खुली हुईं ऑखों के साप्तने से--ओकल हो जाते है 
और वह वियोग की आकुलता का अधुमव करता है। फिर जब अधर्म का 
अंधकार फाड्कर धमे-ज्योति अमोघू शक्ति के साथ फूट पड़ती है तब मानों 
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उसके प्रिय भगवान्‌ का मनोहर रूप सामने आ ' जाता है ओर वह पुलकित हो 
उठता है। भीतर का 'चित्‌” जब बाहर 'सत' का सांज्ञात्कार कर पाता है तब 
आनंद” का आविभाव होता है ओर 'सदानंद! की अनुभूति होती है | 

यह है उस सगरुण भक्तिमाग का प्रकृत पक्त जो भगवान्‌ के अवतारःको 
लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की रामभक्ति में पाया जाता 
है। “बिनयपन्निका? में गोस्वामीजी ने लोक मे फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार 
आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान्‌ से अपना सत्स्वरूप, धर्मसंस्थापक 
स्वरूप, व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हे दृढ़ विश्वास है कि धर्म-स्वरूप 
मगवान्‌ की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके 
पुलकित हों जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोकव्यक्त प्रकाश हो गया, रामराज्य 
प्रतिष्ठित हो गया और चारो ओर फिर मंगल छा गया । 


रामराज सयो काज सग्रुन सुस, राजा राम जगत-वबिजई है। 
समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत-सेन हारत जितई है॥ 
जो भक्ति-मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर 
चलेगा, घमर्म से उसका लगाव न रह जायंगा। वह एक प्रकार से अधूरा 
रहेगा । शंगारोपासना, माधुय्य॑भाव' आदि की ओर उसका मकुकाव होता जायगा 
और धोरे धीरे उसमें 'शुह्य, रहस्य! आदि का भी समावेश होगा | परिणाम 
यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता ओर इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। 
कृष्णमक्ति-शाखा कृष्ण भगवान्‌ के धर्मस्वरूप को--लोकरक्षुक ओर लोकरंजक 
स्वरूप को--छोड़कर केवल मधुर स्वरूप ओर प्रेमलक्षणा भक्ति की सामग्री 
लेकर चली। इससे धर्म-सोंदय के आकर्षण से वह दूर पड़ गई | तुलसीदासजी ने 
भक्ति को अपने पूण रूप में, श्रद्धा-प्रेम समन्वित रूप मे, सबके सामने रखा 
ओर धर्म या सदाचार को उसका नित्य-लक्षुण निर्धारित किया । 
अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनो से एक दल इस रामभक्ति को 
भी शंगारी भावनाओं मे लपेटकर विक्ृत करने मे जुट गया है। तुलसीदासजी 
के प्रसंग मे हम दिखा आए, हैं कि कृष्णभक्त सूरदासजी की <ंगारी रचना का 
कुछ अनुकरण गोस्वामीजी की 'गीतावली? के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, 
पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया है। इधर आकर कृष्णभक्ति-शाखा 
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का प्रभाव बहुत बढ़ा । 'विषय-बासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रद्नत्ति के 
कारण कुछ दिनों 'से रामभक्ति-मार्ग के भीतर भी >ंगारी भावना का अन्गेल 
प्रवेश हो रहा है। इस श्वंगारी भावना के प्रवत्तक थे रामचरितमानत के प्रसिद्ध 
टीकाकार जानकी घाट (अयोध्या ) के रामचरणदाप्जी, जिन्होंने पति-पत्नी-भाव 
की उंपासना चलाई । इन्होने अपनी शाखा का नाम 'खसुखी' शाखा रखा। 
स्री-वेष धारण करके पति 'लाल साहब” ( यह खिताब शम को दिया गया है ) 
से मिलने के लिये सोलह »ंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना 
आदि इस शाखा के लक्षण हुए। रामचरणदासजी ने अपने मत की पुष्टि के 
लिये अनेक नवीन कल्पित ग्ंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा मे फेलाए, जैसे-- 
लोमश सहिता, हनुमत्सहिता, अमर रामायण, भुशुडी रामायण, महारामायण 
(४ अध्याय ), फकोशलखंड, रामनवरत्न, महारासोत्सत सटीक (सं० १६०४ 
प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ में छुपा ) | 


'कोशल खंड” में राम की रासलीला, विहार आदि के अनेक अश्लील वृत्त 
कल्पित किए गए. हैं ओर कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव मे राम ने की 
थी। रामावतार में €६€ रास वे कर चुके थे4 एक ही शेष था जिसके लिये 
उन्हें फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा । इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण 
से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक मे जो नित्य 
रासलीला होती रहती है उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। वहां की 
नतकियो की नामावली में रंभा, उवेशी आदि के साथ साथ राधा ओर चंद्रावली 
भी गिना दी गई हैं। 

रामचरणदास की इस झंगारी उपासना में चिरान-छुपरा के जीवारामजी 
ने थोड़ा हेस्फेर किया | उन्होने पति-पत्नींमाव के स्थान पर 'सखीभाव! 
रखा और अपनी शाखा का नाम 'तत्पुखी शाखा' रखा। इस 'सखीभाव” की 
उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला (अयोध्या ) वाले युगलानन्य-शरण 
ने किया । रीवॉं के महाराज रघुराजसिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की 
सम्मति से उन्होने चित्रकूट में 'प्रमोदवन! आदि कई स्थान बनवाए, | चित्रकूट 
को भावना बंदावन के रूप में की गई ओर वहाँ के कुंज भी ब्रज के से 
क्रीड़ाकुंन माने गए। इस रसिकपंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है 
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और वहों के बहुत से मंदिरों में अब राम की 'तिरछ्ली चितवन' और बॉडी 
अदा' के गीत गाए जाने , लगे हैं। इस पंथ के लोगों क़ा उत्सव प्रति वर्ष 
चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। ये लोग तीत[-राम को 'थुगल सरकार! 
है करते है और अपना आचार्य्य 'कृपानिवास” नामक एक कल्सपित व्यक्ति 
को बतलाते हैं जिसके नाम पर एक 'कृपानिवास-पदावली” सं० १६०१ 
में छुपी (प्रिंदिंग प्रेस, लखनऊ )। इससें अनेक अ्रत्यंत अश्लील पद 
हैं, जैसे-- 
(१ ) नीबी करषत बरजति प्यारी । 
रसलूंपट संपुट कर जोरत, पद्‌ परसत पुनि ले बलिहारी ॥ 
[ पृ० १४८ ] 
(२ ) पिय हँसि रस रस कंचुकि खोलें । 
चमकि निवारति पानि लाढ़िली, मुरक म्ुरक मुख बोलें । 
ऐसी ही एक ओर पुस्तक 'श्रीरामावतार-मजन-तरंगिणी' इन लोगों की 
ओर से निकली है जिसका एक भजन देखिए--- 
... हमारे पिय ठाढे सरजू तीर। 
छोड़ि लाज में जाय मिली जहँ खड़े लखन के बीर ॥ 
रूहु सुसकाय पकरि कर मेरो खेँचि लियो तब चीर। 
भाऊ वृक्ष की झाड़ी भीतर करन लगे रति धीर॥ 
भगवान्‌ राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन 
थोगो के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए, इतना बहुत है।. लोकपावन 
आदशे का ऐसा बीमत्स विपय्येय देखकर चित्त क्ुब्ध हो जाता है। रामभक्ति- 
शाखा के साहित्य का अनुसंघान करनेवालों को सावधान करने के लिये ही 
न्इस 'रसिक शाखा' का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। 'ुक्म 
रहस्य', 'भाघुय्य भाव! इत्यादि के समावेश से किसी भक्तिमार्म की यही 
इशा होती है। गोखामीजी ने शुद्ू, सात्त्विक ओर खुले रूप मे बिस्तर रामभक्ति 
का प्रकाश फैलाया था, वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। 





नह 


.. .. प्रकरण ५ 
कृष्ण मक्ति-शाखा 


श्रीवल्लमाचाय्येजो--पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की १५वीं 
ओर १६वीं शताब्दी में वेष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से 
दूसरे छोर तक रहा उसके श्री वल्लभाचायजी. प्रधान प्रवत्तको में से थे-। 
आचाय्यैजी क़ा ज़त्म धंवत्‌ १४३५ वैशाख़ कृष्ण ११ को ओर गोलोकवात 
संबत्‌ १५४८७ आप्राढ़ शुक्क ३ को हुआ। ये वेदशात्ष में पारंगत धुरंबर 
विद्वान थे। 

रामानुज से लेकर वल्लमाचार्ण्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य 
हुए. हैं सब्र का लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवत्तवाद से पीछा 
छुड़ाना था जिनके अनुसार भक्ति अ्रविद्या या भ्राति हो ठहरती थी। शकर 
ने केवल निरुपाधि तिर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। 
वल्लम ने ब्रह्म मे सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होने लीला के लिये ब्रह्म 
की आत्मकृति कह । अपने की अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला 
मात्र है। अक्षर ब्रह्म अपनी आविभाव तिरोभाव की अचित्य शक्ति से, जगत्‌ के 
रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत्‌ , 
चित्‌ ओर आनंद, इन तीनों स्वरूपो का आविमाब और तिरोभाव करता 
रहता है। जीव में सत्‌ ओर चित्‌ का आविर्माव रहता है, पर आनंद का 
तिरोभाव। जड़ में केवल सत्‌ का आबविभांव रहता है; चित्‌ और आर्न॑द 
दोनों का तिरोभाव । माया कोई वस्तु नहीं। 


श्रीकृष्ण ही परत्रह्म हैं जो सत्र दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम? 
कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविभांव -इती पुरुषोत्तम-रूप मे रहता है, अतः 
यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएँ नित्य हैं। वे अपने मक्कों 
के लिए “वयापी वैकुंठ' ,मे (जो विष के बैक्ुंठ से ऊपर है) अनेक 
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प्रकार की क्रीड़ाएँ करते रहते हैं। गोलोक इसी वयापी वैकुंठ” का एक खंड है 
जिसमें नित्य रूप में यमुना, इंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान्‌ 
की इस "नित्यलीला-सष्टि” मे प्रवेश करना ही जीव दी सबसे उत्तम गति है। 


शंकर ने निगुण को ही ब्रह्म का पास्माथिक या असली रूप कहा था और 
सगुण की व्यावहारिक या मायिक। वल्लभावाय्ये ने बात उलटकर सग्रुण रूप 
की ही असली पारमार्थिक रूप बताया ओर निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित 
रूप कहा । भक्ति की साधना के लिये वल्लम ने उसके अ्रद्धा' के अवयव को 
छोड़कर जो महत्व की भावना मे मग्न करता है, केवल 'प्रेम! लिया। प्रेम- 
लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण दी । “चौरासी वैष्णवो की वार्ता? में सूरदास की 
एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य ओर श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को आनुषंगिक 
या सहायक कहा है-- 


“श्री आचार्य्य जी महाप्रभुन के मार्ग को कहा स्वरूप है! माहात्म्य-शान- 
पूर्वक सुदृढ़ खेंह की तो परम काष्ठा है। ख्लेंह आगे' मगवान्‌ को रहत नाहीं ताते 
मगवान बेर बेर माहात्म्म जनावत है |**"*" *“*“*“*»* इन ब्रजभक्तन को 
खेह परमकाष्ठापन्न है। ताहि समय तो माहात्म्य रहे, पीछे विष्मृत होय जाय |” 

प्रेम-छाधना मे चल्लम ने लोक मर्य्यादा और वेदमय्यादा दोनों का त्याग 
विधेय ठहराया । इस प्रेमलक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तमी होती है 
जब मगवान्‌ का अनुग्रह होता है जिसे पोषण” या पुष्टि कहते हैं। इसी से 
वल्लमाचार्य्यजी ने अपने मार्ग का नाम 'पृष्टि मार्ग! रखा है| 

उन्होंने जीव तीन प्रकार के माने हैं--( १ ) पुष्टि जीव, जो. भगवान्‌ के 
अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं ओह “नित्यलीला? में प्रवेश पाते हैं; (२) मय्योदा 
जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्रात 
करते हैं और ( ३ ) प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखो की 
प्राप्ति में ही लगे रहते है । 

(्ृष्णाश्रयः नामक अपने एक (प्रकरण ग्रंथ! में वल्लभाचार्य्य ने अपने 
समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है जिसमें उन्हे वेदमार्ग या 
मय्यांदा-मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पढ़ा है। देश में मुसलमानी 
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साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था।. हिंदुओ का एकमात्र खतंत्र ओर 
प्रभावशाली, राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल- 
तानो के पड़ोस मे रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पडते थे | 
इसलामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफ़ी पीरो के द्वारा सूफ़ी-पद्धति 
की प्रेमलक्षणा भक्ति का प्रचार-कार्यय धूम से चल रहा था। एक ओर निर्गुन 
पंथ' के संत लोग वेद-शासत्रं की विधियो पर से जनता की आस्था हटने मे जुटे 
हुए थे। अतः वल्लभाचार्य्य ने अपने (पुष्टि मार्ग! का प्रवर्तन बहुत कुछ देश- 
काल देखकर किया। 


वल्लभाचार्य्यजी के मुख्य ग्रंथ ये हैं--( १) पूर्व-मीमांसा भाष्य (२) 
उत्तरमीमांता या अह्सूत्र भाष्य जो अरुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धा- 
द्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दाशनिक ग्रंथ है (३) श्रीमद्भागवत्त की 
सूक्ष्म टीका तथा सुब्रोधिनी टीका ( ४ ) तत्वदीपनिबंध तथा (५ ) सोलह छोटे 
छोटे प्रकरण-अंथ | इनमे से पूर्व-मीमांता भाष्य का बहुत थोड़ा सा श्रंश मिलता 
है। अशुभाष्यः आचार्य्यजी पूरा न कर सके थे | अतः अंत के डेढ़ अध्याय 
उनके पुत्र गोसाई' विदलनाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया। भागवत की सूक्म टीका 
नहीं मिलती; स॒बोधिनी का भी कुछ ही अ्रंश मिलता है। प्रकरण-ग्रंथों मे पुष्टि- 
प्रवाइ-मय्योदा' नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके 
प्रकाशित कराई है। 


रामानुजाचार्य्य के तमान वल्लभाचाग्य ने भी भारत के बहुत से भागों मे 
पर्य्ययन और विद्दानो से शाज्ञार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत 
में अपने उपास्य श्रीकृष्ण *की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित 
की ओर अपने शिष्य पूरनमल खन्नी द्वारा गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथजी का बढ़ा 
भारी मदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडान बॉधा | वल्लम- 
संप्रदाय मे जो उपासना-पद्धति या सेवा-पद्धति ग्रहण की गईं उसमें भोग-राग 
तथा विलास की प्रभूत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही | मंदिरों की प्रशंसा 
"केसर की चक्ियों चलें हैं?” कहकर होने लगी। भोग-विलास के इस आकर्षण 
का अभाव सेवक-सेविकाओ पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था। जनता पर 
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चांहे जो प्रभाव पंड़ा हो पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा 
जो मनोहर प्रेम-संगीत-घोरा चहाई उसने मुरमाते हुए हिंदू-जीवनं को संरस और 
प्रफुल्ल किया | इस संगीत-धारा में दूसरे सेंप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा 
योग दिया | 

सत्र संप्रदायों कें कष्णभक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की तव्रज्नीला को हीं 
लेंकेर चले क्‍योंकि उन्होंने अपनी प्रेम॑लक्षुणा भक्ति के लिये कृष्ण कां मंघुर 
रूंप ही पयात्त संमर्का। महत्त्व की भांवना में उत्पन्न श्रद्धां या पूज्य बुद्धि-का 
अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक-रक्षक और-घर्मसंस्थापक स्वेरूप को 
सामने रखने की आवश्यकता, उन्होंने न समझी । भगवान्‌ के धर्मस्वरूप को इस 
प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की 
प्रद्ृत्ति का विकास ऋष्णभक्तों में नहों पाया। फल यह हुआ कि कृष्णमक्त 
कवि अधिकतर फुटकल श्रंगारी पदों की रचना मे ही लगे रहे | उनकी रच- 
नाओं मे न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षी के मार्मिक रूँत्र स्फुरित हुए, न 
अनेकरूपता आई। श्रीकृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने न लिया जो खंड- 
काव्य, महाकाव्य आदि के लिये पर्यात होता। राधाकृष्ण की प्रेमलीला ही 
सबने गाई | ह 

भागवतघर्म का उदय यद्यपि महाभारत-काल में ही हो चुका थो ओर अवतारो 
की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आंती थी पर वैष्णव्रधर्म के 
सांप्रदायिक स्वरूप का संघटन दक्षिण में ही हुआ । वैदिक परंपरा के अनुकरण 
पर अनेक संहिताएँ, उप॑निषद्‌, सत्रग्रंथ इत्यादि तैयारं हुए। श्रींमद्भागंवंत मे 
श्रीकृष्ण के मधुर रूँप का विशेष वर्णन होने से भक्तिक्षेत्र में गोपियों* के ढेंग॑ के 
प्रेम का, माधुय्य भाव का, रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की 
देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुईं। माता-पिता लड़कियों को मंदिरोँ में 
चढ़ा आते थे जहाँ उनका विवाह भी ठोकुरणी के साथ हो जातों थां। उनके 
लिये मंदिर मेँ प्रतिष्ठित भगवान्‌ की उर्पासना पति-रूप में विंधेय॑ थी। ईन्हीं 
देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनें भी हो गई हैं। 

दक्तिण में अंदाल ईसी प्रकार की एर्क़ प्रसिद्ध मक्तिन हों गंई हैं लिंनेका 
जन्म संवत्‌ ७७३ में हुआ था| अंदाल के पढ़ द्रविड़ भाषा में 'तिरुप्पावेई' 
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नामक पुरतेंक में मिलते हैं। अंदाल एक खले पर केहती है--"अंब मैं पूर्ण 
यौवन की प्रात्त हैँ औरं खामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति 
नही बना सकती [2 इस भर्वि की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उंसमें गुंद्य 
और रहस्य की प्रवृत्ति हों ही जायेंगी। रहत्यवादी सूफियो का उल्लेख ऊपर हो 
चुका है जिनकी उपांसना भी 'माझुय्य भाव की थी। मुर्तलमांनी जमानें में इन 
सूफियो का प्रमारव॑ देश की भक्तिं-्भावना के स्वरूँप पर बहुत कुंछ पढ़ा | 
धआाधुय्य भाव! को प्रोत्साहन मिला | माधुय्थ भाव की जो उपासना चेली आ 
रही थी उसमे सूफियों के प्रभाव से “आ्रभ्यंर्तर' मिलन!, 'मृच्छी', “उन्मादे! 
आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई मीरावाई आर चैतन्य मंहोप्रस्मु दोनो पर 
सुफियों का प्रभाव पाया जाता है | 

सूरदासजी--सूरदासंजी का वृत्त “चौरासी वैष्णवों की वार्ता? से केवल 
इतना ज्ञात होता है कि वे पहले गऊघाट ( आगरे और मथुरा के बीच ) पर 
एक साधु या खामी के स्वरूप मे रहा करते थे ओर शिष्य किया करते थे | 
गोवर्डन पर श्रीनाथजी का मंदिर बन जाने के पीछे , एक बार वल्लभाचाय्येजीः 
गऊघाट पर उतरे तब सूरदास उनके दर्शन को आए ओर उन्हें अपना बनाया 
एक पद गाकर छुनाया। आचार्य्यजी ने उन्हें अपना शिष्य किया ओर भागवत 
की कथाओं को गाने योग्य पदों मे करने का आदेश दिया । उनकी सच्ची भक्ति 
और पद रचना की निपुणता देख वल्लभावचार्य्यी ने उन्हे अपने श्रीनाथजी के 
मंदिर की कीत्तेन सेवा सौपी | इस मद्रि को पूरनमल खन्री ने गोवर्द्धन पर्वत 
पर सवत्‌ १४७६ में पूरा बनवा कर खड़ा किया था | मंदिर पूरा होने के ११ वर्ष 
पीछे अर्थात्‌ संबत्‌ १४८८७ में वल्लभाचार्य्यजी की मृत्यु हुई । 

श्रीनाथडी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदासजी वल्लभ-संप्रदाय 
में आए, यह “चौरासी वैष्णवो की वात्तों' के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है-- 

“ओऔरहु पद गाए तब श्रीमहाप्रसुजी अपने मन में त्रिचारे जो श्रीनाथजी 
के यहाँ और तो सत्र सेवा को मंडान भयो है, पर कीर्त्तन को मंडान नाहीं कियो 
है; तातें अरब चरृदास को दीजिए. ।” 

अतः संवत्‌ १४८८० के आस-पास सूरंदासजी वल्लभावार्य के शिष्य हुए, 
होगे और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीत्तेन सेवा मिली होगी ।-तंत्र से दे 
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चरात्रर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा मे रह करते थे, इसका स्पष्ट आमभासत 
*सूरसारावली' के भीतर मौजूद है । ठुलसीदास के -प्रसंग में हम कह आए है कि 
भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को अपने इृष्टदेव की कथा के भीतर 
डाल कर उनके चरणों तक अपने पहुँचने की भावना करते हैं* । तुलसी ने 
तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुँचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में | कष्ण- 
जन्म के उपरांत नंद के घर बराचर आनंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक 
दाढ़ी आकर कहता है--- | 

नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हों गोबछून ते आयो। 

तुम्हरे पुत्र भयो, में सुनिके अति आतुर उठि घायो ॥ 

| भ८ ५ 
जब तुस मदनसोहन करि टेरों, यह सुनि के घर जाडें। 
हो तों तेरे घर को ढोढ़ी, सूरदास मेरो नाडें। 


बल्लभाचाय्य॑जी के पुत्र गोसाई” विद्दलनाथ के सामने गोवर्द्धध की तलहटों 
के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुईं, इसका पता भी उक्त ार्ता' से लगता 
है। गोसाई' विद्चलनाथ की मृत्यु सं० १६४२ मे हुई । इसके कितने पहले सूरदास 
का परलोकवास हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 
'सूरसागर! समाप्त करने पर सूंर ने जो 'सूरसागर-सारावली” लिखी है उसमें 
अपनी अवस्था ६७ वर्ष की कही है--- 
शुरु-परसाद होत यह द्रसन सरसठ बरस प्रदीन । 
तात्पर्य यह कि ६७ वर्ष के कुछ पहले वे 'सूरसागरो समाप्त कर चुके 
थे। सूरसागर सप्ताप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने 'साराबली' लिखी 
होगी। एक ओर अंथ सूरदास का 'साहित्य-लहरी' है, जिसमें अलंकार्रो ओर 
नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्ठुत करनेवाले कूट पद हैं। इसका रचनाकाल सूर 
ने इस प्रकार व्यक्त किया है--- 
सुनि सुनि रसन के रस लेख । 
दसन गौरीनंद को लिखि सुबल संबत पेख ॥ 


१---देखी ए० १३१ | 
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इसके अनुसार 'संवत्‌ १६०७ मे साहित्य-लहरी” समात्त हुई। यह तो 
सानना ही पडेगा कि साहित्य-क्रीड़ो का यह ग्रंथ 'सूंरसागर! से छुट्टी पाकर ही 
सूर ने संकलित किया होगा । उसके दो वर्ष पहले यदि 'सूरसारावली” की रचना 
हुईं, तो कह सकते हैं कि सवत्‌ १६०५ में सूरदासजी ६७ वष के थे | अब यदि 
उनकी आयु ८० या ८२ वर्ष की माने तो उनका जन्मकाल सं० १५४४० के 
आसपास तथा मृत्युकाल सं० १६२० के आसपास ही अनुमित होता है। 


साहित्य-लहरी” के अंत में एक पद है जिसमे सूर अपनी वंशपरंपरा देंते 
हैं। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंदबरदाई के वशज वब्रह्मभट्ट थे। 
चंदकवि के कुल में हरीचंद 'हुए. जिनके सात पुत्रों मे सबसे छोटे सूरजदास या 
सूरदास थे* | शेष ६ भाई जब “मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए, तब 
'अंधे सूरदास बहुत दिनो तक इधर-उधर भव्कते रहे। एक दिन वे कुएँ मे 
गिर पड़े और ६ दिन उसी में पडे रहें। सातवें दिन कृष्ण भगवान्‌ उनके 
सामने प्रकट हुए ओर उन्हे दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान्‌ ने कद कि 
दक्षिण के एक प्रचल ब्राह्मण-कुल द्वारा शनत्रुओं का ,नाश होगा और तू सब्र 
विद्याओं मे निपुण- 'होगा। इस पर सूरदास ने वर माँगा कि जिन ऑखो से 
मैने आपका दर्शन किया उनसे अब ,आऔर कुछ न देखें और सदा आपका 
भजन करूँ। कुएं से जब भगवान्‌ ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों 
अंधे हो गए ओर ब्रज मे आकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाइजी ने उन्हे 

अष्ट-छाप' में लिया | न 

हमारा अनुभान है कि 'ताहित्य-लहरी' में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा 

जोड़ा गया है | यह पंक्ति ही 


प्रबल्ल दुच्छिन विम्रकुल ते सन्रु छेहे सास? 


इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। 'प्रचल दच्छिन विप्रकुल” से 


साफ पेशवाओं की ओर संकेत है | इसे खींचकर आध्यात्म-पक्ष की ओर मोड़ने 
का प्रयत्न व्यर्थ है। 





१---देखो एू० ४५ पर चंद का वंशवृक्षे | 
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सारांश यह कि हमे सूरंदास का जो थोड़ा सा. इत्त चौरासी वेष्णवो की वार्चा' 
में मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह 4वार्ता' भी यद्रपि वल्नभा- 
- चाय्येजी के पौच गोकुलनाथजी की लिखी कही जाती है, पर उनकी लिखी नहीं जान 
पड़ती | इसमें कई जगह गोकुलनाथजी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर 
ओर सम्मान के शब्दों-में उल्लेख है ओर वल्लभाचाय्य॑जी की शिष्या न होने के 
कारण मीराचाई की बहुत घुरा भला कहा गया है ओर गालियाँ तक दी गई हैं । 
रंगठग से यह वार्ता गोकुलनाथजी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की 
स्वना जान पड़ती है । 
. 'भक्तमाल' में सूरदास के संबंध में केवल एक यही छुप्पय मिलता है 
डक्ति चोज अ्रजुप्नाल बरन-अस्थिति अति भारी । 
बचन झीति निर्वाह अर्थ अदश्ुत तुकधारी 0 
प्रतिबिंबित दिवि दिष्टि, हृदय हरिलीला भासी।, 
जनम करम गुनरूप सबे रखना परकासी ॥ 
विमल बुद्धि गुन और की जो यह गुन अ्रवननि घरे । 
सूर-कबित सुनि कौन कवि जो नहिं सिर चालन करे ॥ 

इस छप्पय में सूर के अंधे होने मर का संकेत है जो परंपरा से प्रसिद्ध 
नवला आता है। 

जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक बृत्त न पाकर इधर कुछ लोगो ने यूर के 
समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख मे जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला 
है वहीं का दत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख 
लोगो को मिले है-- 

( १) 'आईन अकबरी” ' मे अकबर के दरबार मे नौकर गवैयो, बीनकारों 
आदि कलाबंतो की जो ,फिहरित्त है उसमे बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास 
दोनो के नाम दर्ज है। उसी अंथ में यह भी लिखा है कि सत्र कलावंतों की साते 
मंडलियों बना दी गई थीं। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरार में हानिर 
होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकम्र संवत्‌ १६१३ में गद्दी पर 
बैठा । हमारे सूरदास संवत्‌ १४८० के आसपास ही वल्लमाचाय्यजी के शिष्य 
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हो गए. थे और उसके पहले भी विरृक्त साधु के रूप में ग़ऊघाट पर: रहा .करते 
ये | इस दशा में संवत्‌ १६१३ के बहुत बाद दरबारी नोकरी करने कैसे 
पहुँचे ! अतः आईन अकबरी' के सूरदास ओर सूरसागर के सूरदास एक ही 
व्यक्ति नहीं ठहरते | ह 
(२) (शियात अव्बुलफजल” नामक अव्बुलफजल के पत्नी का एक 
जिसमे बनार6 के किसी संत सूरदास के नाम अब्बुलफजल का एक पत्र 
है। बनारत का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बरताव नहीं - करता था 
इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के 
उत्तर में अब्चुलफजल का पत्र है। बनारस के ये सूरदास बादशाह से इलाहाबाद 
में मिलने के लिये इस तरह बुलाए, गए हैं--- 


“हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाएँगे। उम्मीद है कि आप भी 
शर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होगे ओर खुदा का शुक्र है कि 
हजरत भी आपको इक शिनास जानकर दोस्त रखते है।” (फारसी का 
अनुवाद ) 

इन शब्दी से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे तत थे जिनके 
अकबर के दीन इलाही' मे दीक्षित होने की सभावना अब्बुलफजल समझता 
था संभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई सत हों। अकबर का दो बार 
इलाहाबाद जाना पाया जाता है | एक तो ठतंवत्‌ १६४० में, फिर संचत्‌ १६६९१ 
में | पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो भी 
उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था। यदि उन्हे तब तक जीवित 
माने तो वे १०० ब्ष के ऊपर रहे होगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन 
सब भमेलो में क्‍यों पड़ने जायेंगे, या उनके 'दीन इलाही” में दीक्षित होने की 
आशा केसे की जायगी ! 

श्रीवल्लभाचाय्यैजी के पीछे उनके पुत्र गोसाई' विह्लनाथजी गद्दी पर बैठे | 
उस समय तक पुष्टिमार्गी कई कवि बहुत से सुद्र सुद्र पदो की रचना कर चुके , 
थे | इससे गोसाई' विद्धलनाथजी ने उनमें से आठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर 
अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। 'अष्टछाप' के आठ कवि ये है--सूरदास, कुंमन- 
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दाठ, परमानंददास, कृष्णदास,- छीतस्वामी,. गोविंदखामी, चतुर्सुजर्दास और 
नंददास | 


कृष्णभक्ति-परंपरा में श्रीकृष्ण की प्रेममयी भूति को ही लेकर प्रेमतत्त्व की 
बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है; उनके लोकपक्ष का समावेश उसमे नहीं है । 
इन ऋष्णभक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत गोपिक्ाश्रों से घिरे हुए गोकुल के श्रीकृष्ण है। 
घड़े बड़े भूंपालों के बीच लोकत्यवस्था की रक्षा करते हुए; द्वारका के श्रीकृष्ण 
नहीं हैं। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले है चह हास- 
विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का सप्रद्र है। उस साव॑भीमा 
प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेमलोक में फूला फूला फिरत 
है | अतः इन कृष्णभक्त कवियों के संचंध मे यह कह देना आवश्यक है कि ये 
अपने रंग में मस्त रहनेवाले जीव थे; तुलसीदासजी के समान लोकसंग्रह का 
भाव इनमे न था। समाज किघर जा रहा है, इस बात की परवा ये नहीं रखते 
थे, यहाँ तक कि अपने भगवर्मयोेम की पुष्टि के लिये निस. श्रृंगार्मयी लोकोत्तर 
छठा ओर आत्मोत्स्ग की अमिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, 
उसका लोकिक स्थूल दृष्टि रखनेवाले विपय-वासनाधूर्ण जीवो पर कैसा प्रभाव 
पड़ेगा इसकी ओर ध्यान न दिया। जिस राधा ओर ऋइष्ण के प्रेम को 
इन भक्तों ने अपनी गृढ़ातिंगूढ़ चर्म मक्ति का व्यंजक बनाया उसको लेकर 
आगे के कवियों ने शंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिंदी-काब्य को 
भर दिया । 


कृष्णचरित के गान में गीत-काव्य की जो धार पूरत्र में जयदेव और 
विद्यापति ने बहाई उसी का अवलंब्नन त्रज के भक्त कवियों ने भी किया | आगे 
चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी “डंगारमयी मुक्तक कविता के लिये 
राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया । इस प्रकार कृष्ण-संबंधिनी कविता का 
स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र मे ही हुआ, प्रबंध ज्ञेत्र मे नहीं। चहुत पीछे संवत्‌ १८०६ 
' में त्रजवासोदास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहा चोपाइयो मे प्रवंध काव्य 
के रूप में कृष्णचरित वर्शन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ 
ओर उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है। कृष्णभक्त कवियों ने 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरित का जिंतना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध-काव्य 
के लिये पर्यात न था। उसमे मानव-जीवन, की वह अनेकरूपता नः थी जो 
एक अच्छे प्रबंध-काव्य के लिये आवश्यक है। कृष्णभक्त कवियों की परंपरा 
अपने इष्टेव की केवल बाललीला और यौवनलीला लेकर ही अग्रसर हुईं जो 
गीत और मुक्तक के लिये ह्वी उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र मे कृष्ण भक्त कवियों 
तथा आलंकारिक कवियों ने शंगार ओर वात्सल्य रसो को पराकाष्ठा पर पहुँचा 
दिया इसमे कोई संदेह नहीं । 


पहले कंहा गया है कि श्रीवज्ञभाचार्य्यनी की आज्ञा से सूरदासजी ने 
. श्रीमद्धागवत की कथा को पदों मे गाया । इनके सूरसागर मे वास्तव में भागवत 
के दशम स्कंध की कथा ही ली गई है। उसी को इन्होने विस्तार से गाया .है। 
शेष स्कधो की कथा संक्तेपतः इतिद्वत्त के रूप में थोड़े से पदों मे कह दी गई 
है। सूरसागर मे कृष्णजन्म से लेकर श्रीकृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा 
अत्यंत विस्तार से फुडकल पर्दों में गाई गई है। भिन्न मिन्न लीलाओं के प्रसंग 
लेकर इस सच्चे रसमम कवि ने अत््यत मघुट और मनोहर पदों की भड़ी सी 
बाँध दी है।, इन पदों के सब्रध में सब्रसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि 
चलती हुईं ब्रञमाषा में सच्से पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने 
सुडौल और परिमाजित हैं। यह रचना इतनी प्रगल्म ओर काजध्यांगपूर्ण है कि 
आगे होनेवाली कवियों की शंगार और वात्तल्य की उक्तियों सूर की जूठी सी 
जान पडती हैं ! अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीतकाव्य परंपरा का-- 
चाहे वह मौखिक ही रही हो--पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है । 


गीतो की परपरा तो सम्य असम्य सच्च जातियो में अत्यत प्राचीन काल से 
चली आ रही है। सभ्य जातियो ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका 
समावेश किया है। लिखित रूप मे आकर इनका रूप पंडितो की काव्य-परंपरा 
की रूढ़ियो के अनुसार बहुत कुछ बदल॑ जाता है। इससे जोवन के कैसे कैसे 
योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं ओर भाषा की किन किन 
पद्धतियो पर वे अपने गहरे भावों की व्यजना करते आए, हैं, इसका ठीक पता 
हमे बहुत काल से चले आते हुए. मौखिक गीतो से ही लग सकता है। किसी 
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देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक खरूप का परिचय हमे चिरकाल से' चत्ते 
आंते हुए इन्ही गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेछू गीतो 
में शंगार ओर करुण दोनो का बहुत स्व्राभाविक विकास हम पाएँगे। इसी 
प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतो मे वीरता बी व्यंजना की सरल 
स्वाभाविक पद्धति मिलेगी । देश की अंत्बत्तिनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक 
ठीक परिचय के लिये ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है |” पर इस 
संग्रह-काय्ये मे उन्ही का हाथ लगाना ठीक है जिन्हे भारतीय संस्कृति के मा्मिक 
स्वरूप की परख हो और जिनमे पूरी ऐतिहासिऋ दृष्टि हो। 


स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर 

पता लगेगा कि उनमें स्वकीया के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकीया- 
प्रेम के जो गीत हैं वे कृष्ण ओर गोपिकाओं की प्रेम-लीला को ही लेकर चल्ले हैं, 
इससे उनपर भक्ति था घर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के 
मौखिक गीत देश के प्रायः सत्र भागो मे गाए जाते थे। मैथिल कवि विद्यापति 
( संचत्‌ १४६० ) की पदावली मे हमे उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा 
कि हम॑ पहले कह आए हैं, सूर के शंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति 
की पद्धति पर हुई है। कुछ पदो के तो भाव भी त्रिलकुल मिलते है ; जैसे--- 

अनुखन माधव साधव सुमिरइत सुंदरि भेति मधाई। 

ओ निज भाव सुभावहि विसरल अपने गुन लुबधाई ॥ ' 


५ ०५ ८ 


भोरहि सहचरि कातर दिठि हेरि छुल छुल्ल लोचन पानि । 
अनुखन राधा राधा रटइत आधा आधा बानि ४ 
राधा सययं जब पनितहि माधव, माधव सर्य जब राघा | 
दारुन भेम तबहि नहि. हृटत बाढ़त विरह क बाधा ॥ 
दुहु दिसि दारु दहन जइसे 'दगधघइई, आकुल कीट-परान । 
ऐसन बल्लम हेरि सुधामुखि कबि बिद्यापति भान ॥॥ 
' इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते 
राधा कृष्णरूप हो जाती हैं ओर अपने को कृष्ण समफकर राधा के वियोग में 
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राधा राधा? रन्‍ने लगती हैं। फिरः जब होश में आती हैं. तब्र कृष्ण के विरह से 
संतत्त होकर फिर 'झंष्ण ऋष्ण” करने' लंगती' हैं| 'इस प्रकार अपनी सुध में 
रहती हैं तब भी, नहीं रहती हैं तब भी, दोनों अवस्थाओ मे उन्हें विरह का ताप 
सहना पड़ता है ।: उनकी दशा उस लंकढ़ी :के भीतर के कीडे की सी रहती है 
जिसके दोनों छोरो पर आग लगी हो। अब इसी भाव का सूर का यह पद 
देखिए-- जा नर 

सुनौ स्थाम.! यह बात और 'कोउ क्यों समकाय कहै । 

दुहँ दिसि की।रति बिरह बिरहिनी कैसे कै जो सहै॥ ह 


«जब राघे, तब ही सुख '“मा्धों माघ! रटति रहे। 
जब माधों 


है जाति, सकल तनु राधा-बिरह दहै ॥ 
“ उभ्य अग्म 'दव दारुकीट ज्यों सीतलताहि चहे। 
: सूरदास, अति बिकल ' बिरहिनी केसेहु सुख न लहे॥ 
" (६ सूरसागर, छू० ५६४, चेंकटेश्वर ) 
'सूरसागर' में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति , 
का अशेकरण है। 'सारंग! शब्द को लेकर सूर ने कई जगह.क्ूठ पद कहे है। 
विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए--- ह 
' सारंग नयन, बयन पुनि खारंग, सारंग तसु समधाने | 
सारंग उपर उगल दस सारंग केलि करथि मधु पाने ॥ .. 
पच्छिमी हिंदी बोलनेवाले सारे प्रदेशों में गीतो की भाषा जन ही थी। 
दिल्ली के आस-पास भी गीत त्रजमाषा-मे ही गाए जाते थे, यह हम खझुसरो 
( संवत्‌ ११४०, ) के गीतों मे दिखा आए है। कबीर ( संबत्‌ १५.६० ) के प्रसंग 
मे कहा जा चुका है कि उनकी 'साखी” की भाषा ,तो सघुक्कड़ी' है, पर पदों की 
भाषा काव्य में - प्रचलित त्रजमाषा है। यह एक पद तो कबीर ओर सूर दोनों 
की रचनाओं के भीतर ज्यो का त्यो मिलता है-- "' 
है हरिभजन को परवॉन । नीच पावे ऊँच पदवी, वाजते नीसान । 
/भेजन को परताप ऐसो, तिरे जल पाषान। 
अधघसम भील, अजाति गनिका, चढे जात बिवॉन ॥ 
नवलख तारा चले मंडल, चले ससहर भान। 
दास धू कों अटल पदवी रास' को दीवान। 
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निगम जाकी साखि बोलें कर्थ संत्र सुजान। 
जन कबीर तेरी सरनि आयौ, राखि लेह भगवान ॥ 
( कबीर अंथावली, ए० १९० ) 


् 


है हरि-भजन को परमान । नीच पावै ऊँच पदवी, बाजते नीसान | 
भजन को परताप ऐसो जल तरे पाषान | 
अजामिंल अरु भील गनिका चढे जात विमान । 
चलत तारे सकल मंडल, चलत ससि अरु भान । 
भक्त ध्रव को अ्रटलल पदवी राम को दीचान । 
निगम जाको सुजस गावत, सुनत संत सुजान | 
सूर हरि की सरन' आयी, राखि ले भगवान ॥ 
( सूरसागर, ए० १५९, वकटेश्वर ) 
कबीर की सहसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है, इससे नहीं कहा 
जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुँच गया । 
, राधाकृष्ण की प्रेमलीला के ग्रीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो 
कहा ही जा चुका है। वैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है जिसकी 
ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुईं थी। उसका एक पद देखिए-- 


मुरली बजाय रिकाय लईं -मसुख मोहन तें। 
गोपी रीमि रही रखतानन सों सुधबुध सब बिसराई । 
धुनि सुनि मन मोहे, मगत सई देखत हरि-आनन। 
जीव जंतु पसु पंछी सुर नर मुनि मोहे, हरे सब के आचन | 
वैजू ब्नवारी बंसी अधर घरि दूं दाबन-चंद बस किए सुनत ही कानन ॥ 


जिंस प्रकार रामचरित गान करनेवाले भक्त कवियों मे गोखामी तठुलशी- 
दासजी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार क्ृष्णुंचरित गानेवाले भक्त कवियों में 
महात्मा सूरदातजी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य-गगन के सूर्य और चंद्र है। 
जो तनन्‍्मयता इन दोनों मक्तशिरोमरि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह 
अन्य कवियों में कहों ! ,हिंदी-कांव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ; इन्हीं की 
सरसता से उसका खोत सूखने न.प्राया | सूंर की स्तुति मे, एक संस्कृत कछोक 
के माव को लेकर यह दोहा'कहा गया है-- 
उत्तम पद कवि गंग के, केविता को 'बल बीर । 
केशव अथः गंभीर को; »सूर तीन शुन घीर ॥ 
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इसी प्रकार यह दोहा भी चहुत प्रतिद्ध है-- ' 
किथों सूर को, सर लग्यो, किधों सूर को पीर । 
किधों सूर को पद्‌ लग्यो, बेध्यो सकज्न सरीर ॥ 
यद्याप तुलसी-के समान सूर का काव्य-क्षेत्र इतना व्यापक नहीं, कि उसमे 
जीवन की भिन्न भिन्न दशाओ का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्य-भूमि मे 
उनकी वाणी ने संचंरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्॑ंगार 
ओर वात्सल्य के क्षेत्र मे जहों तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी 
कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों मे तो इस महाकवि ने मानो ओरो के लिये कुछ 
छोडा ही नहीं । गोस्वामी तुलसीदासजी ने गीतावली में बाललोला को इनकी 
देखादेखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही पर उसमे बाल-सुलभ भावों ओर 
चेष्टाओ की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमे रूपवर्णन की ही प्रचुरता रही । 
बालचेष्टा के खाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कही 
नहीं । दो चार चित्र देखिए-.- 
(१ ) काहे को आरि करत मेरे मोहन ! थों तुम ऑगन लोटी 
जो माँगहु. सो देहेँ, मनोहर, यहै बात तेरी खोटी ॥ 
सूरदास को ठाकुर ठाढ़ो हाथ लकुट लिए छोटी ॥ 
( ९ ) सोमित कर नवनीत लिए । 
घुटुरन॒चलत रेजु-वन-संडित, मुख दधि लेप किए ॥ 
(४६ ) सिखवत चलन जसोदा मैया । 
अरबराय कर पानि गहावति, डगसगाय धरे पैयाँ॥ 
(४ ) पाहुनि करि दे तनक मह्यो । 
आरि करे मनसोहन सेरो, अंचल आनि गद्यो ॥ 
व्याकुल सथत मथनियाँ रीति, दृधि 'म्वें ढरकि रहो ॥ 
बालकों के खाभाविक भावों की व्यजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे 
पड़े हैं । '्पद्धा' का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद मे आया है-- 
मैया कबहिं बढेगी चोटी ? 
कितिक बार सोहिं दूध पियत भईं, यह अजहूँ है छोटी । 
तू जो कहति “बल” की बेनी “ज्यों हेंहे लॉबी मोटी ॥ 
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इसी प्रकार बालको के ज्ञोम के ये वचन देखिए -- ' 
“ खेलत में को काको गोसैयाँ ? 
जाति पॉति हम 'तें कछु नाहि, न बंसत तुम्हारी छैयाँ? 
अति अधिकांर जनावत यातें, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैयाँ ॥ 


वात्सल्य के समान ही श्ंगार के संयोग और वियोग दोनो पन्नों का 
इतना प्रचुर विस्तार ओर किसी कवि में नहीं। गोकुल मे जब्र तक श्रीकृष्ण 
रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही संयोग-पक्तु है। दानलीला, माखनलीला, 
चीरहरणु-लीला, रासलीला आदि न जाने कितनी लीलाओ पर सहखो प्रद,भरे, 
'पड़े है। राघाकृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भॉव की कैसी स्वॉभाविक परिस्थितियों 
का चित्रण हुआ है, यही देखिए--- 
( क ) करि ल्‍यी न्यारी, हरि आपनि गैयाँ। 
नहिं न बसात लाल कछु तुमसों सबै ग्वाल इक ठेयाँ 
( ख ) घेनु दुह्वत अति ही रति बाढ़ी । 
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहँ प्यारी ठाढी ॥ 
मोहन कर तें धार चलति पय मोहनि-मुख अति ही छुबि बाढ़ी । 


ंगार के अंतर्गत भावपक्ष और विभावपत्ष दोनो के अ्रत्यंत विस्तृत और 
अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरे मार रहे हैं । राधाकृष्ण के रूप-वर्णन 
मे ही सैकड़ों पद कहे गए. हैं जिनमे उपमा, रूपक और उद्प्रेज्ञा' आदि की 
अचुरता है। आँख पर ही न जाने कितनी उक्तियों हैं; जैसे-- 


देखि री (.हरि के चंचल नैन | 
खंजन मीन झूगज चपलाईं, नहिं पटतर एक सेन ॥ 

, रजिवदल इंदीवर, शतदल, कमल कुशेशय जाति। 
निसि मुद्वित भ्रातहि वे बिगसत, ये बिगसे दिन राति ॥ 
अरुन असित सित रूलक पंलक अति, को बरने उपसाय । 
“मानो सरस्वति गंग “जम्ुन मित्रि आगस कीन्हों आय ॥ 


नेत्रा प्रति उपालंभ भी कहीं कहीं बड़े मर्नोहर हैं--- 
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मेरे-नेना बिरह की वेल बई । 
सींचत नेन-नीर के, सजनी ! मूल पतार गई.। 
विगसति , छता ,सुभाय आपने छाया सघन भई।॥ 
अब कैसे निरुवारोी, सजनी ! सब तन ,पसरि छुई ॥ 


आऑब'तो श्रॉख, ऋष्ण की मुरली तक, में प्रेम के प्रभाव से गोपियों को 
ऐसी सजीवता दिखाई पडती है कि वे अपनी सारी प्रगल्मता उसे कोसने 
में खर्च कर देती है 
मुरली तऊ गोपालहिं भावति । 

सुन री सखी ! जदपि नेंदनंदहिं नाना भाँति नचावति ॥ 

, राखति एक पाये ठाढ़े करि, अति अधिकार जनावति। 

आपुन पीढि अधर-सज्ता पर करपछव सो पद पछुटावति । 

अकुटी कुटिल कोप नासा घुट हम पर कोपि केंपावति ॥ 


कालिंदी के कूल पर शरत्‌ की चॉदनी में होनेवाले रास की शोमा का 
क्या कहना है, 'भिसे' देखने के लिये सारे देवता आकर इकटठे हो जाते थे। 
सूर ने एक न्यारे प्रेमलोक की आनंद-छुण अपने बंद नेत्नों से देखी है। कृष्ण 
के" मथुरा चले जाने ' पर गोपियो का जो विरहसागर उमड़ा है उसमें मम्म होने 
पर तो पाठकी को वार-पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएँ, 
हो सकती हैं' सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संध्या 
होने पर यह स्मरण आता है--- 


एहि बेरियाँ बन ते चलि आचते । 
दूरहिं तें वह बेनु अघर धघरि बारंवार बजावते ॥ 


कभी वे अपने उजड़े हुए. नीरस जीवन के मेल मे न होने के कारण , 
चृंदाबन के हरे-भरे पेड़ो की कोसती हैं--- 
सधुबंन ! तुम कत रहत हरे 
बिरह-बियोग द्यामसुंदर के ठाढ़े क्यो न जरे ? 
तुमे हो निलज, लाज नहिं तुमको, फिर सिर पुद्ढुप घरे । 
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ससा स्थार और बन के पखेरू घिक घिक सबन करे ॥ 
कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठि परे ? 


परंपरा से चले आते हुए, चंद्रोपालंभ आदि सब्र॒ विषयों का विधान सूर के 
वियोग-बर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। 


सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रध॑ंगों की उद्धावना। प्रस॑गोद्भा- 
वना करनेवाली ऐसी प्रतिमा हम ठुलसी में नहीं पाते। बाललीला और 
प्रेमलीला दोनों के अ्रंतगत कुछ दूर तक चलनेवाले न जाने कितने छोटे छोटे 
मनोरंजक बृत्तो की कल्पना सूर ने की.है। जीवन के एक ज्षेत्र के भीतर 
कथा-वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। 


राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्णुभक्ति की जो काव्यधार चली उसमे 
लीलापक्ष अर्थात्‌ बाह्यार्थ-विधान की प्रधानता रही है। उसमें केलि, विलास, 
रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियो आदि बाहरी बातों- का ही विशेष वर्रन है। 
प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यजना कम है। वियोग-वर्णन में कुछ 
संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ ओर परंपरागत है, उनमे नूतन 
उद्धावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। श्रमरगीत के अंतर्गत अलबत सूर ने 
आम्यंतर पक्त का भी विस्तृत उद्धागन किया है। प्रेमदशा के भीतर की न जाने 
कितनी मनोइतियों की व्यजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है । । 
' सूरसागर का सबसे मर्मध्र्शो ओर वाम्वैदसध्यपूर्ण अंश “श्रमरगीत' है 
जिसमें गोपियों की वचनवक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ- 
काव्य और कहीं नहीं मिलता | . उद्धव तो अपने निगुुण ब्रह्मशान ओर योग- 
कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं ओर गोपियों उन्हे कभी: 
पेट मर बनाती है, कमी उनसे अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती 
, है। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती है-- - 
ऊथधोौ ! तुम अपनो जत॒न करों। 
हित की कहत कुहित की लागे, किन्र बेकाज ररौ ९ 
जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहति हैं जी-की। 
कहूँ कहत कछुवे कहदि डारत, धुन देखियत नहिं'नीकी ॥ 
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इस अ्रमरगीत का महत्त्व एक बात से और बढ़ गया.है। भक्तशिरोमणि 
सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से--हृदय की 
अनुभूति के आधार पर, तक पद्धति पर नहीं--किया है। सयुण निर्भुण का 
यह प्रसंग सूर अर्पनी ओर से लाए, है जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई 
है। मावगत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निगुंण संत संप्रदाय की 
बातें जोर शोर से चल रही थीं। इसी से उपयुक्त स्थल' देखकर सूर ने इस 
प्रसंग का'समावेश कर दिया | जब उद्धव बहुत सा वाग्विस्तार करके निर्गुण 
ब्रह्म की उपासना का उप्रदेश बरात्रर देते चले जाते हैं, तब्र गोपियों बीच में 
रोककर इस प्रकार पूछती है--- 
निग्ुंग कौन देस को बासी ? 
मछुकर हँसि समुझाय; सौंह दे वुकति साँच, न हाँसी। 
और कहती है कि चारो ओर भासित इस सगुण सत्ता का मिषेध करके तू क्यों 
ध्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यो ही बक बक करता है। 
" सुनिहै कथा कौन नि्ग्ंन की, रचि पचि बात बनावत | 
सगुन-सुमेरु अगट देखियत, तुम तृन की ओद दुरावत ॥ 
उस निर्भुग और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, 
यह तो बताओ-- 
| रेख न रूप, बरन जाके नहिं ताको हमें बतावत । 
अपनी कहौ, दरस ऐसे को ठुम कबहूँ हो पावत ? 
मुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत ? 
सैन बिसाल, भौंह बंकट करि देख्यो कबहूँ निहारत ? 
तब त्रिमंग करि, नंटवर वषु धरि, पीतांबर तेहि सोहत ? 
सूर श्याम ज्यों देत हमें सुख त्यो तुमको सोड मोहत ? ॥ 
अंत में वे यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि तुम्दारे निर्गुण से तो हमे 
ऋष्ण के अवगुणों मे ही अधिक रस जान पड़ता है--- 
ऊनो कर्म कियो मातुल वबधि, मदिरा भत्त प्रमाद। 
सूर श्याम एतसे अवगुन में निगुन ते अति स्वाद ॥ 
(२ ) नंददास--ये द्‌रदासजी के प्रायः समकालीन थे और इनकी गणना 
अष्टछाप मे है। इनका कविता-काल सूरदासबी की मृत्यु के पीछे तंवत्‌ १६२५ 
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या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जोवन-इत्त पूरा पूरा 
आर ठीक ठीक नहीं मिलता | नाभाजी के भक्तमाल में इन पर जो छुप्पय है 
उसमे जीवन के संबंध में इतना ही है 
चंद्रह्यत-अग्मज सुहद परंम-अम-पथ सें पगे। 

इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का. नाम चंद्रहास था। इनकें' 
गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विह्वलनाथजी' के पुत्र गोकुलनाथजी के 
नाम से जो “दो सो बावन वेष्णवों की वार्ता” लिखी गई उसमें इनका थोड़ा 
सा वृत्त दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददासनी तुलसीदासजी के भाई कहें 
गए है | गोकुलनाथजी का अमिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी ठुलसीदम़जी से ही है 
यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमे स्पष्ट लिखा है कि 
नंददासजी का कृष्णोपाठक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदासजी 
को अच्छा नहीं लगा ओर उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी 
उसमें आया है --“सो एक दिन नंदटासजी के मन में ऐसी आईं। जैसे 
तुलसीदासजी ने रामायण भाषा करी है सो हम हैँ ओमझहागत्रत भापा 
करे ।” गोस्वामीजी का नंददास के साथ दूंदावन जाना ओर वहाँ “ठुलसो 
मत्तक तब नवे धनुषच्ाान लेव हाथ” वाली घटना भी उक्त वार्ता मे ही लिखी 
है।पर गोध्वामीनी का नंददासजी से कोई संबंध न था, यह बात पूर्णतया 
सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को, जो वास्तव में भक्तो का 
गौरव प्रचलित करने ओर वलल्‍लमाचार्य्यजी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के 
लिये पीछे से लिखी गई हैं, प्रमाण-कीटि में नहीं ले सकते | 

उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददासजी सिंघुनद 
ग्राम मे एक रूपवती खत्रानी पर आसक्त हो गए। ये उस ज्ली के घर के चारों 
और चक्कर लगाया करते थे। घरवाले हैरान होकर कुछ दिनो के लिये 
गोकुल चले गए, | वहाँ मी ये जा पहुँचे ।' अंत मे वहीं पर गोसाई विदलनाथजी 
के सदुपदेश से- इनका मोह छूट और ये अनन्य भक्त हो गए.।। इस कथा- में 
ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होने गोसाई ,विहलनाथजी से दीक्षा 
ली। ध्रुवदासजी ने भी अपनी “भक्त-नामावली” में इनकी भक्ति की प्रशसा के 
अतिरिक्त और कुछ नही लिखा है। 
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अष्टछाप मे सूरदात जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी 
रचना भी बड़ी सरस और मंधुर हैं । इनके संबंध में * यह कहावत प्रसिद्ध है कि: 
“आर कवि गढ़िया,' नंददास जड़िया” । इनकी सच्रसे प्रसिद्ध पुस्तक रास 
पंचाध्यायी' है जो रोला छुंदों मे लिखी गई है। इसमे, जैसा कि नाम से ही 
प्रकट है, कृष्ण, की रासलीला का अनुप्रातादि:युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार 
के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यूर ने स्वाभाविक चलती 
' भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है, अनुप्रात ओर चुने हुए. संस्कृत पद्विन्यास 
आदि की ओर प्रब्नेत्ति नहीं दिखाई है, पर नद॒दासभजी में ये बाते पूर्ण रूप में 
पाई जाती है। “'रास-पचाध्याथी” के अ्रतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं-- 
भागवत दशमस्कध, रुक्मिणों मंगल, सिद्धात पंचाध्यायी, रूपमजरी, रस- 
मंजरी, मानमंजरी, विरह-मंजरी, नामचितामणिमाला, अनेकार्थनाममाला (कोष), 
शानमंजरी, दानलीला, मानलीला, अनेकाथमंजरी, श्यामसगाई, भ्रम॑रगीत और 
सुदामाचरित | दो अथ इनके लिखे और कहे जाते है--हितोपदेश और नासिकेत- 
पुराण ( गद्य मे )। दो सौ से ऊपर इनके फुट्रकल पद भी मिल्ते हैं। 
जहां तक ज्ञात है, इनकी चार पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई 
हैं-रासपंचाध्यायी, भ्रमरीत, अनेकार्थमंजरी - और अनेकार्थनाममाला । 
इनमें शसपंचाध्यायी ओर श्रमरगीत ही प्रसिद्ध है, अतः उनसे कुछ अवतरण 


नीचे दिए, जाते हैं--- 

( रासपंचाध्यायी से ) 
ताही छिच उद्शुराज उदित रस-रास-सहायक । 
कुंकुम-संडित-बदुन पिया जन्नु नागरि-नाथक ॥ 
कीसल किरन अरुन मानो बन व्यापि रही यों। 
सनसिज खेल्यो फागु घुमडि घुरि रह्मो गुलाल ज्यों ॥ 
फरटिक-छुर्टा सी किरन कुंज-रंधन जब आई। 
सानहेँ वितत बितान सुदेस तनाव तनाई ॥॥ 
तब लीनो कर कम्तल योगमाया सी सुरली | 
अधघटित-घटना-चतुर वहुरि अधरन सुर जुरली ॥ 

( अमरगीत से ) 
कहन स्थास-संदेस- एक सें तुम पे आयो। 
' कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहिं पायो ॥ 
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सोचत ही म॒न सें रहो, कब पार्क इक ठाडे । 
कहि संदेस नदलाल को, बहुरि मधुपुरी जाडँ॥ 

कह -ड सुनी ब्रजनागरी । 

जों उनके शुन होय, चेद्‌ क्‍यों नेति बखाने। 
निरगुन सगुन आतमा-रुचि ऊपर सुख साने ॥॥ 
वेद पुराननि खोजि के 'पायो कतहुँ न एक। 
शुन ही के गुन होहि तुम, कही अकासेहि टेक ॥ 

हु सुनौ ब्रजनागरी । 


जी उनके गुन नाहिं और गुन सए कहाँतें ? 
बीज बिना तरु जमै मोहि तुम कहो कहाँ ते ? 
वा गुन को परछाँह री माया-दरपन बीच। 
गुन तें गुन न्‍्यारे भए, अमल वारि जल कीच ॥ 

सखा सुनु श्याम के । 


(३ ) कृष्णुदास--ये भी वल्लभाचार््यजी के शिष्य ओर अष्टछाप मे 
ओ। यद्यपि ये शूद्ध थे पर आचाय्य॑जी के बड़े कृपापात्र थे ओर मंदिर के प्रधान 
सुखिया हो गए थे। “चौरासी वेष्णवी की वार्ता” मे इनका कुछ बृत्त दिया 
छुआ है। एक बार गोसाईं विद्चलनाथजी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर 
इन्होने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विहलनाथजी के कृपापात्र 
महाराज बीरतल ने इन्हे केद कर लिया | . पीछे गोसाईंजी इस बात से बड़े 
दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त कराके प्रधान के पद पर फिर ज्यो का 
त्यों प्रतिष्ठित कर दिया । इन्होने भी ओर सब कृष्णभक्तों के समान राधा-कृष्ण 
के प्रेम को लेकर #ंगार-रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान-चरित्र नामक इनका 
एक छोय सा ग्रैथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए दो ग्रंथ ओर कहे जाते 
हँ---प्रमरगीत और प्रेमतत्व-निरूपण | फुट्कल पदों के संग्रह इधर उधर 
मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की 
है। इनके कुछ पद नीचे दिए, जाते है-- 

तरनि-तनया-तट आवत हे प्रात ससय, 
कंदुक खेलत देख्यों आनंद को केंद्वा ॥ 


ज॒ुपूर पद कुनित, पीतांबर कटि बाँधे, ५ 
लाल उपरना, सिर मौरन के चँद॒वा ॥ 


रह 
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कंचन संनि मरकत रस ओपी । 
नद्सुबन क संगम सुखकरः अधिक विराजति गोपी ॥7 
मनहुँ विधाता गिरिधर पिय हित सुरत-धुजा सुख रोपी ॥ 
बदन कांति के सुद्चु री भासिनी ! सघन चंद-श्री लोपी ॥ , 
प्राननाथ के चित चोरन को: भोंह सझुजंगस कोपी ॥ 
कृष्णदास स्वामी बस कीन्हें,, प्रेमपुंज की चोपी ॥ 





मो मन गिरिधर छुबि पे अटक्यो | 
ललित त्रिभंग चाल पे चलिके, चिह्ुक चारु गड़ि ठटठक्यो ॥ 
खसजल स्थाम-धन-बरन लीन हे, फिरि चित' अनत न भटक्यो । 
कृष्ण्दीस किए. आन निदछावर, यह तन 'जग-सिर पटक्‍्यों 0 


कहते हैं कि इंसी अंतिम पद को गाकर ऋृष्णदासजी ने शरीर छोड़ा था। 
इनका कविता-काल संवत्‌ १६०० के आगे पीछे माना जा सकता है। 

(४ ) परमानंद्दास--ये भी वल्लभाचार्य्यजी के शिष्प और अष्टछाप 
में थे। ये संवत्‌ १६०६ के आसपास वत्तमान थे। इनका निवासस्थान कन्नौज 
था। इसी से ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण अनुमान किए जाते हैं | ये श्रत्यत तन्मयता 
के साथ बड़ी ही सरस कविता करते थे। कहते है कि इनके किसी एक पद को 
सुनकर आचारय्यजी कई दिनो तक तन बदन की सुध भूले रहे। इनके फुटकल 
पद्‌ ऋृष्णभक्तों -के मुँह से प्रायः सुनने मे आते हैं। इनके ८१५ पद 
'परमानंद सागर) मे है। दो पद देखिए--- 

कहा ब्करों बैकुंठहि जाय ? 

जहेँ नहिं नंद, जहाँ न जसोदा, नहिं जहँ गोपी ग्वाल न गाय | 

जहँ नहिं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाये। 

परमानंद पअझ्ठु चतुर ग्वालिनी, अजरज तजि सेरी जाय वलाय ॥ 





राधे जू हारावलि टूटी । 
उरज कमलद्ल माल मरगजी, बास कपोल अलक लट छूटी । 
श्र 
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वर उर उरज करज ,बिच अंकित, बाहु जुगल बलयावलि फूदी | 
कंचुकि चीर व्रिविध रंग रंजित गिरधर-अधर-माधुरी घूँटी॥ 
आलस-वलितं नेन अनियारे, अरुन उनींदे . रजनी खूटी। 
परमानंद प्रश्न सुरति समय रस मदन-नपति की सेना लूटी ॥ 
(५) कुंमनदास--ये भी अष्टछाप के एक कवि थे ओर परमानंददासजी 
के ही समकालीन थे। यै पूंरे विस्‍क्त और घन, मान, भग्याँदा की इच्छा से 
कोर्सों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतहपुर सिंकरी 
जाना पड़ा जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ । पर इसका इन्हे बराबर खेद ही 
रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है-- 
संतन को कहा सीकरी सो काम ? 
आवत जात पनहियाँ टूटी, बिसरि गयो हरि-नाम ॥ 
जिनको झुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम । 
कुंभनदास लाल गिरिधर बिचु और सबै बेकाम ॥ 


इनका फोई ग्थ न तो प्रसिद्ध है ओर न अब तक मिला है। फुटकल पद 
अवश्य मिलते है । विषय वही कृष्ण की बाललीला ओर प्रेमलीला-- 
तुम नीके दुहि जानत गैया । 
चलिए कुँवर रसिक मनमोहन लगों तिहारे पैयाँ॥ 
* तुमहि जानि करि कंनक-दोहनी घर तें पठई मैया। 
निकट॒हि है यह खरिक हमारो, नागर लेहूँ बलेया ॥ 
देखियत परम 'सुदेस लरिकई चित चहुँव्यो सुंदरैया। 
कुंभनदास प्रभु सानि लई रति गिरि-गोबरधन-रैया 0 
(६) चतुझ्सुजदास--ये कुंमनदास जी के पुत्र और गोसाई” विल- * 
नाथजी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों मे हैं। इनकी माषा चलती 
और सुब्यवस्थित है। इनके बनाए तीन ग्रंथ मिले हैं---ह[दशयश, मक्ति-प्रताप, 
हितज को मंगल । 
इनके अतिरिक्त फुटकल पदो के संग्रह-भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक 
पदनीचे दिया जाता है-- 


कृष्ण भक्ति-शाखा १७६ 


जसोदा ! कहा कहीं हों बात ? 
तुम्हे सुत के करतब सो पे कहत कहे नहिं जात ॥ 
भाजन फोरि, ढारि सब गोरस, झे माखन दृधि, खात | 
जौ बरजों तो आँखि दिखावे, रंचहु नाहिं. सकात ॥ 
और, अटपदी कहँ लौं बरनों, छुवत पानि सो गात। 
दास चतुभ्ंज गिरिधर गुन हों कहति कहति सकुचात ॥ 
(७ ) छीतस्वामी-ये विहलनाथजी के शिष्य ओर अष्टछाप के अंतर्गत 
थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पडा थे ओर राजा बीखल ऐसे लोग इनके 
जजमान थे । पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ ओर उदंड थे, पीछे 
गोस्वामी विद्चलनाथजी से दीक्षा लेकर परम शात भक्त हो गए और श्रीकृष्ण का 
शुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय सवत्‌ १६१२ के इधर मान 
सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगो के मुंह से सने जाते है या इधर उधर 
संग्रहीत मिलते हैं। इनके पदों मे श्गार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम- 
व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। हे बिधना तो सो ओंचरा पणारि मॉगो जनम 
जनम दीजो याही त्ज बसित्रों' पद इन्हीं का है। अष्टछाप के ओर कवियों की 
सी मधुरता और सरसता इनके पदों में पाई जाती है, देखिए--- 
भोर भए्‌ नवकुज-सदन तें आवत लाल गोबद्धनघारी । « 
लट पर पाग सरगजी माला, सिथिल अंग डगमग गति न्‍्यारी ॥ 
बिलु-युन साल विराजति उर पर, नखछुत देजचंद अनुहारी। 
' छीतस्वामि जब चितए मो तन, तब हो निरखि गईं बलिहारी ॥- 

(८) गोचिदस्वामी--ये अंतरी के रहनेवाले सनावब्य ब्राक्षण थे जो 
विरक्त की भाँति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विद्चलनाथजी 
के शिप्य हुए. जिन्होंने इनके रचे पदो से प्रसन्न होकर इन्हे अष्टछाप में लिया। 
ये गोवर्द्धन पवत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदंबो का एक अच्छा 
उपवन लगाया था जो, अब तक “गोविंदस्वामी की कदंब-खंडी” कहलाता है । 
इनका रचना-काल संवत्‌ १६०० और १६२७ के भीतर ही माना जा सकता है। 
ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवेए, मी थे। तानसेन कमी कमी इनका 
गाना सुनने के लिये आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है--- 
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प्रात समय उठि जसुमति जननी गिरिधरं-सुत को उबटि'ः न्हवावति। 

करि लिंगार बसन भूषन सजि 'फूलन /'रचि रचि पांग बनावत्ति ॥ 

छुटे बंद बागे अति' सोमित, बिंच बिच चोब अंरगजा लांचति। 

सूथन लाल फूँदना सोरमिंत, आजु कि छुबि कछु कहति न आवति ॥ 

विविध कुसुम की माला उर धरि श्री कर मुरली बँत गहावति। 

ले दरपन देखे श्रीम्ुर्खश' को, गोविंद- अभ्लु चरननि सिर नावति॥ 

(५९ ) हितहरिंबंश--राधावल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोंसाई हितहरिवंश 
का जन्म संवत्‌ १४४६ में मथुरा से ४ मील दक्षिण बादगोंव मे हुआ था। 
राघावल्लमी संप्रदाय के पंडित गोपालप्रसाद शर्मा ने जन्म संबत्‌ १४५३० माना 
है, जो सब्र घटनाओ पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता । ओरछा-नरेश 
महाराज मंघुकरशाह के शजगुरु श्रीहरिराम व्यासजी सवत्‌ १६२२ के लगभग 
आपके शिष्य हुए थे ! हितहरिवंशजी गोड ब्राह्मण थे | इनके पिता का नाम 
केशवदास मिश्र ओर माता का नाम तारावती था । 

' कहते हैं हितहरिवंशजी पहले माध्वानुयायी गोपालभद्द के शिष्य थे। पीछे 
इन्हे स्वप्न में राधिकाजी ने मंत्र दिया ओर इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय 
चलाया। अतः हित सप्रदाय को माध्य संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। 
हितहरिवशलजी'के चार पुत्र ओर एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम बनचंद्र, कृष्णु- 
चंद्र, गोपीनाथ ओर मोहनलाल थे । गोसाईजीं ने संवत्‌ १४८२ में श्री राधा- 
वल्लभजी की मूर्ति इंदावन मे स्थापित की ओर वही विरक्त भाव से रहने लगे। 
ये रुंस्कृत के अच्छे विंदानू ओर भाषा-काव्य के अच्छे मर्मश थे। १७० 
छोकी का “राधासुधानिधि” आप ही का रचा कहा जाता है। त्जमाषा की 
रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, पर है बड़ी सरत ओर हृदयग्राहिणी । 
आपके पदो का संग्रह “हित चौरासी” के ' नाम से प्रसिद्ध है क्योकि उसमे ८४ 

हैं। प्रेमदास की लिखी इस' ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका ( (०० पृष्ठों की ) 
त्रजमाषा गद्य मे है । 
इनके द्वारा त्रजमाषा की काव्यश्री के प्रसार मे बड़ी सहायता पहुँची है। 
इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास 
परं बड़े चुमते पद कहे है। सेवकजी, श्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर 
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रचना कर गए हैं। अपनी रचना की मघुरता के कारण - हितहर्विंशजी श्रीकृष्ण 
की वंशी के अवतार कहे जाते'हैं। ईनका चना-काल सवत्‌ १६०० से संवत्‌ 
१६४० तक माना जा सकता है। 'हित चोरासी' के अतिरिक्त इनकी फुप्कल 
बानी भी मिलती है, जिसमें सिद्धात-सब्रधी पद्म है।, इनके 'हित चौरासी” पर 
लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। दूंदावर्नदास ने 'इनकी स्तुति और वंदना 
“(हैतजी की सहखनामावली” ओर चत॒र्भुनदासने 'हितजू को मगल' लिखा है। 
इसी प्रकार हितपरमानंदजी ओर त्रजजीवनदास ने इनकी जन्म-बंधाइयोंँ लिखी 
है | हितहरिवंशनो की रचना के 'कुछ उद्दाहरण नीचे दिए जाते है जिनसे 
इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा--- ५ 
।' - ( सिद्धांत-संबंधी कुछ फुटकल पढ़ों से ) 
रहो कोउ,काहू, मनहिं दिए । 

सेरे प्राननाथ श्री स्थामा सपथ करो तिन छिए ॥ 

जो अवतार-कदंब भजत है घरि दृढ अत जुहिए। 

तेऊ उम्गि तजत सर्यादा बन बिहार ,रस पिए,॥ 

खोए रतन फिरत जे घर घर कौन 'क़ाज इमि जिए ? 

हितहरिवंस अनत सु नाही बिन या रखहिं पिए॥ * 

' , * (हित-चौरासी से ) 

ब्रज ज्व तरुनि कदब मुकुट-सनि स्थामा , आज्ु बनी । 

नख सिख लों अंग अंग माधुरी मोहे स्थाम धनी ॥ 

यों राजति कबरी गूथित कच कनक-कंज-बदनी । 

चिकुर चंद्रिकन बीच अधर -बिधु सानो असित फनी ॥ 

सौभ्रग रस “सिर खचत पनारी पिय सीमंत - ठनी । 

अुकुटि काम-कोदंड, नेन शर, कजल-रेख अनी ॥ 

भाल तिलक, तादंक गंड पर, नासा: जलज मनी । 

द्सन कुंड, , सरसाधर पछव, पीतस-समन-समनी ॥ 

हितहरिबंस असंसित स्थामा कीरति -विसद्‌ घनी । 

गावत , अवननि सुनत सुखाकर विश्व-दुरित-दवनी ॥ 


बे न 





दी 


श्दर 


( १० ) गदाधर भटट--ये दक्षिणी ब्राह्मण थे । इनके जन्म-संवत्‌ आदि 
का ठीक-ठीक पता नहीं । पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को 
भागवत सुनाया करते थे । इनका समर्थन भक्तमाल कीं इन पंक्तियों से भी 
होता है -- - 
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'  विपिन घन कुंज रति केलि भ्ुज सेलि रुचि ' 


स्थाम स्यासमा मिले सरद की जासिनी। 
हृदय अति फूल, रसमूल पिय नागरी 

कर निकर मत्त मनु विविध शुन रागिनी ॥ 
सरस गति हास परिहास आवेस बस 

दलित दल मदन बल कोक रस जामिनी । 
हितहरिबंस सुनि लाल लावन्य मिदे 

प्रिया अति सूर सुख-सुरत संग्रामिनी ॥ 


भागवत सुधा बरखे बदन, काहू को नाहिंन दुखद । 


” शुण-निकर गदाधर भट्ट अ्रति सबहिन को लागे सुखद ॥ 

श्री चेतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत्‌ १४४२ मे ओर गोलोकवास १५८४ 

में माना जाता है। अतः संवत्‌ १४८४ के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा 
ली होगी। महाप्रभु के जिन छः विद्वान्‌ शिष्यों ने गोड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत 
अंथों की रचना की थी उनमें जीव गोस्वामी भी थे। वे दूंदांबन में रहते थें। 
एक दिन दो साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाघर भट्टदनी का यह 
पद्‌ सुनाया-- 


' सखी हों स्याम रंग रंगी। 

देखि बिकाय गई वह मूरति, सूरत माहिं पगी॥ 
संग हुतो अपनो सपनो सो सोइ रही रस खोई। 
जागेहु आगे दृष्टि परे, सखि, नेकु न न्‍यारो होई॥ 
एक जु मेरी अखियनि में निसि यौस रह्मयौ करि भौन | 
गाय चरावन जात सुन्‍्यो, सखि, सो थौं कन्हैया कौन ? 
कासों कहों कौन पतियाबे, कौन करे बकवाद ? 
कैसे के कहि जात गदाधर गँगे तें गुर-स्वाद ? 


'कृष्णभक्ति-शाखा श्र 


इस पद को सुंन जीव गोखामी ने भद्दजी के पाल यह छोक लिख भेजा-- 


अनाराध्य राधा-पदाम्भोजयुग्मसनाभ्रित्य दूँदाटवीं तत्पदाइम । 
असम्भाष्य तद्भावगम्भीरचित्तान्‌ कुतःश्यामासन्धोः रसस्यावगाह:॥ 


यह श्लोक पढ़कर मट्टजी मूच्छित हो गए. । फिर सुध आने पर सीधे ढूंदा 
बन में जाकर चैतन्य मद्दाप्रभु के शिष्य हुए । इस बृत्तात को यदि ठीक माने तो 
इनकी रचनाओं का आरंम १५० से मानना पड़ता है और अंत संवत्‌ १६०० 
के पीछे । इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुभाव सूरदासजी के रचनाकाल के 
साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से मानना होगा | 


संस्कृत, के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत 
अधिकार था | इनका पद-विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोखामी ठुलसीदासजी 
के समान इन्होंने संत्कृत पदों के अतिरिक्त संस्क्ृत-गर्मित भाषा-कविता भी की है। 
नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 
जयति '. श्रीराधिके, सकल-सुख-साधिके, 
' तरुनि-मनि नित्य नवतन . किसोरी । 
' कृष्िणतन-लीन-सन, रूप की चातकी, 
कृष्ण-मुख हिम-किरन की चकोरी ॥ 
कृष्ण-ह्ग-भ्ंग विश्राम हित. पत्मिनी, 
कृष्ण - दग - झुगज - बंधन सुडोरी । 
कृष्ण “अनुराग - मकरंद की  मसघुकरी, 
*» ' कृष्ण - गुण - गान - रससिंघु बोरी ॥ 
विमुख पर चित्त तें चित्त जाको सदा, 
' करति निज नाहू की चित्त चोरी। 
अकृति यह गदाघर कहत कैसे बने, 
अमित महिमा, इते बुद्धि थोरी॥ 


फूलति नागरि नागर लाल । 
मंद मंद सब सखी झुलावति, गावति गीत रसाल ॥ 


श्व्य्ड हिदी-साहित्य का इतिहास 


फरहरात पट .पीत नील के, अंचल, चंचल चाल । 
, #मनहूँ परस्पर उमगि ध्यान छुबि अकट भई तिहि काल ॥ 
, सिलसिलात अति श्रिया स़रीस तें लटकति बेनी साल । 

जनु पिय-सुकुट-बरहि-अम वस तह व्याल बिकल विहाल ॥ 
 मलछीमाल प्रिया'के उर' की, पिय तुलसीदुल माल | 
जनु॒सुरसरि ' रवितनया मिलिके सोमित श्रेनि-सराल ॥ 
स्थामल गौर पर॑स्पर प्रति छुबि सोॉसा बिसद्‌ विशाल । 
निरखि गदांधर रलिककुँवरि मन पर्‌यो सुरसं-जंजाल ॥ 


(११) मोरावाई--यै मेड़तिया के राठौर रत्नसिंह की पुत्री, राव दृदानी 
की पौतच्री ओर जोधपुर के बंसानेंवाले प्रसिद्ध राव जोधाजी 'की प्रपौत्री थीं! 
इनका जन्म छंवत्‌ १५७३ में चोकड़ी नाम के एक गॉव मे हुआ था और 
विवाह उदयपुर के महागणा-कुमार मोजराजजी के साथ हुआ था यै आरंभ 
ही से कृष्णभक्ति मे लीन रहा करती थीं। विवाह के, उपरांत थोड़े दिनों' में 
इनके पति का परलोकवास हो गया । ये प्रायः मंदिर में जाकर “उपस्थित भक्तों 
ओर संतों के बीच श्रीकृष्ण भगवान्‌ की मूत्ति के सामने आनंद-मम्न होकर 
नाचती और गाती थीं | कहते हैँ कि इनके इस राजकुलविरुद्ध आचरण से ७ 
इनके खजन लोकनिदा के मय से यष्ट ,रहा' करते थे.। यहाँ तक कहा जाता 
है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयक्ञष क्रिया गया, परः भगव्रत्कपा से विष का 
कोई प्रभाव इनपर न हुआ । घरवालों के व्यवहार से -खिन्न होकर ये द्वारका 
और द्ृदाबन के मदिरों मे घूम घूमकर मजन' सुनाया;करती थीं। जहाँ जातीं 
वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता ।. ऐसा प्रसिद्ध है कि घरवालों से तंग 
आकर इन्होने गोखामी तुलसीदासभी को,यह पद लिखकर भेजा था--- 

स्वस्ति श्री तुलसी, कुलुभूषन दूपच-हरन गोखाईं । 
बारहिं बार प्रनाम करहु, अब हरहु सोक :समुदाई ॥ 
घर ' के स्वजन- हमारे जेते 'सबन्ह उपाधि बढ़ाईं। 
साधु-संग अरु भजन करत . सोहि देत कलेस महाईं॥ 
* मेरे मात-पिता के सम हो, हरिभक्तह् खुखदाई। 
हसको-कहा उचित करिबो है, सो लिखिए ,समझाई ॥ 


कष्णभक्ति-शाखा *, श्८५ 


इसपर गोस्वामीजी ने विन्नयपत्रिका का यह पद “लिखकर भेजा-- 
, , ।“ -जाके प्रिय न राम बैदेही | ,-; 
सो नर तजिय कोटि बैरी, .सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
नाते सबै राम के मनिम्रत सुहृद सुसेब्य - जहाँ लॉं- 
, अंजन कहा भाखि जौ फूटे, बहुतक कहों कहाँ लो ॥ 
पर मीरात्ाई, की मृत्यु द्वारका में संवत्‌ १६०३ में. हो चुकी थी | अतः यह 
जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर-ही चल,पड़ी । ..- 
मीराबाई, की, उपासना- 'माधुय! भाव ,की थी अर्थात्‌ ,वे अपने इशष्टदेव 
श्रीकृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। पहले यह कहा जा 
चुका है कि इंस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य्य है? । 
इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे अत्तः उनका संसंकार भी 
इनपर अवश्य कुछ पड़ा । जब लोग इन्हे. खुले मैदान मदिरों में पुरुषों के 
सामने जाने से मना करते 'तब्र ये कहती कि 'कंष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है 
कोन जिसके सामने मै लजां करूँ ?? मीराचाई का नाम भारत के प्रधान भक्तो 
में है और इनका गुणगान नाभाजी, अंवदास, " व्यासनी, मलकदास आदि सत्र 
भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में हैं ओर कुछ 
विशुद्ध साहित्यिक त्रजमाषा में। पर सत्र में प्रेम की तल्‍लीनता समान रूप॑ से 
पाई जाती है। इनके बनाए, 'चार ग्रंथ कहे जाते हैं-- नरसीजी का मायरा, गीत- 
गोबिंद ठोफ , राग गोविंद, राग सोरठ के पद । ३ «५ 
इनके दो पद नीचे दिए, जाते हैं--- ' 
' बसो भेरे नैनन में नंदलाल । 
मोहनि मूरति, साँवरि सूरति, नेना वने रसाल ॥ 
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुन तिलक दिए भाल । 
अधघर सुधारस मुरली राजति, उर 'बैजंती माल ॥ 
छुद्न घंटिका कटि तट सोमित, नूपुर शब्द रसाल॑। 
मीरा प्रश्न संतन सखुखदाई, 'अक्तवछल गोपाल ॥ 





श्ट्ई हिंदी-साहित्य का इतिहास 


.. मन रे परसि हरि के चरन'। 
सुभग॒ सीतल॑ ' कमल-कोमल त्रिविध-ज्वाला-हरन ॥ 
जो चरन प॒हलाद परसे' दइंद्व-पदवी-हरन । 
जिन चरंन झ्ुव अठल कीन्हों राखि अपनी सरन ॥ 
जिन चरन ब्रह्मांड सेंव्यो नखसिखो ओऔ भरन। 
' जिन चरन प्रभु परस ढीनन्‍्हें' तरी गौतम-घरनि ॥ 
जिन चरन धारथो  गोबरधन गरब-मघवा-हरन | 
दास सीरा लाल गिरधर अगम तारन  तरन ॥ 


(१२५ ) स्वामी हरिदास--ये महात्मा इंदावन मे निंबाकमतांतगंत 
टट्टी-संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त ओर 
सेंंगीत-कला-कीविंद माने जाते थे । कविता-काल १६०० से १६१७ ठहरता है। 
प्रसिद्ध गायनाचाय्य॑ तानसेन इनका गुरुवत्‌ सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है 
कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के 
लिये गया था। कहते है कि तानसेन इनके सामने गाने लगे ओर उन्होने 
'जान-अ्ककर गाने मे कुछ भूल कर दी। इस *पर स्वामी हरिदासजी ने उसी 
गान को शुद्ध करके गाया। इस थुक्ति से अकचर को इनका गाना सुनने 
का सोभाग्य प्राप्त हो गया । पीछे अकचर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाही 
'धर इन्होंने स्वीकृत न की | इनका जन्म-संवत्‌ आदि कुछ शात नहीं, पर इतना 
निश्चित है कि ये सनाढ्य ब्राह्मण थे जैसा कि सहचरिसरनदासजी ने, जो इनकी 
शिष्यपरंपरा मे थे, लिखा है-। इंदाबन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ 
दिन निधुवन मे रहे थे। इनके पद कठिन रागर-रागिनियों मे गाने योग्य है 
पढ़ने में कुछ कुछ उबड़-खाबड़ लगते हैं | पद्‌-विन्यास भी ओर कवियों के 
समान सर्वत्र मधुर ओर कोमल- नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट हैं। इनके पदों के 
तोन-चार संग्रह हरिदासजी के अंथ,” स्वामी इरिदासजी के पद,” हरिदासजी 
की बानी” आदि नामी से मिलते हैं। एक पद देखिए--- 


ज्योंही ज्योंही तुम राखत हो, त्योंही त्योंही रहियत हों, हे हरि ! 
ओऔर अपरचे पाय घरो सुती कहो कौन के पेंड भरि॥ 


कृष्णुभक्ति-शाखा , श्द८७ 


जद॒पि हों अपनो भायो कियो चाहौं, कैसे करि सकों जौ तुम राखौ पकरि । 
कहै हरिदास, पिंजरा के जनावर लौं तरफाय रह्यो उड़्बि कोः कितोऊ करि ॥ 
(१३ ) खूरदास मदनमोहन--ये अकत्र के समय में सेंडीले के अमीन 
थे। जातिं के ब्राह्मण ओर गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे । ये'जो कुछ पास मे 
आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे।। कहते है कि एक 
बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में 
आए. थे | इन्होंने सचका सच साधुओ को खिला पिला दिया ओर शाही खजाने 
में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज के चिट यह 
लिखकर रख दिए- * 
तेरह लाख सेंडीले आए, सब साधुन मिलि गठके। 
सूरदास सदनमोहन आधी रातहि. सटके॥ 
ओर आधी रात को उठकर कहीं भाग गए.। ' बादशाह ने इनका अपराध 
क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर इंदाबन मे रहने लगे। 
इनकी कविता इतनी सरल होती थी कि इनके बनाए, बहुत से पद सूरसागर में 
मिल गए । इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं। कुछ फुटकल पद 'लोगो के पास 
मिलते हैं। इनका रचनाकाल सवत्‌ १५६० और १६०० के बीच अनुमान 
किया जाता है । इनके दो पद नीचे दिए. जाते हैं--- 
मधु के सतवारे, स्थाम ! खोलौ प्यारे पलकें? 
सीस मुकुट लटा छुटी भौर छुटी अ्लके॥ 
सुर नर मुनि द्वार ठाठे, दुरस- हेतु कलके। 
नासिका के मोती सोहे बीच लाल ललकें ॥ 
कटि पीतांबर सुरली कर श्रवन कुंडल सलके। 
सूरदास मदनमोहन दरस दैहो भल्र के ॥ 


नर 





नवल किसोर नवल नागरिया । 
अपनी भुजा स्थाम भ्रुज ऊपर, स्याम शुजा अपने उर धरिया॥ 
». करत विनोद तरनि-तनथा तट, स्यासा स्थास उसगि रस भरिया । 
यों लपटाइ रहे उर अंतर मरकंत सनि कंचन ज्यों जरिया ॥ 


श्द्द हिदी-साहित्य का इतिहास 


उपसा-: को -घन :-दासिनि 'नाहीं, क़ेंद्रप “कोटि वारने, करिया:। , 
सूर ; मदनंमोहन' बलि “जोरी नंदनंदन, - वृषभानु-दुलरिया ॥ 
(१८ ) श्री भट्ट--ये निंबार्क सप्रदाय के प्रसिद्ध विद्ान; केशव काश्मीरी _ 
के प्रधान शिष्य .थे.। इनका जन्म संव्रत्‌१५४६५ ,में अनुमान,किया जाता है 
अतः इनका 'कव्रिता-काल सकत्‌ (६२५ या - उसके कुछ आगे तक माना जा 
सकता है । इनकी कविता सीघी-सादी और चलती. भाषा मे है। पद भी प्रायः 
छोटे:छोटे है । -इनकी-कृति मी अधिक विस्तृत -नहीं है पर 'बुग़ल शतक' नाम 
का इनका १००:पदो, का:एक अंथ कृष्णभक्तो में बहुत आदर की दृष्टि से -देखा 
जाता है। 'युगल-शतक” के अतिरिक्त इनकी एक और .छोटी -सी - पुस्तक 
आदि बानी? . भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि -जब/ये तनन्‍्मय होकर अपने 
पद गाने लगते थे तब कभी कभी उसी पद के ध्यातानुरूप इन्हें भगवान्‌ की 
मलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। एक़ बार वे यह मलार गा >ेशे-- 
।,_ भीजत कब देखों,इन ,नेना । ह 
स्यामाजू की सुरंग चूनरी, मोहन को उपरेना ॥ 
कहते हैं कि राधाकृष्ण इसी रूप मे .इन्हे, दिखाई पड़ गए. ओर, इन 
पद इस प्रकार पूरा किया-- | 
स्थामा स्थाम कुंजतर ठाढ़े, जतऩ कियो' कछु में ना 
श्रोमट ,उसड़ि घटा दिसि से प्रिरि आई जल-लेना ॥ 
इनके 'ुगल शतक से दो पद उद्घृत किए जाते हैं-- 
'. . अजभूमि मोहनी में जानी । 
मोहन कुंज, मोहन द्वदाबन, मोहन जसुनां-पानी ॥ 
मोहन .नारि सकल गोकुल की बोलंति अमरित बानी । 
श्रीमट के प्रश्न मोहन नागर, मोहनि राधा रानी ॥ 





बसौ सेरे नैननि सें दोठ चंद । 
गोर-बदनि , वृषभानु-नंदिनी, स्थासब्ररन चंदनंद,त 
'गोलक रहे छुमाय >ूप में निरखत आनदकंद , 
जय श्रीमट्ट प्रेमरस-बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद ॥ 


' कृष्णभक्ति-शाखां श्द्ह्‌ 


( १५) व्यासजी--इनका पूरा ज़ाम“हरीसम व्यास थाःओऔर ये श्रोरछा 
के रहेवांले सनाब्य शुक्ल ब्राह्मण/ थे । ओरछानरेश मधुकरसाह के ये राजगुरु 
थे। पहले ये गोड़संप्रदाय के वैष्णव थे, "पीछे हितहरिवंशजी के शिष्यः होकर 
राधघावेज्लडमी हो गए। इनका काल 'सबंत्‌ १६२०'के आसपास'है। पहले ये 
संस्कृत के शाख्रार्थी पंडित थे ओर सदा शाज्राथ करने के लिये तैयार रहते थे। 
एक बार दुूंदात्नंन मे जाकर गोत्वामी हितहरिवंशंजी को शलत्राथ' के लिये 
ललकारा | गोसाइज्ी ने नम्न भाव से यह पद कहा-- 


यह जो एक मन बहुत ठौर करि क॒हि कौने , सु पायो। 
जहँ तहेँ विपंति जांर जुबती ज्यों अंगट पिगला गायो ॥ 


यह पद्‌ सुन व्यासजी ज्वेत गए. ओर हितहरिवृंशजी के अनन्य भक्त हो 
गए. | उनकी मृत्यु पर इन्होने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया--- 


९ 


हुतो रस रसिकन को ओधार । 
बिन हरिबंसहि सरस रीति को 'कापे चलिहे 'भार ? 
को राधा हुलरावै गावे, बचन सुनांवे चार? 
बृंदाबन की सहज माधुरी, कहिंहे 'कौन उदार ? 
पद-रचनां 'अंत्र कापे होंहे १ निरस भयो संसार | 
बढ़ो अभाग अनन्य सभा को, उठिगो ठाट *सिंगार ॥ 
जिन बिन दिन छिन छुग सम बीतत सहज रूप-आगार। 
व्यास एक कुल-कुमुद-चंद बिछु उडुगन जूडो थार ॥ 


जब हितहरिवंशजी से दीज्ञा लेकर व्यासजी बूंदावन मे ही रह गए तत्र 
महाराज मधुकरसाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिये आए, पर यें इंदाबन छोड़कर 
न गए' और अधीर होकर इन्होंने यह पद कहू-- 


चुदाबन के 'रूख हमारे मात' पिता सुत बंध। 
गुरु गोविंद साधुगति मति सुख, फल फूलन की गंध ॥ 
इनहिं पीठी दे अनत डीठि करे सो अंधन में अंध। 
व्यास इनहिं छोड़े ओऔ छुड़ावे ताको परियो कंघ ॥ 


, १६० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


इनकी रचना' परिमाण में भी बहुत : विस्तृत है और विषय-मेद' के विचार 
से भी अधिकांश कृष्णभक्तों की अपेक्षा व्यापक है। ये श्रीकृष्ण की बाललीला 
ओर श्ंगारलीला में लीन रहने पर भी बीच-बीच में संसार पर भी दृष्टि डाला 
करते थे । इन्होंने तुलसीदासजी के समान खलों, पाखंडियों आदि का भी स्मरण 
किया है ओर रसगान के अतिरिक्त तत्त-निरूपण में भी ये प्रदत्त हुए हैं |-प्रेम 
को इन्होने शरीरूव्यत्रह्दर से अलग 'अतन?, अर्थात्‌ मानसिक या आध्यात्मिक 
वस्तु कहा है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनो पर बहुत रे पद और , साखियोँ 
इनकी मिलती है। इन्होंने एक 'रास पंचाध्यायीः भी लिखी है जिसे लोगों 
ने भूल से सूरसांगर में मिलां लिया है। इनकी रचना,के थोड़े से उदाहरण 
यहाँ दिए, जाते है--- 
आज कछु कुंजन में बरषा सी । 

बादल-दल में देखि सखी री ! चसकति है चपला सी ॥ , 

नान्‍्हीं-नान्‍्हीं बूँदुन कछु घुरवा से, पवन बहैँ सुखरासी । 

मंद-मंद्‌ गरजनि सी सुनियतु, नाचति मोर-सभा सी ॥ 

'इंद्रधनुष बगपंगति डोलति, बोलति कोककला सी । 

इंद्रबधू छुबि छाइ रही मनु, गिरि पर अरुन-घटा सी ॥ 

उसगि महीरुह स्यों महि -फूली भूली मरूगमाला सी ॥ 

रटति प्यास चातक ज्यों रसना, रस पीवत हू प्यासी ॥ 





है हे हु । 
सुघर राधिका अवीन बीना,, बर रास रच्यो, 
स्थास संग वर सुढंग ' तरनि-तनया तीरे। 
आनदकंद दंदाबन सरद मंद, “संद पवन, 
कुसुमपुंञज तापदवन, धुनित कल कछुटीरे ॥ 
रुनित किंकनी सुचारु, नूपुर तिमि बलय हारु 
- अंग बर ,सदंग ताल तरल रंग भीरे। 
गावत अति रंग रह्यो, सोपे नहिं. जात कटह्मो, 
. द्यास- रसप्रवांह बह्यो निरखि ' नेन सीरे ॥ 


+ 


कृष्णभक्ति-शाखा १६९ 


( साखी ) व्यास न कथनी “काम की, करनी है इक सार । 
भक्ति बिना .पंडित दृथा ज्यों खर चंदन-भार ॥ 
अपने , अपने मत लगे बादि मचावत सोर। 
ज्यों तयों सबको सेइबो एके नंदकिसोर ॥ 
प्रेम अतन या ज़गत में जाने बिरला कोय | 
व्यास सतन क्यो परसिद्दे पचि हाज्यो जग रोय ॥ 
सती, सूरमा संत जन इन समान नहिं ओर । 
अगम पंथ पे पग धरे, डिगे न पायें ठौर ॥ 
( १६ ) रसखान--ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होने 'प्रेम- 
वाटिका' में अपने को शाही खानदान का कहा है-- 
देखि गदर हित साहिबी दिल्ली नगर ससान। 
, छिनहि बादसा-बंस की ठसक छोंड़ि रसखान ॥ 
संभत्र है पठान बादशाहों की कुलपरंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये 
बड़े भारी कृष्णमक्त और गोखामी विहचलनाथजी के बडे क्ृपापात्र शिष्य 
थे। “दो सो बावन वैष्णवों की वार्ता” मे इनका इत्तात आया है। उक्त 
वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए, के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन 
इन्होने किसी को कहते हुए. सुना कि भगवान्‌ से ऐसा प्रेम करना चाहिए 
जैसे रखलानू का उस बनिए, के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये 
श्रीनाथजी को ढँढ़ते हेंढते गोकुल आए और वहाँ गोशई विद्डलनाथनी से 
दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है । कहते हैं जिस 
ख्री पर ये आतक्त थे वह बहुत मानवती थी ओर इनका अनादर किया करती 
थी । एक दिन ये श्रीमद्धागवत का फारसी तजुमा पढ़ रहे थे। उसमे गोपियों 
के अनन्य और अलोकिक प्रेम को पढ़ इन्हे ध्यान हुआ कि उसी से क्यो न 
मन लगाया जाय जिसपर इतनी गोपियों मरती थीं। 'इसी बात पर ये वृदाबन 
६६४ 38 । 'प्रेमवाटिका' के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर 
बताते हैं-- 
तोरि सानिनी . तें हियो फोरि मोहिनी-मान । 
प्रेमदेव की छुबिहि लखि, सए समियाँ रसखान | 


श्६२ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


इन प्रवादों से कम से कम इतना आअवश्य-सूचित होता है कि आरंभ से ही 
ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम्न अत्यंत गूढ़ मगवद्धक्ति मे परिणत हुआ | प्रेम 
के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों मे निकले कि जन-साधारण प्रेम या शंगार 
संबंधी कवित्त-सवैयों को ही 'रसंखान' कंहने लगे---जैसे 'कोई रसंखान सुनाओ' | 
इनकी भाषा बहुत चलती, सेरेस ओर शब्दार्डबर-मुक्त होती थी। शुद्ध बज- 
भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं मे है वह , 
अन्यत्र दुलम है। इनका रचना-काल संवत्‌ १६४० के उपरांत ही माना जा 
सक्षता है क्योंकि गोसाई विदलनाथजी का गोलोकर्वास संज्रत्‌ १६४३ में हुआ 
थां। प्रेमवाटिका'का रंचना-काले सकत्‌ १६७१ है। अतः उनेके शिष्य होने के 
उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। .इनकी कृति परिमाण में तो 
बहुत अधिक नहीं है पर जो है वह प्रेमियो के मर्म को स्पर्श करनेवाली है। 
इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुईं है--प्रेम-वार्टिका ( दोहे ) 
ओर. सुजान-ससखान ( कवित्त-सवैया )। ओर इृष्णभक्तो के समान इन्होंने 
थीतकाव्यः का आश्रय न लेकर कवित्त सवैयों मे अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना 
की है| अ्जभूमि के सच्चे-प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवैये इनके अत्यंत प्रसिद्ध हैं-- 
मानुष हों तो वही रसखान बसों सेंग गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जौ पसु हों तो कहा बसु मेरो चरों नित नंद की घेनु मेकारन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छुत्र घुरंद्र-धारन । 
जी खग हों तो बसेरो करों मिलि कार्लिदि कूल कदंब की डारन ॥। 





या लकुदी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि ढारों। 
आठहु सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारों ॥ 
नेनन सो रसखान जबै श्रज के बन वाग तडढ़ाग निहारों । 
केतक ही कलधौत के" धाम करील के कुंजन ऊपर वारों |। 
अनुप्रास की सुंदर छय होते हुए. मी: भाषा की चुस्ती ओर सफाई कहीं 
नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी'ही सुंदर व्यंजना है। लीला- 
पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएँ की हैं । 


कृष्णभक्ति-शाखा श्६३ 


भगवान्‌ प्रेम के वशीभूत है, जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है, इत चांतको रसखान 
यो कहते हैं--- | 

ब्रह्म में ह्ँब्यो पुरानन-गानन, वेदरिचा सुनी चौगुने चायन। 

देख्यो सुन्यो कबहूँ न कहूँ वह कैसे सरूप ओ कैसे सुभायन ॥ 

टेरत हेरत हारि पन्‍्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन 
देख्यो हुरो वह कुंज-कुटीर में बैठो पलोटत राधिका-पायँन ॥ 
कुछ ओर नमूने देखिए--- ु 
सोर पखा सिर ऊपर राखिहों, ग्रुंज की माल गरे पहिरोंगी। 
ओडढ़ि पीतांबर के लकुटी बन ग्रोधन ग्वालन खंग फिरोंगी ॥ 
भावतो सोई मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वॉग करोंगी। 
या मुरली सुरलीघर की अधरान-धरी अधरा न घरोंगी ॥ 
सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावें। 
जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद असेद सुवेद बतावें ॥ 
नारद से सुक व्यास रटें पचि हारे तऊ पुनि पार न पावें। 
ताहि अहीर की छोहरियाँ छुछिया भर छाछ पे नाच नचावें ॥ 
( प्रेम-वाटिका से ) 
जेहि बिनु जाने कछुहि नहिं जान्यो जात बिसेस । 
सोइ प्रेम जेहि जान,के रहि न जात कछु सेस ॥ 
प्रमफॉस सों फेसि मरै सोई जिये सदाहि।. 
प्रेम-मरम जाने बिना मरि कोड जीवत नाहिं ॥ 

( १७ ) घुवदास--ये श्री हितहरिवंशजी के शिष्य खम्त मे हुए थे। 
इसके अतिरिक्त इनका कुछ णीवनदत्त नहीं प्राप्त हुआ है। ये अधिकतर 
चूंदावन ही में रहा करते थे । इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है और इन्होने 
पदों के अतिरिक्त दोहे, चोपाई, कवित्त, सवैये आदि अनेक छुंदो में भक्ति और 
प्रेमतत्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके ४० ग्रंथ के लगभग 
मिले है जिनके नाम ये हैं--- 

श्र 
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चृंदावन-सत, सिगार-सत, रस-रज्लावली, नेह मंजरी, रहस्य-मंजरी, सुख-मंजरी, 
'रति-मंजरी, वन-विहार, रंग-विहार, रस-विहार, आनंद-दसा विनोद, रंग-विनोद, 
उत्य-विलास, रंग-हुलास, मान-रस-लीला, रहसलता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजन- 
कुंडलिया, भक्त-नामावली, मन-सिंगार, मजन-सत, प्रीति-चौवनी, रस-मुक्तावली, 
बामन बृहत्‌-पुराण की भाषा, समा-मंडली, रसानंद्लीला, सिद्धांव-विचार, रस- 
हीरावली, हित-विंगार-लीला, त्जलीला, आनंद-लता, अनुराग-लता, जीवदशा, 
वेच्रलीला, दान लीला, ब्याहलों । 


नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने 'भक्तनामावल्ीः लिखी है 
जिसमें अपने समय तक के मक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में 
संवत्‌ दिए है; जैसे--सभा-मंडली १६८९१, बंदावन-सत १६८६ ओर रसमजरी 
१६९८८ । अतः इनका रचना-काल संवत्‌ १६६० से १७०० तक मानाजा 
सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते है-- 
( 'सिंगार-सत” से ) 
रूपजल उठत तरंग है कठाछुन के, 
अंग अंग भोंरन की अति गहराई है। 
नैननको प्रतिबिंब पन्‍्यो.है कपोलन में, 
तेई भएु मीन तहाँ, ऐसी उर आईं है ॥ 
अरुनू कमल मुसुकान मानो फबि रही, 
थिरकन बेसरि के भोती की सुहाई है। 
भयो है मुद्रित सखी लाल को मराल-मन, 
जीवन-जुगल ध्रुव एक ठाँव पाई है॥ 
( 'नेहमंजरी” से ) 
प्रेम बात कछु कहि नहिं जाईं। उल्नटी चाल तहाँ सब भाई ॥ 
म-बात सुनि बौरो होई। तहाँ सयाव रहे नहिं कोई ॥ 


तन सन झान तिही छिन हारै। भल्ती छुरी कछुवचे न विचारे ॥, 
ऐसो मेस उपजिहे जवहीं। हित श्रुव बात बनैगी तबहीं ॥ 


कृष्णुभक्ति-शाखा श्ध्प 


( 'भजन-सत” से ) 

वहु बीती थोरी रही, सोऊझ बीती जाय। 

हित ध्रुव वेगि विचारि के बसि ब्रृंदावन आय ॥ 

बसि चूंदावन आय त्यागि लाजहि अभिमानहि। . 

प्रेम लीन है दीन आपको तृन सस जानहि ॥। 

सकल सार को सार, भजन तू करि रस-रीती। 

रे मन सोच विचार, रही थोरी, बहु बीती ।॥॥ 

कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अन्र यही समाप्त की जाती है। पर 

इसका अमभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे ओर नहीं हुए। ऋृष्णगढ़- 
नरेश महाराज नागरीदसजी, अल्बेली अलिजी, चाचा हितदूंदावनंदासजी, 
भगवत्‌ रसिक आदि अनेक पहुँचे हुए भक्त बराबर होते गए, हैं जिन्होंने बड़ी 
सुदर रचनाएँ ,की है । पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी 
प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं। वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए है! 
ये कृष्ण-मक्त कवि हमारे साहित्य मे प्रेम माधुर्य का जो सुधा-खोत बहा गए हैं 
उसके प्रभाव से हमारे काव्य-क्षेत्र में सरसता ओर प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी । 
दुःखबाद' की छाया आ आकर भी टिंकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे 
साहित्य पर बड़ा -भारो उपकार है। 


ः प्रकरण ६ 


'मक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ 


जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य- 
प्रवाह उमड़ा उनका सक्तिप्त उल्लेख आरंभ हो चुका है?। वह प्रवाह राजाओं 
या शासकों के प्रोत्ताहइन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति 
का प्रवाह था जिसका प्रवतक काल था। नतो उसको पुरस्कार या यश के 
लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। उठ प्रवाह-काल 
के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के 
रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर ओर तुलसी ऐसे 
भक्त कवीश्वरों के प्रादुभाव के कारणों मे अकबर द्वारा संस्थापित शांति-सुख को 
गिनना भारी भूल है। उत शांति-सुख का परिणामस्वरूप जो साहित्य उत्पन्न 
हुआ वह दूसरे ढंग का था। उतका कोई निश्चित स्वरूप न था; सच पूछिए 
तो वह उन कई प्रकार की रचना-पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानो के 
शासन-काल की अशांति और विप्लव के बीच दब-सी गई थी और धीरे-धीरे 
लुप्त होने जा रही थीं। 

पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कद्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। 
अकबर की चाहे नीति-कुशलता कहिए, चाहे उदारता; उसने देश की 
परंपरागत संस्कृति मे पूरा योग दिया जिससे कला के ज्षेत्र मे फिर से उत्साह का 
संचार हुआ। जो भारतीय कलाबंत छोटे-मोठे राजाओं के यहाँ किसी 
प्रकार अपना निर्वाह करते हुए; 'संगीत को सहारा दिए हुए थे वे अब शाही 
दरबार में पहुँचकर “वाह वाह! की ध्वनि के बीच अपना करतत्र दिखाने 
लगे। जहाँ बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा 
बहुत उत्साहित या पुरतक्त किए जाते थे वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी 


१ देखो ५० ६०-६२॥। 
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उनका सम्मान होने लगा । कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान 
भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुरहीम खानखाना ऐसे उच्चपदध्य सरदार क्या बादशाह 
तक त्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे--- 
, जाकोी जस है जगत में, जगत सराहै जाहि । 
ताको जीवन सफल है, कहत अकव्चर साहि ॥ 

साहि अकब्बर एक समे चले कान्ह विनोद बिलोकन बालहि । 

आहट ते अबला निरण्यो, चकि चोंकि चलो करि आतुर चालहि ॥ 

त्थों बलि बेनी सुधारि धरी सु भई छबि यों ललना अरु लालहि । 

चंपक चारु कप्तान चढावत काम ज्यों हाथ लिए अहि-बालहि ॥ 

नरहरि और गंग ऐसे सुफवि ओर तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की 
शोभा बढ़ाते हैं । 

यह अनुकूल परिध्थिति हिंदी-काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक ' 
हुई | वीर, शंगार ओर नीति की कविताओो के आविर्माव के लिये विस्तृत ज्षेत्र 
फिर खुल गए.। जैसा आरंभकाल में दिखाया जा चुका है, फुप्कल कविताएँ: 
अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्पय, कवित्त-सवैयों ओर दोहों में हुआ करती 
थीं। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रवध-काव्य-परंपरा ने भी जोर पकड़ा ओर 
अनेक अच्छे आख्यान-कात्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों 
की रचना की ओर ध्यान नहीं गया | छृदयराम के भाषा हनुमन्नाटक की नाथ्क 
नहीं कह सकते | इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्णभक्त कब्रि व्यासजी (संवत्‌ १६२० 
के आसपास ) के देव नामक एक शिष्य का रचा “दिवमायाप्रपंचताटक” भी 
नाटक नही, शानवात्तां है । 

इसमें संदेह नहीं कि अकन्नर के राजत्वकाल में एक ओर तो साहित्य की 
चली आती हुई परंपरा को प्रोत्ताइन मिला; दूसरी ओर भक्त कवियो की दिव्य- 
वाणी का लोत उमड़ चला | इन दोनें की सम्मिलित विभूति से अकबर का 
रानत्वकाल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास मे उसका एक विशेष स्थान 
हुआ। जिस काल में सूर और त॒लसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग 
और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पढ़ें उसके साहित्यिक गौरव की 
ओर ध्यान जाना खाभाविक ही है | 
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(१ ) छीहल--ये राजपुताने की ओर के थे। संवत्‌ १५७५ मे इन्होने 
'पंच-सहेली 'नाम की 'एक छोटी सी पुस्तक दोहों में शजस्थोनी-मिली भाषा में 
बनाई जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती | इसमें पॉच सखियों 
की विरह-वेदना का वर्णन है । दोहे इस ढेंग के हैं--- * 

देख्या नगर सुहावता अधिक सखुचंगा थानु। 
ना चेंदेरी परगणा जनु सुरलोक समान ॥ 
ठाई ठाईं सरवर पेखिय सूभर भरे निवाण। 
ठाईं ठाईं कुँचा बावरी सोहह फटिक सवॉण ॥  ' 


पंद्रह से ' पचहत्तरे पूनिम फागुण मास | 
पंच सहेली वणई कवि छीहल परगास ॥ 


इनकी लिखी एक बावनी” भी है जिसमें ५२ दोहे है। 

(२) लालचदांख--ये रायबरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने सबत्‌ 
१५८५४ में “हरि-चरित्र”ः और संवत्‌ १४८०७ में “भागवत दशम स्कंघ भाषा” 
नाप्तं की पुस्तक अवधी-मिली भाषा मे बनाई। ये दोनों पुश्षके काव्य की दृष्टि 
से सामान्य श्रेणी की हैं और दोहे चौंपाइयों में लिखी गई हैं। दशम स्कंध 
भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फरासीसी विद्वान्‌ गार्सा द तासी ने किया है ओर 
लिखा है कि उसका अनुवाद फरासीसी भाषा में हुआ हैं। “भागवत भाषा? 
इस प्रकार की चोपाइयों मे लिखी गई है-- 

पंद्रह सी सत्तासी जहिया। सभय बिलूंबित बरनों तहिया ॥ 
सास असाढ़ कथा अज्ुसारी । हरिवासर रजनी उजियारी ॥ 
सकल संत कहे नावों साथा | बलि बलि जैहों जादवनाथा ॥ 
राय बरेली बरनि अवासा। लालच रामनाम के आखा॥ 

(३ ) कृपारास--इनका कुछ इत्तात ज्ञात नहीं | इन्होने संवत्‌ १४६८ 
' में रस-रीति पर हिततरंगिणी' नामक ग्रंथ दोहों मे बनाया। रीति या लक्षण- 
ग्रंथों मे यह बहुत पुराना है। कवि ने कद्दा है कि ओर कबरियों ने बडे छंदो के 
विस्तार में ऋंगार-रस का वर्णन किया है पर मैंने 'सुधरता” के विचार से दोहो में 
वर्णन किया है। इसपे जान पड़ता है कि इनके पहले ओर लोगों ने भी रीति- 
प्रथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते है। 'हिततरंगिणी” के कई होहे बिद्वरी के 
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दोहों से मिलते जुलेते हैं । पर इससे यह नहीं सिद्ध द्ोता कि यह अ्रथ बिहारी 
के पीछे का है क्योंकि अंथ में निर्मोण-काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया 
हुआ है | | _ 

'... सिधि निधि सिव मुख चंद्र लखि माघ सुद्दि दृतियासु । 

हिततरंगिनी हो रची कवि हिंत परम अकासु ॥ 

दो में से एक बात हो सकती है--या तो बिहारी ने उन ठोहो को जान 
चूफकर लिया अथवा वे दोहे पीछे से मिल गए.। हिततरंगिणी के दोहे बहुत 
ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्नित भाषा मे हैं । कुछ नमूने देखिए:-- 

लोचन चपल कटाच्छु सर अनियारे विपपूरि। 
मन-सझूग बेघें सुनिन के जगजन सहत विसूरि ॥ 
आजु सबारे हों गईं नंदलाल हित ताल। 
कुम॒द कुझुदिनी के भट्ट निरखे औरे हाल ॥ 
पति आयो परदेस तें ऋतु वसंत को सानि। 
भमकि रूमकि निज महल में टहंलें करे सुरानि ॥ 

(४ ) महापात्र नरहरि बंदीजवन--इनका जन्म संवत्‌ १५६२ और 
मृत्यु संवत्‌ १६६७ में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हे अकबर के द्रचार 
से मिली थी। ये अरुनी-फतेहपुर के रहनेवाले थे और अकबर के दरबार 
में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पप और कवितत कहे है। इनके बनाए दो 
ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं--'रुक्मिणीमगल” और “छुप्पय नीति! | एक तीसरा 
अंथ 'कवित्त-सग्रह' भी खोज में मिला है | इनका वह प्रसिद्ध छपपय नीचे दिया 
जाता है जिसपर, कहते हैं कि, अकबर ने गोवध बंद कराया था-- 

अरिहु दंंत' तिनु धरे ताहि नहिं मार सकत कोइ। 
हम संतत तिनु चरहिं, चचन उच्चरहिं दौंन होइ ॥ 
अमृत पथ नित खबहिं, वच्छु सहि थंभन जावहिं। 
हिंदुहि मछुर न देहिं, कुक तुरकहि न पियावहिं ॥ 
कह कवि नरहरि अकबर सुनो विनवति गड जोरे करन। 
अपराध कौन मोंहि मारियत, मझुएहु चास सेचइ चरन॥ 
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(४ ) नरोत्तमदास--ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कसबे के रहने- 
वाले थे । शिवसिंह-सरोज में इनका संवत्‌ १६०२ मे वर्तमान रहना लिखा है। 
इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । इनका 'ुदामा-चरिज्र' ग्रंथ बहुत 
प्रसिद्ध है। इसमे घर की दरिद्वता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह 
छोटा है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और छृदयग्राहिणी है और कवि की 
भावुकता का परिचय देती है | भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित 
है । बहुतेरे कवियो के समान भरती के शब्द और “वाक्य इसमें नहीं है। कुछ 
लोगो के अनुसार इन्होने इसी प्रकार का एक और खंड-काव्य ध्रुवचरित्र! भी 
लिखा है । पर वह कहीं देखने मे नहीं आया । सुदामा-चरित्र! का यह सवैया 
बहुत लोगो के मुँह से सुनाई पड़ता है-- 


सीस पगा न रूगा तन पे, प्रभु ! जाने को आहि, बसे केहि आमा । 
घोती फटी सी, लटी हुपटी अरु पार्य उपानह को नहिं सामा ॥ 
द्वार खड़ो द्विज दुबंल एक, रहो चकि सो बसुधा अमिरामा। 
पूछत दीनदयाल को घास, बतावत आपनो नाम सुदामा ॥ 


कृष्ण की दीनवत्सलता और करुणा का एक यह और सवेया देखिए-- 


कैसे बिहाल बिवाइन सों भएु, कंटक-जाल गड़े पग जोए। 
हाय महाहुल पाए सखा ! तुम आए इसे न, किते दिन खोए ॥ 
देखि सुदामा की दीन दूसा करुना करिके करुनानिधि रोए। 
पानी परात को हाथ छुयो नहिं, नेनन के जल सों पग घोएु ॥ 


(६) आलम--ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिन्होंने 
सन्‌ ६६१ हिजरी अ्थात्‌ संवत्‌ १६३६-४० में "माधघवानल कामकंदला? नाम 
की प्रेमकहानी दोह्ा-चोपाई मे लिखी | पॉच पॉच चोपाइयों ( अर्द्धालियों ) पर 
एक एक दोहा या सोरठा है | यह श्ंगाररस की दृष्टि सेही लिखी जान पड़ती - 
है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं | इसमे जो कुछ रुचिरता है वह कहानी की है, 
वस्तु-चर्णन, भाव-व्यंजना आदि की नहीं | कहानी भी प्राकृत या अपभश्रंश-काल 
से चली आती हुईं कहानी है | 
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कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है--- 


दिल्लीपति अकबर सुरताना । ससदीप में जाकी आना।॥॥ 
धरमराज सब देस चलावा। हिंदू' तुरुक पंथ सब लावा ॥ 


शी डॉ ड्ः शेः 
सन नौ से इकानबे आही। करों कथा ओ बोलो ताही ॥ 

(७ ) महाराज टोडरमढछू--ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊँचे पद 
पर थे, पीछे अकभर के समय मे भूमिकर-विभाग के मंत्री हुए। इनका जन्म 
संवत्‌ १८८५० मे ओर मृत्यु संवत्‌ १६४६ में हुई | ये कुछ दिनो तक बंगाल के 
सूबेदार भी थे । ये जाति के खन्नी थे। इन्होंने शाही दफ्तरों मे हिंदी के स्थान 
पर फारसी का प्रचार किया जितसे हिंदुओं का क्ुकाव फारती की शिक्षा की ओर 
हुआ । ये प्रायः नीतिएंबंधी पद्म कहते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, 
फुयकल कवित्त इधर-उघर मिलते हैं | एक कवित्त नीचे दिया जाता है-- 


जार को विचार कहा, गनिका को लाज कहा, 

गद॒हा को पान कहा, आँधरे को आरसी | 
निगुनी को गुन कहा दान कहा दारिद को, 

सेवा कहा सूम की अरंडन की डार सी। 
मद॒पी को सुचि कहाँ, साँच कहाँ लूंपट को, 

नीच को बचन कहा स्थार की पुकार सी। 
टोडर सुकवि ऐसे हठी तो न टदारे रहें, 

भावै कहो रूधी बात भाव कहो फारसी ॥ 

(८ ) महाराज बोरबल --इनकी जन्मयूमि कुछ लोग नारनोल बतलाते 
हैं और इनका नाम महेशदास | प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक-स्तभ है 
उस पर यह खुदा है---“संवत्‌ 2६३२ शाके १४६३ मार्ग बदी ५. सोमवार 
गंगादास-सुत महाराज बीरबल श्रीतीरथराज प्रयाग को यात्रा सुफल लिखित ।?” 
यह लेख महाराज बीरचल के संबंध में ही जान पड़ता है क्योकि गंगादास और 
महेशदास नाम मिलते जुलते हैं जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। 


बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवासस्थान का पता 
चलता है--- 
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ह्व्जि कनौज कुल कस्यपी रतनाकर-सुत धघीर। 
बसत ,त्रिविक्रम पुर सदा तरनि-तनूजा तीर ॥ 
वीर बीरवल से जहाँ उपजें कवि अरु सूप । 
देव बिहारीशधर जहाँ विश्वेश्वर  तद्गप ॥ 
इनका जन्मत्थान तिकवॉपुर 'ही ठहरता है, पर कुल का निश्चय नहीं 
होता । यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के 'मंत्रियो में थे और बड़े ही 
वाकचतुर ओर प्रत्युत्तन्नमति थे | इनके और अकबर के बीच होनेवाले विनोद 
ओर चुटकुले उत्तर मारत के गाँव गाँव में प्रसिद्ध है। महाराज बीरबल 
हरजभाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता से सम्मान करते 
थे | कहते है, केशवदासजी को इन्होंने एक बार छः लाख रुपए दिए. थे और 
केशवदासजी की पेरत्री से ओरछा-नरेश १२ एक करोड़ का जुर्माना मुआफ करा 
दिया था | इनके मरने पर अकमर ने यह सोरठा कहा थां--- 
दीन देखि सब दीन, एक न दीन्हो दुसह दुख। 
सो अब हम कहें दीन, कछु नहि राख्यो बीरवल ॥ 
इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, पर कई सो कवितों का एक 
संग्रह भरतपुर में है। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और 
सरस होती थी | कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे। दो उदाहरण नीचे 
(दिये जाते है-- 
उछरि उछुरि केकी भपंट उरग पर, 
उरग हू. केकिन पे लपटें लहकि हैं। 
केकिन के सुरति हिए की ना कछू है, भए 
एकी करि केहरि, न बोलत वर्हा 
कहे कवि ब्रह्म वारि हेरत हरिन फिरें, 
बैहर बहत बड़े जोर सों जहकि है। 
तरनि के तावन तवा सी भई भूमि रही 


दसहू दिसान में दवारि सी दृहवि 

>८ ६ ८ 
'पूत कपूत, कुलच्छुनि नारि, लराक परोसि, लजायन सारो | 
चंधु कुठुद्धि, पुरोहित रूंपट, चाकर चोर, अतीथ छुतारो ॥॥ 


कप 
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साहब सूस, अड़ाक तुरंग, किसान कठोर, दिवान नकारो। 
ब्रह्म भने सुनु साह अकब्बर वारहौ बाँघि समुद्र में डारो ॥ 

(९ ) गंग--ये अकबर के दरवारी कवि थे और रहीम खानखाना इन्हें 
बहुत मानते ये। इनके जन्म-काल तथा कुल आदि का ठीक इत्त ज्ञात नहीं। 
कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते है पर अधिकतर ये ब्रह्ममद्ट ही प्रसिद्ध ६। ऐसा 
कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले” 
राए थे ओर उसी समय"“मरने से पहले इन्होने यह दोहा कहा था-- 

कवहुँ न सेंडुवा रन चढे, कबहुँ न बाजी वंब। 
सकल सभाहि अनाम करि विदा होत कवि गंग।॥ 

इसके अतिरिक्त कई ओर कवियों ने भी इस बात का उल्लेख वा संकेत 
किया है| देव. कवि ने कहा है-- 

“एक भसए पंत, एक मीजि सारे हाथी? । 
ये पद्य भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं-- 

सब देवन को दरबार जुन्यो तहँ पिंगल छंद बनाय के गायो। 

जब काहू ते अर्थ कह्यो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो॥ 

सझतलोक में है नर एक शुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो। 
सुनि चाह भई परमेसर को तब गंग को लेन गनेस पठायो। 


तन 





“दंग ऐसे गुनी को गयंद सो चिराइए ।? 
इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्मीक होकर 
बात कहते थे। ये अपने समय के नर-काव्य करनेवाले कवियों में श्रेष्ठ 
माने जाते थे। दासजी ने कहा है-- | 
तुलसी गंग दुवी भए सुकविन के सरदार । 
कहते है कि रहीम खानखाना ने इन्हें एक छुप्पय पर छत्तीस लाख रुपए दे 
डाले थे। वह छुप्पय यह है 
चकित भेवर रहे गयो, गमन नहिं करत कमलबन। 
अहि फन मनि नहिं लेत, तेज नहिं वहत पवन बन ॥ 
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हंस भसानसंर तज्यो चक्त चक्तो न मिक्ले अति | 

बहु सुंदरि पद्मिनी पुरुष न चहै, न करे रति ॥ 
खलभलित सेस कबि गंग भन, अमित तेज रविरथ खस्यो । 
खानान खान बैरम-सुवन जबहिं क्रोध करि तंग क्यो ॥ 


.._ सारांश यह कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी 
कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह अंथों मे इनके बहुत से कवित्त 
मिलते हैं| सरस हृदय के अतिरिक्त वाम्वैंदरध्य भी इनमे प्रचुर मात्रा मे था। 
वीर और <ंगार रस के बहुत ही रमणीक कवित्त इन्होंने कहे हैं । कुछ अन्यो- 
क्लियों भी बड़ी मार्मिक है । हास्यरस का पुठ भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना 
मे देते थे। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु-व्यंग्य-पद्धति पर विरहताप का वर्णन भी 
इन्होंने किया है। उस समग्र की रुचि को रजित करनेवाले सब्र गुण इनमें 
वत्तमान थे, इसमे कोई संदेह नहीं। इनका कविता-काल विक्रम की सत्रहवीं 
शताब्दी का अंत मानना चाहिए ।' रचना के कुछ नमूने देखिए---- 
बैठी थी सखिन संग, पिय को गवन सुन्यो, 
सुख के समूह में बियोग-आगि भरकी। 
गंग कहे त्रिविध सुगंध के पवन वद्मो, 
लागत ही ताके तन भई बिथा जर की ॥ 
प्यारी को परसि पौन गयो सानसर कहँ, 
लागत ही औरे गति भई मानसर की। 
जलचर जरे ओऔ सेवार जरि छार भयो, - 
जल जरि गयो, पंक सूख्यो, भूसि दुरकी ॥ 





कुकत कृपान मयदान ज्यों दोत भान, 

एकन तें एक मसानो सुफप्मा जरद की। 
कहे कवि गंग तेरे बल को बयारि लगे, 

फूटी गजघटा घनघटा ज्यों सरद की ॥ 
एते मान सोनित की नदियाँ उमड़ि चलीं, 
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रही न निसानी कहूँ महि में गरद की। 
गौरी गह्यो गिरिपति, ग्रनपति गदल्लौ 
गौरीपति गही पूंछ 'लपकि बरद्‌ की॥ 


देखत के वृच्छुन में दीरघ सुभायमान, 

कीर चल्यो चाखित्रे को, प्रेम जिय जग्यो है ॥ 
लाल फल देखि के जटान भेंडरान लागे 

देखत बटोही बहुतेरे डगमग्यो है। 


गंग कबि फल फूटे भरुआ उधिराने लखि, 

सबही निरास हे के निज गृह भग्यो हे। 
ऐसो फलहीन घृच्छु बसुधा में भयो, यारो 

सेसर  बिसासी बहुतेरन को ठम्यो हे॥ 

( १० ) भनोहर कवि--ये एक कछवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार 
में रहा करते थे। शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि ये फारसी ओर संस्कृत के 
अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता मे अपना उपनाम तिोसनी” रखते थे । 
इन्होने 'शत प्रश्नोत्तरी! नाम की पुस्तक बनाई है तथा नीति ओर श्रंगाररस के 
बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता-काल सवत्‌ १६२० के आगे माना 
जा सकता है। इनके »ंगारिक दोहे मार्मिक ओर मधुर हैं“पर उनमे कुछ फारसी: 
पन के छींटे मौजूद हैं। दो चार नमूने देखिए--- - 


इंदु. बदन नरगिस नयन, संबुलवारे बार। 
डर कुंकुम, कोकिल बयन, जेहि लखि लाजत मार ॥ 


बिथुरे सुधुरे चीकने घने घने घुघुवार। 
रसिकन को जंजीर से बाला तेरे बार॥ 
अचरज मोहिं हिदू बादि करत संग्राम । 
इक दीपति सों दीपियत काबा काशीधाम ॥ 


(११ ) बलभद्गर मिश्रन--ये ओरछा के सनाब्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ 
के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशवदास के बडे भाई थे। इनका जन्म-काल संवत्‌ 
१६०० के लगमग माना जा सकता है। इनका 'नखशिख! #ंगार का एक 
प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमे इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन उपमा, उत्प्रेत्ना, सदेह 
आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। ये केशवदासजी के समकालीन 
या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त मे रीति के अनुसार काव्य-रचना की 
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प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रकरीति का अवलंचन कर नायिकाओं 
का वर्णन किया उसी प्रकांर वलेभद्र नायिका के अंगों को एक खतंत्र विपय 
बनाकर चले थे। इनका रचनाकाल सबत्‌ १६४० के पहले माना जा सकता 
है। रचना इनकी बहुत प्रौद्द ओर परिमाजित है, इससे अनुमान होता है कि 
नखशिख के अतिरिक्त इन्होने ओर पुस्तके मी लिखी होंगी। संवतू १८६१ में 
गोपाल कवि ने बलभद्रकृत नखशिख की एक टीका लिखी जिसमें उन्होंने बलभद्र- 
कृत तीन और ग्रंथों का उल्लेख किया है--वलभद्री व्याकरण, हनुमन्नाटक 
और गोवद्धनसतसई टीका | पुस्तकों की खोज मे इनका 'दृषण-विचार' नाम 
का एक ओर गंथ मिला है जिसमे काव्य के दोषो का निरूपण है। नखशिर्र 
के दो कवित्त उद्धृत किए,जाते है--- 
पाटल नयन कोकनद के से दल दोऊ, 

बलभ्रद्न बासर उनीदी लखो वाल में। 
सोभा के सरोवर में बाइव की आसभा कैधों, 

देवधुनी भारती मिली है पुन्यकाल में ॥ 
काम-कैवरत कैधों. नासिका-उडुप बैठो, 

खेलत सिकार तरुनी के झसुख-ताल में | 
लोचन सिंतासित में श्लोहित लकीर मानो, . - 

बाँचे हऊुग सीन लाल रेशम को डोर में ॥ 





मरकत के सूत, कैधों पत्नग के पूत, अति 

राजत अभूत  चमराज केसे तार हैं। 
सखतूल-गुनग्राम सोभित सरस स्थाम, 

काम-रूग-कानन, के कुद्ू के कुमार हैं॥ 
कोप की किरन, के जलज-नाल नोीकछ तंतु, 

उपसा अनन्त चार चँँवर सिंयार है । 
कारे सथकारे भींजे खोंधे सी सुर्गंध बास, 

ऐसे बलसंद्र नवबाला पेरे वार हैं॥ 
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( १५ ) जमाल --ये. मारतीय काव्य-पर॑परा से पूर्ण परिचित कोई सहृदय' 
मुसलमान कवि थे जिनका रचना-काल संवत्‌ १६२७ ,अनुमान किया गया है। * 
इनके नीति और »ंगार के दोहे राजपूताने की ओर बहुत जनप्रिय है। भावों की 
व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे-साथे ठंग पर की गई है। इनका कोई ग्रथ 
तो नहीं मिलता, पर कुछ संण्हीत दोहे मिलते हैं | सहृदयता के अतिरिक्त इनमें 
शब्दक्रीड़ा की निपुणता भी थी, इससे इन्होने कुछ पहेलिय) भी अपने दोहो मे 
रखी हैं । कुछ नमूने दिए जाते हैं--- 

पूनम चाँद, कुसुम रंग. नदी-तीर ह्गुम-डाल। 
रेत भीत, भुस लीपणो, ए थिर नहीं जमाल ॥ 
रंग ज चोल सजीठ का, संत हक अतिपाल । 
पाहण-रेख रु करस गत, ए किसि मिंट जमाल ॥ 
जमला ऐसी प्रीवः कर जैसी केस | कराय। 
के काला, के ऊजला, जब तब सिर स्यूं जाय॥ 
सनसा तो आाहक भए, सेना भए दलाल। 
धनी बसत बेचे नहीं, किस बिध बने जमाल || 
बालपणे धौला भया, तरुणपणे भया लाल | 
बृद्धपणे काला | भया, कारण कोण जमसाल॥ 
कामिणय जावक-रँंग रच्यो, दमकत पझुकता-कोर । 
इम हंसा मोती तजे, इम चखुग लिए चकोर॥ 

( १३ ) छेशवरद्ास--ये सनाव्य ब्राह्मण ऋृष्णदत्त के पौत्र और काशी- 
नाथ के पुत्र थे | इनका जन्म संबत्‌ १६१२ मे और सृत्यु १६७४ के आसपास 
हुई। ओरछानरेश महाराज रामसिह के भाई इद्रजीतसिह की सभा में ये रहते 
थे, जहाँ इनका बहुत मान था। इनके घराने मे बराबर सल्कृत के अच्छे पडित 
होते-आए थे। इनके बडे भाई वलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। 
इस प्रकार की परिस्थिति मे रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य-शास्त्रज्ञ कवि 
माने गए। इनके आविभाव-काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि 
काव्यागों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह 
स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदी-काव्य-स्वना प्रचुर-मात्रा में हो चकी थी | लक्ष्य 
ग्रंथों के उपरात ही लक्षण॒-अंथों का निर्माण होता है। केशवदासजी संध्कृत के , 


पडित थे अतः शाज्रीय पद्धति से साहित्व-चर्चा का प्रचार साषा मे पूर्ण रूप से 
करने की इच्छा इनके लिए, स्वामाविक थी | 
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केशवदास के पहले सं० १४६८ में कृपायम थोड़ा रस-निरूपण कर चुके 
थे | इसी समय में चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने 'छंगार-सागरा नामक एक 
अंथ श्रृंगाररस-संबंधी लिखा । नरहरि कवि के साथ अकबत्ररी दरबार में जानेवाले 
करनेस कवि ने 'कर्णामसूरण”, 'श्रुतिभूषण” और 'भूप-मूषण” नामक तीन अंथ 
अलंकार-संत्न्धी लिखे थे पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य-शात्र में 
पक काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदासबी 

किया । 

ये कांव्य में अलंकार का स्थान प्रधान सममनेवाले चमत्कारवादी कवि 

थे जैसा कि इन्होने स्वयं कहा हैं-- 
जद॒पि खुजाति सुलच्छनी सुबरन सरस सुबृत्त । 
भूधषन बिनु न, बिराजई कविता बनिता मित्त॥ 

अपनी इसी मनोदइत्ति के अनुसार इन्होने भामह, उद्ध८ और दंडी आदि 
प्राचीन आचायों का अनुसरण किया जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के 
ही अंतर्गत लेते थे; साहित्य-शाख्र की अधिक व्यवस्थित ओर सप्तन्नत रूप में 
लानेवाले मम्मट, आनंदवर्द्धनाचाय्य और विश्वनाथ का नहीं। अलंकार के 
सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही 
नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए हैं। अलंकार! शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक 
अथ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। अलंकारों 
के लक्षण इन्होंने दंडी के 'काव्यादश' से तथा ओर बहुत सी बातें अमर-रचित 
कान्यकल्पलताइति' और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखरः से ली हैं । 

पर केशव के ४० या ६० वर्ष पीछे हिंदी मे लक्षण-अंथों की जो परंपरा 
चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली । काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह 
रस की प्रधानता माननेवाले काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण के पत्च॒ पर रही 
ओर अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुबलयानंद का 
अनुसरण किया | इसी से केशव के अलंकार-लक्षण हिंदी मे प्रचलित अलंकार- 


लक्षणों से नहीं मिलते | केशव ने अलंकारों पर कवि-प्रिया'! और रस पर 
एसिक्रप्रिया' लिखी । ५ 

इन अंथो में केशव का अपना विवेचन - कहीं नहीं दिखाई पड़ता । सारी 
सामग्री कई संकृत-मंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं 
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ओड़ा हेरफेंर मिलता है जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। 
“उपमा' के जो २२ भेद केशव ने रखे हैं उनमें से १५ तो ज्यों के त्यो दंडी के 
हैं, ५ के केवल नाम भर बदल दिए गए है। शेष रहे दो भेद--संकीर्ोंपमा 
ओर विपरीतोपमा । इनमे विपरीतोपमा को तो उपमा कहना ही व्यर्थ है । इसी 
प्रकार आज्षेप” के जो £ भेद केशव ने रखे है. उनमें ४ तो ज्यों के त्यों दडी के 
हैं। पॉचवों 'मरणाक्षेप! दंडी का 'मच्छाक्षिप' ही है। कविप्रिया का प्रेमालंकार 
दंडी के ( विश्वनाथ के नहीं ) 'प्रेयस” का ही नामांतर है। 'उत्तर' अलंकार के 
चारों भेद वास्तव में पहेलियों हैं। कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने 
उनका और का और ही अर्थ समझा है। 


केशव के सवे सात अंथ मिलते हैं---कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचन्द्रिका, 
चीरसिंहदेव-चरित, विज्ञानगीता, रतनबावनी और जहाँगीर-जस-चन्द्रिका । 


केशव की कवि-हृदय नहीं मिला था। उनमे वह सहृदयता ओर भावुकता 
न थी जो एक कवि में होनी चाहिए. | वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने 
पॉंडिय ओर रचना-कौशल की धाक जमाना चाहते थे। पर इस कार्य में 
सफलता प्राप्त करने के लिए. भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हे प्राप्त 
न था। अपनी रचनाओ में उन्होने अनेक सल्क्ृत काव्यो की उक्तियों लेकर 
भरी हैं। पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने मे उनकी भाषा बहुत 
कम समर्थ हुई है। पदो ओर वाक्यो की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के 
प्रयोग ओर संबंध के अभाव आदि के कारण माषा भी अप्राजल और ऊबड़ 
खाबड़ हो गई है ओर तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हों सका है। केशव 
की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यही त्रुटि 
है--उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। 'रामचन्द्रिका 
में 'प्रसन्नराधव', हनुमन्नाय्कों, अनघराधत्र', कादंबरी' ओर नेषध! की बहुत 
सी उक्तियो का अनुवाद करके रख दिया गया है। कही कहीं अनुवाद अ्रच्छा 
न होने के कारण उक्ति विक्त हो गईं है, जैसे-+प्रसन्नराधव के “व्रियतमपदे 
रह्वितान्भूमिमागान! का अनुवाद, “प्यो-पद्‌-पंकज ऊपर” करके केशव ने उक्ति 
फो एकदम बिगाड़ डाला है। हों,,जिन उक्तियोँ मे जटिलता नही है--समास- 
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शैली का आश्रय नहीं लिया गया है--उनके अनुवाद मे कहीं कहीं हहुत अच्छी 


सफलता प्राप्त हुईं है, जैसे, भरत के-प्रश्न और कैकेवी के उत्तर मे--- 


मात, कहाँ हप तात ! गए सुरलोकहिं; क्यो ? सुत-शोक लए.। णो कि 
हनुमन्नाय्क के एक श्लोक का अनुवाद है। 

' केशव ने दो प्रमनस्थ-काव्य लिखे--एक 'वीरसिहदेव चरित' दूसरा 'राम- 
चंद्रिका' | पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता। इसमें वीरसिंहदेव का 
चरित वो थोड़ा है, दान, लोभ आदि के संवाद भरे हैं। 'रामचन्द्रिका' अवश्य ' 
एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पर यह समझ रखना चाहिए, कि केशव केवल अक्ति-वैचित्रय 
और शब्दकीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के' नाना गंभीर और मामिक पत्तों पर 
उनकी दृष्टि नहीं थी। अतः वे मुक्तक-रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबन्ध-रचना के 
नहीं | प्रशन्ध-षठुता उनमे कुछ भी न थी। प्रबन्ध-काध्य के लिये तीन बाते 
अनिवार्य हैं--१ सम्बन्ध-निर्वाह, २ कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की 
पहचान ओर ३ दृश्यों की स्थानगत विशेषता | 

सम्बन्ध-निर्वाद की क्षमता केशव मे न'थी। उनकी 'रमचंद्रिका' अलग 
अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह 
न रख सकने के कारण ही उन्हे वोलनेवाले पात्रो के नाम नाटकी के अनुकरण पर 
पद्चों से अलग सूचित करने पड़े है। दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है । 
रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात 
नहीं पाई जाती । उन्हे एक बड़ा प्रतन्ध-काव्य भी लिखने की इच्छा हुईं ओर 
उन्होंने उसके लिये राम की कथा ले ली | उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल 
हैं उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों की या तो 
छोड़ गए है या शो ही इतिब्वत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। शम आदि 
को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़नेवाले लोगो से कुछ कहलाया भी तो 
यह कि ' “किधों मुनिशाप-हत, किधों अक्मदोष-रत, किधों कोऊ ठग हो ।” ऐसा 
अलौकिक सोंदय्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सद्दानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्त्तिक 
भावों का; उदय होता है, इसका अनुभत्र-शायद एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि 
से देखनेवाले.नीतिकुशल दं॑रकारियों के बीज़ रहकर , केशव के लिये,कठिन था। 
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दृश्यों, की स्थानगत विशेषता ( +00क॥ ०ण०्पाः ) केशव की रचनाओं में 
हूँढ़ना तो व्यर्थ हो है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिये.प्राकृतिक दृश्यो 
में कोई आकर्षण नहीं था | वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने 
क्यो जाते १ दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी,परंपरा एक 
प्रकार से उठ चुकी थी |, कालिदास के दृश्य-वर्णनों मे देशगत विशेषताओं का 
जो रंग पाया जाता है वह भमवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर 
तो वर्णन रूढ़ हो गए । चारो ओर फैली.हुई प्रकृति के नाना *रूपों के साथ 
केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अपनी इस मनोदत्ति का आभास 
उन्होंने यह कहकर कि-- । 
“देखे मुख भावे, अनदेखेई कमल चंद, । 
ताते मुख सुखे, सली, कमलौ न चंद री ॥? 
साफ दे दिया है। ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यो के सच्चे वर्णन की भला क्‍या 
आश। की जा सकती है? पचवर्टी ओर प्रवर्षश गिरि ऐसे रमणीय' स्थलों मे 
शब्द-साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खेलवाड़ के अतिरिक्त ओर कुछ 
न मिलेगा । केवल शब्द-साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए 'है वे किसी 
रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की. अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध था 'बेमेल हैं-- 
जैसे प्रलयक्राल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग । साहश्य या साधम्य की दृष्टि से दृश्य 
वर्शन में जो उपमाएँ उत्पेन्ञाएँ आदि लाईं गई हैं' वे भी सौदर्थ' की भावना में 
वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छत्ते 
' पर बैठे हुए. भौंरे पर यह उक्ति-- 
केशव केशवराय मनौ कमलासन के सिर ऊपरे सोहै । 
पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिल्ते है; जैसे, जनकपुर के 
सूयोंदयवर्शन,मे, जिसमे .“कापालिक-काल” को , छोड़कर और सब उपमान 
रमणीय है। , हट 
सारांश यह कि प्रबंधकाव्य रचना के थोग्य न तो केशव मे अनुभूति ही थी, 
.त शक्ति । परंपरा से चले आते हुए.. कुछ नियत विषयों के ( जैसे, युद्ध, सेना 
की तैयारी, उपयन, राजद्रबार के ठाटबाट तथा शंगार और वीर रस ) फुट्कल- 
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वर्णन ही अलंकार्से की मरमार के साथ वे करना जानते थे इसीसे बहुत से 
वन यो ही, बिना अवसर का विचार किए, वे भरते गए हैं। वे वर्णन वर्णन 
के लिये करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने 
उचित-अनुचित को भी परवा नहीं की है, जैसे--भरत की चित्रकूट-यात्रा के 
प्रसंग में सेना की तैयारी ओर तड़क-भड़क का वर्णन | अनेक प्रकार के रुखे 
सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान-महिमा, लोम-निंदा 
के लिये तो वे प्रायः जगह निकाल -लिया कग्ते थे। उपदेशों का समावेश 
दो 'एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अ्रत्यंत अनुचित ओर भद्दे रूप में 
किया गया है, जैसे--बन जाते समय राम का अपनी माता कोशल्या को 
पातित्रत का उपदेश । 


रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि 
केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर ओर मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी 
ठाट्बाठ, तैयारी, नगरों की सनावट, चहल-पहल आदि के वर्णन में ही विशेषतः 
लगता है। 

केशव की रचना को सब्च से अधिक विक्ृत ओर अरुचिकर करनेवाली वस्तु 
है आलंकारिक चमत्कार की प्रव्नत्ति जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना 
के लिये जगह बचती है, न सचे हृदयग्राही वस्तु-वर्णन के लिये। पददोष, 
वाक्यदोष आदि तो चिना प्रयास जगह-जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान 
भी बहुत हीन और बेमेल हैं; जैसे, राप की वियोग-दशा के वर्णन मे यह वाक्य-- 


“बासर की संपति उलूक ज्यों न चितवत ।?? 


रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुईं है संवादों मे। इन 
संवांदों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है ( जैसे 
लक्ष्मण, राम, परशुराम-संवाद्‌ तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद ) तथा वाक्‌ 
पठुता और राजनीति के दाँव-पेच का आमास भी प्रमावपूर्ण है। उनका रावण- 
अंगद-संवाद तुलसी के संबाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुदर है। राम- 
चंद्रिका' और “कविप्रियाः दोनों का स्चनाकाल कवि ने १६५८ दिया है; 
केवल मास में अंतर है। 
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रसिकरप्रिया ( सं० १६४८ ) की रचना, प्रौढ़ है। उदाहर्णों में चतुराई 
और कल्पना से काम लियां गया है और पद-विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदा- 
दस्णो में वाम्वैद्गष्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई णाती है। 
(वैज्ञानगीता' संस्कृत के 'प्रबोधचंद्रोदय नाठक' के ढंग की पुस्तक है। 'सर्तन- 
बावनी" मे इंद्रजीत के बडे भाई रत्नसिंह की वीरता का छुप्पयों मे अच्छा वर्णन 
है। यह वीररस का अच्छा काव्य है। 
केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि को सी सरसता और तनन्‍्मयता चाहे 
नहो पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिये ' मार्ग 
खोला । कहते हैं, वे रसिक जीव थे। एक दिन बुद्डे होने पर किसी कूएऐँ. पर 
बैठे थे। वहाँ ल्लियो ने बाबा' कहकर संगोधन किया। इसपर इनके मुँह से 
यह दोहा निकला--- 
केसव केसनि अस करी बेरिहु जस न कराहिं। 
चंद्रबदनि सुगलोचनी “बाबा? क़हि-कहि जाहिं ॥ 
केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए, जाते हैं-- 
जौ हों कहों रहिए तौ अभ्रुता प्रगट होति, 
चलन कहों तो हितहानि नाहिं सहनो। 
भाव सो करहुः तो उदासभाव म्ाननाथ ! 
साथ हे, चलहु! केसे लोकलाज बहनो ॥ 
केसवदास की सौं तुम सुनहु, छबीले लाल, 
चलेही बनत जौ पे, नाही आज रहनो ॥ 
जैसिये सिखाओ सीख तुमहीं सुजान प्रिय, ' 
तुमहिं चलत मोहि जैसो कछु कहनो ॥ 
>< >< 9८ 
चंचल न हुजे नाथ, अंचल न खेंचौ हाथ, 
सोचे नेक सारिकाऊ, सुक तौ सोवायो जू। 
संद करो दीप-हुति चदमुख देखियत, 
दारिके दुराय आऊँ द्वार तौ दिखायो जू॥ 
सुगज  मराल बाल वाहिरे बिडारि देड़ें, 
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भायो तुम्हें . केशव सो मसोहँ सन भायो जू ॥ 
छुल के निवास ऐसे वचन-विलास सुनि, 
सौगुनो सुरत हू तें स्मम सुख पायो जू ॥ 





केटम सो, नरकारुर सो, पल में मधु सो, सुर सो निज मारयो। 
लोक चतु्दश रक्षक वेशच, पूरन वेद पुरान विचारयों ॥ 
श्री कमला - कुच - कुछुम - मडन - पंडित॑ देव अदेव निहारयो। 
सो कर मॉँगन को बल्ति पे करतारहु ने करतार पसारथो ॥ 





( रामचंद्रिका से ) 
अरुण गात॑ अति प्रात पश्मिनी-प्राननाथ भय | 


मानह केशवदास कोकनद कोक प्समय ॥ 
परिप्रन सिंदूर पूर केधीों मंगल घट। 


किधों शक्र को छुत्र सद्यो सानिक-मसयूख्ध पट ॥ 


के सोनित-कलित कपाल यह किल' कापालिक काल को । 
यह ललित लाल केधों लसत दिग-भामिनि के भाल को ॥ 





विधि के समान हैं विंमानीकृत राजहंस, 

विविध विज्युध-युत मेरु सो अचल है। 
दीपति दिपति अति सातो दीप देखियत, 

दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा'को बल हे। 
सागर उजागर सो बहु बाहिनी को पति 

छुनदान प्रिय -केधों सूरज अमल हे॥ 
सब बिधि समरथ राज राजा दशरथ, 

भगीरथ-पथ-गासमी गंगा कैसो जलऊू है॥ 


मूलन' ही की जहाँ अधोगति केसव गाइय । 
होम-हुतासन-घूम : नगर एके मलिनाइय ॥ 
हगंति हुगन हीं, जो कुटिलगति सरितन ही में । 
श्रीफल की अभिलाप प्रगट कविकुल के जी में॥ 


१५ 
रू 
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कुंतचल ललित नील, श्लुकुटी धनुष, नन 

कुझुदू कठाच्छ बान सबल सदाई है। 
सुभीव सहित तार अंगदादि भूपनन, 

मध्यदेश केशरी सु जग गति भाई है ॥ 
विग्यहानुकूल सब लच्छ लच्छु ऋच्छ बल, 

ऋचषच्छुराज-सुखी “ सुख केलौदास, गाई है ॥ 
रामचंद्र जू की चम्र्‌ , राजश्री चिभीषन की 

रावन की मीछु दर कूच चलि आई है॥ 


पढ़ी विरंचि मौन वेद, जीव सोर' छंडि रे। 
"कुबेर बेर के कही, न जच्छु भीर मंडि रे॥ 
दिनेस जाई दूरि' बैठ नोरदादि संगही | 
न' बोलु ' चंद मंदब॒ुद्धि, इंद्र की सभा नहीं | ' 


'( १४ ) होलराय---ये ब्रह्ममद्ट अकबर के समय मे हरिवंश राय के आश्रित 
थे और कमी कमी शाही दरबार मे मी जाया करते थे। इन्होने अकबर से कुछ 
जमीन पाई थी जिसमे होल़पुर गाव बसाया श्रा। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसी- 

' दासजी ते इन्हे अपना लोग दिय़ा'था जिस पर इन्होंने कहा था-- ' 
लोटा तुलसीदास" को ,लाख ढका को मोल । 
गोस्वामीजी ने चट उत्तर दिया-- 
तोल कछु है नहीं, लेहु राय कवि होल ॥ 

रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं ओर 

रईसों की विरदावली वन कियां करते थे जिसमे जनता के लिये ऐसा कोई , 


पविशेष आकषंण नहीं था कि इनकी रचना सुरक्षित रहती। अकबर बादशाह की 
प्रशंसा मे इन्होने ग्रह कवित्त लिखा है-- . 


दिल्ली तें न तख्त छोहे, बख्त ना. मुगल कैसो 

हू है ना नगर बढि, आगरा नगर तें। 
गंग तें न गुनी, तानसेन तें न तानवाज़् 

मान तें न राजा औ न दाता बीरबर तें। 
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खान खानखाना तें न, नर नरहरि तें न, 
हेंहे ना दीवान कोऊझू बेडर हुडर तें। 
नवोी खंड सात दीप; सात हू समुद्र पार, 
छहेहे ना जलालुदीन साह अकबर तें॥ 
(१४ ) रहीम ( अब्दुस्हीम सखानखाना )--ये अकबर बादशाह के 
अभिमावक प्रसिद्ध मोगल सरदार वैरमखों खोनखाना के पुत्र थे। इनका जन्म 
संबत्‌ १६१० में हुआ । ये उठंस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्यान और 
हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे । ये दानी ओर परोपकारी ऐसे थे कि अपने 
समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप 
में थी, कीति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों 
ओर कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होने एक बार छुत्तीस लाख 
रुपए दे डाले थे। अकबर के समय में ये प्रधान सेना-नायक ओर मंत्री थे ओर 
अनेक बड़े बड़े युद्धों मे भेजे गए थे । 
ये जहॉगीर के समय तक वर्तमान रहे। लड़ाई मे धोखा देने के अपराध 
में एक बार जहॉगीर के समय में इनकी सारी जागीर जब्त हो * गई ओर ये केद्‌ 
कर लिए, गए. | कैद से छूटने पर इनकी आशिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी 
हीन रही। पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए, दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई 
विध्ुख न लोठा उसका पीछा याचकी से केसे छूट सकता था! अपनी दरिद्रता 
का दुःख वास्तव मे इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई 
याचक जा पहुँचता ओर ये उसकी यथेष्ट सहायता नही'कर सकते थे। अपनी 
अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे मे की है-- 
तबही लौं जीवो भलो देवों होय न धीम। 
जगरम रहिबो कुचित गति उचित न होय रहीम ॥ 
संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं विषद के आने पर उनमे से 
अधिकांश किनारा खींचते है, इस-बात का द्योतक यह दोहा है-- 
ये रहीम दर दर फिरें, माँगि मधुकरी खाहिं। 
यारो यारी छॉडिए, अब रहीम वे नाहिं॥ 
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कहते हैं कि इसी दीन दशा में इन्हे एक याचक ने आ घेरा । इन्होने यह 
दोहा लिखकर उसे रीवों नरेश के पास भेजा-+-५ । 
चित्रकूट .में रमि रहे रहिमन अवध-नरेस | 
जापर विपदा परति है सो आवत यहि देस ॥ 
-रीवॉ-नरेश ने उस याचक को एक लाख रुपए दिए। 
गो० ठतुलसीदासजी से भी इनका बड़ा स्नेह था | ऐसी जनश्रुति है कि एक 
बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिये घन न होने से घबराया 
हुआ गोस्वामीजी के पास आया । गोस्वामीजी ने उसे रहीम के पास भेजा और 
दोहे की एक यह पंक्ति लिखकर दे दी-- 
सुरतिय .नरतिय नागतिय यह चाहत सब कोय । 


रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर बिदा किया और दोहे की 

दूसरी पक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी--- 
गोद लिए हुलसी फिरे, ठुलसी सो सुत होय ॥ 

रहीम ने बढ़ी बड़ी चढ़ाइयों की थी ओर मोगल-साम्राज्य के लिये न जाने 
कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर मे बहुत बड़े बडे सूबे ओर गढ़ मिले थे । 
संसार का इन्हें बढ़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को 
अहरण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार ओर ऊँचे हृदय को 
संसार के वास्तविक व्यवह्दरो के बीच रखकर जो संवेदना इन्होने प्राप्त की है 
_ उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है। ठुलसी के वचनो के समान रहीम के 
वचन भी हिंदी-भाषी भूभाग मे सर्वताधारण के मुँह पर रहते है। इसका 
कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव | रहीम के दोहे इंद 
और गिरघर के पद्मों के समान कोरी नीति के पंच नहीं हैं। उनमे मार्मिकता है, 
उनके भीतर से एक सच्चा हृदय कॉक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के 
मार्मिक रूप को अहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का 
प्यारा कवि होगा । रहीम का हृदय, द्ववीभूत होने के लिये, कल्पना की उड़ान 
की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों मे ही 
अपने द्रवीभूत होने के लिये पर्ष्यात खरूप पा जाता था। रवै नायथिका-मेद? 


श्श्द - हिंदी-साहित्य का इतिहास - 


में भो जो मनोहर और छलकाते हुए. चित्र है वे भी: सच्चे हैं--कल्पना के झुठे 
खेल नहीं हैं| उनमे भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची लक है । 


भाषा पर तुलती का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये जज 
ओर अवधी--पच्छिमी और पूरबी--दोनो काव्य-माषाओं मे समान कुशल 
थे। 'बरवे नायिका-भेद! बड़ी सुदर अवधो भाषा मे है।। इनेकी उक्तियोँ ऐसी 
लुभावनी हुईं कि भिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतो का अपहरणु- करने का 
लोभ न रोक सके । ' यद्रपि रहीम सर्वसाधारण में अपने' दोहो - के लिये ही 
प्रसिद्ध है पर इन्होंने बरवै, कवित्त, सबैया, सोरठी, पद--स्र मे थोड़ी-बहुत 
रचना की है । 


रहीम का देहावतान संवत्‌ १६८३ 'में हुआ । अब तक इनके निम्नलिखित 
अंथ ही सुने जाते थे--रहीम-दोहावली या सतसई, बरवे नायिका-मेद, - »ंगार- 
सोरठ, मदनाष्टक, रासपंचाध्यायी । पर भरतपुर के श्रीश्ुत पंडित मयाशंकरजी 
याशिक ने इनकी और भी, रचनाओं का पता लगाया है--जैसे नगर-शोमा, 
फुटकल बरबै, फुटकल कवित्त सवैये--ओर रहीम का एक पूरा संग्रह 'रहोम- 
रलावली' के नाम से निकाला है। 

कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं ओर विद्यात्रों मे पारंगत थे । इन्होंने 
फारसी का एक दीवान भो बनाया था और 'वाकयात-बाबरी' का तुर्की से फारसी 
में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रवना भी इन्होंने की है--रहीम काव्य 
हिदी-संस्कृत की खिचड़ीं है। और 'खेट कोतुम! नामक ज्योतिष का ग्रंथ ठंस्कृत 
ओर फारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्क्रत श्लोकी की रचना भी ये कर गए है। * 
इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं--- 


( स्तेसई या दोहावली स*) 


हुरदिन परे रेहीम॑ कुह,, भूलत सब . पहिचानि । 
सोच नहीं बित-हानि को, जो न होय हित-हानि ॥ 
कोड रहीम जनि काहु के- द्वार गए पछिताय । 
संपति के सब ,जात हैं, बिपति सबे,लछे जाय ॥ 
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ज्यों रहीम गति -दीप की,,कुल कपूत गति सोय। 
बारे ,उजियारो लगे, , बढ़े अधेरों होय ॥ 
सर सूखे पंछी .,जड़ें, औरे ,सरन समाहिं। 
दीन मीन, बिन पंख के कहु रहीम कहें जाहिं॥ 
माँगत झुकरिन, को गयो केहि ,न व्यागियो साथ ? 
मॉग्व आगे सुख लक्यौँ ते रहीम रघुनाथ ॥ 
रहिमन वे नर भर खुके जे कहेँ माँगन जाहिं। 
डनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत “नाहिं” ॥ 


रहिसन रहिला की भली, जौ परसे चितलाय ॥ 
परसत मन 'मैलो करे,' सो मैदा जरि जाय ॥ 


(बरवे नायिका-सेद से ) | 
सोरहि. बोलि कोइलिया बढ्वति ताप। 
घरी एक -भरि अलिया ! रहु छुपचाप॥ - 
बाहर लैके दियवा बारन जाइ। ' 
सासु ननद घर पहुचत देति जुझाह ॥ 
पिय. आवत अगनेया -उठिकि लीन। 
विहेंसत चतुर॒ तिरियवा * बैठक दीन ॥ 

- ले के सुघर खुरपिया पिय के साथ। 
छुटंबे एक  छुतरिया बरसत पाथ ॥ 
पीतस इक सुमरिनियाँ मोहिं देह जाहु। 
जेहि जपि तोर बिरहवा करब॑ निबाहु॥ 








( मदनाष्टक से ) 
कफलित लंलित माला 8 वा जवाहिर जड़ा था। 
चपल-चंखन-म्राला चॉदनी में खडा था॥आ 
कटरितट ,बिच सेला पीत सेला नवेला। 
' अ्लि, बन अलर्बेला भ्यार मेरा अकेला॥ 


( नगर शोशसा से ) 
उत्तम जाति है बाम्हनी, देखत चित्त छुमाय। 
परस पाप पल में हरत, परसत वाके पाय ॥ 
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रूपरंगथ. रतिराज में, छुतरानी . इतरान । 
'मानौ रची बिरंधि पचि, कुसुम-कनक में सान ॥ 
बनियाइनि बनि आइके, बैठि रूप की हाट । 
पेस पेक तन हेरिके गरुबे टारति बाट॥ 
गरब तराजू करति चख, भौंह मोरि मुसकाति। 
डॉडी मारति बिरह की, चित चिंता घटि जाति '। 


अनन्‍कज»कण»«भती अम2अअगा5नम-+-+-कक-ऋक 


( फुटकल कवित्त आदि से ) 
बड़न सो जान पहचान के रहीम कहा, « 
जो पे करतार ही न सुख, देनहार है। 
सीतहर सूरज सो नेह कियो याहि हेत, 
' ताहू पै कमल जारि डारत तुपार है ॥ 
छीरनिधि माहिं धँस्यो संकर के सीस बस्यो, 
तऊ ना कलूंक नस्यो, ससि में सदा रहे । 
बड़ो रिरवार या चकोर-द्रबार है, पे 
कलानिधि-यार तऊ चाखत अँगार है ॥ 


| 





जाति हुती सखि गोहन में मनमोहन को लखि ही ललचानो । 
नागरि नारि नई ब्रज की उनहूँ नंदलाल को रीमिबो जानो |॥ 
जाति भई फिरि के चितई, तब भाव रहीम यहै उर आनो। 
ज्यों कमनेत दमानक में फिरि तीर सों भारि कै जात निसानो ॥॥ 





कमलदल नैनन की उनमानि | 
बिसरति नाहिं, सखी ! सो मन तें मंद मंद सुसकानि। 
बसुधा की बस करी मधुरता सुधापगी बतरानि॥ 
मढ़ी रहे चित डर बिसाल की मुकुतामल थहरानि। 
चउत्य समय पीतांबर हू की फहर फहर फहरानि ॥ 


अनुदिन श्रीद्ृंदावर ब्रज तें आवन आवन जानि। 
अब रहीस चित ते न टरति है सकल स्याम की बानि ॥॥ 
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( १६ ) काद्रि--कद्स्विष्श पिहानी जिला हरदोई के रहनेवाले ओर 
सैयद इब्राहीम के शिष्य थे। इनका जन्म सं० १६३५ मे माना जाता है अतः 
इनका कविता-काल सं० १६६० के आसपास समझा जा सकता 'है। इनकी : 
कोई पुस्तक तो नहीं मिलती पर फुटकल कवित्त पाए जाते हैं॥ कविता ये चलती 
भाषा में अच्छी करते थे। इनका यह कवित्त लोगों के मुँह से बहुत सुनने मे 
आता है-- 

गुन को न पूछे कोऊ, ओऔगुन की बात पूछे, 
कहा भयो दुई! कलिकाल यों खरानो है | 
पोथी और पुरान-ज्ञान ठठन में डारि देत, 
चुगुल॒ चबाइन को मान ठहरानो है॥ 
कादिर कहत यासों कछु कहिबे को नाहिं, 
जगत की रीत देखि चुप मन मानो है ॥ 
खोलि देखी हियो सब ओरन सों भाँति भाँति, 
शुन॒ ना हिरानो, गुनगाहक हिरानो है॥ 


( १७ ) मुबारक--सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म सं० १६४० 
में हुआ था, अतः इनका कविताकाल सं० १६७० के पीछे मानना चाहिए। 
ये संस्कृत, फारसी ओर अरबी के अच्छे पंडित ओर हिंदी के सहृदय कवि 
थे। जान पड़ता है, ये केवल शंगार की ही कविता करते थे। इन्होंने नायिका 
के अंगो का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है कि दस अंगों को 
लेकर इन्होंने एक एक अंग पर सो सो दोहे बनाए थे। इनका प्राप्त अंथ 
“अलक-शतक ओर तिल-शतक” उन्हीं के अन्तर्गत है। इन दोहों के अतिरिक्त 
इनके बहुत से कवित्त सवैये संग्रह-अंथों मे पाए. जाते और लोगों के मुँह से सुने 
जाते हैं। इनकी उत्प्रेज्ञा बहुत बढ़ी चढ़ी होती थी और वर्णन के उत्कष के 
लिये कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ नमूने देखिए:--- 
( अलक-शतक और तिल-शतक से ) 
परी मुबारक तिय-बदन अलक झोप अति होय । 
मनो चंद की गोद सें रही निसा सी सोय ॥ 
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चिद्यलुक-कृप में मन परथो छुबिजल-तृषा विचारि । 
कढ़ति मुबारक ताहि तिय अलक-डोरि सी डारि ॥ 
“चिह्वुक कूप रसरी-अलक, तिल सु चरस, दग बेल ॥ 
बारी बैस सिंगार को, सींचत. सनसथ-दैल ॥ 


( फुटकल से ) 

कनक-बरन बाल, नगन-लसत साल, 

मोतिन के माल उर सोहें भली भाँति है । 
चंदुन 'चढ़ाय चाहरु चंद्रमुखी मोहनी सी, 

प्रात ही अन्हाय पग धारे मुसकाति है ॥ 
चूनरी विचित्र स्याम सजि के मुबारकजू , 

ढॉँकि नखसिख तें निपट सकुचाति है। 
चंद्रमे लपेटि के, समेटि के नखत' मानो, 

दिन को प्रनाम किए राति चली जाति है ॥ 


( १८ ) बनारसीदास--ये जौनपुर के रहनेवाले एक जैन जोहरी थे जो 
आमेर में भी रहा करते थे । इनके पिता का नाम खड़गसेन था। ये संवत्‌ 
१६४३ मे उत्पन्न हुए थे। इन्होने तंवत्‌ १६६८ तक का अपना जीवनबृत्त 
अरद्धकथानक नामक गंथ मे दिया. है। पुराने हिंदी-साहित्य मे यही एक आत्म- 
चरित मिलता है, इससे इसका महत्त्व बहुत,अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता 
है कि थुवावस्था मे इनका आचरण अच्छा न था. और इन्हें कुष्ट रोग भी हो 
गया था। पर पीछे ये समल गए।। ये पहले <ंगारस्स की कविता किया करते 
थे, पर पीछे ज्ञान हो जाते पर इन्होने वे सब्र कविताएँ गोमती नदी मे फेक दीं 
आर ज्ञानोपदेशपूर्ण कविताएँ. करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रजमाषा-गद्र मे 
भी है। इन्होंने जैनधर्म-संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब 
तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकी का पता चला है--._. 

ु बनारसी-बिलास ( फुटकल कवित्तों का संग्रह ), नाटक-समयसार ( कुंद- 
' कुंदाचार्यक्रत अंथ का सार ), नाममाला ( कोश ), अरद्धंकथानक, बनारसी 
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पद्धति, मोक्षपदी, अ्रववंदना, कल्याणमंदिर भाषा, वेदनिर्णंय पंचाशिका, 
मारागन विद्या ५ 
इनकी रचना-शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादुपंथी सुंदरदासनी की 
कविता से मिलती जुलती है। कुछ उदाहरण लीजिए--- 
भोदू ! ते हिरदय की आँखें । 

जे सरबै अपनी सुख-संपति अम की संपति भाखें ॥ 

जिन आँ खिन सों निरखि भेद गुन ज्ञानी ज्ञान बिचारें। 

जिन ऑखिन सों लखि सरूप मुनि ध्यान धारना धारें ॥ 





काया सों विचार श्रीति, माया ही सें'हार जीति, 
लिए हठ रीति जैसे हारिल की लकरी। 

चंगुल के जोर जैसे गोह गहि रहे भूमि 
त्योंही पाये गाड़े पे न छोड़े टेक पकरी ॥ 

भोह की मरोर सों मरम को न ठौर पाववें, 
धाबें चहँ ओर ज्यों बढावें जाल मकरी। 

दुखुद्धि भूलि, कूठ के भरोखे भूलि 
फूली फिरे समता जेजीरन सो जकरां ॥ 

( १६ ) सेनापति--ये अनूपशहर के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। 
इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम ओर शुरू का नाम हीरा- 
मणि दीक्षित था। इनका जन्मकाल संवत्‌ १६४६ के आस-पास माना जाता 
है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋत॒वर्णन तो इनके ऐसा और किसी »ंगारी 
कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतुवर्णन में प्रकृति-निरीक्षण पाया जाता है। 
पदविन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विश़ामो पर अलुप्रास का निर्वाह 
ओर यमक का चमत्कार भी अच्छा है । सारांश यह कि अपने समय के ये बड़े 
भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होनें इस प्रकार दिया है-- 

दीक्षित परशुराम दादा हैं, विदित' नाम, 
जिन कीन्हें जेज्ञ, जाकी विपुल बड़ाईं है । 
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गंगाधर पिता गंगाधघर के समान जाके,, 
गंगातीर बसति “अनूप? जिन पाई है ॥ 
महा जानसनि, विद्यादान हू में चितामनि 
हीरामनि दीक्षित तें पाई पंडिताई है। 
सेनापति सोई, सीतापति के प्रसाद जाकी 
सब कवि कान दे सुनत कविताई है ॥ 
इनकी गवोंक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं । 'अपने जीवन के 
पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि 
मुसलमानी दरबारों मे भी इनका अच्छा मान,रहा, क्योकि अपनी विरक्ति की 
मोक मे इन्होंने कहा है-- 
केतो करी कोइ, पेएु करम लिखोइ, तातें 
दूसरी न होइ, उर सोइई ठहराइए। 
आधी तें सरस बीति गईं है बरस, 
दुजन-दरस बीच रस न बढ़ाइए ॥ 
चिंता अनुचित, धरु धीरज डचित, 
सेनापति हे सुचित रघुपति गुन गाइए । 
घारि-बर-दानि तजि पायें कमलेच्छन के 
पायक मल्रेच्छुन के काहे को कहाइए ॥ 
शिवसिंह-सरोज मे लिखा है कि पीछे इन्होंने ज्षेत्र-संन्यास ले लिया था। 
इनके भक्तिमाव से पूर्ण अनेक कवित्त 'कवित्तरत्ञाकर' मे मिलते हैं । जैसे-- 
महा मोह-कंदनि में जगत-जकंदनि में 
दिन दुख-दंद़नि में जात है बिहाय के। 
सुख को न लेस है कलेस सब भाँतिन को 
सेनापति याहीं ते कहत अकुलाय के ॥ 
आबै मच ऐसी घरबार परिवार तजों 
डारों लोकलाज के समाज” विसराय के । 
हरिजन पुंजनि में द्रदावन-कुंजनि में, 
रहों बैटि कहूँ - तरवर-तर जाय के ॥ 
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यद्यपि इस कवित्त मे डूंदावन 'का नामः आया है पर इनके “उपास्य राम 
ही जान पड़ते हैं; क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने 'सियापति', ,सीतापति', राम 
आदि नामों का ही स्मरण किया है!। कवित्त रत्नाकर इनका. ,सबसे पिछला ग्ंथ 
जान पड़ता है, क्योंकि उसकी रचना संवत्‌ १७०६ मे हुईं है, यथा--- 
संबत्‌ सन्नह से छु में सेह् सिद्यापति पाय । 
सेनापति कविता सजी सज्जन सजी सहाय ॥ 
इनका एक ग्रंथ 'काव्य-कल्पदुम! भी प्रसिद्ध है। 


जैसा कि पहले कहा ज़ा चुका- है, इनकी कविता बहुत ही मर्मस्पशिनी ओर 
रचना बहुत ही प्रौढ,और प्रांजल है। जैसे एक ओर इनमे पूरी भावुकता थी 
वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। श्लेष का ऐसा साफ 
उदाहरण शायद ही ओर कहीं मिले-- 
नाहीं नाहीं करे, थोरो 'माँगे सबं देन कहै, 
मंगन को देखि पट देत बार बार है। 
जिनके मिलते भली आपति की घटी होति, 
सदा सुभ जनसन भावे निरधार है ॥ 
भोगी हे रहत बिलसत अबनी के सध्य, 
कन - कन जोरै, - दानपाठ परवार है । 
सेनापति वचन की रचना निहारि देखो, 
दाता और सूम दोऊः कीन्‍्हें इकसार है ॥ 
भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियो का देखा जाता है। इनकी 
भाषा में बहुत कुछ माधुय अजमाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित 
नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए. भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं 
आने पाई है। इनके ऋतुवर्णन के अनेक कवित्त बहुत से लोगो को कंठ हैं। 
रामचरित-संबंधी कवित्त भी बहुत ही ओजपूर्ण हैं। इनकी रचना के कुछ 
नमूने दिए जाते हैं--- 
वानि सों सहित 'सुबरन मुँह रहै जहाँ: 


धरत बहुत भाँति अरभ्न-समाज को । 
है) 
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संख्या करि लीजै अलंकार: हैं अधिक यामें, 
«राखी मति ऊपर सरस ऐसे साज्ञ को ॥॥* 
सुनी महाजन ! चोरी होति चार चरन की, 
तातें सेनापति कहे! तजि उर लाज को । 
लीजियो बचाय ज्यों चुरावे नाहिं कोड, सौंपी 
बित्त की सीथाती मैं कवित्तन के ब्याज को ॥ 





'वृष को तरनि, तेज सहसो करनि तपै, 


ज्वालनि के जाल बिकराल बर॑ंसत है । 
तजति धरनि, जग झुरत 'झुरनि, सीरी 
छाँह को पकरि पंथी पंछी बिरमत है ॥ 
सेनापति नेक दुपहरी ढरकत, होत 
*घमका विषम जो न ,पात खरकत है। 
मेरे जान पौन सीरे ठौर को ,पकरि काहू . % 
। “ ,घरी एक, बैठि कहाँ घामे बितवत है ॥ 





सेनापति » 'उनए ' नए" जलद सावन के 
चारिहू दिसान घुसरत भरे तोय के । 


सोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ - साँति 


आने हैं पहार मानों काजर के ढोय के । 
घन सो गगन छुप्यो, तिमिर सघन सयो, 
देखि न परत मानों रवि गयो खोय के ।' , 
चारि मास भरि स्थास निसा को सरम सानि 
,, मेरे जानः याही तें रहत हरि , सोय के ॥ 





दूरि जहराई सेनापति खुखदाई ,देखो 
' आई ऋतु “पावस' न पाई प्रेस-पतियाँ | 
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घीर जलघर की सुनत छुनि धरकी ओ 

दरकी सुहागिन की छोह-भरी छतियाँ॥ 
आई सुधि 'बर की, हिय में आनि खरकी 

सुमिरि आनप्यारी वह श्रीतस की बतियाँ। 
बीती ओऔधि आवन की लाल मनभावन की 

डग भई बावन की सावन की रतियाँ॥ 





बालि को सपूत कपिकुल-पुरहत, 

रघुबीर जू को दूत धरि रूप विकराल को । 
युद्धमंद गाढ़ो पाँव रोपि भयो ठाढो, सेना- 

पति बल बाढो रामचंद्र भ्रुवपाल को ॥ 
कच्छुप कहलि रह्यो, कुडली टहलि रहो, 

दिग्गज दृहदलि न्रास परो चकचाल को ॥ 
पाँच के धरत अति सार के परत भयो-- 

'एक ही परत मिल्तरि सपत-पताल को ॥ 


है 





रावन को बीर, सेनापति रघुबीर जू की 
आयो है सरन, छॉँडि ताहि मद-अंघ को । 
मिलत ही ताको राम कोप के करी है ओप 
नाम जोय दुर्जनद्लन दीनबंध को॥ 
देखी दानवीरता-निदान एक दान ही में, 
दीन्‍्हें दोऊझ दान, को बखाने सत्यसंध को | 
लंका दुसकंधर को दीनी है विभीपन को, 
संका विभीपन की सो दीनी दसकंध को ॥ 
सेनापतिजी के भक्तिप्रेरित उद्गार मी बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण हैं। 
“आपने करम करि हो ही निबहोगो तो तो हो ही करतार, करतार तुम काहे 
के १” बाला प्रसिद्ध कवित इन्हीं का है। ॥' 
(२० ) पुद्दकर कवि--ये परतापपुर ( जिला मैनपुरी ) के रहनेवाले थे, 


श्श्द् ु हिंदी-साहित्य का इतिहास , , 


पर गुजरात में सोमनाथजी के पास भूमि-गोंव मे रहते थे | ये जाति के कायध्य 
थे ओर जहाँगीर के समय में वर्तमान थे | कहते हैं कि जहाँगीर ने किसी बात 
पर इन्हें आगरे में केद कर लिया था । वहीँ कारागार मे इन्होंने 'रसरतन 
नामक ग्रंथ संवत्‌ १६७३ मे लिखा जिस प्रर प्रसन्न होकर बादशाह 
ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इस ग्रंथ में रंभावती और सूरसेन की 
प्रेम-कथा कई छुंदों मे, जिनमे मुख्य दोहा ओर चौपाई हैं, प्रबंध-काव्य की 
साहित्यक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबघ-काव्य रचने की 
प्रथा पुराने हिंदी-कवियों मे बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी 
शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी 
बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से 'रसरतन' को हिंदी साहित्य में एक 
विशेष स्थान देना चाहिए । 
इसमे संयोग ओर वियोग की विविध दशाओ का साहित्य की रीति पर 
वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के है जिस ढंग के अंगार के मुक्तक-कवियों ने 
किए, हैं | पूर्ववग, सखी, मंडन, नखशिख, ऋतु-बर्णन आदि श्ंगार की सत्र 
सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है । इस कवि के 
और अंथ नहीं मिले है पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये एक अच्छे कवि जान 
थड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिये ये उद्धृत पद्म प्रय्यास होगे-- 
चले मैमता हस्ति झूमंत सत्ता । सनो बदला स्याम साथे चलंता ॥ 
बनी बागरी रूप राजंत दंता। मनौ बग्ग आषाढ पॉतें उदंता ॥ 
लखें पीत लालें, सुढालें ढलकें । मनों चंचला चोंधि छाया छुलकें ॥ 
चंद की उजारी प्यारी नेनन तिहारे, परे 
चंद की कला में दुति दूनी दरसाति है। 
ललित लतानि में लता सी गहि सुकुमारि 
. मालती सी फूले जब रूहु सुसुकाति है ॥ 
पुहकर कहे जित देखिए विराजे तित 
परम विचित्र चारु चित्र मिल्रि जाति है। 
आबे सन माहि तब रहे मन ही में गडढ़ि, 
नेननि बिलोके बाल नेननि ,समाति है॥ 


भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ ,. रशह 


(२१ ) खुंद्र--ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे ओर शाहजहों के दरबार मे 
कविता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह-ने पहिले कविराय की और फिर 
महा कविराय की पदवी दी थी। इन्होने सवत्‌ १६८८ में 'सुंदर-'ंगारों नामक 
नायिकामेद का एक ग्रंथ लिखा । कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है--- 

संवत सोरह से 'बरंस बीते अठ्तर सीति । 
कातिक' सुदि सतमी गुरौ रचे पंथ करि प्रीति ॥ 

इसके अतिरिक्त 'सिंहासन-बत्तीसी! और “बारहमासा” नाम की इनकी दो 
पुस्तकें ओर कही जाती हैं। यमक और अनुप्रास की ओर इनकी कुछ विशेष 
प्रतत्ति जान पड़ती है। इनकी रचना शब्द-चमत्कायूर्ण है। एक उदाहरण 
दिया जाता है-- 

काके गएँ बसन ? पलटि आए बसन, सु 
सेरोी कछु बस न रसन डर का | 

भौहें तिरछौंहें कवि सुंदर सुजान सोहं, ' 
कुछ अलसोहें -गों हे जाके रस पागे होौ-॥ 

परसों में पाय हुते परसों मैं पाय गहि 
परसी वे पाय निसि जाके अजुरागे हों । 


कौन बनिता के हो जू कौन बनिता के हो सु, 
कौन बनिता के बनि, ताके संग जांगे हो ? 


(२२) लालंचंद या लक्षोद्य--ये मेवाड़ के महांरागा जगतसिंह 
(सं० १६८४-१७०६ ) की माता जांत्रवतीजी के प्रधान श्रावक हंसराज के 
भाई ड्वेंगससी के पुत्र थे। इन्होंने संवत्‌ १७०० में पद्चिनी-चरित्र' नामक 
एक प्रबंध-काव्य की स्वना की जिसमे राजा रत्नसेन ओर पद्चिनी की कथा का 
राजस्थानी मिली भाषा में वर्णन है। जायसी ने कथा का जो रूप रखा है 
उससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है--जैसे, जायसी ने हीरामन तौते के 
द्वारा पद्मिनी का वर्णन सुनकर रत्तसेन का मोहित होना लिखा है, परे इसमें 
भाये द्वारा एकब्रारगी घर से निकल पड़ने का कारण इसमे यह बताया गया 
है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह उसे पछंद न- 
आया | इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता 
तो कोई पद्चिनी ब्याह लाओ | ' 


र३० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


तब तड़की बोली तिसे जो, राखी मन धरि रोस | 
नारी आयणों काँ न बीजी थ्ो मत कझूठो दोस ॥ 
हम्मे कलेबी जीणा नहीं जी, किरूँ करीज बादु। 
पद्मणि का परणो न बीजी, जिमि भोजन होय स्वाद ॥ 
इस पर रक्सेन यह कहकर उठ खड़ा हुआ-- 
राणो तो हूँ रनतसी परणू पदमनि नारि। 
राजा समद्र-तट पर जा पहुँचा जहों से ओघड़नाथ टिद्ध ने अपने योग- 
बल से उसे सिंहलद्वीप पहुंचा दिया। वहाँ राजा की बहिन पद्निनी के खबर 
की मुनादी हो रही थी-- 
सिंहलदीप राजियो रे सिंगल सिंह समान रे । 
तसु बहण डे पदमिणि रे, रूपे रंभ समानरे । 


जोबन लहण्याँ जायछे रे, ते परणू भरतार रे । 
परतज्ञा जे पूरचे रे तासु बरे बरमाल रे । 


राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्निनी को प्राप्त करता है। 
इसी प्रकार जायसी के वृत्त से और भी कई बातो में भेद है। इस चरित्र 
की रचना गीत-काव्य के रूप में समर्कनी चाहिए। 


सूफी-रचनाओं के अतिरिक्त 

हि मभमक्तिकाल के अन्य आदखूयान-कावय 

आश्रयदाता राजाओं के चरित्र-काव्य तथा ऐतिहासिक था पौराणिक 

, आख्यान-काव्य लिंखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली 

आती थी वैसी पद्मचद्ध कल्पित कद्वानियों लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियाँ 
मलती हैं, पर बहुत कम | इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या इत्तों की कल्पना 
की प्रवृत्ति कम थी । पर ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या 
घटना का कुछ--कभी कभी अत्यंत अल्प--सहारा लेकर खड़ी की जाती थी | 
कही कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पोराणिक रहते थे, इत्त सारा 
कल्पित रहता था, जैसे, ईश्वरदास कृत 'सत्यवती-कथा? | 

आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल जेन कवि बसारसीदास 
का अधंकथानक' मिलता है | 


बन 
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नीचे मुख्य आख्यान काव्यो क्षा उल्लेख किया जाता है--- 


ऐतिहासिक-पोरारिक कल्पित आत्म-कथा 
। १ ढोला मारू रा दूह्ा | ५ अर्धकथानक 
१ रामचरित-मानस (ठुलसी) | * '' (प्राचीन ) (बनारसीदास) 


२ हरिचरित्र (लालचदास) | २ लक्ष्मणसेन पद्मावती-कथा 
३ रुविमिंणी, मंगल (नरहरि) ' ( दामोकवि ) 

ह ३ सत्यवती-कथा (इश्वरदास) 
हा; हर (नंददास) ४ माधवानल-कामकंदला 
५. सुदामाचरित्र(नरोतमदास) ( आलम ) 
६ रामचंद्रिका (केशवदास), | * रतन , 
७ वीरसिंहदेव-चारित (केशव) ( धुहकर कवि ) 


& पद्मिनी-चरित्र 
८ बेलि क्रिसन रंकमणी री |' ( ल्ञालचंद ) 


(जोधपुर के राठोड राजा | ७ कनकमंजरी 

 प्रिथीराज) , ( काशीराम ) 

ऊपर दी हुई सूची-मे 'ढोछा मारू रा दूहा' ओर 'बेलि क्रितन रुकमणी री? 
राजस्थानी भाषा में हैं।- ठोला मारू की प्रेमकथा राजपुताने ,में बहुत प्रचलित 
है। दोहे बहुत पुराने है, यह बात उनकी भाषा से पाई ,जांती है। बहुत दिनों 
तक मुखाग्र ही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए. थे, जिससे कथा की 
“ंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संबत्‌ १६१८ के लगभग 
जैनकवि कुशल'लाभ ने बीच बीच मे चोपाइयों रचकर जोड़ दी। दोहो की 
प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियो में 


ठोला मारू के बहुत से दोहे ज्यो के त्योँ मिलते हैं । 
“बेलि क्रिसन रुकमणी री? जोधपुर के राठीड राजवंशीय खदेशामिमानी 


प्रथ्चीराज की रचना है जिनका महाराणा प्रताप को ज्ञोभ से भरा पत्र 
लिखना इतिहास-प्रतिद्ध है। रचना प्रोढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमे 
श्रीकृष्ण- ओर रुक्मिणी के विवाह की कथा है। 

पदमिनी-चरित्र की भाषा भी शजस्थानी-मिली है। 


उत्तर-सच्यकाल 
( रीतिकाले १9००-१९०० ) 
प्रकरएं १. 


सामान्य परिचय 


हिंदी-काव्य अब पूर्ण प्रोढ़ता को पहुँच गया था | संवत्‌ १५६८ में कृपाराम 
थोड़ा बहुत रस-निरूपण भी कर चुके थे । उसी समय के लगभग चरजखारी के ' 
मोहनलाल मिश्र ने “ंगार-सागए नोमक एक अंथ शंगांर संबंधी लिखा। 
नरहरि कवि के साथी करनेत कवि ने .कर्यमरण', “श्रुति-भूषण ' ओर "भूप- 
भूषण” नामक तीन अंथ अलंकार-संबंधी लिखे। रस-निरूपण का इसे प्रकार ' 
सूत्रषात हो जाने पर केशवदासजी ने काव्य के सब अंगी का निरूपण 
शास्त्रीय पद्धति पर किया | इसमे संदेह नहीं कि काव्य-रीति का सम्यर्क समावेश 
प्रेहले पहल आचार्य केशव ने ही किया । पर हिंदी मे रीतिग्रंथो की अंविरल और 
अखडित परंपरा का प्रवाह केशव की 'कवि-प्रिया' के प्रायः पचास वर्ष पीछे 
चला ओर वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं । 

केशव के प्रसंग में यह पहले कद्टां जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारो 
का स्थान प्रधान सममनेवाले चमत्कारवादी कवि थे । उनकी इस मनोद्ृत्ति के 
कारण हिंदी-साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ | संस्कृत 
साहित्य-शास्र के विकास क्रम की एक संक्षित उद्धस्णी हो गई। साहित्य की 
मीमांसा क्रमशः बढ़ते-बढ़ते जिस स्थिति पर पहुँच गई थी उस स्थिति से 
सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूव की स्थिति से सामग्री ली। उन्होने हिंदी- 
पाठकों को काव्यांग-निरूपण की उस पूर्वे दशा का परिचय कराया जो भामह 
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ओर उद्धद के समय मेँ थी; उस उत्तर-दशा का नहीं जो आनंदवधनाचार्य्य, 
मम्मे औरे विश्वनाथ द्वारा विकसित हुईं। भामहं ओर उद्धंठ के समय में 
अलंकार और अलंकार्य्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ 'था; रस, रीति, अलंकार 
आदि सबब के लिये अलंकार! शब्द का व्यवहार होता था। यही बाते हम 
केशव की किविप्रिया' में भी पाते हैं। उसमें 'अलेंकार' के 'सामान्य' और 
(विशेष! दो भेद करके, 'सामान्यं के अंतर्गत “वण्ये विषय ओर “विशेष” के 
अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं । ( विशेष दे० केशवंदास ) 

पर केशवदास के उपरात तत्काल रीतिम्रंथों की परंपरा चली नहीं । कवि- 
प्रिया कें ५० वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ । यह परंपरा 
केशव के दिखाए हुए पुरानें आचाय्यों ( भामह, उठ आदि ) के भाग पर 
'नं चलकर ' परवर्ती आचायाँ के परिष्कृत मार्ग पर चली जिसमे अलंकार- 
अलंकार्य का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार-अंथ अधिकतर “चंद्रालोक' 
ओर "कुंवलयानंद” के अनुसार निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों मे 'काव्यप्रकाश' और 
साहित्येदपए! का भी आधार पाया जाता है। काव्य के खरूप ओर अंगों के 
संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण 
किया | इसं प्रकार देव योग ये संस्कृत साहित्य शांज्न के इतिहास की एक 


'संक्तित उद्धरणी हिंदी में हो गई । 


हिंदी रीतिग्रंथो की अ्र॒खंड पूरंपप चितामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति- 
काल का आरंभ उन्हीं से मानेना चाहिए। उन्होने संवत्‌ १७०० के कुंछ आगे 
पीछे 'कांव्यविवेक,” 'कविकुल-कल्पतर ओर काव्य प्रकाश” ये तीन ग्रंथ लिख- 
कर काव्य के सत्र अंगों का पूरा निरूपण किया ओर पिगल या छुंदःशातत्र पर 
भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत तो लक्षणग्रंथो की भरमार सी होने 
लंगी। कवियों ने कविता लिखने की यह एक प्रणाली ही बना ली कि पहले 
दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना फिर उसके उदाहरण के रूप में 
कवित्त या सवैया लिखना | हिंदी-साहित्य में यह एक अनूठा दृश्य खड़ा हुआ | 
संस्कृत साहित्य में कवि ओर आंचार्य्य दो मिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। 
हिंदी-काब्यक्षेत्र मे यह भेद लुत सा हो गया | इस एकीकरेण का प्रमाव अच्छा 
नहीं पड़ा । आचाय्येत्व के लिये जिस यूच्मे' विवेचन ओर पर्य्यालोचन-शक्ति की 
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अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ | "कवि लोग एक , दोहे में अपर्य्यात 
लक्षण देकर अपने कविकर्म प्रव्॒त्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, 
. तक द्वारा खंडन-मंडन, नए, नए सिद्धांतों -का प्रतिपादन आदि कुछ 'मी न 
हुआ । इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ 
था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्म मे ही लिखा जाता था | पद्म मे किसी 
बात की सम्यक्‌ मीमाता या उस पर तक बितक हो नहीं संकता | इस अवस्था 
में चंद्रालोक' की यह,पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक लोक या एक 
चरण में ही, लक्षण कहकर छुट्टो ली | 

उप्नयुक्त बातो पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षुण-ग्रंथ 
की परिपाटी पर रचना करनेवाले जो सैकड़ो कवि हुए वे आचार्य्य-कोटि मे नहीं 
आया सकते। वे वास्तव में कवि ही थे। उनमे आचार्यत्व के शुश नहीं थे॥ 
उनके अपर्य्यात लक्षण साहित्यशासत्र का सम्यक्‌ बोध कराने मे अ्रसमथथ हैं.। बहुत 
स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के ख़रूप का भी ठीक ठीक बोध 
नही हो सकता । कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं हैं। 'शब्द-शक्ति! का 
विषय तो दो ही चार कवियों ने नाममात्र के लिये लिया है जिससे उस विषय 
का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कही भ्रात धारणा अवश्य उत्पन्न हो 
सकती है। काव्य के साधारणतः दो भेंद किए जाते है--श्रव्य ओर दृश्य । 
इनमे से दृश्य काव्य का निरूपण तो,छोड़ ही दिया गया। सारांश यह कि इन 
रीतिग्रंथो पर ही निर्भर रहनेवाले व्यक्ति का साहित्यज्ञान कच्चा ही समझना 
चाहिए | यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न 
समझा जाय कि रीतिकाल के भीतर साहित्यशात्र एर गंभीर और विस्तृत 
विवेचन तथा नई नई बातो की उद्धावना होती रही। 

केशवदास के वर्णन मे यह दिखाया जा चुका है कि उन्होने सारी .सामग्री 
नकहों कहाँ से ली । आगे होनेवाले लक्षणग्रंथकार कवियों ने भी सारे लक्षण 
और भेद संल्क्ृत की पुस्तकोी से लेकर लिखे है जो कहीं कहीं अपर्य्यात्त हैं। 
अपनी ओर से उन्होने न तो अलंकार-क्षेत्र मे कुछ मौलिक विवेचन किया, 
न रसन्त्तेत्र में। काव्यांगो का विस्तृत समावेश दासजी ने “अपने काव्य-निर्णय' 
' में किया है। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होने बहुत से छोटे छोटे : प्रकरणों में 
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चोट कर रखा है उससे भ्रम हो सकता है कि शायद किसो आधार पर उन्होंने 
अलंकारों का वर्गीकरण किया है | पर, वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गी- 
करण का प्रयत्न नहीं किया है। दासजी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने 
योग्य है। संस्कृत-काव्य में अंत्यानुप्रात या तुक का चलन नहीं था, इससे 
सह्क्ृत के साहित्यप्रथों मे उसका-विचार नहीं हुआ है। पर हिंदी-काव्य मे वह 
बरातर आरंभ से ही मिलता है। अतः -दासजी ने अपनी पुस्तक में उसका 
विचार करके बड़ा ही आवश्यक काये किया | 


भूषण का 'भाविक छवि! एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर है 
वास्तव में सरकृतग्रंथों के 'भाविक का ही एक दूसरा या प्रवद्धित रूप। 
धभाविक' का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से। बस इतना ही 
अंतर है । ) क 

दासजी के अतिशयोक्ति! के पॉच नए. दिखाई पड़नेवाले भेदो में से चार 
तो भेदों के मिन्‍न मिन्‍न योग हैं। पॉचवों 'संमावनातिशयोक्ति” तो संबंधातिशयोक्ति 
ही है। 

देव कवि का संचारियो के बीच 'छल' बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सर 
समझ पड़ा है। उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे ओर सब बाते संस्कृत 
की 'रस-तरंगिणी' से ली हैं, वेसे ही यह “छल” भी। सच पूछिए तो छल का 
“अंतर्भाव अवहित्था मे हो जाता है । 

इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पद्मयद्ध लक्षण- 
ग्रंथों मे दिए हुए लक्षणों श्र उदाहरणो में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती 
है। अब इस गड़बड़ी के सबंध मे दो बाते कही जा सकती हैं | या तो यह कहे 
कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के लिये जानबूककर भिन्नता कर दी 
है अथवा प्रमादवश ओर का और समर कर | मतभेद तो तब कहा जाता जब 
कहीं कोई नूतन विचार-पद्धति मिलती | अतः दूसरा ही कारण ठहरता है। कुछ 
उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा--- 

(६ ) केशवदास ने रूपक के तीन भेद दंडी से लिए--अछ्ुत रूपक, 
विरुद्ध रूपक ओर रूपकःरूपक। ,इनमे से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त 
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, नहीं करता और  उदाहरुण भी अधिकताद्गृप्य रूपक का हो गया: है। विरुद्- 

रूंपक भी दंडी से नहीं मिलता ओर रूपकातिशयोक्ति हो गया है। रूंपक रूपक 
: दंडी के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके 
फिर दूसरे प्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जातां है। केशव के न तो लक्षण 
से यह बात प्रकट होती है, न उदाहरण से। उदाइरण 'मे दंडी के उदाहरंण 
का ऊपरी ढॉँचा भर कुछ भलकेता है, पर असल बात का पता नहीं है| इससे 
स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पये समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी मे दे 
दिए; गए है। 

(२ ) भूषणः कया प्रायः सब हिंदी कवियों ने 'प्रम', संदेह” ओर (स्मरण 
अलंकारो के लक्षणों मे साहश्य की बात छोड़ दीहै। इससे बहुत जगह 
उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए. हैं। भूषण का उदाहरण 
सत्रसे गड़बड़ है. । 

(३ ) शब्द-शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया हैं| पर उससे उसका 

कुछ भी बोध नहीं हो सकता । 'उपादान लक्षणा” का लक्षण भी विलक्षण 
है और उदाहरण भी असंगत | उदाहरण से साफ झलकता है कि इस लक्षणा 
का स्वरूप दी समभने में भ्रम हुआ है। 
! 'जब कि काव्यांगों की 'स्रतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ तब तरह तरह के वाद 
कैसे प्रतिष्ठित होते ? संल्कृत-साहित्य मे जैसे, अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, 
ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद, इत्यादि: अनेक वाद पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिये 
हिंदी के रीतिक्षेत्र मे रास्ता ही नहीं. निकला | केशव को ही अलंकार आवश्यक 
मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं | केशव के उपरात रीतिकाल में 
होनेवाले कंवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया | वे रस को ही कातन्य की 
आत्मा या प्रधान वस्तु मान कर चले । महाराज जसवंतसिंह ने अपने 'भाषा- 
भूषण! की रचना “चंद्रालोकों के आधार पर की, पर उसके अलंकार की अनि- 
वाय्येतावाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया | 

इन रीति-प्रंथों के कत्तों भावुक, सहृदय ओर निपुण कवि थे। उनका 
नहेश्य कविता करना था, न*'कि काव्यांगों का शात्रीय पद्धति पर निरूपणु 
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करना ।, अतः उनके द्वारा बड़ा मारी कार्य्य.यह हुआ कि रसें ( विशेषतः शंगार 
रस ) और अलंकारों के बहुत ही सरस और छृद॒यग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर 
परिमाण में प्रस्तुत हुए । ऐसे सरत और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे 
लक्ष॒ण-प्रंथो से चुनकर इकट्ठे करे तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी। 
अलंकारों की अपेक्ता नायिकामेद की ओर कुछ अधिक भुकाव रहा। इससे 
श्रृंगाररस के अंतर्गत बहुत सुदर मुक्तकरवना हिंदी में हुईं। इस रस का इतना 
अधिक विस्तार हिंदी-साहित्य में हुआ कि इसके एक एक अंग को लेकर स्वतन्न 
अंथ रचे गए । इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका-मभेद के भीतर दिखाया । 
रसंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ हैं जिनमें ओर दूसरे रस पीछे से 
सक्षेप मे चलते कर दिए, गए हैं । नायिका »ंगार रस का आलंबन है। इस 
आलबन के अंगों का वर्णन एक स्वतत्र विषय हो गया ओर न जाने कितने 
अ्थ केवल नखशिख-बर्णन के लिखे गए.। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप षदऋतु- 
वर्णन पर भी कई अलग पुस्तके लिखी गईं। विप्रलंभ-संबंधी 'बारहमासे! भी 
कुछ कवियोंने लिखे। 


रीति-ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाघा 
भी पड़ी । प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की भिन्न भिन्न चिंत्य बातो तथा जगत्‌ के 
नाना रहस्यो की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई) वह एक प्रकार से बद्ध 
ओर परिमित सी हो गईं। उसका क्षेत्र सकुचित हो गया। वाग्धारा बेंधी हुई 
नालियों मे प्रवाहित होने लगी जिससे अनुभव के बहुत से गोचर ओर अगोचर 
विषय रस-सिक्त होकर सामने आने से रह गए।। दूसरी बात यह हुई कि कवियों 
की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। कुछ 
कवियों के बीच भाषा-शैंली, पद-विन्यास, अलंकार-विधान आदि बाहरी बातो 
का भेद हम थोडा बहुत दिखा सके तो दिखा सकें, पर उनकी अभ्यंतर प्रकृति 
के अन्वीक्षण मे समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं। 


रीति-काल मे एक बड़े भारी अभाव की पूत्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह 
नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्नित होकर प्रौढ़ता को 
पहुँची उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, थी कि जिपसे 
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उस च्युत-संस्‍्कृति दोष का निराकरण होता जो जज-माषाकाव्य में थोड़ा बहुत 
सत्र पाया जाता है। और नहीं तो वाक्य-दोषो का. ही पूर्ण रूप से निरूपण 
होता जिससे भाषा मे कुछ और ,सफाई आती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते है 
जिनको वाक्य-रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि' थे। जिम 
रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक 
स्थलो पर सदोष है?। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के 
» प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़-मरोड़कर बिक्ृत करने का साहस 
कवियों की न होता | पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुईं, जिससे भाषा मे 
बहुत कुछ गड़च्रडी बनी रही । 
भाषा की गड़बड़ी का एक कारण व्रज ओर अवधी इन दोनो काव्य-भाषाओ 

का कवि के इच्छानुसार सम्मिश्रण भी था। यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा 
किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगो तक ही परिमित नहीं रह सकती पर वह अपना 
टॉचा बराबर, बनाए, रहती है। काव्य की त्रजमाषा के संबंध मे सी अधिकतर 
यही बात रही । बूरदास की भाषा में यत्र तन्र पूरबी प्रयोग--जैसे, मोर, हमार, 
कीन, अस, जस इत्यादि--बरात्रर मिलते है। बिहारी की भाषा भी "कीनो 
दीन! आदि से खाली नहीं | रीति-अ्रंथो का विकास अधिकतर अबंध मे हुआ। 
अतः इस काल में काध्य की त्रजभाषा में अवधी के प्रयोग और अधिक मिले। 
इस बात को किसी किसी कवि ने लक्ष्य भी किया। दांसजी ने अपने 'काव्यनिर्णय 
में क्राव्यमाधा पर भी कुछ दृष्टिपांत किया। मिश्रित भाषा के समर्थन 
में वे कहते है-- श 

बजभाषा साथा रुचिर कहे सुमति सब कोई । 

मिले संस्कृत पारस्यो, पे अति प्रगट जु होईं ॥ 

बज, मागधी मिले अगर नाग यवन भाखानि । 

सहज पारसी हू मिले, घट विधि कहत बखानि ॥ 


उक्त दोहों में 'मागघी? शब्द से पूरबी भाषा का अमिप्राय है। अवधी अर्द- 
मागधी से निकली मानी जाती है और पूरबी हिंदी के अंतर्गत है। जबोंदानी के 
लिये त्॒ज का निवास-आवश्यक नहीं है, आत्त कवियों की वाणी भी प्रमाण है, 
इस बात को दासजी ने स्पष्ट कहा--. ह 


१--देखो अगले प्रकरण में भूषण का परिचय ! 
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सूर, केसव, मंडन, : बिहारी, कालिदास, ब्रह्म, 
चिंतामणि, मतिरास, भूषन सु जानिए। 

लीलाघर, सेनापति, निपट, नेवाज, निधि, 
नीलकंठ, मिश्र सुखदेव, देव सानिए ॥ 

आलम, रहीम, रसखान, खुंद्रादिक, 
अनेकन सुमति भए कहाँ लों बखानिए ! 

' ज्जभापा हेत ब्रजवास ही न श्रनुमानो, 
ऐसे "ऐसे कविन की बानी हू सों जानिए ॥| 


मिली-जुली भाषा के प्रमाण मे दासजी कहते हैं कि तुलसी और मंग तक 
ने, जो, कवियों के शिरोमरिए हुए है, ऐसी भाषा का व्यवहार किया है-- 


: तुलसी गंग ,हुवी भए सुकविन के सरदार। ,, 
इनके काव्यन में, मिली भाषा विविध अकार ॥ 


इस सीधे सादे दोहे का जो यह अर्थ ले कि तुलसी और गंग इसीलिये 
कवियो के सरदार हुए. कि उनके काव्यों में विविध प्रकार की भाषा मिली है, 
उसकी समझ को कया कहा जाय १, 


-० द्वासजी ने काव्यभाषा के खरूप का जो निर्णय किया वह कोई सी वर्षों की 
काव्य-परंपरा के पर्ग्यालोचन के उपरात ॥ अतः उनका ' ख़रूप निरूपण तो बहुत 
ही ठीक है। . उन्होने काव्यमाषा,त्रजमाषा ही.कही है जिसमे और भाषाओं के 
शब्द का भी मेल हो सकता है। पर भाषा-सबधी ओर अधिक मीमाता न॑ होने 
'के कारण कवियो' ने अपने की अन्य बोलियों के शब्दों तक ही' परिमित नहीं 
रखा; उनके कारकचिहों ओर क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर 
करते रहें | ऐसा वे केवल सोकय्य की दृष्टि से करते थे, ' किसी सिद्धांत के अनुसार 
नहीं। 'करना' के भूतकाल के लिये वे छंद की आवश्यकता के अनुसार 'कियो, 
'कीनो', 'कस्यो', 'करियो' 'कीन!, यहाँ तक कि 'किय! तक रखने लगे | इसका 
परिणाम यह हुआ कि, भाषा को ,वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी 
साहित्यिक भाषा के लिये आवश्यक है। रूपों के स्थिर न. होने से यदि कोई 
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विदेशी काव्य की त्रञभाषा का अध्ययन करना चाहे 'तो उसे कितनी 
कठिनता होगी ! 


भक्तिकाल की प्रारंभिक अवस्था मे ही किस प्रकार मुसलमानों के संपर्ग से 
कुछ फारसी के शब्द और चलते भाव मिलने लगे थे इसका उल्लेख हो चुका 
है। नामदेव ओर कबीर आदि की तो बात ही क्‍या, ठुलसीदासणी ने भी गनी, 
गरीत्र, साहब इताति, उमरद्राज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। सूर 
में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ- 
साथ इस प्रकार के शब्दो का व्यवहार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यो-त्यों। कवि लोग 
उन्हे अधिकाधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओ के दरबार में विदेशी 
शिष्टता और सम्यता के व्यवह्दर का अनुकरण हुआ ओर फारसी के लच्छेदार 
शब्द वहों चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान: 
ओर “जयजयकार' ही तक अपने को केसे रख सकते थे ! वे भी दरबार में खडे 
होकर “उमरदराज महाराज तेरी चाहिए” पुकारने लगे। बखतब्रलंद' आदि 
शब्द उनकी जबान पर भी नाचने लगे। 


यह तो हुईं व्यावहारिक भाषा की बात। फारसी-काव्य के शब्दों को भी 
थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरंभ किया | रीति-काल में ऐसे' शब्दों की 
संख्या कुछ और बढ़ी | पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की 
स्वाभाविक सरसता का ध्यान रखनेवाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही 
क्रम स्थान दिया। परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखनेवाले साधारण 
कवियों ने कह्दी-कहीं बड़े बेढंगे तोर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे है। कहीं-कहीं 
“वुसबोयन” आदि उनके विकृत शब्दों, को देखकर शिक्षितों की एक प्रकार फी 
विरक्ति सी होती है और उनकी कविता गेंवारों की रचना सी लगती है। शब्दों 
के साथ साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार-सामग्री तक 
उठाकर रख ली है और उनके भाव भी बॉध गए, हैं | रस-निधि-कृत 'रतनहजारा' 
में यह बात अरुत्िकर मात्रा मे पाई जाती है। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि 
भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे है .पर उन्होंने उन भावी को अपने 
देशी सोचे में ढॉल लिया है जिससे वे खटकते क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते | 
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उनकी विरह-ताप की अ्रत्युक्तियो मे दूर की सूक और नाबुकखयाली बहुत कुछ 
फारती की शैली की है, पर बिहारी रसमंग करनेवाले बीमत्स रूप कहीं नहीं 
लाए हैं | 

यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि रीतिकाल 
के कवियों के प्रिय छुंद कवित्त ओर सबैया ही रहे। कवित्त तो श्ंगार और वीर 
दोनों रतो के लिये समान रूप से उपयुक्त माना गया था। वास्तव में पढ़ने के 
ढंग मे थोड़ा विभेद कर देने से उसमे दोनों के अनुकूल नादसौदर्य प्राया जाता 
है। सवैया, <ंगार ओर करुण इन दो कोमल रसो के बहुत उपयुक्त होता है, 
यद्यपि वीररस की कविता मे भी इसका व्यवहार कवियों ने जहाँ तहाँ किया है। 
वास्तव मे श्टंगार और वीर इन्ही दो रसो की कविता इस काल मे हुई। प्रधानता 
श्रृंगार की ही रही । इससे इस काल को रस के विचार से कोई <ंगारकाल कहे 
तो कह सकता है। <ंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा 
तक पहुँचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता 
राजा-महाराजाओं की रुचि थी जिनके लिये कर्मए्यता और वीरता का जीवन 
बहुत कमर रह गया था। 


अकिरणु २ 


रीति-ग्रंथंकार कंवि 


हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ उससे रीतिकाल 
की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य-मुख्य 
कवियों का विवरण दिया जाता है। 

(१ ) चितामरणों त्रिपाठी--यै तिकवॉपुर ( जि० कानपुर ) के रहनेवाले 
ओर चार भाई थे--चित्तामणि, भूषण, मतिराम ओर जयशंकर। चारो 
कवि थे, जिनमे प्रथम तीन तो हिंदी साहित्य मे बहुत यशखी हुए.। इनके 
पिता का नाम रक्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है 
कि भूषण न तो चिंतामरणिण और मतिराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में 
थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब्र तक पर्यात्र विरुद्ध प्रमाण न मिले तत्र 
तक वह अखीकार नही की जा सकती । चिंतामणिजी का जन्मकाल संबत्‌ १६६६ 
के लगभग और कविता-काल संवत्‌ १७०० के आसपास ठहरता है। इनका 
कविकुलकल्पतरः नामक अंथ सं० १७०७ का लिखा है। इनके संबंध मे 
शिवसिहसरोज मे लिखा है कि ये “बहुत दिन तक नागपुर मे सूर्यवंशी भोसला 
मकरन्द शाह के यहाँ रहे ओर उन्हीं के नाम पर “छुंदविचारं नामक पिंगल का 
बहुत भारी ग्रंथ बनाया और काव्य-विवेक', 'कविकुल-कल्पतरु), 'काव्यप्रकाश', 
(रामायण), ये पॉच ग्रंथ इनके बनाए. हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी 
बनाई रामायण कवित्त ओर नाना अन्य छुंदों मे बहुत अपूर्व है। - बाबू र्द्वसाहि 
सोलंकी, शाहजहों बादशाह और जैनदीं अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं 
इन्होने अपने ग्रंथ में कहीं-कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है ।”” 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सन्च अंगों पर अंथ 
लिखे | इनकी भाषा ललित ओर सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों 
की भाषा देखते हुए इनकी त्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन 
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की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव मे एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुछ 
नमूने लीजिए--- 
येई उधारत हैं तिन्हें जे परे मोह-सहोद्॒धि के जल-फेरे । 
जे इनको पल ध्यान धरें मन, ते न परे कबहूँ जम-घेरे ॥ 
.. राजे रमा-रमनी-उपधान असे बरदाव रहे जन नेरे। 
. है बलभार उर्ंड भरे हरि के शुजदंड सहायक मेरे ॥ 





इक आजु में ऊंदन-वेलि लखी मनिसंदिर की रुचित्रृंद भरें 
कुरविंदु के पह्लव इंदहु तहाँ अरबिंदन तें सकरंद मरें। 
उत बुंदून के सुकुतागन हे फल सुंदर भ्वै पर अनि परें 


लखि यो दुति कंद अनंद कैला नदुनंद सिलाद्वव रूप धरें। 





आँखिन मूँदिबे के मिस आनि अचानक पीढि उरोज लगावे। 
केहँ कहूँ सुसकाय चिते ओऑगराय अनूपम अंग दिखावे ॥ 
नाह छुईं छुल सो छुतियों, हँसि भोंह चढ़ाय अनंद बढ़ावै। 
जोबन के सद मत्त तिया हित सों पति को नित चित्त चुरावै ॥ 

(२) बेनी -ये असनी के बंदीजन थे और सबत्‌ १७०० के आस१ 
विद्यमान थे । इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता पर फुटकल कवित्त बहुत से सुने 
जाते हैं जिनसे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नलशिख और पषट्ऋतु पर 
पुस्तके लिखी होगी। कविता इनकी साधारणतः अच्छी होती थी, भाषा चलती 
होने पर भी अनुप्रासयुक्त होती थी । दो उदाहरण नीचे दिए, जाते हैं-- 

छुहरे सिर पे छबि मोरपखा उनकी नथ के झुकुता थहरें। 
फहरे पियरो पट बेनी इते, उनकी चुनरी के कवा सहरें ॥ 
रसरंग भिरे अभिरे हैं तमाल दोऊझ रसख्याल चहै लहतरें। 
नित ऐसे सनेह सों राधिका स्यथाम हमारे हिये में सदा बिहरें ॥ 


न्‍संडलमल- २०७ >णतक लक 5क कप, 
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कबि बेनी नई उनई है घटा, मोरवा वन बोतल कूकन री। 
छुहरै बिजुरी छिति-मंडल छुवे लहरे सन मैन-भभूकन री ॥ 
पहिरो चुनरी छुनिके दुलही, संग लाल के रूलहु रुकन री । 
ऋतु पावस यों ही बितावति हो, मरिद्दो, फिर बावरि ! हुकन री ॥ 


(३ ) महाराज जसवंतलिह--ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे जो 


अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब क्रो 
बराचर बना रहता था। ,इनका जन्म संवत्‌ १६८३ में हुआ। ये शाहजहों के 
समय में ही कई लड़ाइयो पर जा चुके थे। ये महाराज गजसिह के दूसरे पुत्र 
थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत्‌ १६६५ में गद्दी पर बेठे। इनके बड़े 
भाई अमरसिंह अपने उद्धत खभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर 
दिए. गए थे । महाराज जसवंतसिह बड़े अच्छे साहित्यममंश और तत्वज्ञन 
संपन्न पुरुष थे। उनके समय मे राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही ओर 
अच्छे-अच्छे कवियों ओर विद्वानों का बराबर समागम होता रहा | महाराज ने 
स्वयं तो अ्ंथ लिखे ही; अनेक विद्वानों श्रोर कवियो-से न जाने कितने ग्रंथ 
लिखाए। ओरंगजेब ने इन्हे कुछ दिनों के लिये गुजरात का सूबेदार बनाया 
था। वहाँ से शाइस्ताखाँ के साथ ये छुत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे 
गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई मे शाइस्ताखों की जो दुर्गति हुईं वह बहुत कुछ 
इन्हीं के इशारे से। अंत में ये अफगानों की सर करने के लिये काबुल भेजे गए 
जहाँ संवत्‌ १७३४ में इनका परलोकवास हुआ | 


ये हिंदी-साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं ओर इनका भाषा- 
भूषण ग्रंथ अलंकार्रो पर एक बहुत ही प्रचलित पाख्य प्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को 
इन्होंने वास्तव में आचाय्ये के रूप मे लिखा है, कवि के रूप मे नहीं। प्राक्षथन 
मे इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण॒-गंथ 
लिखनेवाले हुए. वे वास्तव मे कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य 
से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज 
जसवंतसिहजी इस नियम के अपवाद थे। वे आयचार्य्य की हैसियत से द्वी हिंदी- 
साहित्य-क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना 'भाषा भूषण” 
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बिलकुल चंद्रालोक' की छाया पर बनाया और उसी की संक्षित्त प्रणाली का 
अनुसरण किया। जिस प्रकार “चंद्रालोक' में प्रायः एक ही श्लोक के भीतर 
लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है उसी प्रकार भाषा भूषण में भी 
प्रायः एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए. है। इससे 
विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने मे बड़ा सुबीता हो गया ओर 'भाषा-भूषण? 
: हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत 
के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक | भाषा-भूषण बहुत छोय सा ग्रंथ है। 
.. आाषा-भूषण के अतिरिक्त जो ओर ग्रंथ इन्होने लिखे है वे तत्त्वज्ञान- 
: संबंधी हैं। जैसे--अपरोक्ष-सिद्धांत, अनुभव-प्रकाश, आनंद-विलास, सिद्धात- 
बोध, सिद्धांतसार, प्रबोधचंद्रोदय नाटक | ये सब ग्रथ भी पद्म मे ही है, जिनसे 
पद्य-रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य से जद्यों तक संबंध 
: है, ये आचार्य या शिक्षक के रूप मे ही हमारे सामने आते हैं। अलकार- 
_ निरूपण की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिये 'भाषा-भूषण' के दोहे 
नीचे दिए जाते हैं-- 
। अत्युक्ति--अलंकार अत्युक्ति यह बरनत अतिसय रूप | 


०० ॥ 


जाचक तेरे दान तें भएु कल्पतरु भूप॥ 





पय्यस्तापहुति--पर्यस्त जु गुन एक को और विषय आरोप | 
होइ सुधाघर नाहिं यह, वदन सुधाधर ओप । 
ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोऊ की स्पष्ट छाया हैं-- 
अत्युक्तिरदूभुतातथ्यशोयोंदार्यादिवणनस्‌ । 
त्वयि दातरि राजेंद्र याचका कल्पशाखिनः ॥ 
पय्येस्तापहुतियंत्र धर्ममात्रः निषिध्यते । 
ह नाय॑ सुधांशुः किं तहिं सुधांशुः प्रेयसीसुखस्‌ ॥ 





भाषा-भूषण पर पीछे तीन टीकाएँ रचो गई---“अलंकार-रत्ञाकर' नाम की 
! टीका, जिसे बंसीघर ने संवत्‌ १७६२-मे बनाया, दूसरी टीका प्रतापसाहि की 
! और तीसरी गुलाब कवि की 'भूषण-चंद्रिका' | 
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' (४) बिहारीलाल--ये माथुर चोबे कहे जाते हैं ओर इनका जन्म 
ग्वालियर के पास बसुवा गोविदपुर गाँव में संवत्‌ १६६० के लगभग ' माना 
जाता है। एक'दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड मे बीती और 
तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुग में आ रहे । अनुमानतः ये संबत्‌ १७२० 
तक वर्तमान रहें। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसाह ( महाराज जयपिंह) 
के दरबार में रहा करते थे। कह्ा जाता है कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर 
पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी. के प्रेम मे इतने लीन रहा करते ये 
कि राजकाज देखने के लिये महलों के बाहर निकलते ही न थे। इसपर सरदारों 
की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर मिजवाया-- 


नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल । 
अली कली ही सोौं बेंध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 


कहते है कि इसपर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान 
चहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिद्दारी को इसी प्रकार के सरस दोहे 
बनाने की आशा दी । बिहारी दोहे बना वनाकर सुनाने लगे ओर उन्हें प्रति दोहे 
पर एक एक अशरफी मिलने लगी। इस प्रकार सात सो दोहे बने जो संगहीत 
होकर “बिहारी-सतसई' के नाम से प्रसिद्ध हुए | क्‍ 

श्ृंगारर्स के ग्रंथों में जितनी ख्याति और “जितना मान 'त्रिहारी सतसई! का. 
हुआ उतना ओर किसी का नहीं। इसका एक एक दोह्य हिंदी साहित्य मे एक 
एक रल्न माना जाता है। इसकी पचासो टीकाएँ रची गईं | इन टीकाओं में ४-५४ 
टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं-- कृष्ण कवि की टीका जो कवित्तो में है, हरिप्रकाश 
टीका, लल्ल॒जी लाल की लालचद्रिका, सरदार कवि की टीका और सूरति मिश्र 
की टीका । इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करनेवाले 
छुप्पय, कुंडलिया, सवैया आदि कुई कवियों ने रवे। पठान सुलतान की. 
कुंडलिया इन दोहो पर बहुत अच्छी है, पर अधूरी है। भारतेंदु दरिश्चंद्र ने क्‍ 
कुछ और कुंडलिया रचकर पूर्ति करनी चाही थी। पं० अंबिकादत्त व्यास ने 
अपने 'विहारी-विहार' मे सब दोहो के भावों को पल्लविंत करके रोला छेंद 
लगाए. है। पं० परमानंद ने 'ंगरारसप्तशती” नाम से *दोहों संस्कृत की 
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अनुवाद किया है। यंहाँतक कि उदूं शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए 
बुंदेलखंड के मुंशी देवीप्रसाद ( प्रीतम ) ने लिखा । इस,प्रकार त्रिहारी संबंधी एक 
अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है | इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनु- 
मान हो सकता है बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक 
थीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य-मर्मश और त्रजमाषा के प्रधान आु- 
निक कबि बाबू जगन्नाथदास रक्ाकर ने निकाला | जितने श्रम और जितनी 
सावधानी से यद्द संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रथ नहीं हुआ । 

बिहारी ने सतसई के अतिरिक्त ओर कोई अ्रथ नहीं लिखा। यही एक 
ग्रथ उनकी इतनी बड़ी कीति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस 
तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के 
परिमाण के हिसान से नहीं होता, गुण के हिसाव से होता है। मुक्तक कविता 
में जो शुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों मे अपने व्वस्म उत्कर्ष को पहुँचा 
है, इसमें कोई सदेह नही। मुक्तक मे प्रबंध के समान रस की घारा नहीं रहती 
जिसमे कथा प्रठंग की परिस्थिति मे अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता 
है ओर हृदय मे एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है इसमे तो रस के ऐसे 
छीटि पड़ते हैं. जिनसे. ह्ृदय-कलिका थोड़ी देर के लिये खिल उठती है। यदि 
प्रबंधकाव्य एक विस्तृत वनस्थली है'तो मुक्तक एक चुना. हुआ गुलदस्ता है। 
इसी से वह सभा समाजों के लिये -अधिक उपयुक्त, होता है। उसमे उत्तरोत्तर 
अनेक दृश्यों द्वारा संघटित' पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का 
प्रदर्शन नहीं होता, वल्कि कोई एक रमणीय खंडदृश्य इस प्रकार सामने ला 
दिया जाता है कि प्राठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिये मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। 
इसके लिये कवि को मनोस्म वस्तुओं ओर व्यापारों का एक छोया सा स्तबक 
कल्पित करके उन्हें अत्यंत सक्तित ओर सशक्त भांषा में प्रदर्शित करना पड़ता 
है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार-शक्ति के साथ ,भांघा की समास- 
शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा । 
यह क्षमंता बिहारी में पूर्ण रूप से वत्तेमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे 
छंद मे इतना रस भर सके हैं | इनके दोहे क्या हैं रस के छोटे-छोटे छीटि है । 
इसी से किसी ने कहा है-- 
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सतसेया के दोहरे ज्यों नावक के तीर । देखत में छोटे लगें बेघें सकल सरीर ॥ 
बिहारी की रसव्यंजना का पूर्ण वैमव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई 
पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता ओर उक्ति- 
कौशल के दर्शन होते है, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता झल- 
कती है | अनुभावो ओर हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई <ंगारी कवि नहीं 
कर सका है। नीचे की हावभरी सजीव मूर्तियों देखिए-- 
वतरस-लालच लाल की मुरल्ली धरी छकाइ। 
सोंह करे, भोंहनि, हँसे, देन कहे, नटि जाइ ॥ 
नासा सोरि, नचाइ दृग, करी कका की सौंह। 
कॉँटे सी कसके हिए, गढ़ी केंटीली भौंह ॥ 
ललन-चलन सुनि पतन में अँखुवा झलके आइ । 
भई लखाइ न सखिन्ह हू झूठ ही जमुहाइ ॥ 
भाव-व्यंजना या रस-व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु-व्यंजना का 
सहारा भी बहुत लिया 'है--विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहताप, 
विरह की क्ञीणता आदि के वर्णन मे । कहीं-कहीं इनकी वस्तु-व्यंजना ओचित्य 
की सीमा का उल्लंघन करके खेलवाड़ के रूप मे हो गई है, जैसे---इन दोहो मे-- 
पत्रा ही 'तिधि पाइए वा घर के चहूँ पास । 
नित प्रति पून्‍योई रहे आनन-ओप-डजास ॥ 
छाले परिबे के डरन सके न हाथ छुवाइ। 
सिम्ककति हियें शुल्लाब के रूवा भवावति पाई ॥ 
इत आवत्ति, चलि जात उत चल्ली छ सातक हाथ । 
चढी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ ॥ 
सीरे जतननि सिसिर ऋतु सहि बिरहिनि तन ताप । 
बसिबे को भीषस दिनन परयो परोसिनि पाप ॥ 
आड़े दे ,आले बसन जाड़े हूँ की राति। 
साहस के के नेहबस सखी सबै ढिग जाति ॥ 

« अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्याथ को स्फुट करने के लिये बड़ी छ्लि्ट कल्पना 
अपेक्तित होती है। ऐसे स्थलों पर केबल रीति या रूढ़ि ही पाठक की सहायता 
करती है और उसे एक पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी 
मे बहुत से है| पर यहाँ दो एक उदाहरण ही पव्याप्त होगे-- 
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डीठि परोसिनि ईठ हें कहे हु गहे सयान । 
सब खेँदेसे कहि कह्यो सुसकाहट में मान ॥ 
नए बिरह बढती बिथा खरी विकल जिय बाल । 
बविलखी देखि परोसिन्यों हरपि हँसी तिहि काल ॥॥ > 
इन उदाहरणो से यह स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर! भरने का जो 
गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से हो संभव हुआ है । 
यदि नायिकाभेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चल गई होती तो बिहारी को इस 
प्रकार की पहेली बुकाने का साहस न होता। 
अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी 
दोहे मे कई अलंकार उलके पडे है, पर उनके कारण कहीं भद्दापन ,नहं 
आया है। 'असंगति! और विरोधाभास की ये मार्मिक ओर प्रसिद्ध उक्तियों 
कितनी अनूठी हैं ! 
इग अरुकत, हूटत कुट्ुम, ज़रत चतुर-चित प्रीति। 
परति गांदि हुरजन-हिए, दुई नई यह रीति॥ 
- तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रति 'रंग। 
अनबूड़े बूडे, तिरे जे बूडे सब अंग।॥ 
दो एक जगह व्यंग्य अलंकार भी बड़े अच्छे ढंग से आए, हैं | इस दोहे 
में रूपक व्यंग्य है--- 
केरे चाह सों चुदटकि के खरे उडोौहैं मेन। 
लाज  नवाए तरफरत करत खूँद सी नेन॥ 
शंगार की संचारी “भावों की व्यंजना भी ऐसी ममंस्पशिनी है कि कुछ 
दोहे सहृदयो के मुँह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण मे कैसी गंभीर 
तन्‍्मयता है--- 
सघन कुंज, छाया सुखद, सीतल मंद समीर | 
सन हू जात अजों वहे, वा जसुना के तीर॥ 


विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियोँ भी बहुत सी कही है जिनमे 
बहुत सी नीति-संबंधिनी हैं। सूक्तियों में वर्णन वैचित्रय या शब्द-वैचित्र्य ही 
प्रधान रहता है अतः उनमे से कुछ एक की ही गणना असल काव्य मे हो 
सकती है। केवल शब्द-वैचित््य के लिये बिहारी ने बहुत कम दोहे सचे है। 
कुछ दोहे यहाँ दिए जाते हैं--.. 
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यद्यपि सुंदर सुघर पुनि , सगुनी दीपक-देह । 
तऊ शअ्रकास करे ,तितो भरिए जितो सनेह ॥ 
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय । 
वह खाए बौराय नर, यह - पांए , बौराय ॥ 
तोपर  वारों उरबसी सुनि राधिके सुजान |. 
तू मोहन के उर बसी हे उरबसी समान ॥ 


बिहारी के बहुत से दोहे “आव्यॉसप्तशती और “गाथासप्तशती” की छाया 
लेकर बने है, इस बात को पंडित प्मसिह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है। 
पर साथ ही उन्होने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने ग्रहीत भावों को 
अपनी प्रतिमा के बल से किस प्रकार एक स्वतत्ञ॒ ओर कहीं कहीं अधिक सुंदर 
रूप दे दिया है। 
बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्यरचना व्यव- 
स्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली -पर है। यह 
बात बहुत कम कवियों मे पाई जाती है। व्जमाषा के कवियो में शब्दों को 
तोड़ मरोड़कर विक्ृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। 'भूषण' ओर 
देव! ने शब्दों का बहुत अंग-मंग किया है ओर कहीं कहीं गढंत शब्दों का 
व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भो बहुत कुछ मुक्त है। दो 
एक स्थल पर ही मर! के लिये 'समर', 'कके! ऐसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे। 
जो यह भी नही . जानते कि क्रांति को. -'संक्रमण!: ( अप० संक्रोन ) भी कहते 
हैं, अच्छ” साफ के अथ मे संस्कृत शब्द है, 'रोज' रुलाई के अ्थ में आगरे 
के आस पास बोला जाता है ओर कत्वीर, जायसी आदि द्वाय -बराचर व्यवहत 
हुआ है, 'सोनजाइ” शब्द 'खरणजाति! से निकला है--जुही से कोई मतलब 
नही, सस्कृृत मे 'वारि! और वार! दोनो शब्द है और वार्दी का अथ भी 
बादल है, 'मिलान' पड़ाव या मुकाम के अथ में पुरानी कविता में मरा पड़ा 
है, चलती त्रजमाषा मे 'पिछानना” रूप ही आता है,' 'खंटकति! का रूप बहु 
वचन में भी यही रहेगा, 'यदि पचासों शब्द उनकी समझ में न॑ आएँतो 
बैचारे बिहारी का क्या दोष १ 
बिहारी ने यद्यपि लक्षण-प्ंथ के रूप में अपनी 'सतसई” नहीं लिखी है, 
पर 'नख-शिख', 'नायिकामेद', घद्ऋतु' के अंतर्गत उनके सत्र शंगारी दोहे 
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आ जाते हैं ओर कई टीकाकारों ने दोहो को; इस प्रकार के साहित्यिक क्रम 
के साथ रखा भी है । जैसा कि कहा जा चुका है, दोहे को बनाते समय बिहारी 
का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसीलिये हमने 'बिहरी को रीतिकाल के 
फुटकल कवियों मे न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों मे ही रखा है| 

बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक ऑॉका गया है उसे अधिकतर 
रचना की बारीकी या काव्यागो के सूक्ष्म विन्‍्यास की निपुणता की ओर ही 
मुख्यतः दृष्टि रखनेवाले पारखियों के पक्त से समझना चाहिए--उनके पक्ष से 
समझना चाहिए जो किसी हाथी दाँत के डुकडे पर महीन वेल-बूटे देख घंटों 
वाह वाह” किया करते है। पर जो हृदय के अंतक्षल पर मामिक प्रभाव चाहते 
हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मेल धारा में कुछ देर अपना मन मम्न रखना 
चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय 
में किसी ऐसी लय या. संगीत का संचार नहीं करता जितकी स्वरघारा कुछ काल 
तक गूँँजती रहे । यदि घुले हुए, भावों का आम्यंतर प्रवाह बिहारी मे होता तो 
वे एक एक दोहे पर ही तंतोष न करते | - मार्मिक प्रभाव का विचार करे तो 
देव और पद्माकर के कवित्त-सबैयों का सा गूँजनेवाला प्रभाव बिहारी के दो 
का नहीं पड़ता | 

दूसरी बात यह कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी मे 
नही सिलता। कविता उनकी श्ंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नही 
पहुँचती, नीचे ही रह जाती है । 

(४ ) मंडन--ये जैतपुर (बुंदेलखंड ) के रहनेवाले थे और घंवत 
१७१६ में राजा मंगदसिंह के दरबार में वर्तमान थे। इनके फुटकल कवित्त 
सबैंये चहुत सुने जाते है, पर कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। 
पुस्तकों की खोज में इनके पॉच ग्रंथों का ' पता लगा है--रस-रत्ञावली, रस- 
विलास, जनक-पचीसी, जानकी जू को व्याह, नैन-पचासा | 

प्रथम दो ग्रंथ रसनिरूपण पर हैं, यह उनके नामों से ही प्रकव होता है । 
स्रह-प्रथों मे इनके कवित्त-सवैये बराइर मिलते हैं। “जेह जेइ सुखद दुखद 
अब तेइ तेइ कवि संडन विछुरत जदुपत्ती? यह पद भी इनका मिलता है। 
इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने रे थे। जो पद इनके मिलते 
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हैं उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के "भावुक कवि जान पड़ते हैं। भाषा, इनकी 
बड़ी ही स्वाभाविक चलती ओर व्यंजनापूर्ण होती थी। उसमे और कवियों 
का सा शब्दा्डंबर नही दिखाई पड़ता । यह सवैया देखिए-- 
अलि हों तो गई जसुना जल को सो कहा कहीं वीर ! विपत्ति परी । 
घहराय के कारी घटा उनईं, इतनेई में गागरि सीस घरी॥ 
रपत्यो पग, घाट चढ्यो न गयो, कवि मंडन हे के विहाल गिरी । 
चिर जीवहु नंद को बारो, अरी, गहि बाह गरीब ने ठाढ़ी करी ॥ 
(६) मतिरास--ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में है ओर चिंतार्माण 
तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध है। ये तिकवाँपुर ( बिला कानपुर ) 
में संवत्‌ १६७४ के लगभग उत्पन्न हुए थे शोर बहुत दिनो तक जीवित रहे । 
यें बूँदी के महाराव भावसिंद के यहाँ बहुत काल तक रहे ओर उन्हीं के आश्रय 
मे अपना 'ललितललाम” नामक अलंकार का ग्रंथ संवत्‌ १७१६ और १७४५ 
के बीच किसी समय बनाया | इनका 'छुंदसार! नामक पिंगल का अंथ महाराज 
शंगुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इनका परम मनोहर अंथ 'रसराज! किसी 
की समर्पित नही है। इनके अतिरिक्त इनके दो ग्रंथ और हैं--'साहित्यसार' 
और 'लक्षण-श्ंगार' । बिहारी'सतसई के ढंग पर इन्होंने एक 'मतिराम-सतसई” 
ग्री बनाई जो हिंदी-पुस्तको की खोज में मिली है । इसके दोहे सरसता में बिहारी 
के दोहो के समान ही हैं। 
मतिराम की रचना की सब्ससे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरसता 
अत्यंत खाभाविक है, न तो उसमे भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की । भाषा 
शब्दाडंचर से स्वथा मुक्त है--केवल अनुप्रात के चमत्कार के लिये अ्रशक्त 
शब्दों की भरती कहीं नहीं है। जितने शब्द ओर वाक्य हैं वे सब्र भावव्यंजना 
से ही प्रयुक्त है। रीति अंथवाले कवियों में इस प्रकार की खच्छु, चलती ओर 
स्वाभाविक भापा कम कवियों मे मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल 
मे बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह कि मतिराम की सी रसख्िग्ध ओर 
प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करनेवालों मे बहुत ही कम मिलती है । 
भाषा के ही समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम है और न उनके व्यंजक 
५९ और चेष्टाएँ। भावों को आसमान पर चढ़ाने ओर दूर की कौड़ी 
ने के फेर में ये नहीं पड़े है। नायिका के विरहताप को लेकर बिद्दारी के 
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समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव-व्यंजक व्यापारों की श्यखला 
सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वचन-बक्रता भी इन्हे 
बहुत पतद न थी। जिस प्रकार शब्द-बैचित्रय को ये वास्तविक काव्य से 
पृथक्‌ बल्तु मानते थे, उसी प्रंकार खयाल की झड़ी बारीकी को भी। इनका 
सच्चा कवि हृदय था। ये यदिं समय की प्रथा के अनुसार रीति की बेँधी' 
लीको पर चलने के लिये विवश न होते, अपनी खाभाविक प्रेरणा के अनुसार 
चलने पाते, तो और भी खाभाविक और सच्ची भाव विभूति दिखाते, इसमे 
कोई सदेह नहीं | भारतीय जीवन से छॉटकर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों 
में जो भाव भरे हैं, वे समान रूप से सभ्की अनुभूति के अंग हैं | 
(सराज' और 'ललितललाम', मतिराम के ये दो अंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, 
क्योकि रस ओर अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला 
आया है। वास्तव में अपने विषय के ये अनुपम ग्रंथ हैं। उदाहरणों की 
रमणीयता से अनायास रसों ओर अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। 
(सराज' का तो कहना ही क्या है। 'ललितललाम? में भी अलंकारों के उदा- 
हरण बहुत सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों 
ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं। रीति-काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को 
छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती माषा ओर सरल व्यंजना नही 
मिलती । बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ उनका वाग्वैदग्ध्य है। दूसरी 
बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे हैं, इससे उनमे वह नादसौदये नहीं आ 
सका है जो कवित्त खवैये की लय के द्वारा संघटित होता है। 
मतिराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए, जाते हैं-- 

कुंदन को रंग फीको लगे, कलके अति अंगनि /चार गोराई। 

आँखिन में अलसानि, .चितौन में मंजु विलासन की सरसाई ॥ 

को बिचु मोल बिकात नहीं मतिराम लहे झुसकानि-मिठाई । 

ज्यों ज्यों निहारिए नेरे छे नेननि त्यो त्यों खरी निकरे सी निकाईं॥ 





क्यो इन आँखिन सों निहसंक छे मोहन को तन पानिप पीजै ? 
नेकु निहारे कलंक लगे यहि गाँव बसे कह केसे के जीजे 
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होत रहे मन थों सतिरास, कहूँ बन जाय बढ़ो तप कीजे। 
हे वनमाल हिए लग्रिए अरु हे मुरली अधरा-रस' पीजै। 





केलि के राति अघाने नहीं दिन ही में लला घुनि घात लगाई । 
प्यास लगी, कोउ पानी दे जाइयो?, भीतर बैठि के बात सुनाई ॥ 
जेठी पठाई गई दुलही, हँसि हेरि हरें मतिराम छुलाई। 
कान्ह के बोल पे कान न दीन्ही, सुगेह की देहरि पे धरि आईं ॥ 





' दोऊ अनंद' सों आँगन माँक बिराज असाढ की स्राँक सुहाई। 

: च्यारी के वूकत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई ॥ 
आईं उने मुंह में हँसी, कोहि तिया घुनि चाप सी भौंह चढाई । 
आँखिन तें गिरे आँसू के दूँद, सुहास गयो उड़ि हंस की नाई ॥ 


सूबन को सेटि दिल्‍ली देस दुलिबे को चमू, 

सुभट' समूह निसि वाकी उमहति है । 
* कहे सतिराम ताहि रोकिबे को संगर में, 

काहू के न हिम्मति हिए में उल्लहति है ॥ 
सन्ुसाल - नंद के 'अताप की लपट सब 

ला गरबव गनीम-बरगीन को द॒हति है । 

पति पातसाह की इजति डमराबन की, 
राखी रैया राव भावसिंह की रहति है ॥ 

(७) भूषण--वीररस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणिं और मतिराम के 
भाई थे। इनका जन्मकाल संवत्‌ १६७० है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र 
ने इन्हे कविंभूषण की उपाधि दी थी। तभी से ये भूषण के नाम से ही असिद्ध 
हो गए.। इनका असल नाम क्या था, इसका पता नहीं। ये कई राजाओं के 
यहाँ रहे। अंत में इनके मन के अनुकूल आश्रयदाता, जो इनके वीर-काव्य 
के नायक हुए, छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। पन्ना के महारान छत्र॒साल 
के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ । कहते है कि महाराज छत्न॒ताल ने इनकी 
पालकी मे अपना कंघा लगाया था जिसपर इन्होंने कह्य था--“सिवा को 
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बखानी कि बखानों छ्नलाल को ।” ऐसा ग्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छुंद 
पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले | इनका परलोकवास सं०_१७७२ में माना 
जाता है| 


रीति-काल के भीतर शंगार रस की ही प्रधानता रही। कुछ कवियों ने 
अपने आश्रयदाताओं की झ्ुति मे उनके प्रताप आदि के प्रसंग से उनकी 
बीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है पर वह शुष्क प्रथा-पालन के 
रूप मे ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता 
की हार्दिक सहानुभूति कमी हो नहीं सकती थी। पर भूषण ने जिन दो नायकों 
की कृति को अपने वीरकाव्य का विषय बनाया वे अन्याय-दमन मे तत्पर, हिंदू- 
धर्म के संरक्षक, दो इतिहास-प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान 
की प्रतिष्ठा हिंदू-बनता के छृदय मे उस समय भी थी ओर आगे भी बराबर 
बनी रही या बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीररस के उद्गार सारी जनता के 
हृदय की सपत्ति हुएं। भूषण की कविता कवि-की्ति-संबंधी एक अविचल सत्य का 
दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति 
तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत-साहित्य मे, 
वया हिंदी-साहित्य मे, सहलो कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा 
में अंथ सवे जिनका आज पता तक नहीं है। पुरानी वस्तु खोजनेवालों को ही 
कभी कमी किसी राजा के पुस्तकालय मे, कहीं किसी घर के कोने में, उनमें से 
दो चार इधर उघर मिल जाते हैं । जिस मोज ने दान दे देकर अपनी इतनी 
तारीफ कराई उसके चरित-काव्य भी कवियों ने लिखे होंगे। पर उन्हें आज 
कोन जानता है ! ४ 


शिवाजी और छुत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी 
खुशामद नहीं कह सकता । वे आश्रयदाताओ-की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण 
मात्र नहीं हैं। इन दो वीरो का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू-जनता स्मरण 
करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू-जाति के प्रतिनिधि कवि 
है। जैता कि आरंभ मे कहा गया है, शिवाजी के दरबार में पहुँचने के पहले 
वे और राजाओं के पास भी रहे। उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हे 
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अवश्य ही करनी पड़ी होगी। पर वह म्ूठी थी, इसी से टिक न सकी | पीछे से 
भूषण की भी अपनी उन रचनाओं से विरक्ति ही हुईं होगी । इनके 'शिवराज- 
भूषण”, 'शिवाब्रावनीः ओर 'छुत्नसाल दसक! ये ग्रंथ ही मिलते है। इनके 
अतिरिक्त ३ ग्रंथ और कहे जाते है--'भूषण उल्लास', 'दुषण उल्लास” और 
“भूषण हजारा' | 
जो कविताएँ इतनी प्रसिद्ध हैं उनके संबंध मे यहाँ यह कहना कि वे 
कितनी ओजस्विनी और वीरदर्पपूर्ण हैं, पिष्टपेषण मात्र होगा। यहाँ इतना ही 
कहना . आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे । इधर इनके दो चार 
कवित्त शंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं | रीति काल के 
कवि होने. के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ 'शिवराज भूषण” अलंकार 
के ग्रंथ के रूप मे बनाया। पर रीति-ग्रंथ की दृष्टि से अलंकार-निरूपण के 
विचार से, यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता | लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट 
नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं हैं। भूषण की भाषा मे 
ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का 
उल्लंघन प्रायः है ओर वाक्य-रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त 
शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए; हैं और कही कहीं बिल्कुल गढ़त के 
शब्द रखे गए है । पर जो कवित्त इन दोषों से मुक्त हैं वे बड़े ही सशक्त श्रौर 
प्रभावशाली है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
इंद्र जिमि जस पर, वाड़व सु अंभ पर, 
ह रावन सदंस पर रघुकुलराज हैं। 
पौच वारिवाह पर, संझु रतिनाह पर, 
ज्यों सहखबाहु पर राम हिज्राज हैं॥ 
दावा बुमदंड पर, चीता झरूगझुंंड पर, 
भूषण वितुंड पर जैसे झूगराज  हैं। 
तेज तम-अंस ' पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
त्यों मलेच्छु-बंस पर सेर 'सिवराज हैं॥ 


-साााबरााभक->क के: ० घलासा+#एलहन्ख ऊन. 


रीति-ग्ंथकार कवि 


डाढी के रखैयन की डाढी सी रहति छाती, 
' बादी मरजाद जस - हद हिंदुवाने की। 

कढडि गई रैयत के मन की कसक सब, 
मिदि गई उसक तमाम तुरकाने की ॥ 

भसूपन भनत दिल्लीपति दिल धक घक, 
सुनि सुनि धघाक सिवराज मरदाने की। 

मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाय सीस, 
खोटी भई संपति चकता के घराने की | 


सबन के ऊपर ही ठाढो रहिबे के जोग, 

ताहि खरो कियो जाय जारन के नियरे। 
जानि गैेर-मिसिल गुसीले शुसा धारि उर, 

कीन्हों ना सलाम, न बचन बोले सियरे ॥ 
भसूपषन भनत महाबीर बलकन लाग्यो, 

सारी पातसाही के उढाय राए जियरे। 
तमक तें लाल मुख सिचा को निरखि भयो 

'स्याह मुख नोौरंग, सिपाह-सुख पियरे ॥ 





दारा की न दौर यह, रार नहीं खजुवे की, # 

बोंधिबो नहीं है केघों सीर सहवाल को। 
- सठ विश्वनाथ को, न वास आम गोकुल कछों, 

देवी को न देहरा, न संदिर गोपाल को ॥ 
गाढ़े गढ लीन्हें अरु वैरी कतलास कीनहें, 

टठैर गौर हासिल उगाहत है साल को। 
चृढ़ति है दिल्ली सो सँसारे क्‍यों न दिल्लीपति, 

धक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकाल को ॥ 
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चकित चकत्ता चौंकि चौकि उठे बार बार, 

दिल्‍ली दृहसति चिते चाहि. करपति है। 
बविलखि बदन विलखत बिजैपुर - पति, 

फिरत फिरंगिन की नारि फरकति है।॥ 
थर थर कॉपत कुतुब॒ साहि गोलकुंडा, 

हहरि हबस भूप - भीर भरकति है। 
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि, 

केते बादसाहन की छाती घरकति है। 





श्र 


जिहि फन फूतकार उड़त पहार भार, 

कूरस कठिन जनु कमल बिद॒लिगो । 
बिपजाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन, 

ऊऋरन चिकारि मद दिग्गज उगलिगो॥ 
कीन्हों जिहि पान प्रपान सो जहान कुल, 

कोलहू उछुलि जलसिंधु खलभलिगो । 
खग्ग-खगराज सहाराज सिवराजजू को, 

अखिल  भुरजंग मुगलहल  निगलियो ॥ 

(८ ) कुलपति मिश्र -ये आगरे के रहनेवाले माथुर चौवे थे ओर महा- 
कवि बिहारी के मानने प्रसिद्ध है। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। 
कुलपतिजी जयपुर के महाराज जयसिंह ( बिहारी के आश्रयदाता ) के पुत्र 
महाराज रामसिद्द के दरबार में रहते थे। इनके 'रसरहस्यों का रचनाकाल 
कार्तिक कृष्ण ११ संबत्‌ १७२७ है। अब तक इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध ओर 
प्रकाशित है। पर खोज मे इनके निम्नलिखित ग्रंथ और मिलते हैं-- 

द्रोशपव (8० १७३७ ), युक्ति-तरंगियी ( १७४३ ), नखशिख, संग्रामसार, 
रसरहस्य ( १७२४ ) | 

अतः इनका कविता-काल सं० १७२४ ओर सं० १७४३ के बीच ठहरता है। 

रीति-काल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनका 'रस-रहस्य! 
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मम्मट के काव्यप्रकांश का छायानुवाद है। साहित्य-शाख्र का अच्छा शान रखने 
के कारण इनके लिये यह, खामाविक था कि ये प्रचलित लक्षण॒-मअंथों की 
अपेक्षा अधिक प्रौ़् निरूपण का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना 
'रस-रहस्य' लिखा। 'शाज्ीय निरूपण के लिये पद्म उपयुक्त नहीं होता, इसका 
अनुभव इन्होने किया, इससे कही कहीं कुछ गद्य वात्तिक भी रखा। पर गद्य 
परिमार्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना यह अंथ लिखा 
वह पूरा न हुआ | इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था, न हो सका। जिस 
स्पष्टता से 'काव्यप्रकाश” में विषय प्रतिपादित हुए, हैं वह स्पष्टता - इनके ब्रज- 
भाषा-गद्यपत्म में न आ सकी । कहीं कहीं तो साथषा और वाक्य-रचना दुरूह 
हो गई है। ' 

यद्यपि इन्होने शब्द्शक्ति ओर भावादि-निरूपण में ' लक्षण उदाहरण दोनों 
बहुत कुछ काव्यप्रकाश के ही दिए; हैं पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्रायः 
अपने आश्रयदाता महाराज रामसिंह की प्रशंता के खराचित उदाहरण दिए हैं। 
ये त्रजममडल के निवासी थे अतः इनकी त्रज की चलती भाषा पर अच्छा 
अधिकार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है, जहों इनको अधिक खच्छंदता 
रही होगी वहाँ इनकी रचना और सरस होगी। इनकी रचना का एक 
नमूना दिया जाता है-- 


ऐसिय कुंज बनी छुबिपुंञज रहे अलिगुंजत थों सुख लीजे। 
सेन विसाल हिए बनसाल विलोकत रूप-सुधा भरि पीजे ॥ 
जामिनि-जास की कौन कहे जुग जात न जानिए ज्यों छिन छीजे । 
आनंद यों उमग्योई रहे, पिय मोहन को मुख देखिबो कीजे॥ 


(९ ) खुखदेव मिश्र--दौलतपुर ( जि० रायत्रेरेली ) मे इनके वंशज 
अब तक हैं। कुछ दिन हुए, उसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवनइत्त 'सरखती' पत्रिका में लिखा था । 
सुखदेव मिश्र का जन्मस्थान 'कंपिला' था जिसका वर्णन इन्होंने अपने “बृत्त- 
विचार” मे किया है। इनका कविता-काल संवत्‌ १७२० से १७६० तक माना 
जा सफता है। इनके सात ग्रंथों का पता अब तक है-- 
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चत्तविचार ( संवत्‌ १७२८ ), छुंदविचार, फाजिलअली-प्रकाश, रखाणंव, 
श्रंगारलता, अध्यात्म-प्रकाश ( सवत्‌ १७४४ ), दशरथ राय । 

अध्यात्म-प्रकाश में कवि ने ब्रह्मश्ञान-संत्रंधी बातें कही है. जिससे यह जन- 
श्रुति पुष्ट होती है कि वें एक निश्व॒ह् विरक्त साधु के रूप में रहते थे | 

काशी से विद्याध्ययन करके लौंगने पर ये असोथर (जि० फतेहपुर ) के 
राजा भगवंतराय खीची तथा डोड़िया खरे के राव मर्दनसिंह के यहाँ रहे। कुछ 
दिनों तक ये ओरंगजेब के मंत्री फाजिलअलीशाह के यहाँ भी रहे। अंत में 
मुरार्मऊ के राजा देवीतिंह के यहाँ गए. जिनके बहुत आग्रह पर ये सकुट्ंच 
दौलतपुर में जा बे । राजा राजतिंह गोड़ ने इन्हे 'कविराज” की उपाधि दी 
थी। वास्तव में ये बहुत प्रोढ़ कवि थे और आचार्य्यत्व भी इनमें पूरा था। 
छुंदःशात्र पर इनका सा विशद्‌ निरूपण ओर किसी कवि ने नहीं किया है। ये 
जैसे पडित थे वैसे ही काव्यकला में भी निपुण थे। “फाजिलअली-प्रकाश”? 
ओर “रसाणव” दोनों मे शंगाररस के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं। 
नमूने लीजिए--- 


दो 


ननद निनारी, सासु मायके सिधारी, 

अहे रैनि अधियारी भरी, सूकत न करु है ।' 
पीतम को गौन कविराज न सोहात भौन, 

दारुन वहत पॉौन, लाग्यो मेघ ऋूर है।॥ 
संग ना सहेली, बेस नवल अकेली, 

तन परी तलबेली-महा, ल्ाग्यो मेन-सरु है । 
भई अधिरात, मेरी जियरा डरात, 

जागु जागु रे बटोही ! यहाँ चोरन को डरु है ॥ 





जोहे जहाँ मगु नंदकुमार तहाँ चली चंदमुखी सुकुमार द्दे | 
भोतिन ही को कियो गहनो सब फूलि रही जनु कुंद की डार है ॥ 
भीतर ही :जो लखी सो लखी, अब यबाहिर जाहिर होति न दार है । 
जोन्ह सी जोन्हें गई मिलि यो मिलि जाति ज्यी दूध में दूध की धार है ॥ 
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( १० ) कालिदास त्रिवेदी -ये-अ्रतवेंद के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे। इनका विशेष बृत्त ज्ञात नहीं। जान पड़ता'हैकि सवत्‌ १७४५ वाली 
गोलकुंडे की चढाई में ये ओरंगनेत्र की सेना में कसी: राजा के साथ गए थे । 
इस लड़ाई का ओऔरगजेत्र की प्रशसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है-- 

, गढ़न गठी से गढि, महल मढीं से सदि, 
बीजापुर ओप्यो दुलमलि सुघराई में। 

कालिदास कोप्यो बीर औलिया अलमगीर, 
तीर तरवारि गही पुहमी पराई में ॥ 

बूँद तें निकसि महिसंडल धमंड मची, 
लोहू की लहरि हिमगिरि की तराई में । 

शाढ़ि के सुझंडा आड़ कीनी बादसाही तातें, 
डकरी चसुंडा गोलकुंंडा की लराई में ॥ 


कालिदास का जबू-नरेश जोगनीततिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है 
जिनके लिये संवत्‌ १७४६ में इन्होंने 'बारवधू विनोद! बनाया। यह नायिकरा- 
भेद ओर नखशिख की पुस्तक है। बत्तीस कवित्तो की इनकी एक छोटी सी 
पुस्तक “जजीराबंद'ं भी है। 'राधा-माधव-बुधमिलन-विनोद” नाम का एक कोई 
ओर अंथ इनका खोज मे मिला है। इन स्चनाश्रो के अतिरिक्त इनका बड़ा 
सग्रहग्रंथ 'कालिदाप हजारा' बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। इस संग्रह 
के सबंध में शिवसिंहसरोज में लिखा है कि इसमे संवत्‌ १४८१ से लेकर संवत्‌ 
१७७६ तक के २१२ कवियों के १००० पद्म सग्हीत हैं। कवियों के काल 
आदि के निर्णय में यह अंथ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कवींद्र और पौन्र 
दूलह भी बड़े अच्छे कवि हुए। ;' 


ये अभ्यर्त और निपुण कवि थे। इनके फुटकल कवित्त इधर उघर 


बहुत सुने जाते हैं जिनसे इनकी सरस-हृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। 
दो कवित्त नीचें दिए जाते हैं--- 


चूमों करकंज संजु अमल अनूप तेरो, 
रूप के निधान, कान्ह ! मो तन निहारि दे। 
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कालिदास कहे मेरे पास हरे हेरि हेरि, 
माथे घरि मुकुट, लकुट कर ढारि दे ॥ 
पट ५ जुन्हे 
कुवर कन्हेया मुखचंद की जुन्हेयां, चारु, 
लोचन-चकोरन की प्यासन निवारि दे । 
कप ५ हक #%५ [७] बह + 
मेरे कर सेहंदी लगी लग हे नंदुलाल प्यारे ! 
लट उरमझी है नकबेसर सँभारि दें॥ 


हाथ हँसि दीन्हों भीति अंतर वरसि प्यारी 
देखत ही छुकी मति कान्हर प्रवन की । 

निकस्यो झरोखे माफ विगस्यो कमल सम, 
ललित अग्रूढी तामें चमक चुनीन की ॥ 

कालिदास तेसी लाल मेहँदी के बुंदन की, 
पार नख-चंदन की लाल अंगुरीन की । 

केसी छुवि छाजति है छाप ओऔ छुलान की सु- 
कंकन चुरीच की, जड़ाऊ पहुँचीन की ॥ 


( ११) राम--शिवसिहसरोज में इनका जन्म संवत्‌ १७०३ लिखा है ओर 
कहा गया है कि इनके कवित्त कालिदास के हजारा में हैं। इनका नायिकामेद 
का एक ग्रंथ शंगारणीरम है जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज मे एक 
४ हनुमान नाटक”? भी |इनका पाया गया है। शिवसिंह के अनुसार इनका - 
कविता-काल संबत्‌ १७३० के लगभग माना जा सकता है। एक कवित्त 
नीचे दिया जाता है-- 

उसड़ि घुसड़ि घन छोड़त अखंड धार, 
चंचला उठति तामें तरजि तरजि के। 

वरही पपीहा सेक पिक खग रेरत हैं, 
धुनि सुनि प्रान उठे लरजि लरजि के ॥ 

कहे कवि रास लखि चसक खदोतन की, 
पीतम को रही में तो बरजि वरजि के । 
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लागे तन तावन बिना री मनभावन के, 
सावन दुवबन आयो गरजि गरजि के॥ 

( १२ ) नेचाज्ञ--ये अंतवंद के रहनेवाले ब्राह्मण थे ओर संवत्‌ १७३७ 
के लगभग वर्तमान थे । ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना-नरेश महाराज छत्नसाल के 
यहाँ ये किसी भगवत्‌ कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे। जिसपर भगवत्‌ 
कवि ने यह फन्नती छोड़ी थी-- ह 

भली आजु कलि करत हौ, छुत्तसाल संहराज । 
जहँ भगवत गीता पढी तहँ कवि पढत नेवाज ॥ 

शिवसिंह ने नेवाज का जन्म सवत्‌ १७३९ लिखा है जो ठीक नहीं जान 
पड़ता क्योकि इनके 'शकुंतला नायक! का निर्माण-काल संवत्‌ १७३७ है। दो 
ओर नेवाज हुए हैं जिनमें एक भगवंतराय खीची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज 
का ओरंगजेब के पुत्र आजमशाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होने 
शकुंतला नाटक! का आख्यान दोह्य, चौपाई, सवैया आदि छुदों में लिखा। 
इनके फुटकल कवित्त बहुत स्थानों पर संग्रहीत मिलते हैं जिनसे इनकी काव्य- 
कुशलता और सहृदया टपकती है। भाषा इनकी बहुत 'परिमाजित, व्यवस्थित 
ओर भावोपयुक्त है । उसमे भरती के शब्द ओर वाक्य बहुत ही कम मिलते 
है। इनके अच्छे «ंगारी कवि होने में सदेह नहीं। संयोग-शटंगार के वर्णन की 
प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है जिसमे कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा 
के भीतर जा पड़ते है | दो सवैये इनके उद्धुत किए. जाते हैं-- 

देखि हमें सब आपुस सें जो कछू मन भाव सोई कहती हैं। 

ये घरहाई लुगाई सबे निसि घोस नेवाज हमें दहती है॥ 

बातें चवाव भरी सुनि के रिस आवति, पे छुप हैं रहती है। 

कान्ह पियारे तिहारे लिये सिगरे त्रज को हँसिबो सहती है॥ 


आगे तौ कीन्हीं लगालगी लोयन, कैसे छिपे अजहूँ जौ छिपावति । 
तू अनुराग को सोध कियो, त्रज की बनिता सब यो ठहरावति ॥ 
कौन संकोच रह्यो है नेवाज, जो तू तरसै, उनहू तरसावति। 
बावरी ! जो पै कलंंक लग्यो तौ निर्सक है क्यों नहिं अंक लगावति ॥ 
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( १३ ) देव--ये इठवा के रहनेवाले सनाव्य ,ब्राह्मण थे। कुछ लोगों 
इन्हे कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयज्ञ किया है। इनका पूरा नाम 
देवदत था। 'भावविलास” का रचनाकाल इन्होने १७४६ दिया है और उस 
ग्रंथ-निर्माण के समय अपनी अवस्था सोलह ही वर्ष की कही है। इस हिसाब 
से इनका जन्म-सवत्‌ १७३० निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका ओर 
कुछ बृत्तांत नही मिलता । इतना अवश्य अनुमित होता है कि इन्हे कोई अच्छा 
उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से कालयापन 
किया हो । ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते 
रहे, पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता 
माने या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य | इन्होंने 
अपने अष्टयाम' और 'भावविलास” को ओरंगजेब के बड़े पुत्र आजमशाह को 
सुनाया था जो हिंदी-कविता के प्रेमी थे । इसके पीछे इन्होने भवानीदत्त वैश्य 
के नाम पर “भवानीविलास” और कुशलसिह के नाम पर 'कुशलबिलास' की 
रचना की। फिर मर्दनसिह के पुत्र राजा उद्योतर्सिंह बैस के लिये 'प्रेमचंद्रिका' 
बनाई । इसके उपरात ये बराबर अनेक प्रदेशों मे भ्रमण करते रहे। इस 
यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने 'जाति-विलास” नामक ग्रंथ मे कुछ उपयोग 
किया । इस ग्रंथ मे मिन्न-मिन्न जातियों ओर मिन्न-मिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का 
वर्णन है | पर वर्णन में उनकी विशेषताएँ अच्छी तरह व्यक्त हुईं हो, यह 
बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांव जान पड़ता है कि इन्हें एक अच्छे 
आश्रयदाता राजा मोगीलाल मित्ले जिनके नाम पर संवत्‌ १७८३ मे इन्होने 
एरसविलास” नामक अंथ बनाया। इन राजा भोगीलाल की इन्होने अच्छी 
तारीफ की है, जैसे, “मोगीलाल भूप लाख पाखर लेवैया जिन्ह लाखन खराचि 
रचि आखर खरीदे हैं |” े 


रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक अंथ-रचना देव 
ने की है। कोई इनकी रची पुस्तको की संख्या ५२ ओर कोई ७२ तक बतलाते 
हैं। जो हो, इनके निम्नलिखित ग्रंथों का तो पता है-- " 


(१ ) भाव-विलास, ( २ ) अष्टयाम, ( ३ ) भवानी-विलास, (४)-सुजान- 
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विनोद, ( ४ ) प्रेम-तरंग, (६) राग-रक़्ाक,, (७) कुशल-विलास, (८ ) 
देव-चरित्र, (६ ) प्रेमचद्रिका, (१० ) जाति-विलास, ( ११ ) रस-विलास, 
(१२ ) काव्य-ससायन या शब्द-ससायन, (१३ ) सुख-सागर-तरंग, ( १४ ) 
तृत्-विलास, ( १५ ) पावस-विलास, (१६ ) ब्रह्म दर्शन पचीसी, (१७) 
तत्व-दर्शन पचीसी, ( १८ ) आत्म दर्शन पचीसी, ( १६ ) जगदर्शन पचीसी, 
(२० ) रसानंद लहरी, ( २१ ) प्रेमदीपिका, ( २२ ) सुमिल-विनोद, (२३ ) 
-राधिका-विज्ञास, ( २४ ) नीति शतक और ( २४ ) नख-शिखब्प्रेमद््शन । 


ग्रथी की अधिक संख्या के सबंध में यह जान रखना भी आवश्यक है कि 
देवजी अपने पुराने ग्रंथों के कवित्तो को इधर उधर दूसरे क्रम से रखकर एक 
नया अंथ प्रायः तैयार कर दिया करते थे। इससे बे ही कवित्त बार बार इनके 
अनेक ग्रथो में मिलेगे। 'सुखसागर तरंग” तो प्रायः अनेक गंथो से लिए, 
हुए कवित्तों वा संग्रह है। 'राग-रल्लाकर' मे राग-रागिनियों के खरूप का वर्णन 
है। 'अ्रष्याम' तो रात-दिन के भोग-विलास की दिनचर्य्या है जो मानो उस 
काल के अकर्मण्य ओर विलासी राजाओ के सामने कालयापन-विधि का ब्योरा 
पेश करने के लिये बनी थी। 'ब्रह्मदर्शन-पचीती! ओर “तत्त्व-दर्शन पचीसी' में 
जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की 
उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो । 


ये आचाय॑ ओर कवि दोनों रूपो में हमारे सामने आते हैं। यह पहले ही 
कहा जा चुका है कि आचाय्य॑त्व के पद के अनुरूप कार्य करने मे रीतिकाल 
के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ । कुलपति और सुखदेव ऐसे 
साहित्य-शाल्र के अभ्यासी पडित भी विशद रूप में सिद्धात-निरूपण का मार्ग 
नहीं पा सके | बात यह थी कि एक तो ब्रजमाषा का विकास काव्योपयोगी , 
रूप मे ही हुआ; विचार-पद्धति के उत्कर्ष-साघन के योग्य वह न हो पाई। 
दूसरे उस समय पद्म मे ही लिखने की परिपाटी थी। अतः आचार्य्य के रूप 
में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्ति- 
वश अवश्य ओर बहुत सी बातो के साथ इन्हे कुछ शाज्रीय उद्धावना का 
श्रेय भी देना चाह्य है। वे ऐसे ही लोग है जिन्हें “तातय्य-इत्ति” एक नया 
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नाम मालूम होता है और जो संचारियों मे एक 'छल” और बढ़ा हुआ देखकर 
चौकते हैं। नैयायिको की तात्पयय॑-चृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही 
है ओर वह संस्कृत के सच्च साहित्य-मीमांसकी के सामने थी। तातप्य-बृत्ति 
वास्तव मे वाक्य के मिन्न-मिन्न पदों ( शब्दों ) के वाच्याथ को एक में सम्र- 
न्‍्वित करनेवाली बृत्ति मानी गई है अतः वह अमभिधा से मिन्न नहीं; वाक्यगत 
अमिधा ही है। रहा छलसंचारी'; वह संस्कृत की 'रसतरंगिणी” से, जहाँ से 
और बातें ली गयी है, लिया गया है। दूसरी बात यह कि साहित्य के सिद्धांत- 
अंथो से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए, हुए ३३ संचारी उपलक्षण मात्र 
है, संचारी ओर भी कितने हो सकते है | 


अभिधा, लक्षणा श्रादि शब्दशक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति-प्रंथो मे 
आ्रायः कुछ भी नहीं हुआ है। इस विषय का सम्यक्‌ अहरण और परिपाक णरा 
है भी कठिन | इस दृष्टि से देवजी के इस कथन पर कि-- 


अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन । 
अधसम व्यंजना रस-विरस, उलदी कहत नवीन ॥ 


यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक'है, 
उसकी किस-किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातो का पूरा विचार किए, 
बिना कुछ कहना कठिन है। देवजी का यहाँ “व्यंजना” से तात्पय पहेली बुकौ- 
वलवाली “वस्त॒व्यंजना” का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी 
का विकृृत रूप उनके ध्यान में था | 
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कविख-शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी पर उनके सम्यक्‌ स्फुरण मे 
उनकी रुचि विशेष प्रायः बाघक हुई है। 'कभी कमी वे कुछ बड़े और पेचीले 
मजमून का - हौसला बॉधते थे पर अनुप्रास के आडंवर की रुचि बीच ही मे 
उसका अंग-सग करके सारे पद्म को कीचड़ में फंसा छुकड़ा बना देती थी। 
भाषा में कहीं कहीं स्विग्ध प्रवाह न आने का एक कारण यह भी था 4 अधिक- 
तर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाताल। कहीँ-कहीं शब्देव्यय बहुत अधिक 
है और अर्थ अल्प | . 
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अज्षर-मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं-कहीं अशक्त शब्द रखने पडते थे जो 
कमी-कभी अर्थ को आच्छुन्न करते थे। तठुकांत ओर अनुप्रास के लिये ये कहीं- 
कही शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते न थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। 
जहाँ अमिप्रेत माव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है, या जहाँ उसमें कम बाघा 
पड़ी है, वहों की रचना बहुत ही सरस हुईं है। ईनका सा अर्थ-सीष्ठच और 
नवोन्मेष त्िस्ले ही कवियो में मिलता है। रीतिकाल के कवियों मे ये बड़े ही 
प्रगल्मओर प्रतिभा-संपन्न कवि थे, इसमे संदेह नहीं । इस काल के बडे कवियों 
में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कही-कही इनकी कल्पना बहुत सूहुम 
और दूरारूढ़ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उद्दहरण नीचे दिए, 
जाते हैं-- " 
सूनो के परम पद, ऊनो के अनंत मद, 
नो के नदीस नद, इंदिरा कछुरे परी। 
महिमा मझ्ुुनीसन की, संपति दिगीसन की 
ईंसन की सिद्धि ब्रज्ञवीथी विथुरे परी ॥ 
भादों की अधेरी अधिराति मथुरा के पथ, 
पाय के संयोग 'देव” देवकी हुरे परी। 
पारावार॒ प्रन अपार परत्रह्म-रासि, 
जसुदा के कोरे एक बारही कुरे परी ॥ 





 डारं तुम पलना, बिछौना नवपज्ञव के, 

सुमत झूगूला सोहे तन छवि भारी दे 
पवन झुलावे, केकी कीर बहरावें देव, 

कोकिल हलावै हुलसावै कर तारी दे ॥ 
पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन 

कंजकली-नायिका लतानि सिर सारी दे । 
, सदन महीप जू को बालक वसंत, ताहि 

प्रातहि जयावत,, गुलाब चटकारी दे ॥ 
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सखी के सकोच, गुरु-सोच झूगलोचनि, 
रिसानी पिय सों जो उन नेकु हँसि छुयो गात ! 
देव वे सुभाय झसुसकाय उठि गए, यहाँ 
सिसकि सिसकि निसि खोई, रोय पायो आत ७ , 
को जाने, री बीर ! बिनु बिरही बिरह-बिथा 
हाय हाय करि पछिताय न कछू सुदहात | 
बड़े बड़े ननन सों आँसू भरि-भरि ढरि 
गोरो-गोरो झुख आज ओरो सो बिलानो, जात ॥ 


भहरि भहरि भीनी दूँद हैं परति मानों, 

घहरि घहरि घटा घेरी है गगन में। 
आनि कह्मो स्याम मो सौ “चलो रूलिबे को आज! 

फूली ना समानी भई ऐसी हों मगन में ॥ 
चाहत उच्योई उठि गई सो निगोड़ी नोंद, 

सोय गए भाग मेरे जागिवा जगन में। 
आँख खोलि देखों तो न घन हैं, न घनस्याम, 

चेई बाई दूँदें मेरे ऑँसु छो दगन में॥ 


साँसन ही में समीर गयो अरू आँसुन ही सब नीर“गयो ढरि ४ 
तेज गयो गुन के अपनो अरु भूसि गई तनु की तनुता करि ॥ 
“देव” जिये मिलिबेई की आस के, आसहु पास अकास रहो भरि। 
जा दिन तें सुख फेरि हरे हँसि हेरि हियो जु लियो हरि जू हरि ॥ 





जब तें कुँवर कान्ह रावरी, कलानिधान ! 

कान घरी वाके कहूँ सुजस कहानी सी । 
तब ही ते देव देखी देवता सी हँसति सी, 

रीरूति सी, खोमति सी, रूठति रिसानी सी 0 
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छोही सी, छली सी, छीन लीनी सी, छुकी सी, छिन 
० जकी सी, ठकी सी, लगी थकी थहरानी सी। 

बींधी सी, ब्रैधी सी, विष बूडति बिमोहित सी, 
बैठी बाल बकति, बिलोकति बिकानी सी॥ 





“देव” में सीस बसायो सनेह सो, भाल झगस्मद-बिंदु के भाख्यो । 
कंचुकि में चुपन्यो करि चोवा, लगाय लियो उर सो अभिल्ाख्यों ॥ 
ले मखतूल गुहे गहने, रस मूरतिवंत सिंगार के चाख्यो। 
साँवरे लाल को साँवरों रूप में नेनन को कजरा करि राख्यो ॥ 





धार में धाय धँसी निरधार हे, जाय फंसी, उकसीं न उधेरी । 
री | अगराय गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरी न, घिरी नहिं घेरी ॥ 
“देव”, कछू अपनो बस ना, रस-लालच लाल चिते भर चेरी। 
_ बेगि ही बृढ़ि गई पेँखियाँ, अँखियाँ मछ की मखियाँ मई सेरी ॥ 

(१४ ) भीधर या झ्ुरकोधर--ये प्रयाग के रहनेवाले ब्राह्मण थे और 
संवत्‌ १७३७ के लगभग उत्पन्न हुए थे । यद्यपि अभी तक इनका “जंगनामा”? 
ही प्रकाशित हुआ है जिसमे फर्रेखसियर और जहाँदार के युद्ध का वर्णन है, 
पर खर्गीय बाबू राधाकृष्णदास ने इनके बनाए कई रीति-प्ं्थों का उल्लेख 
किया है; जैसे, नायिकामेद, चित्रकाव्य आदि । इनका कविताकाल सबत्‌ १७६० 
के आगे माना जा सकता है। 


( १४ ) सूरति मिञ्र--ये आगरे के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, 
जैसा कि इन्होंने खयं लिखा है--“सूरति मिश्र कनौजिया, नगर आगरे बास” | 
इन्होने अलंकारमाला' संवत्‌ १७६६ मे और बिहारी सतसई की '“अमरघंद्रिका' 
टीका संवत्‌ १७६४ में लिखी । अतः इनका कविता काल विक्रम की अठारहवीं 
शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। 

ये नसरुक्षाखों नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह 
के दरबार मे आया जाया करते थे। इन्होने 'बिहारी-सतसई?, 'कविप्रिया? 
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ओर 'रसिकप्रिया' पर विस्तृत टीकाएँ रची हैं जिनसे इनके साहित्य-शान और 
मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। योकाएँ वजभाषा गद्र मे हैं। इन 
टीकाओं के अतिरिक्त इन्होने 'वेताल-पंशविशति! का त्रजमाषा गद्य में अनुवाद 
किया है ओर निम्नलिखित रीतिग्रथ रचे है--- 
१--अलंकार-माला, २--रसरत्न-माला, ३--सरस रस, ४--रस-ग्राहक 
चंद्रिका, ५-- नख-शिख, ६--आव्य-सिद्धांत, ७--रस-रत्ञाकर | 
अलंकार-माला की रचना इन्होने 'भाषाभूषण” के ढंग पर की हैं। इसमें 
भी लक्षण और उदाहरण प्रायः एक ही दोहे मे मिलते है। जैसे--- 
(क ) हिम सो, हर के हास सो जस मालोपम ठानि ॥ 
(ख ) सो असँगति, कारन अवर, कारज, औरे थान ॥ 
चलि अहि श्रति आनहि डसत, नसत और के प्रान ॥ 


इनके ग्रंथ सब मिले नहीं हैं। जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य- 
मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान 
पड़ती पर साहित्य का उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। 'नख-शिख! से 
इनका एक कवित्त दिया जाता है-- 

तेरे ये कपोल्ल बाल अतिही रसाल 

मन जिनकी सदाई उपसा विचारियत है। 
कोऊझ न समान जाहि कीजे उपमान, ु 

अरु बापुरे मघूकन की देह जारियत हैं ॥ 
नेकु दरपन समता की चाह करी कहूँ, 

भए अपराधी ऐसो चित्त धारियत है। 
'सूरतिः सो याही तें जगत बीच आजहू ल्ों 

उनके बदन पर छार डारियत है॥ 

( १६) कवींद्र ( उद्यनाथ )--ये कालिदास तिवेदी के पुन्न थे और 
संवत्‌ १७३६ के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका “स्सचंद्रोदय” नामक अंथ 
बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विनोद्चंद्रिका' और 'जोगलीला' नामक 
इनकी दो और पुस्तकों का पता खोज मे लगा है। (विनोद्च॑द्रिका' संवत्‌ 
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१७७७ और 'सतचंद्रोदय' संबत्‌ श्य०४ में बना। अतः इनका कविता काल 
संवत्‌ १८०४ या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के 


राजा हिम्मतसिंह ओर गुरुदत्तसिंह ( भूपति ) के यहाँ बहुत दिन रहे । 


इनका स्सचंद्रोदय' शइ|ंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर 
और प्रसादपूर्ण है। वर्य विषय के अनुकूल कल्पना भी ये अच्छी करते थे । 


इनके दो फवित्त नीचे दिए जाते हैं--- 


शहर मँसार ही पहर एक लागिं जैहै, 

छोरे पे नगर के सराय है उतारे की । 
कहत कविंद मग माँक ही परैगी सार, 

खबर उडानी है बटोही द्वेक मारे की ॥ 
घर के हमारे परदेस को खिधारे, 

यातें दया के बिचारी हम रीति राह बारे की । 
उतरौ नदी के तीर, बर के तरे ही तुम, 

चौंकौ जनि चोंकी तहीं पाहरू हमारे की ॥ 





राजे रसमे री तेसी बरपा समे री चढ़ी, हि 

चंचला नच री चकचोधा कौंधा बारें री । 
चती ब्रत हारें हिए परत फुहारें, 

कछू छोरें कछू धारे ज़लघर जलधारें री ॥ 
भनत॒ कंविद कुंजभमौन पौन सौरभ सं 

काके न केंपाय भान परहथ पारें री 
काम-कंदुका से फूल डोलि डोलि डारें, सन, 

औरे किए डारें ये कदंबन की डारें री ॥ 


( १७ ) भ्रीपति--ये कालपी के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। 
इन्होने संवत्‌ १७७७ में 'काव्य-सरोज' नामक रीतिग्रंथ बनाया। इसके 


अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्ंथ और हैं--- 
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१--कविकल्पढ़म, २--रस-सागर, ३--अनुप्रास-विनोद,  ४--विक्रम- 
विलास, ४--सरोज-कालिका, ६--अलंकार गंगा |- ४ 
श्रीपति ने काव्य के सब्र अगो का निरूपण विशद रीति से किया है। 
दोषों का विचार पिछले अंथों से अधिक विस्तार के साथ किया है और दोषों 
के उदाहरणों मे केशवदास के बहुत से पद्म रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक 
दिप्रयो का सम्पयकू ओर स्पष्ट बोध तथा विचार-खातंत्र्य प्रगट होता है। 
ककाव्य-सरोज! बहुत ही .प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के 
साथ इन्होने किया है उससे इनकी खच्छ बुद्धि का परिचय मिलता 
है। यदि गद्य मे व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यैल् ये और 
मी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते। दासजी तो इनके बहुत 
अधिक ऋणी हैं। उन्होने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यो अपने "काव्य- 
निर्णय” में चुपचाप रख ली है। आचार्य्यल् के अतिरिक्त कविल् भी इनमें 
ऊँची कोटि का था। रना-विवेक इनमें बहुत ही जाग्रत ओर रुचि अत्यंत 
प्रिमाजित थी। माठे शब्दाडंबर के फेर मे ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास 
इनकी रचनाओ में बराबर आए. हैं पर उन्होंने अथ या भाव-व्यंजना मे बाघा 
नहीं डाली है। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्णृविन्यास के रूप मे आकर 
भाषा में कहीं ओज, कहीं माधुय्य॑ घटित करते पाए, जाते है। पावत ऋतु का 
तो इन्होने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण 
नीचे दिए जाते हैं-- 
जलभरे झूमें मानो भूमे परसत आय, 
दसहू दिसान घूसें दामिनि लए लए। 
धूरिधार घूमरे से, धूम से छुँधारे कारे, 
घुरवान धारे धावें छवि सों छुए छुए ॥ 
श्रीपति सुकवि कहे घेरि घेरि धहराहिं, 
तकत अतन तन ताव तें तए ठए। 
लाल विनु कैसे लाज-चादर रहैगी आज, 
कादर क रत सोहि बादर नए नए ॥ 
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. आारस के नादन को बाद ना सुनात कहूँ; 

नाहक ही बकवाद दाहुर सहा करे। 

अआ्रीपति सुकवि जहाँ ओज ना सरोजन की, 
फूल ना फुलत जाहि' चित दे चहा करे ॥ 

अकन की बानी की विराजति है. राजधानी, 
! काई सो कलितः पानी फेरत हहा करे। 

घोंघन के जाल, जामे नरई सेवाल उ्यात्र, 
ऐसे पापी ताल को मराल के कहा करे ? 





घूँघट-उद्यग्िरिवर ते निकसि रूप, 
.._ झुधा सो कलित चछुबि-कीरति बगारो है। 
हरिन डिटौना स्थास, सुख सील बरषत, 

करषत सोक, अति तिमिर विदारो है ॥ 
श्रीपति विल्ोकि सौति-वारिज सलिन होत, 

हरषि कुम्ुद फूले नंद को छुलारो है। 
रंजन मदन, तन . गंजन विरह, विवि 

खंजन सहित चंद्वदन  तिहारो है ॥ 

( १८ ) बीर--ये दिल्ली के रहनेवाले श्रीवास्तव कायसथ थे। इन्होंने 
“कष्णुचंद्रिका? नामक रस और नायिकामेद का एक अंथ संबत्‌ १७७६ से 
लिखा । कविता साधारण है । वीसरस का एक कवित्त देखिए--- 

अरुन बदन और फरके बिसाल बाहु, 
५४ कौन को हियो है करे सामने जो रुख को । 
प्रबल॑ अचचंड निसिचर  फिरें - घाए, 
: धूरि चाहत मिलाए दुसकंध-अंध मुख को ॥ 
 चसके समरभूमि बरछी, सहस फन, 
कहत घुकारे लंक-अंक दीह हुख को। 
बलकि चलकि बोलें चीर रघुचर धीर, 
महि पर मीढ़ि मारों आज दसमुख को ॥ 


्य्ात 
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( १९ ) कृष्ण कबि--ये माथुर चोवे थे और बिहारी के..पुत्र प्रसिद्ध हैं। 
इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री, राजा आयामल्ल की 
आज्ञा से ब्रिहारी-सतसई की जो टीका की उसमे महाराज जयसिंह के लिये 
वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोगे किया है ओर उनकी प्रशंसा भी की है। अतः 
यह निश्चित है कि यह-“टीका जयसिंह के जीवनकाल में-.ही घनी। महाराज 
जयतिंह संक्‍त्‌ १७६६ तक चर्तमान थे । अतः यह टीका संवत्‌ १७८४ और 
१७६० के बीच बनी होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्‍्लवित 
करने के लिये स॒वेये लगाए हैं और वातिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। 
काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के एक प्रधान अंग 
हैं, इसी से ये रीतिकाल ,के प्रतिनिधि कवियो के बीच ही रखे गए हैं । 


इनकी भाषा सरल" और चलती है तथा अनुप्रास आदि, की ओर बहुत 
कम सुकी है। दोहो पर जो सव्वैये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता, 
रवनाकोशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके 
दो सवैये देखिए--- 
“सीख मुकुट, कटि काछुनी, कर मुरली उर माल । 
यहि बानिक सो मन सदा, बसो बिहारी लाल है” 
छुबि सो फबि सीस किरीट बन्यो, रुचिसाल हिए. बनमाल लसे । 
कर कंजहि मंजु रली मुरली, कछुनी कटि चारु प्रभा बरसे ॥ 
कवि कृष्ण कहैं लंखि सुंदर मूरति थों अभिलाष हिए संरसे। 
वह नंदुकिसोर बिहारी सदा यदि बांनिक मों हिय माँक्ष बसे ॥ 





“थोरेई गुन रीसते बिसराई वह बानि [छ 

तमहू कान्ह सनौ भए आज्ञकालि के दानि ॥” 
है अति आरत मैं बिनती बहु घार करी करुना रस-भीनी | 
कृष्ण कृपानिधि दीनके बंधु सुनी अपनी तुम काहे को कीनी॥ 
रीक्षते रंचक ही गुर सों वह बानि बिसारि मनो अब दीनी। 
जानि परी छुमहू हरि जू ! कंलिकाल के दानिन की गति लीनी ॥ 
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(२० ) रखिक झुमति--वै ईश्वरदास के पुत्र थे और सन्‌ १७८४ मे 
वर्तमान थे। इन्होंने 'अलंकार-चंद्रोदय” नामक एक अलंकार-ग्रंथ कुबलया- 
'नद के आधार पर दोहो मे बनाया | पद्चरवना साधास्णतः अच्छी है । 'प्रत्यनीक' 
का लक्षण ओर उदाहरण एक ही दोहे मे देखिए-- 

अत्यनीक अरि सों न बस, अरि-हितूहि हुख देय । 
रविसों चले न, कंज की दीपति ससि हरि लेय ॥ 

(२१ ) गंजन-- ये काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे | इन्होने संवत्‌ 
१७८६ में “कमरुद्दीनखों हुलास” नामक श्रंगाररस का एक अंथ बनाया जिसमे 
भावभेद, रसभेद के साथ षट्ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रंथ मे 
इन्होंने अपना पूरा वंश-परिचय दिया है ओर अपने प्रपितामद मुकुटराय के 
कवित्व की प्रशंसा की है । कमरुद्दीनखों दिल्ली के बादशाह के बजीर थे और 
भाषाकाव्य के अ्रच्छे प्रेमी थे । इनकी प्रशसा गंजन ने खूब्र जी खोलकर की है 
जिससे जान पड़ता है इनके द्वात कवि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। 
उपयुक्त ग्रथ एक अमीर को खुश करने के लिये लिखा गया है इससे ऋतु- 
वर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी शोक और आराम के बहुत से सामान गिनाए, 
गए हैं। इस बात में ये ग्वाल कवि से मिलते जुलते हैं ।' इस पुश्ततक में सच्ची 
भावुकता और प्रकृतिरतन की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा भी शिष्ट और 
प्राजल नहीं । एक कवित्त नीचे दिया जाता है-- 


मीना के महल जरबाफ दर परदा है, 

हलबी फनूसन में रोशनी चिराग की। 
गुलगुली गिलम  गरकआब पग होत, 

जहाँ बिछी मसनद लालन के दाम की ॥ 
केती' महताबमुखी खचित जवाहिरन, 

गंजन सुकवि कहें बोौरी अनुराग की। 
एतमादुदौला कमरुहीखाँ । की मजलिस, 

सिसिर सें, औषम बनाई बढ़ साग की ॥ 


( २२ ) अलीघुहिचस्ों (पतम )--ये आगरे के रूनेवाले थे। इन्होंने 
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संवत्‌ १७८७ में “खग्मलन्बाईसी” नाम की हास्यरस की एक पुस्तक लिखी। 
इस प्रकरण के ,आरंभ में कह्य गया है कि रीतिकाल में प्रधानता «ंगाररस की 
रही । यद्यपि वीररस लेकर भी रीति-प्रंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला 
लेकर मेंदान मे कोई नहीं उतरा था। यह होसले का काम हजरत अलीमुहिबखों 
साहिब ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्त्व कई पक्षों में दिखाई 
पड़ता है। हास्य आलंबन-प्रधान रत है। आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस 
में प्रय्योत्त होता है। इस बात का स्मरण रखते हुए. जब्र हम अपने साहिलक्षेत्र 
में हास के आलंबनों की परंपरा की जाँच करते हैं तब एक प्रकार की बँधी रूढि 
सी पाते हैं। संस्कृत के नावकों में खाऊपन और पेठ की दिल्लगी बहुत कुछ बँधी 
सी चली आई। भाषा-साहित्य मे कंजू्सों की बारी आईं। अधिकतर ये ही 
हास्यरस के आलंबन रहे | खा साहब ने शिष्ट हास का एक बहुत अच्छा मेंदान 
दिखाया। इन्होने हाप्यरस के लिये खव्मल को पकड़ा जिसपर यह संस्कृत 
उक्ति प्रसिद् है-- 


कमला कमले शेते, हरश्शेते हिमालये । 

क्षीराब्धी व हरिश्शेते मन्‍्ये मत्कुण-इांकया ॥ 
कुद्र और महान्‌ के अभेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी हुईं है । इन सब 
बातों के विचार से हम खो साहब या ग्रीतमजी को एक उत्तम श्रेणी का 
पथप्रदर्शक कवि मानते हैं। इनका ओर कोई ग्रंथ नहीं मिलता, न सही; इनकी 
“खथमल-बाईसी” ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिये 
काफी है । 


“खटमलबाईसी” के दो कवित्त देखिए--- 
जगत के कारन करन चारी चेदन के, 
कमल में बसे थे सुजान ज्ञान धरिके। 
पोषन अवनि, हुख-सोषन तिल्लोकन के, 
सागर में जाय सोए सेस सेज करिके ॥ 
मदन जरायो जो, सेहारें दृष्टि ही में सृष्टि, 
बसे हैं पहार वेझ भाजि हरवरि के। 
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विधि हरि हर, ओर इनतें न कोझऊ तेऊ, 
खाट पे न सोचें खटमलन को डरिके ॥ 





बाधन पे _गयो, देखि वनन में रहे छुपि, 

सॉपन पे गयो, ते पताल ठौर पाई है। 
गजन पे गयो, धूल डारत हैं सीस पर, 

बैदन पे गयो काहू दारू ना बताई है ॥ 
जब हहराय हम हरि के निकट गए, 

हरि मोसों कही तेरी मति भूल छाई है । 
कोऊ ना उपाय, भटकत जनि डोछे, सुन, 

खाट के नगर खटमल की दुहाई है ॥ 





(२३ ) दास ( भिखारीदास )--ये प्रतापगढ (अवध ) के पास 
व्योग़ा गाँव के रहनेवाले भीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना बंश-परिचय 
पूरा दिया है। इनके पिता कृपालदास, पितामह वीरमभाणु, प्रपितामह राय 
रामदास और बृद्धप्रपितामह राय नरोत्तमदास थे। दासजी के पुत्र अवधेशलाल 
और पोच् गौरीशंकर थे जिनके अपुच्त मर जाने से वंशपरंपरा खंडित हो गई। 
दासजी के इतने अंथो का पता लग चुका है--- 

रससारांश ( संवत्‌ १७६६ ), छंंद्ोर्णंव पिगल ( संवत्‌ १७६६ ), काव्यनिर्णय 
( संबत्‌ १८८०३ ), शंगारनिर्ंय ( संबत्‌ १८०७ ), नामप्रकाश (कोश, संवत्‌ 
१७६५ ), विष्णुपुराण भाषा ( दोहे चोपाई में ), छुंद्रकाश, शतरंज-शतिका 
अमरप्रकाश ( संत्कृत अमरकोष भाषा-पत्र मे ) | 

काव्यनिर्णेय! में दासजी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा प्रथ्वीपतिस्तिंह के 

ई बानू हिंदूषतितिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है| राजा प्रथ्वीपति संवत्‌ 
१७६१ में गद्दी पर बेठे थे ओर १७०७ में दिल्ली के वजीर सफदरजंग द्वारा 
छल से मारे गए. थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत्‌ १८८०७ के बाद इन्होंने 
कोइ ग्रंथ नहीं लिखा अतः इनका कविता-काल संवत्‌ १७८५ से लेकर संवत्‌ 
१८८०७ तक माना जा सकता है । 
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काव्यांगों के निरूपषण में दासजी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है 
क्योकि इन्होने छुंद, रत, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सत्र 
विषयों का ओरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। जैसा पहले कह्ाय जा चुका 
है, श्रीपति से इन्होने बहुत कुछ लिया है? । इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम 
है और आलोचन शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे, हिन्दी काव्यक्षेत्र में 
इन्हें परकीया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी जो रस की दृष्टि से रसाभास के 
अंतगत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देवकाव्य 
का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है। पर सर्वत्र 
ऐसा नहीं होता । इससे दासजी ने स्वकीया का-लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक 
करना चाहा ओर कहा-- 
श्रीमानन के भौन में भोग्य भामिनी और । 
तिनहूँ को सुकियाहि में गनें सुकवि-सिरमौर ॥ 
पर यह कोई बड़े महत्व की उद्धावना नहीं की जा सकती। जो लोग 
दासजी के दस ओर हाथों के नाम लेनें पर चोंके हैं उन्हें जानना चाहिए कि 
साहित्यदर्पण मे नायिक्राओं के स्वभावज अलंकार १८ कहे गए हैं--लीला, 
विलास, विच्छित्ति, विव्वोक, किलकिंचित, मोह्ययित, कुट्टमित, विश्रम, ललित, 
विहृद, मद, तपन, मौग्ध्य, विक्षेप, कुतृहल, हसित, चकित और केलि । इनमे 
से अंतिम आठ की लेकर यदि दासजीं ने भाषा मे प्रचलित दस हाबों मे और 
जोड़ दिया तो क्‍या नई बात की ! यह चौकना तब्र तक बना रहेगा जबत्र तक 
हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत-अथो के सत्र विषयों का यथावत्‌ समावेश न 
हो जायगा और साहित्य-शात्र का सम्यक्‌ अध्ययन न होगा । 
अतः दासजी के आचार्य्यत्व के संबंध में मी हमार यही कथन है जो 
देव आदि के विषय मे । यद्यपि इस क्षेत्र में ओरो को देखते दासजी ने अधिक 
काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी नहीं प्राप्त हो सका है। 
परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपय्यात्त 
और कहीं कहीं भ्रामक हैं और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध हैं। जैसे, 
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उपादान-लक्षण लीनिए। इसका लक्षण भी गड़बड़ है ओर उसी के अनुरूप 
उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दासजी भी ओरों के समान वस्तुतः कवि के 
रूप मे ही हमारे सामने आते हैं | 


दासजी”ने साहित्यिक ओर परिमाजित-माषा का व्यवहार किया है। श्ंगार 

ही उस समय का मुख्य .विषय रहा है। अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार 
देव की तरह “बढ़ाया है। देव ने मिन्न मिन्न देशों और जातियो की ल्ियों के 
वर्णन के लिये. जाति-विलास . लिखा जिसमे नाइन, धोचिन, - सब्र आ गईं, पर 
दासजी ने स्साभास के डर से या मयोंदा के ध्यानसे इनको आलंबन के रूप 
मेन रखकर दूती के रूप में रखा है। इनके 'रसतारांश” मे नाइन, नटिन, 
घोजिन, कुम्हारिन; बरइन, सत्र प्रकार की दूतियाँ मौजूद है। इनमें देव की 
अपेज्ञा अधिक रस-विवेक, था | इनका श्टंगार-निशंय अपने ढंग का अनूठा 
काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा मे शब्दाइंबर नहीं है। न 
ये शब्द-चमत्कार पर टठे है, न दूर की सूक के लिये व्याकुल हुए. है। इनकी 
रचना कलापक्षु मे संयत और भावपक्ष मे रजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के 
अतिरिक्त इन्होने मीति की सूक्तियों भी बहुत सी कही है जिनमे उक्ति-वैचित््य 
अपेक्षित होता है। देवकी सी ऊँची आकांतज्षा या कलंपना जिस प्रकार इनमें 
कम पाई जाती है उसी प्रकार उनको सी सफलता भी कहीं नहीं मिलती | 
बजिस बात को ये जिस ढंग से--चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो--कहना 
चाहते थे उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामथ्ये इनमें ,थी। दासजी 
ऊँचे दरजे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए--- 

वाही घरी तें न सान रहे, न ग़रुमान रहे, न रहे सुघराई । 

दास न ल्ञाज को साज रहे, 'न रहे तनको घरकाज की घाई॥ 

ञ्यॉ दिखसाध निवारे रहों तब ही लों भट्ट सब भाँति भलाई । 

देखत कान्हे न चेत रहै, नहि चित्त रहे, न रहे चतुराई ॥ 





तैनन को तरसेए कहाँ लौं, कहाँ लों हियो विरहागि मैं तैए ? 
एक घरी न कहूँ कल पैए, कहाँ लगि प्रानन को कलपैण ? 
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आधे यही अब जी में विचार सखी चलि सौतिहुँ के घर जैए ॥ 
मान घटे तें कहा घटिहेज्ञु पै आानपियारे को देख न पेए ॥ 





ऊधो ! तहाँ ई चलौ ले हमें जहँ कूबरि कान्ह बसे एक ठौरी । 
देखिय दास अधघाय अधाय तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी ॥ 
कूबरी सों कछु पाइए मंत्र, लगाइए कान्ह सों भीति की डोरी॥ 
कूबरि-सक्ति बढ़ाइए बंदि, चढाइए चंदन बंदन रोरी ॥ 





कढ़िके निसंक पेठि जाति झुंड झुंडन में, 

लोगन , को देखि दास आनंद पगति है।+ 
दौरि दौरि जहीं तहीं लाल करि डारति है, 

अंक लगि कंठ लगिबे को उमगति है॥ 
चमक - भमक - बारी, ठउप्तक - जमक- बारी, 

रसक - तसक - बारी जाहिर जगति है।॥ 
राम ! असि रावरे को रन में नरन में-- 

निलज वनिता सी होरी खेलन लगति है ॥ 





अब तो बिहारी के वे बानक गए री, तेरी 

तन - हुति - केसर को नेन कसमीर भो॥+ 
श्रौन तुव बानी - स्वाति - बूँदुन के चातक मे, 

साँसन को भरिबों द्रुपदुजा को चीर भो ॥ 
हिय को हरष सरू धरनि को नीर भो, री | 

'जियरो सनोसव - सरन को तुनीर भो४ 
एरी ! बेगि करिके मिलापु थिर थाएु, न तो 

आपु अब चहत अतन्ु को सरीर भोश 





रीति-ग्रंथकार कवि श्प्र£्‌ 


अखियाँ हमारी दईमारी सुधि बुधि हारी, 
तें हु न्यारी दास रहें सब काल में । 

कौन गहै ज्ञाने, काहि सौंपत सयाने, कौन 
लोक ओक जाने, ये नहीं हैं निज हाल में ॥ 

प्रेम पगि रहीं, महामोह में उसगि रही, 
ठीक ठगि रहीं, लगि रहीं बनमाल में । 

लाज को अँचे के, कुलघरम पचे के, वृथा 
बंधन सेंचे के भई” मगन गोपाल में ॥ 


(२४ ) भूपति ( राजा ग़ुरुदततसिह )--ये अमेठी के राजा थे । इन्होंने 
संवत्‌ १७६१ में ंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कर्वीद्र 
इनके यहाँ बहुंत दिनो तक रहे | ये महाशय जैसे सहृदय ओर काव्य-मर्मज्ञ थे 
वैसे ही कवियों का आदर-सम्मान करनेवाले थे। क्षत्रियों की वीरता भी इनमे 
पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सआरादतर्खों से ये बिंगड़ खड़े हुए। 
सआदतखों ने जब इनकी गढ़ी घेरी तब ये बाहर सआदतखों के सामने ही बहुतों 
को मारकाटकर गिराते हुए. जंगल की ओर निकल गए। इनका उल्लेख कवींद्र 
ने इस प्रकार किया है-- 

समर अमेठी के सरेष ग़ुरुदत्तसिंह, 

सादत की सेना समरसेन सों भानी है। 
भनत कव्वीद्गर काली हुलसी, असीसन को, 

सीसन को ईस की जमाति सरसानी है ॥ 
तहाँ एक जोगिनी सुभट खोपरी ले उडी, 

सोनित पियत ताको उपसा बखानी है। 
प्यालो ले चित्री को नीको जोबन-तरंग मानो, 

रंग हेतु पीवत सजीठ सुगलानी है॥ 

सतसई” के अतिरिक्त भूपतिजी ने 'कंठाभूषण” और 'रसरत्ञाकर! नाम के 
दो रीति-प्रंथ भी लिखेथे जो कहीं देखे नहीं गए हैं । शायद अमेठी में हो । 
सतसई के दोहे दिए, जाते हैं-- 


२८२ हिंदी-साहित्य' का इतिहास 


घूँघट पट की. आइ दे हँसति जबै वह दार। 
ससि-मंडल त कदति छुनि जन्नु पियूष की धार ॥ 
भए रसाल रखाल हैं भरे पुहुप मकरंद। 
मान-सान तोरत तुरत अमत अमर मद-मंद ॥ 

(२४ ) तोषनिधि--ये एक प्रतिद्ध कवि हुए है। ये »ंगवेरपुर ( सिगरौर 
जिला इलाहाबाद ) के रहनेवाले चतुर्भुन शुक्ल के- पुत्र थे। इन्होने संवत्‌ 
१७६१ में 'सुधानिधि! नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रसभेद ओर भाव-मेद का 
बनाया । खोज मे इनकी दो पुस्तकें और मिली हैं--विनयशतक और नखशिख । 
तोषजी ने काव्यांगों के -ब्रहुत अच्छे लक्षण ओर सरस उदाहरण दिए, हैं | उठाई 
हुईं कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है ओर भाषा खामाविक प्रवाह के साथ 
आगे बढ़ती है। तोषनी एक बड़े सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का 
विधान सघन . होने पर भी कहीं उलझका नहीं है। बिहारी के समान इन्होने भी 
कहीं कहीं ऊद्दत्मक अत्युक्ति की है। कविता के कुछ नपूने दिए. जाते हैं-- 

भूषन-भूपित - दूषन-हीन प्रवीन महारस में छुबि छाई । 
पूरी अनेक पदारथ तें जेहि सें परमारथ स्वार्थ पाई ॥ 
आऔं उकतें सुकतें डलही कवि तोष अनोष-धरी चतुराई।- ' 
होत सबै सुखकी जनिता बनि आवति जो बनिता कविताई ॥ 





एक कहे हँसि ऊूधवजू ! भज की जुब॒ती तजि चंद्रप्रभा सी। 
जाय कियो कह तोष प्रभू | एक आनप्रिया लहि कंस की दासी ॥ 
जो हुते कान्ह प्रवीन महा सो हहा ! मथुरा में कहा मति नासी । 
जीव नहीं उबियात जबै ढिग पौढति है कुबजा कछुचा सी॥ 





श्रीहरि की छुवि देखिबे को अखियाँ प्रति रोमहिं में करि देतो। 
बैनन के सुनिबे हित स्रोत जिलै-तित सो करतो करि हेतो ॥ 
सो ढिग छाँड़ि न काम कहूँ रहे तोष कहै लिखितो बिधि एतो । 
सौ करतार इतो करनी करिके कल्ि में कल्न कीरति लेतो ॥ 





रीति अंथकार कवि श्द३्‌ 


तौ तन में रवि को प्रतिब्रिंब परे किरनें सो घनी सरसाती । 

भीतर हू रहि जात नहीं, अँखियाँ चकचौंधि है जाति हैं राती ॥ 
* ब्वेठि रहो, बलि, कोंठरी में कह तोष करों बिनती बहु भाँती |. 

सारसी-नैनि है आरसी सो अँग कास कहा कढ़ि धाम सें जाती? - 


( २६-२७ ) दुलपतिराय और बंसीधर--दलपतिराय महाजन और 
चंसीधर ब्राह्मण थे | दोनो अहमदाबाद ( गुजरात ) के रहनेवाले थे । इन लोगों 
ने संवत्‌ १७६९२ में उदयपुर के महाराणा जगततिंह के नाम पर “अलंकार- 
रल्ाकर! नामक ग्रथ बनाया। इसका आधार महाराज जसवंतसिंह का 'भाषा- 
भूषण” है। इसका 'भाषाभूषण? के साथ प्रायः वही संबंध है जो.-'कुबलयानंद' 
का “चंद्रालोक' के साथ। इस ग्रंथ मे विशेषता यह है कि इसमे अलंकारों का 
स्वरूप समझाने का प्रयक्ष किया गया है । इस काये के लिये-गद्य व्यवहत हुआ 
है। रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिये कभी कभी गद्य का , उपयोग कुछ 
प्रंथकारों की सम्यक्‌ निरूपण की उत्कठा सूचित करता है। इस उत्कंठा के 
साथ ही गद्य की उन्नति की आकाक्षा का सूत्रगात समझना चाहिए जो सेंकड़ो 
चर्ष बाद पूरी हुईं । 

अलंकार-रक्ाकर' में उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए. गए हैं और 
उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हैं। इससे यह अध्ययन के लिये 
चहुत उपयोगी है। दंडी आदि कई संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी लिए. 
गए, हैं। हिंदी कवियों की लबी नामावली ऐतिहासिक खोज मे बहुंत उपयोगी है। 

कवि भी ये लोग अच्छे थे। पद्म-रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें 
भावुकता ओर बुद्धि-वैमव दोनो हैं | इनका एक कवित्त नीचे दिया जाता है--- 

अरुन हरौल नम - मंडल - झुलुक पर 

चत्यो अक चक्कवे कि तानि कै किरिन-कोर। 
आवत ही सॉचत नछत्र जोय घाय धाय, 

घोर घमसान करि काम आए उडौर ठौर ॥ 
ससहर सेत भयो, सटक्यो सहमि ससी, १ 

आमिल - उलूक जाय गिरे कंदरन ओर । 
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हुंद देखि अरबिंद - वंदीखाने ते भगाने 
पायक पुलिंद वे मलिंद मकरंद - चोर ॥ 


(२८ ) सोमनाथ--ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज वदन- 
सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रतापसिह के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत्‌ १७९४ मे 
श्सपीयूषनिधि! नामक रीति का एक विस्तृत अंथ बनाया जिसमे पिंगल, काव्य- 
लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्दशक्ति, ध्वनि, भाव, रख, रीति, गुण, दोष इत्यादि 
सब विषयों का निरूपण है। यह दासजी के काव्य-निशय से बड़ा ग्रंथ है । 
काव्यांग-निरूपण मे ये श्रीपति ओर दास के समान ही है। विषय को स्पष्ट करने 
की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है। 


विषय-निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म मे भी ये सफल हुए हैं | कविता मे ये 
अपना उपनाम 'ससिनाथ' भी रखते थे । इनमें भावुकता ओर सहृदयता पूरी 
थी, इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक अन्योक्ति 
कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन 
ओर पेचीले मजमून गॉठने के फेर में ने पड़ने के कारण इनकी कविता को 
साधारण सममना सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध है। 'रसपीयूषनिधि! के अतिरिक्त 
खोज में इनके तीन ओर ग्रंथ मिले हैं--- 


कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी ( संबत्‌ १८८०० ) 

)सुजान-विलास ( सिंहासन बत्तीसी, पद्म में; संवत्‌ १८८०७ ) 

माधव-विनोद्‌ नाटक ( संवत्‌ १८०६ ) 

उक्त अंथों के निर्माण-काल की ओर ध्यान देने से इनका कविता-काल 
संवत्‌ १७६० से १८१० तक ठहरता है । 

रीतिग्रंथ और मुक्तक-रचना के सिवा इस सल्कवि ने प्रबंधकाव्य की ओर 
भी ध्यान दिया । पिंहासन-बत्तीसी के अनुवाद को यदि हम काव्य न मानें तो 
कम से कम पतद्चप्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा। माघव-विनोंद!ं नाटक शायद 
मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेमप्रबंध है। पहले कहा जा चुका 
है कि कब्पित कथा लिखने की -प्रया हिंदी के कवियों मे प्रायः नहीं के बराबर 
रही। जहॉगीर के समय मे संवत्‌ १६७३ में -बना पुहकर कवि का 'रसरल' ही 


'रीति-ग्रंथकार कवि श्टः५्‌ 


अब तक नाम लेने थोग्य कल्पित प्रवधकाव्य था। अतः सोमनाथजी का यह 
प्रथथन उनके दृष्टि-विस्तार का परिचायक है। नीचे सोमनाथजी की कुछ 
कविताएँ दी जाती है-- . ह 
दिसि विदिसन ते उसड़ि सढ़ि लीनो नभ, 
छाँडि दीने घुरवा, जवासै-जूथ जरि गे। 
डहडहे भए हूस रंचक हवा के शुन, 
कहूँ. कहूँ मोरवा पुकारि मोद भरि गे॥ 
रहि गए चातक जहाँ के तहाँ देखत ही, 
| सोमनाथ कहे दूँदाबूंदि हू न करि गे। 
सोर भयो घोर चारो और महिमंडल में, 
आए घन, आए घन”, आयके उधरि गे॥ 





ओऔति नई नित कीजत है, सब सों छुलि की बतरानि परी है । 
सीखी ढिठाई कहाँ ससिनाथ, हमें दिन द्वेक तें जानि परी है ॥ 
और कहा लहिए, सजनी ! कठिनाई गरे अति आनि परी है। 
मानत है बरज्यो न॒कछू अब ऐसी सुजानहिं बानि परी है ॥ 





सरूमकतु बदन सतंग कुंस उच्तंग अंग बर। 

वंदन-बलित सुखुंड कुंडलित सुंढड सिद्धिधर ॥ 

कंचन-मनिमय मुकुट जगमगे सुघर सीस पर | 

लोचन तीनि विसाल चार भ्ुज ध्याचत् सुर नर ॥ 

ससिनाथ नंद स्वच्छंद नीति कोटि-विधन-छुरछुंदहर। 

जय बुद्धि-बिलुंद अमंद दुति इंदुमाल आनंदकर ॥ 
(२९ ) रसलढीन--इनका नाम सैयद गुलाम नत्री था। ये प्रसिद्ध विलग्राम 
६ जि० हरदोई ) के रहनेवाले थे, जहों अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते 
आए. हैं। अपने नाम के आगे बिलगरामी” लगाना एक बड़े सम्मान की बात 
यहाँ के लोग समझते थे। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा है। 


श्ट्६ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “अंगदपंण” संवत्‌ १७६४ मे लिखी बिसमें अंगों 
का, उपमा-उस्प्रेज्ञा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। सूक्तियों के चमत्कार के 
लिये यह अंथ काव्य-रसिकों मे बरात्रर विख्यात चला आया है। यह प्रसिद्ध 
दोहा जिसे जनसाधारण बिहारी का समझता करते हैं, अंगदर्पण का ही है-- 
अमिय, हलाहल, मद भरे, सेत, स्थासम, रतनार । 
जियत, मरत, झुकि झुकि परत, जेहि चितवत इक वार ॥ 


“अंगदर्पण! के अतिरिवत रसलीनजी ने सं० १७६८ मे 'रसप्रबोध' नामक 
रसनिरूपण का ग्रंथ दोहो में चनाया। इसमे ११५५ दोहे हैं और रस, भाव, 
नायिकामेद, पटऋत, बारहमासा आदि अनेक प्रतंग आए हैं। रस-विषय का 
अपने ढंग का यह छोय सा अच्छा ग्रंथ है। रसलीन ने स्वयं कहा है कि छोटे 
से ग्रंथ की पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिये ओर ग्रंथ पढ़ने की 
आवश्यकता न रहेगी | पर यह ग्रंथ अंगदपण के ऐसा प्रसिद्ध न हुआ | 

रसलीन ने अपने की दोहो की रचना तक ही रखा जिनमे पदावली की गति 
द्वारा नाद-सौंद्थ का अवकाश बहुत ही कम रहता है। चमत्कार ओर उक्ति- 
वैचित्य की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा ।' नीचे इनके कुछ दोहे दिए 
जाते हैं--- 

धरति न चौकी नगजरी, यातें डर में लाय । 
छाँह परे पर-पुरुष की, जनि तिय-धरम नसाय ॥ 
चख चलि खबन मिल्‍यो चहत, कच बढि छुचन छवानि । 
कटि निज दरब धरयो चहत, बच्षस्थल में आनि ॥ 
कुमति चंद शभ्ति घोौस बढि, मास सास कंढ़ि आय । 
तुव॒ मुख-सधुराई 'लखे फीको परि घटि जाय ॥ 
रमनी-सन पावत नहीं ल्ाज भीति को अंत । 
हुईँ ओर एँचो रहे, जिमि बिबि तिय को कंत ॥ 
तिय-सैसव-जोबन मिले, भेद न जान्यो जात । 
झात समय निसि ओऔस के दहुवो भाव दरसात ॥ 


(३० ) रघुनाथ--ये बंदीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए है जो काशिराज 


रीति-प्रंथकार कवि श्८७ 


महाराज बरिवंडसिंह की सभा को सुशोमित फरते थे। काशी-नरेश ने इन्हे 
चौरा ग्राम दिया था। इनके पुत्र गोकुलनाथ, पोत्र गोपीनाथ ओर गोकुलनाथ 
के शिष्य मशिदेव ने महाभारत का भाषा-अनुवाद किया जो काशिराब के 
पुस्तकालय में है। शिवसिहजी ने इनके चार अरथों के नाम लिखे हैं-- 
काव्य-कलाधर, रसिक्रमोहन, जगतमोहन, ओरे इश्क-महोत्सव। बिहारी- 
सतसई की एक टीका का भी उल्लेख उन्होंने किया है। इनका कविता-काल 
संवत्‌ १७६० से श्८१० तक समभमना चाहिए,। 
एसिकमोइन' (सं० १७६६ ) अलंकार का अंथ है। इसमे उदाहरण 
केवल <ंगार के ही नहीं हैं, वीर आदि अन्य रसों के भी बहुत अधिक हैं। 
एक अच्छी विशेषता तो यह है कि इसमे अलंकारों के उदाहरण में जो पद्म 
आए. हैं उनके प्रायः सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुन्दर और स्पष्ट उदाहरण 
होते हैं। इस प्रकार इनके कवित्त या सवैये का सारा कलेबर अलंकार को 
उदाह्मत करने में प्रयुक्त हो जाता है। भूषण आदि बहुत से कवियो ने 
अलंकारों के उदाहरण मे जो पद्म रखे हैं उनका अ्तिम या और कोई चरण ही 
वास्तव में उदाहरण होता है। उपमा के उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध 
कवित्त लीजिए. 
फूलि उठे कमल से श्रमल हितू के नैन, 
कहे रघुनाथ भरे चेनरस सिय रे। 
दौरि आए भोंर से करत शुनी गुनगान, 
सिद्ध से सुजान सुखसागर सों नियरे ॥ 
सुरभी सी खुलने सुकवि की सुमति ल्ागी, 
चिरिया सी जागी चिंता जनक के जियरे। 
धनुष पे ठाढ़े राम रवि से लसत आजु, 
भोर कैसे नखत नरिंद्र भए पियरे ॥ 


“काव्य-कलाधर!? (सं० १८०२) रस का ग्रंथ है। इसमें प्रथानुसार भावभेद, 
रसमेद, थोड़ा बहुत कहकर नायिकामेद ओर नायकमेद का ही विस्तृत वर्णन 
है। विषय-निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता | 'नगतमोहन' (सं० १८०७) 


श्बय्वद हिंदी-साहित्य का इतिहास 


वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वयवान्‌ राजा की दिनचर्या बताने 
के लिये लिखा गया है। इसमे - कृष्ण मगवान्‌ की १२ घंठे की दिनचर्या 
कही गई है। इसमें ग्रंथकार ने अपनी बहुश्ञता अनेक विषयो--जैसे, राजनीति, 
सामुद्रिक, वैद्यक, ज्योतिष, शालिहोत्र, म्गया, सेना, नगर, , गढ़ रक्षा, पशुपत्ती, 
शतरंज इत्यादि--के विस्तृत और अरोचक वर्णनों द्वारा प्रदर्शित की है। 
इस प्रकार वास्तव में पद्म में होने पर भी यह काव्यग्रंथ नहीं है । 'इश्क-महोत्सव” 
में आपने खड़ी बोली? की रचना का शोक दिखाया है। उससे सूचित 
होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही 
लोगों को थी । 
कविता के कुछ नमूने उद्छत किए: जाते हैं--- 
खाल संग जैबो, श्रज गैयन चरेबो ऐवो, 
अब कहा दाहिने ये नेन फरकत हैं। 
भोतिन की साल वारि डारों गुंजमाल पर, 
कुंजन की सुधि आए हियो धरकत हैं ॥ 
गोबर को गारो रघुनाथ कछू यातें भारो,, 
कहा भयो महलनि सनि मरकत हैं। 
मंदिर हैं मंदर ते उसे मेरे द्वारका के, 
ब्रज के खरिक तझ हिये खरकत हैं ॥ 





कैधों सेस देस ते निकसि पुहुसी पे आय, 

बदन डउचाय बानी जस-असपंद को। 
कैधों छिति चैंचरी उसीर की दिखावति है 

ऐसी सोहे उज्ज्वल किरन जैसे चंद की ॥ 
जानि दिनपाल श्रीनृपाल नंदुलाल जू को, 

कहें रघुनाथ पाय सुघरी अनंद की। 
कझूटत फुहारे कैधों फूल्यो है कमल, ताखों 

अमल अमंद के धार मकरंद की ॥ 


शीति-ग्रंथकार कवि श्द६ 


सुधरे सिलाह राख, वायु वेग वाह राखे 

रसद्‌ की राह राखे, राखे रहे बेन को 
चोर को समाज राखै बजा और नजर राख, 

खबरि के काज बहुरूपी हर फन को ॥ 
आगम-भखसैया राखै, सगुन-लेवेया राखे, । 

कहें रघुनाथ औ बिचार बीच मन को | 
बाजी हारे कबहूँन ओऔसर के परे जोन 

ताजी राखे अजन को, राजी सुभटन को ॥ 


आप द्रियाव, पास नदियों के जाना नहीं, 

द्रियाव पास नदी होयगी सो धावेगी। 
दरखत बेलि-आसरे को कभी राखता न, 

द्रखत ही के आसरे को बेलि पावैगी ॥ 
मेरे तो लायक जो था कहना सो कहा मैंने, 

रघुनाथ मेरी मति न्‍्याव ही को भावैगी । 
चह मुद्दताज आपकी है, आप उसके च, 

आप क्यों चलोगे ? वह आप पास आवैगी ॥ 

(३१ ) दूलद--ये कालिदास त्रिवेदी के पौच्र ओर उदयमाथ कर्वीद्र” 
के पुत्र थे। ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने पिता के सामने ही अच्छी 
कविता करने लगे थे। ये कुछ दिनों तक अपने पिता के सम सामयिक -रहे। 
क्वीद्र के रचे अंथ १८०४ तक के मिले हैं। अ्रतः इनका कविता-काल संवत्‌ 

८०० से लेकर संवत्‌ श्यू२४५ के आस पास तक माना जा सकता है। इनका 
चनाया एक ही अ्रथ “कविकुल-कंठामरण” मिला है जिसमे निर्माण-काल 
नहीं दिया है। पर इनके फुटकल कवित्त और भी सुने जाते हैं । 

“कविकुल-कठामरण” अलंकार का एक प्रसिद्ध अंथ है। इसमे यद्यपि 
लक्षण और उदाहरण एक ही पद्म मे कहे गए हैं पर कवित्त और सवैया के 
समान बड़े छंद लेने से अलंकार-स्वरूप और उदाहरण दोनो के सम्यक कथन 
के लिये पूरा अवकाश मिला है। भाषाभूषण आदि दोहोमे रचे हुए. इस 
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प्रकार के अंथी से इसमे यही विशेषता है। इसके द्वारा सहज में अलंकारों का 
चलता वोध हो सकता है | इसी से दूलहजी ने इसके संबंध मे आप कहा है-- 
जो या कंठाभरण को, कंठ करे चित लाय। 
सभा सध्य सोभा लहे, अलंझृती ठहराय ॥ 
/ इनके कविकुल-कंठाभरण मे केवल ८४ पद्म है। कुलकल जो कवित्त 
मिलते हैं वे अधिक से अर्घधिक १५ या २० होंगे। अतः इनकी रचना बहुत 
थोड़ी है, पर थोड़ी होने पर भी उसने इन्हे बड़े अच्छे और प्रतिभा संपन्‍न 
कवियो की श्रेणी मे प्रतिष्ठित कर दिया है। देव, दास, सतिराम आदि के साथ 
दूलह का भी नाम लिया जातां है। इनकी इस सर्वप्रियता का कारण इनकी 
रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता और प्रौढ़ता है। इनके वचन अलंकारो के 
प्रमाण मे भी सुनाए जाते है और सहृदय श्रोताश्रों के मनोरंजन के लिए भी । 
किसी कवि ने इन पर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा है कि “ओर बराती सकल 
कवि, दूलह दूलहगय”। 
इनकी रचना के कुछ उदाहरण लीजिए-- 
माने सनमाने तेह माने सनमाने सन, , 
माने सनसाने सनमान पाइयतु है। 
कहें कवि दूलह अजाने अपमसाने, 
अपमान सों सदन तिनही को छाइयतु है ॥ 
जानत हैं ज्ञेझ तेझ जात हैं त्िराने द्वार, 
जानि बूक्ि भूले तिनको सुनाइयतु है। 
कामवस परे कोऊझू गहत गरूर तौ वा, 
अपनी जरूर जाजरूर जाइयतु है ॥ 





घधरी जत्र बाहीं तब करी तुम नाहीं!, 
पाये दियो पलकाही “नाहीं नाहीं”के सुहाई हो ॥ 
बोलत में नाहीं, पट खोलत में नाहीं, 
कवि दूलह, उछाही लाख माँतिन लहाई हो ॥ 


* शैीति-ग्रंथकार कवि 


घुंबन से नाही, परिरंभन में नाही, 
सब आसन विलासन में नाही ठीक ठाई हो ॥ 
मेलि गलबाहीं, केलि कीन्हीं चितचाही, यह - 
'हॉ”ते भली “नाही? सो कहाँ ते सीखि आई हो ॥ 





उरज उरज थेंसे, बसे उर आडे लसे 

बिन गुन माल गरे धरे छबि छाए हो। 
नेन कवि दूलह हैं राते, तुतराते बैन 

देखे सुने सुख के समूह सरसाए हो ॥ 
जावक सों लाल भाल पलकन पीकल्ीकी, 

प्यारे श्रज चंद सुचि सूरज सुहाए हो । 
होत अरुनोद यहि कीद मति बसी आजु, 

कौन घरबसी घर बसी करि आए हौ 





सारी की सरोंट सब सारी में मिलाय दीन्ही 
भूषन की जेब जैसे जेब जहियतु है । 

कहे कवि दूलह छिपाए रदछद झुख 
नेह देखे सोतिन की देह दृहियतु है ॥ 

वाला चित्रसाला तें निकसि गुरुजन आगे, 
कीन्हीं चतुराई सो लखाई लहियतु है| 

सारिका पुकारै, “हम नाही, हम नाही”, 
“एजू ! रास रास कहौ” 'नाहीं नाही? कहियतु है ॥ 





फूल विपरीत को जतन सं “विचित्र!, 
हरि ऊँचे होत वामन भे बलि के सदन में । 

आधार बढ़े तें बड़ो आधेय “अधिक' जानो, 
: चरन समानो नाहिं चोदहों भुवन में ॥ 
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आधेय अधिक तें आधार की अधिकताई, 
“दूसरो अधिक” आयो ऐसो गननन सें।. ' 
तीनों लोक तन में, अमान्यो ना गगन सें, 
- बसें ते संत-मन में, कितेक कहो मन से ॥ 


(३२ ) कुमारमशिभद्द--इनका कुछ इत्त ज्ञात नहीं। इन्होने संवत्‌ 
९ १८०२ के लगभग “रसिक रसाल” नामक एक बहुत अच्छा रीतिग्रंथ बनाया । 
अंथ में इन्होंने अपने को हरिवल्लम का पुत्र कहा है। शिवसिह ने इन्हे 
गोकुलवासी कहा है। इनका' एक सवैया देखिये-- 


गावें बधू मधुरे सुर गीतन, प्रीतम संग न बाहिर आईं | 
छाई कुमार नई छिति में छुबि, मानो बिछाई नई दरियाई ॥ 
ऊँचे अटा चढ़ि देखि चहूँ दिसि बोली यो बाल गरो भरि आईं । 
कैसी करों हहरे हियरा, हरि आए नहीं उलही हरिआई ॥ 


(३३ ) शंभुनाथ मिश्र--इस नाम के कई कवि हुए. हैं. जिनमें से एक 
संवर्त' १८०६ मे, दूसरे १८६७ में ओर तीसरे १६०१ में हुए है। यहाँ प्रथम 
का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने 'रसकल्लोल', 'रखतरंगिणी' ओर “अलंकार- 
दीपक” नामक तीन रीतिग्रंथ बनाए है। ये असोथर (जि० फतेहपुर ) के 
राजा भगवंतराय खीची के यहाँ रहते थे । 'अ्रलंकारदोपक मे अधिकतर दोहे 
हैं, कवित्त सवैया कम। उदाहरण <ंगार-वर्शन मे अधिक प्रयुक्त न होकर 
आश्रयदाता के यश और प्रताप वणन में अधिक प्रयुक्त हैं। एक कवित्त 
दिया जाता है-- 


आजु चतुरंग महाराज सेन साजत ही, 

धौंसा की घुकार धूरि परी मुंह माही के । 
भय के अजीरन तें जीरन उजीर भण्‌, हु 

सूल उठी उर में अमीर जाही ताही के ॥ 
वीर खेत दीच चरछी ले विरुफानो, इते 

धीरज न रहो संभ्ु॒ कौन हू सिपाही के । 
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भूप भगवंत चीर ग्वाही के खलक सब, 
स्थाही लाई बदन तमाम पातसाही के ॥ 

( ३७ ) शिवसहायदास--वे जयपुर के रहनेवाले थे। इन्होने संवत्‌ 
१८०६ में 'शिवचोपाई” और 'लोकोक्तिरस-कोमुदी' दो ग्रथ बनाए. । लोकोक्तिरस- 
कौमुदी मे विचित्रता यह है कि पखानों या कहावतो को लेकर नाग्रिकाभेद 
कहा गया है, जैसे-- । 

करो रुखाई नाहिंन वाम । वेगिहिं के आऊँ घनस्याम ॥ 
कहे पखानो भरि अनुराग । बाजी ताँत, कि वूकयों राग ॥ 
बोले निठुर पिया बिज्ु दोस । आपुहि तिय बैठी गहि रोस ॥ 
कहै पखानो जेहि गहि मोन । बैल न कृद्यो, कूदी गोन ॥ 

(३५ )' रूपसांही--ये पन्ना के रहनेवाले श्रीवास्तव कायसरथ थे | इन्होंने 
संवत्‌ १८८११ में 'रूपविलास! नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमे दोहे मे ही कुछ 
पिंगल, कुछ अलंकार, कुछ नायिकामेद आदि हैं। दो दोहे नमूने के लिये 
दिए जाते है-- ४ 

जगमगाति सारी जरी मलसल भूषन-जोति। * 
भरी हुपहरी तिया की सेंट पिया सो होति ॥ 
लालन बेगि चलौ न क्‍यों ? बिना तिहारे बाल | 
सार मरोरनि सो मरति; करिए परसि निहाल ॥ 


(३६ ) ऋषिनाथ --ये असनी के रहनेवाले बंदीजन, प्रसिद्ध कवि ठाकुर 
के पिता और सेवक के प्रपितामह थे। काशिराज के दीवान सदानंद और 
रघुवर कायस्थ के आश्रय मे इन्होने अलंकारमणि-मंजरी' नाम की ए.क अच्छी 
पुस्तक बनाई जिसमे दोहों की संख्या अधिक है, यद्यपि बीच बीच मे घनाक्षरी 
ओर छुप्पय भी है। इसका रचना-काल सं० १८३१ है जिससे यह इनकी 
वृद्धावस्था का अंथ जान पड़ता है। इनका कविता-काल सं० १७६० से १८३१ 
तक माना जा सकता है। कविता ये अ्रच्छी करते थे। एक कवित्त दिया 


है 
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छाया छत्र हे करिं करति महिपालन को, 
पालन को पूरो फैलो रजत अपार हे। 

सुकुत उदार हैं लगत सुख श्रौनन में, 
हु जगत जगत हंस, हास, हीरहार हे ॥ 

ऋषिनाथ सदानंद-सुजसल॒ बिलूंद, 
तमडूंद के हरैया चंदचंद्विका खुढार हे। 

हीतल को सीतल करत घनसार हे, 
महीतल्न को पावन करत गंगाधार है ॥ 


( ३७ ) चैरो साल--ये असनी के रहनेवाले ब्रह्ममद्द थे । इनके वंशघर 
. अब तक असनी में हैं। इन्होने 'भाषाभमरण' नौमक एक अच्छा अलंकार ग्रंथ 
सं० श्ट२५ में बनाया जिसमे प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुतसरस हैं ओर 
अलंकारों के गुच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते है । दो दोहे उद्धृत किए जाते है-- 
नहिं कुरंग नहिं ससक यह, नहिं कलंक, नहिं पंक | 
बीस बिसे बिरद्वा दही गडी दीठि ससि अंक॥ 
करत कोकनद मद॒हि रद तुव पद हर सुकुमार। 
भए अरुन॑ अति द्बि मसनो पायजेव के भार ॥ 


( श८ ) वत्त--ये माढ़ी ( जिला कानपुर ) के रहनेवाले ब्राह्मण थे ओर 
चरखारी के महाराज खुमानसिह के दरबार मे रहते थे। इनका कविता-काल 
संवत्‌ श्य३० माना जा सकता है। इन्होंने 'लालित्यलता' नाम की एक 
अलंकार की पुस्तक लिखी है जिससे ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते है। 
एक॑ं सवैया दिया जाता है-- 

' झीपस में तपे भीपन सान्ु, गई वनकुंज सखीन की भूल सो । 
घाम सो बाम-लता मुरक्कानी, वयारि करें घनस्थाम दुकूल सो ॥ 
कंपत थों प्रकव्यो तन स्वेद उरोजन दत्त जू ठोढ़ी के सूल सो । 
है अरबिंद-कलीन पे मानो गिरि मकरंद गुलाब के फूल सो ॥ 

(३५ ) रतन कवि--इनका दत्त कुछ ज्ञात नहीं। शिवसिंद ने उनका 
जन्मकाल सं० १७९८ लिखा है। इससे इनका कविता काल सं० श््य३० के 
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आसपास माना जा सकता है। ये श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा फतहसाई के 
यहाँ रहते थे। उन्हीं के नाम पर 'फतेहभूषण' नामक एक अच्छा अलंकार 
का ग्रंथ इन्होने बनाया। इसमे लक्षणा, व्यंजना, काव्यमेद, ध्वनि, रस, दोष 
आदि का विध्तृत वर्णन है। उदाहरण मे शंगार के ही पद्म न रखकर इन्होने 
अपने राजा की प्रशसा के कवित्त बहुत रखे है। संबत्‌ १८२७ मे इन्होंने 
“अलंकारदर्पण' लिखा । इनका निरूपण भी विशद है ओर उदाहरण भी 
बहुत ही मनोहर और सरस हैं। ये एक उत्तम श्रेणीक कुशल कवि थे, इसमे 
संदेह नहीं । कुछ नमूने लीजिए-- 
वेरिन की बाहिनी को भीपन निदाघ-रवि, 
कुबलय केलि को सरस सुधाकरु है। 
दान-झ्षरि सिंघुर है, जग को वसुंधर है, 
बिछुध कुलनि को फलित कामतरु है ॥ 
पानिप मनिन को, रतन रतनाकर को, 
कुबेर पुन्य जनन को, छमा महीधरु है। 
अंग को सनाह, बन-राह को रसा को नाह, 


महाबाह फतेहसाह एके “ नरवरु है।॥ 





काजर की कोरचारे भारे अनियारे नेन, 
कारे सठकारे बार छुहरे छुवानि छे। 
श्याम सारी भीतर भभक गोरे गातन की, 
ओपवारी न्यारी रही वद्म उजारी है ॥ 
ऋगमद बेंदी भाल में दी, याही श्राभरन, 
हरन हिए को तू है, रंभा रति ही अब | 
नीके नशुनी के तेसे सुंदर सुहात मोती, 
चंद पर च्वे रहे सु मानो सुधाडुंद है ॥ 
( ४० ) नाथ ( हरिनाथ )--बे- काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण 
थे। इन्होने संवत्‌ १८२६ में “अलंकार-दर्पश” नामक एक छोटा सा ग्रंथ 
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बनाया जिसमें एक एक पद के भीतर कई कई उदाहरण हैं । इनका क्रम औरों 
से विलक्षण है। ये पहले' अनेक दोहो में बहुत से लक्षण कहते गए. है फिर 
एक साथ सबके उदाहरण कवित्त आदि में देते गए है। कविता साधारणतः 
अच्छी है | एक दोहा देखिए--- 

तरुनी लसति, प्रकास तें, मालति लसत सुवास | 

गोरस गोरस देत नहिं, गोरस चहति हुलास ॥ 

(४१ ) मनीराम मिश्र--ये कन्नौज-निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे । 
इन्होने संवत्‌ श्८२९ में छुंदछप्पनी! ओर “आनंदमंगल' नाम की दो पुस्तके 
लिखीं। आनंदमंगल”ः मागवत दशम स्कघ का पत्च में अनुवाद है। 
छुंदछप्पनी' छुंदःशाज्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ है । 

(४२ ) चंदन -ये नाहिल पुवायों ( जिला शाहजहॉपुर ) के रहनेवाले 
बंदीजन थे और गोड़ राजा केसरीतविंह के पास रहा करते थे। इन्होने '#ंगार- 
सागर), 'काव्यामरण', 'कल्लोलतरंगिणी'--ये तीन रीतिग्रंथ लिखे | इनके निम्न- 
लिखित ग्रंथ और हैं 

(१) केसरीप्रकाश, (२) चदन-सतसई, ( ३ ) पथिकबोध, ( ४) नख- 
शिख, (५) नाममाला (कोप ), (६) पत्रिका-बोध, (७) तत््वसंग्रह, 
(८ ) सीतवसंत ( कहानी ), (९ ) ऋृष्णकाव्य, ( १० ) प्राश्षनवलास | 

ये एक अच्छे चलते कवि जान पड़ते हे। इन्होने 'काव्याभरण” संवत्‌ 
श्टू४५ में लिखा। फुटकल रचना तो इनकी अच्छी है ही। सीतवसंत की 
कहानी भी इन्होने प्रबंधकाव्य के रूप में लिखी है। सीतवसंत की रोचक कहानी 
इन ग्रान्तों में बहुत प्रचलित है। उसमे विमाता के अत्याचार से पीड़ित सीत- 
वसंत नामक दो राजकुमारों की बडी लंत्री कथा है। इनकी पुस्तकों की सूची 
देखने से यह धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीतिग्रंथो तक ही बद्ध न रहकर 
साहित्य के ओर और अंगों पर भी थी। 

ये फारसी के भी अच्छे शायर थे और अपना तखल्लुस 'संदल' रखते थे । 
इनका दीवाने संदल' कहीं कहीं मिलता है। इनका कविता-काल संवत्‌ १८२० 
से १८५० तक माना जा सकता है। इनका एक सवैया नीचे दिया जाता है-- 
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त्रजवारी गँवारी दे जाने कहा, यह चातुरता न छुगायन में । 
-पुनि बारिनी जानि अनारिनी है, रुचि एती न॑ चंदन नायन में ॥ 
छुबि रंग सुरंग के बिंदु बने लगें इंद्रबधू लघुतायन में। 
चित जो चहै दी चकि सी रहें दी केहि दी मेंहदी इन पायन में ॥ 

(४३ ) देवक्रीनंद्न--ये कन्नौज के पास मकरंदनगर ग्राम के रहनेवाले 
थे | इनके पिता का नाम शघली शुक्ल था। इन्होने सं० श्थ्य४१ में शंगार 
चरित्र”! और श्ट५७ में अवधूत-भूष ण! और 'सरफराज-चढद्विका' नामक रस 
ओर अलंकार के अथ बनाए । सबत्‌ १८८४३ में ये कुंवर सरफराज गिरि नामक 
किसी घनाढ्य महंत के यहाँ थे जहाँ इन्होने 'सरफराज-चंद्रिका' नामक अलंकार 
का अंथ लिखा । इसके उपरांत ये रुद्यामज ( जिला हरदोई ) के रईस अवधूत- 
सिह के यहाँ गए जिनके नाम पर “अ्रवधृत-भूषण” बनाया। इनका एक 
नखशिख भी है। शिवतिह को इनके इस नखशिख का ही पता था, दूसरे 
अंथो का नहीं । ; 

शगारचरित्र' मे रस, भाव, नायिकामेद आदि के अतिरिक्त अलंकार भी 
आ गए है। 'अवधूत-भूषण' वास्‍्तव मे इसी का कुछ प्रवद्धित रूप है। इनकी 
भाषा मेंजी हुई ओर भाव परौढ़ है। बुद्धि वैमव भी इनकी रचना मे पांया 
जाता है। कही कहीं कूट भी इन्होंने कद्दे हैं। कला-वैचित्य की ओर अधिक 
भुकी हुईं होने पर भी इनको कविता मे लालित्य और माघुर्य पूरा है। दो 
कवित्त नीचे दिए जाते है-- 

बैठी रंग-रावटी में द्देरत पिया की बाट, 

आए न बिहारी भई निपट अधीर में । 
देवकीनंदन कहै स्थाम घटा घिरि आईं, 

जानि गति प्रल्लय की डरानी बहु, बीर ! में ॥ 
सेज प सदासिव की सूरति बनाय पूजी 

तीनि डर तीनहू की करी तदबीर में । 
पाखन में सामरे, सुलाखन में अखैबट, 

ताखन सें लाखन की लिखो तसवीर में ॥ 
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भोतिन की माल तोरि, चीर सब चीरि डारे, 

फेरि के न जैहों आली, दुख बिकरारे हैं। 
देवकोनंद्न कहे धोखे नागछौनन के, 

अलके प्रसून नोचि नोचि निरवारे हैं ॥ 
सानि मुख चंद-भाव चोंच दई अधरन, ५ 

तीनो ये निकुंजन में एके तार तारे हैं। 
ठौर ठौर डोलत मराल मतवारे, तैसे 

सोर समतवारे त्यो चकोर सतवारे हैं ॥ 

(४७ ) महाराज रामासह--ये नरवलगढ़ के राजा थे। इन्होने रस 
आर झलंकार पर तीन अंथ लिखे है--अलंकार-दपंण, रसनिवास (सं० १८३६) 
आर रसबिनोद (सं० श्ट६० )। अलंकार-दर्पण दोहे मे है। नायिकामेद 
भी अच्छा है । ये एक अच्छे और प्रवीण कवि थे । उदाहरण लीजिए--- 

सोहत सुंदर स्थाम सिर मुकुट मनोहर जोर । 
मनो नीलमनि सेल पर नाचत राजत सोर ॥ 
दमकन लागी दामिनी, करन लगे धन रोर। 
बोलति माती कोइले, बोलत माते मोर ॥। 

(४४ ) भान कवि--इनके पूंरे नाम तक का पता नहीं। इन्होंने 
सवत्‌ श्८४४ में “नरेद्र-सूषन'ं नामक अलंकार का एक अंथ चनाया निससे 
केवल इतना ही पता लगता है कि ये राजा जोरावरसिह के पुत्र थे ओर राजा 
रनजेरसिह बुँदेले के यहाँ रहते थे। इन्होने अलंकारें के उदाहरण 
श्रृंगारसस के प्रायः बराबर ही बीर, भयानक, अद्श्ृत आदि रसो के रखे हैं । 
इससे इनके अ्रंथ में कुछ नवीनता अ्रग्श्य दिखाई पड़ती है जो डांगार के 
सैऊड़ों वर्ष के पिष्टपेषण के ऊब्े हुए. पाठक को' विराम सा देती है। इनकी 
कविता में भूषण की सी फड़क और प्रसिद्ध »क्भारियों की सी तन्मयता और 
मधुस्ता तो नहीं है, पर रचना प्रायः पुष्ठट और परिमार्जित है। दो कवित्त 
नीचे दिए जाते है--- 

रन-सतवारे ये जोराबर हुलारे तब, 
बाजत नगारे भएु. गालिव दिलीस पर । 
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दल के चलत भर भर होत चारो ओर, 
चालति धरनि भारी भार सों फनीस पर ॥ 

देखि के समर-सनझमुख भयो ताहि समे, 
, बरनत भान पैज के के बिसे बीस पर । 

तेरी समसेर की सिफत सिंद्द रनजोर, 
लखी एके साथ हाथ अरिन के सीस पर ॥ 





धन से सघन स्याम, इंढु पर छाय रहे, 
; बैठी तहाँ असित हिरिफन की पाँति सी । 

तिनके समीप तहाँ खंज की सी जोरी, लाल ! 
 आरली से अमल निहारे वहु भाँति सी ॥ 

ताको ढिग असल ललौहैं विवि विदुम से, 
फरकति ओप जामें मोतिन की कांति सी ॥ 

भीतर तें कढ़ति मधुर बीन कैसी घुनि, 
सुनि करि भान परि कानन सुहाति सी ॥ 


( ४६ ) थान कवि--ये चंदन बंदीजन के भानजे थे और डोडियाखेरे 
६ जिला रायबरेली ) मे रहते थे। इनका परा नाम थानराय था। इनके 
पिता निहालराय, पितामह महासिह ओर प्रपितामह लालराय थे। इन्होंने 
संबत्‌ १८४८ में 'दल्तेलप्रकाश/ नामक एक रीतिग्रंथ चेंडरा ( बैसवारा ) के 

दत्तेलसिह के नाम पर बनाया। इस ग्रंथ मे विषयो का कोई क्रम नहीं है | 
इसमें गणविचार, रस-भाव-भेद, गुणदोष आदि का कुछ निरूपण है ओर 
कही कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण आदि भी दे दिए गए है| कहीं राग- 
रागमिनियो के नाम आए, तो उनके भी लक्षण कह दिए। पुराने टीकाकारों 
की सी गति है। अंत में चित्रकाव्य भी रखे हैं। सारांश यह है कि इन्होने 
कोई सर्वांगपूर्ण अ्ंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है। अनेक विषयो में 
अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उपस्थित किया है। ये इसमे सफल 
हुए, हैं, यह अवश्य कहना पड़ता है । जो विषय लिया है उसपर उत्तम कोटि 
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की रचना की है। भाषा मे मंजुलता ओर लालित्य है । हस्व वर्णों की मधुर 
योजना इन्होने बड़ी सुंदर की है। यदि अपने ग्ंथ को इन्होंने भानमती का 
पिटारा न बनाया होता ओर एक ढंग पर चले होते तो इनकी बड़े कवियों की 
सी ख्याति होती, इसमे संदेह नहीं | इनकी रचना के दो नमूने देखिए-- 


दासन पे दाहिनी परम हंसवाहिनी हो, 

पोथी कर, बीना सुरमंडल मढ़त है। 
आसन केंचल, अंग- अंबर  धवल, 

मुख चंद सो अवेल, रंग नवल चढत है ॥ 
ऐसी मातु भारती की आरती करत थान, * 
रु जाको जस विधि ऐंसो पंडित पढत है। 
ताकी दया-दीठि लाख पाथर निराखर के, 

मुख ते मघुर मंज आखर कठत है॥ 





कलुष-हरनि सुख-करनि सरनजन 

बरनि बरनि जस कहत घरनिधर | 
कलिमल-कलित  बलित-अध  खलगन ४ 

लहत परसपद्‌ कुटिल कपटतर ॥ 
मदन-कदन  सुर-सदन बदन ससि, 

झमल नवल दुति भजन भगतवर। 
' सुरसरिे ! तव जल दरस परस करि, 

सुर सरि सुभगति लह॒त अधम नर॥ 


(४७ ) बेनो बंदीजन--ये बेंती ( जिला रायबरेली ) के रहनेवाले 
थे ओर अबध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैतराय के आश्रय में “रहते थे । 
उन्हीं के नामपर इन्होंने “टिकैतराय प्रकाश” ,नामक अलंकार-ग्रंथ संवत्‌ 
१८४६ में बनाया | अपने दूसरे ग्रंथ “रसबिलास” मे इन्होंने रस-निरूपण 
किया है । पर ये अपने इन दोनों अंथों के कारण इतने, प्रसिद्ध नहीं. हैं. जितने 
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अपने भेंडीवो के लिये । इनके भेंड़ोवों का एक संग्रह “'भँंड़ोवा-संग्रह” के नाम 
से भारतजीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है | 


मेंड़ीवा द्वाध्यरस के अतर्गत आता है । इसमें किसी की उपहासपूर्ण 
निंदा रहती है | यह प्रायः सब्र देशों मे साहित्य का एक अंग रहा है। जैसे 
फारसी और उर्दू की शायरी मे हजो” का एक विशेष स्थान है वैसे ही 
आओंगरेजी मे सटायर ( 59076 ) का। पूरत्री साहित्य मे 'डपहास-काव्य के 
लक्ष्य अधिकतर कजूस अमीर या आश्रयदाता ही रहे है ओर योरपीय साहित्य 
में समसामग्रिक कवि ओर लेखक । इससे योरप के उपहास-काव्य में साहित्यिक 
मनोरजन की,सामग्री अधिक रहती थी । उद्द-साहित्य में सोदा 'हजो” के लिये 
प्रतिद्ध हैं । उन्होंने किसी अमीर के दिए; घोडे की इतनी हँसी की है कि 
सुननेवाले लोठ पोट हो जाते हैं | इसी प्रकार किसी कवि ने औरगजेब 'की दी 
हुई हथिनी की निंदा की है-- 


तिमिररुंग लइ मोल, चली बाबर के हलके |” 
रही हुमायूँ' संग फेरि अकबर के दुल के॥ 
जहाँगीर जस लियो पीढि को भार हटायो। 
साहजहाँ करि न्‍याव ताहि पुनि माँड चटायो ॥ 


वल-रहित भई, पौरुप थक््यो, भगी फिरत वन स्थार डर। 
औरंगजेब करिनी सोई छे दीन्‍्ही कविराज कर ॥ 


इस पद्धति के अनुयायी बेनीजी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी 
निंदा की, कहीं छोटे आम पाए तो उनकी निंदा जी खोल कर की | 


पर जिस प्रकार उदूं के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर छींगा दे दिया 
करते हैं, उसी प्रकार बेनीजी ने भी लखनऊ के ललकदास महंत ( इन्होंने 
सत्योपाख्यान'ं नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिपमें रामकथा बडे विध्तार से 
चोपाइयो में कही है) पर कुछ कृपा की है। जैसे “बाजे बाजे ऐसे डलमऊ में 
बसत जैसे मऊ के जुलाहे, लखनऊ के ललकदास” | इनका टिकैत-प्रकाशः 
संबत्‌ १८४६ मे और “श्सविलास' संबत्‌ १८७४ में बना। अतः इनका कविता- 


॥ 
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काल संबत्‌ १८४६. से '(८८० तक माना जा सकता है। इनकी कविता के कुछ 
नमूने नीचे देखिए--- ४... रह 
अलि डसे अधर सुगंध पाय आनन को, 
कानन में ऐसे चारु चरन चलाए हैं। 
फटि गई कंचुकी लगे ते कंद कुंजन के, 
बेनी बरहीन खोली, बार छबि छाए हैं ॥ 
वेग तें गवन कीनो, धक घक होत सीनो, 
झरध उसासें तन सेद सरसाए हैं । 
भल्ली प्रीति पाली वनमाली के बुल्लाइबे को, 
मेरे हेत आली बहुतेरे हुख पाए हैं॥ 





घर घर घाट घाट बाट बाद ठाट ठटे 

बेला औ कुबेला फिरें चेल्ला लिए आस पास | 
कंविन सों बाद करें, भेद बिन नाद करें, 

महा उनसाद करें, धरम करस नाख्र ॥ 
बेनी कवि कहें बिभिचारिन को बादसाह, 

अतन भकासत न सतन सरम तास। 


ललना ललक, नेन मैन की झलक, 
हँसि हेरत अलक रद खलक ललकदास ॥ 





चींटी की चलावे को ? मस्रा के मुख आपु जाय, 
स्वास की पवन लागे कोसन भगत है। 
ऐनक लगाए मरु मरु के निहारे जात, 
अनु परमान्नु की समानता खगत है॥ 
बेनी कवि कहे हाल कहाँ लें बखान "करों, 
मेरी जान बह्म को बिचारियो सुगत है। 
ऐसे आम दीन्हें दयाराम सनमोद करि, 
। , - _* जाके आगे सरंसों सुमेर सों लगत है । 


॥ 


ह रीति-प्रंथकार कवि ३०३ 


(४४८ ) बेनो प्रवीन--ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के 
बादआह गाजीउद्दीन हैदर के ,दीवान राजा दयाकृण्ण कायध्थ के पुत्र नवल- 
कृष्ण उर्फ ललनजी के ग्राश्रय में रुते थे जिनकी आजा से स० श्यू७४ में 
इन्होंने नवरस-तरण नामक अंथ बनाया। इसके पहले “इंगार-भूषण” नामक 
एक ग्रंथ ये बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिये महाराज नाना राव के पास 
बिंठर भी गए. थे और उनके नाम पर “नानाराव-प्रकाश” नामक अलंकार का 
एक बड़ा ग्रथ कविप्रिया के ठंग पर लिखा था। खेद है इनका कोई अथ अब 
तक प्रकाशित न हुआ । इनके कुटकल कवित्त इधर उधर बहुत कुछ 
संगहीत और उद्धृत मिलते है | कहते हैं कि बेनी बंदीजन ( मेंड़ोबावाले ) से 
इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हे 'प्रवीनी की 
उपाधि दी थी। पीछे से रुग्य होकर ये सपत्नीक आबू चले गए और वही 
इनका शरीर-पात हुआ | इन्हे कोई पुत्र न था | ड 

इनका “नवरस-तरग” बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। उसमे नायिकामेद के 
उपरात रसभेद और मावभेद का संक्षेप में निरूपण हुआ है । उदाहरण और 
रसें के भी दिये है पर रीतिकाल के रससबंधी ओर ग्रथों की मॉति यह श्गार का 
ही अंथ है। इसमें नायिक्रामेद के अंतर्गत प्रेम-क्रीड़ा की बहुत सी सुद्र कब्पनाएँ 
भरी पड़ी है। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी ओर चलती है, बहुतों की भाषा 
की तरह लदूदू नहीं । ऋतुओ के वर्णन मी उद्दीपन की दृष्टि से जहों तक र्मणीय 
हो सकते हैं किए है, जिनमे प्रथानुसार भोग-विलास की सामग्री भी बहुत कुछ 
आ गई है। अमिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णंन बडे ही सरस है। 
ये श्रजमाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा 
और भाव के माधु्य्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। जान पड़ता है, श्गार 
के लिये सवैया ये विशेष उपयुक्त सममते थे | कविता के कुछ नमूने उद्धृत 
किए. जाते है--- 

भोर ही न्‍्योति गईं ती तुम्हे वह गोकुल गाँव की ग्वालिनि गोरी । 
अधिक राति लो बेनी प्रवीन कहा ढिग राखि करी बरजोरी ॥ 
श्रावें हँसी मोहिं देखत लालन, भाल में दीन्हीं महावर घोरी ! 
एते बड़े त्जमंडल में न मिली कहेुँ माँगेहु रंचक रोरी॥ 
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जान्यो न मैं लक्षिता अलि ताहि जो सोबत माहिं गई करि हाँली | 
लाए हिए नख केहरि के सम, मेरी तंऊ नहिं नींद विनासी ॥ 
ले गई अंबर बेनी. प्रवीन ओढ़ाय लटी हुपटी हुखरासी। 
तोरि तनी, तन छोरि अभ्षन भूलि गईं गर देन को फॉँसी ॥ 
घनसार पटीर मिले मिले नीर चहे तन लाबै न लावे चहे । 
न बुक बिरहागिनि कार भरी हू चहै घन लाबै न लावै चहै ॥ 
हम टेरि सुनावतीं बेनी अवीन चहे सन लावे न लाबे चहे । 
अब आअआबे बिदेस तें पीतम गेह, चहे धन लावे, न लाबे चहे ॥ 
कालिह ही गूँधी बबा की सौं में गजमोतिन की पहिरी अति आला । 
आई कहाँ तें यहाँ पुखराज की, संग एईं जमुना तट बाला ॥ 
नहात उतारी हो बेनी भ्रवीन, हँखें सुनि बैनन नैन रसाला । 
“ जानति ना अँग की बदली, सब सों “बदली बदली” कहै माला ॥ 





सोभा पाई ऊंजभौन जहाँ जहाँ कीन्हो गौन, 
 सरस सुर्गंध पौन पाई मधुपनि है। 

वीथिन बिथोरे सुकुताहल .सराल पाए, 
आली दुसाल साल पाए अनगनि है ॥ 

“ रैनि पाई चॉँदनी फटक सी चटक रुख, 
सुख पायो पीतस अधीन बेनी धनि है । 

बैन पाई सारिका, पढ़न लागी कारिका, 
सो आई अभिसारिका कि चारुचिंतामनि है ॥ 


(४९ ) जसचंरताध॒ह छितीय--ये बघेल क्षत्रिय ओर तेरवॉ ( कन्नोज के 
पास ) के राजा थे और बड़े विद्या-प्रेमी थे | इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा 
के बहुत से अथ थे। इनका कविताकाल' संबत्‌ श््य३६ अनुमान किया गया है| 
इन्होंने दो ग्रंथ लिखे--एक सालिहोत्र ओर दूसरा शंगार शिरोमरिण । यहां इसी 
दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है, जो शटंगार रत का एक बड़ा अंथ है | कविता साथा 
रुण है| एक कवित्त देखिए:-- 
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चनन के, घोर, सोर चारों ओर ,मोरन के, 
- अति चितचोर तैसे अंकुर सुने रहैें। . 
कोकिलन कूंक हुक होति बिरहीन हिय “ 
लूक से लगत चीर चारन चुने रहैं॥ 
'मिल्ली कनकार तेसी पिकन घुकार डारी, 
मारि ढारी ढारी ह्ुुम अंकुर सुने रहै। 
। लुने रहैं प्रान प्रानप्यारे जसवंत बिल, 
कारे पीरे लाल ऊदे बाद्र उन रहें ॥ 

(५० ) यशोदानंद्न--इनका कुछ भी इत्त ज्ञात नहीं। शिवसिंहसरोज 
मे जन्म-संवत्‌ श्यरथ लिखा पाया जाता है। इनका एक छोग सा ग्रथ “बरवै 
नायिका-भेद?” ही मिलता है जो निस्धंदेह अनूठा है ओर रहीमवाले से अच्छा 
नहीं तो उसकी व्ककर का है। इसमें £ बरवा संस्कृत में ओर ४३ ठेठ अबधी 
भाषा में हैं। अत्यंत मदु और कोमल भाव अत्यंत सरत और खाभाविक 
रीति से व्यंजित हैं। भावुकता ही कवि की प्रधान विभूति है। इस दृष्टि से इनकी 
यह छोटी सी रचना चहुत ही बड़ी बड़ी रचनाओं से मूल्य में बहुत अधिक है । 
कवियो की श्रेणी में ये निस्संदेह उच्च स्थान के अधिकारी हैं। इनके बरवै के 
नमूने देखिए--- 

( संस्कृत ) यदि च भवतति बुध-सिलन किं त्रिदिविन । 

यदि च भवति शठ-मिलन किं निरयेण ॥ 





(भापा ») अहिरिनि सन के गहिरिनि उतरु न देह । 
नेना करे मथनिया, मन मथि लेह॥ 
तुरकिनि जाति हुरुकिनी अति इतराइ। 
छुवन न देह इजरवा मुरि भुरि जादहद॥ 
पीतम तुम क्चलोइया, हम शजबेलि। 
सारस के असि जोरिया, फिरों अकेलि ॥ 
(५१ ) करन कवि--ये षदकुल कान्यकुब्जों के श्रंतर्गत पॉडे थे और 
२० 
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छत्रसाल के वंशधघर पन्ना-नरेश महाराज हिदूपति की सभा में रहते थे | इनका 
कविता-काल संवत्‌ १८६० के लगभग माना जा सकता है। इन्होने 'साहित्यरस' 
और 'रसकल्लोल” नामक दो .रीतिग्रंथ लिखे हैं । 'साहित्यरस” में इन्होने लक्षणा, 
व्यंजना, ध्वनिभेद, रसभेद, ग्रुण, दोष आदि काव्य के प्रायः सत्र विषयो का 
विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीतिग्रंथ है। कविता 
भी इसकी सरस ओर मनोहर है। इससे इनका एक सुविज्ञ कवि होना सिद्ध होता 
है। इनका एक कवित्त देखिए--- 


कंटकित होत गात विपिन-समाज देखि 
हरी हरी भूमि हेरि हियो लरजतु है। 

एते पे करन छुनि परति मयूरन की, 
“  च्वातक पुकारि तेह ताप सरजतु है॥ 

निपट चबाई भाई बंधु जे बसत गाँव, 
दाँच परे जानि के न कोझ बरजतु है। 

अरज्यो न मानी तू , न गरज्यो चलत बार, 
' एरे घन बेरी ! अब काहे गरजतु है॥ 


खल खंडन, मंडन धरनि, उद्धत उद्त उदंड | 
दलमंडन दारुन समर, हिंदुरान झ्ुजदंड ॥ 


(५२ ) शुरदोत पॉड़े--इनके संबंध मे कुछ ज्ञात नहीं। इन्होने संवत्‌, 
१८६० में 'बागमनोहर' नामक एक बहुत ही बड़ा रीतिग्रंथ कविप्रिया की शैली 
पर बनाया। “कवि-प्रिया' से इसमें विशेषता यह है कि इसमे पिगल भी आ 
गया है। इस एक ही ग्रंथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्दशक्ति आदि 
सब कुछ अध्ययन के - सिये-रख दिया गया है। इससे यह साहित्य का एक 
सवीगपूर्ण अंथ कहा जा सकता है। इसमे हर प्रकार के छुंद हैं। संस्कृत के 
वर्ण वत्तों मे बड़ी सुन्दर रचना है। यह-अत्यंत रोचक्र और उपादेय अंथ है। 
कुछ पद्म देखिए--- 


रीति-अंथकार कवि ३०७. 


सुख-ससी ससि दून कला घरे । कि मुकता-गन जावंक में भरे। 
ललित कुंदकली अनुहारि के | दसन हैं दृषभाजु-कुमारि के ॥ 
- सुखद जंत्र कि भाल सुहाग के । ललित मंत्र किधों अलजुराग के । 
अकुटि यीं व्ृपभाजु-सुता लस॑ं । जनु अनंग-सरासन को हँस ॥ 
मुकर तो पर-दीपति को धनी । ससि कलूंकित, राहु-बिथा घनी । 
अपर ना उपसा जग सें लहे । तब प्रिया ! सुख के सम को कहे ? 


( ४३ ) ब्रह्मदत्त--ये ब्राह्षण थे और काशीनरेश महाराज उदितनारायण- 
सिह के छोटे भाई बाबू दीपनारायणर्तिंह के आश्रित थे। इन्होने संवत्‌ 
१८६० में 'विद्द्दिलास/ और १८६४, मे “दीपप्रकास”' नामक एक अच्छा 
अलकार का अथ बनाया। इनकी रचना सरल श्रोर परिमाजित है। आश्रय- 
दाता की प्रशता में यह कवित्त देखिए--- 


कुसल कलानि में, करनहार कीरति को, 

कवि कोविदन को कलप-तरुवर है। 
सील सनमान बुद्धि. विद्या को निधान ब्रह्म, 

सतिमान हंसन को सानसरवर है ॥ 
दीपनारायन, अचनीप को अ्रनुज्ञ प्यारो, 

दीन दुख देखत हरत हरबर है। 
गाहक गुनी को, निरवाहक छुनी को नीको, 

गनी गज-बकस, गरीबपरवर है ॥ 

( ४४ ) पह्माकर भट्ट --रीतिकाल के कवियों मे सहृदय-समाज इन्हे बहुत 
श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को 
छोड़ दूसरा नहीं हुआ । इनकी रचना की रमणीयता ही” इस सर्वप्रियता का 
एक मात्र कारण है। रीतिकाल की कविता इनकी ओर प्रतापसाहि की वाणी 
डवारा अपने पूर्ण उत्क्ष को पहुँचकर फिर हासोन्तुख हुई। अतः जिस प्रकार 
ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं उसी प्रकार प्रष्तिद्धि मे अतिम भी। देश 
में जैसा इनका नाम गूँजा वैसा फिर आगे चलकर किसी ओर कवि का नहीं । 

' ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बोदि में हुआ 
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था। ये ,पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे जिसके कारण इनका कई राज- 
घानियों मे अच्छा संम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज 
रघुनाथराव (अप्पा साहब ) के यहाँ रहे, फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के 
शुरु हुए ओर कई गॉव प्राप्त किए। वहाँसे ये फिर जयपुर-नरेश महाराजा 
प्रतापसिंह के यहाँ जा रहे जहाँ इन्हें 'कविराज-शिरोमणशि? की पदवी और 
अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध प्माकरजी हुए । पद्माकरजी का 
जन्म संवत्‌ १६.१० में बादे में हुआ। इन्होने ८० वर्ष की आयु मोगकर अंत 
में कानपुर में गंगातट पर संबत्‌ १८६० में शरीर छोड़ा। ये कई स्थानों पर 
रे। छुगरा के नोने अजुनतिंह ने इन्हें अपना मंत्रगुरु बनाया । संबत्‌ १८४६ 
में ये गोसाई' अनूपगिरि उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए “जो बड़े अच्छे 
योदा थे और पहले बॉदे के नवाब के यहाँ थे, फिर अवध के बादशाह के यहाँ 
सेना के वड़े अधिकारी हुए थे | इनके नाम पर पद्माकरजी ने “हिम्मत बहादुर- 
विरदावली” नाम की वीररस की एक बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी | 
' संवत्‌ १८४६ में ये सितारे के महाराज रघुनाथराव ( प्रसिद्ध राधोबा ) के यहाँ 
गए. और एक हाथी, एक लाख रुपया ओर दस गाँव पाए. | इसके उपरांत 
पद्माकरजी जयपुर के महाराज प्रतापसिंह के यहाँ पहुँचे ओर वहाँ बहुत दिन 
तक रहे। महाराज प्रताप्िंह के पुत्र महाराज जगतसिंह के समय में भी ये 
बहुत काल तक जयपुर रहे ओर उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'जग- 
दिनोद! बनाया। ऐसा जान पड़ता है जयपुर में ही इन्होने अपना अलंकार 
का ग्रंथ 'पह्मभरण' बनाया जो दोहों मेंप्है। ये एक बार उदयपुर के महाराणा 
भीमसिंह के दरबार मे भी गए थे जहाँ इनका बहुत अ्रच्छा सम्मान हुआ था | 
महाराणा साहब की आशा से इन्होंने “गनगौर” के मेले का वर्णन किया था। 
महाराज जगतसिंह का परलोकवास संबत्‌ १८६० में हुआ। अतः उसके 
अन॑तर ये ग्वालियर के महाराज दौलतराब सेंघिया के दरबार मे गए. और यह 
छवित्त पढ़ा--- 


मीनागढ़. बंबई सुमंद्‌ मंदराज « बंग, 
बंदर को बंद , करि बंदर बसावेगो। 


<क 
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कहे पद्माकर कसकि कासमीर हू को, 

पिंजर सों घेरि के कलिंजर छुड़ावेगो ॥ 
बॉका रुप दौलत अलीजा महाराज कबो, 

साजि दल पकरि फिरंगिन दबावेगो | 
दिरली दहपट्टि, पटना हू को ऋपद्द करि, 

कबहूँक लत्ता ' कलकत्ता को उड़ावेगो ॥ 


सेथिया के दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ | कहते हैं कि वहाँ सरदार 
ऊदाजी के अनुरोध से इन्होने हितोपदेश का माषानुवाद किया था। ग्वालियर 
से ये बूँदी गए; ओर वहाँ से फिर अपने घर बो दे मे आ रहे । आयु के पिछले 
दिनों में ये रोगग्रस रहा करते थे । उसी समय इन्होंने “प्रवोध-पचात” नामक 
बिराग और भक्तिरस से पूर्ण अंथ बनाया । अन्तिम समय निकट जान पद्माकर 
जी गगातट के विचार से कानपुर चले आए. ओर वहीं अपने जीवन के शेष 
सात वर्ष पूरे किए । अपनी प्रसिद्ध 'गंगालदरी' इन्होंने इसी समय के बीच 
बनाई थी । 


'राम-रसायन नामक वाल्मीकि-रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ 
एक चरित काव्य भी इनका दोहे-चोपाइयो में है पर उसमे इन्हे काव्य संबधिनी 
सफलता नहीं हुई है। सभव है वह इनका न हो । 


मतिरामजी के 'स्सराज' के समान पद्माकरजी का “जगद्विनोद! भी काव्य 
रसिको और अमभ्यासियों दोनों का कठहार रहा है। वासंव मे यह श्वंगाररस का 
सार-अथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव- 
भावपूर्ण मूर्तिविधान करती है कि पाठक मानो प्र्यकज्ष अनुभूति मे मम्म हो 
जाता है। ऐसा सजोव मूत्ति विधान करनेवाली कल्पना बिहारी को छोड़ और 
किसी कवि में नहीं पाई जानी। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं 
कर सकती, या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ 
पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ “ 
जिस भावुकता का सयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो 
सकती है । भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इन कवि का अधिकार दिखाई 
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पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्घ, मधुर पढातली द्वारा एक सजीव भाव- 
भरी प्रेम-मूर्ति खड़ी करती है, कहों भाव या रस की घारा बहाती है, कहीं 
अनुप्रासो की मिलित मंकार उत्पन्न करती है, कही वीरदर्प से क्लुब्ध वाहिनी के 
समान अकड़ती ओर कड़कती हुई चलती है और कहीं प्रशांत सरोतर के 
समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्यनीवन की विश्रांति की छाया दिखाती 
है। सारांश यह कि इनकी भाषा मे वह अनेकरूपता है जो एक बड़े कवि मे 
होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेकरूपता गोखामी तुलसीदाठजी में 
दिखाई पड़ती है । | ' 

अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्रायः सच्च कवियों में आवश्यकता से 
अधिक रही है। पद्माकरजी भी उसके प्रभाव से नहीं बचे हैं। पर थोड़ा ध्यान 
देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पचद्मों में 
ही मिलेगी जिसमें ये जान बूककर शब्द-चमत्कार प्रकट करना चाहते थे। 
अनुप्रास की दी श्रृंखला अधिकतर इनके वर्शनात्मक ( [0680790ए8 ) 
पद्मों में पाई जाती है। जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव-तरंग 
का स्पंदन है. वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, खाभाविक ओर साफ सुथरी है-- 
वहों अनुप्रास भी है तो बहुत संयम रूप मे । भाव-मूर्ति विधायिनी कल्पना का 
क्या कहना है! ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बॉघने के प्रयासी कवि 
न थे, हृदय की सच्ची खाभाविक प्रेरणा इनमे थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग 
द्वारा .कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूत्तिदान कर देते हैं. कि 
सुननेवालों का छहृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी 
इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। 

प्माकरजी की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं-- 

फागु की भीर, अभीरिन में गहि गोबिंदे ले गईं भीतर गोरी । 
भाई करी सन की पदमाकर, ऊपर नाई अबीर की कोरी ॥ , 


छीनि पितंबर कम्सर तें सु विदा दई सीढड़ि कपोलन रोरी। 
नेन नचाय कही सुसुकाय, “लला फिर आइयो खेलन होरी” ॥ 
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आईं संग आलिन के, ननद पढाई नीठि, 
सोहत सोहाई सीस इड्री सुपट की । 

कहे पदमाकर गंभीर .“जम्॒ना के तीर, 
* लागी घट भरन नवेली नेह अटकी ॥ 

ताही समय मोहन जो बॉँसुरी बजाईं, तामें 
मधुर मलार गाई ओर बंसीबट की । 

सान लागे लटकी, रही न सुधि घूँघट की, 
घर की, न घाट की, न बाट की, न घट की ॥ 





गोकुल के, कुल के, गली के गोप गाँवन के 

जो लगि कछू को कछू भारत भने नहीं । 
कहे पद्माकर परोस पिछवारन * के 

द्वारन के दौरे गुन ओऔऔगुन गने नहीं ॥ 
तौ लों चलि चातुर सहेली ! याही कोद कहूँ. , 

नोके के निहारें ताहे, भरत मने नहीं । 
हों तो श्यामरंग में चोराइ चित चोराचोरी 

बोरत तो बोरथो, पे निचोरत बने नहीं ॥ 





आरस सों आरत, सेभारत न सीस-पट, 

गजब शुजारति गरीबन की घार पर । 
कहे पद्माकर सुरा सों सरसार, सैसे 

बिधुरि बिराजें बार हीरन के हार पर ॥ 
छाजत कऋृीले छिंति छहरि छुरा के छोर, 

भोर उठि आईं केल्लि-मंदिर के द्वार पर । 
युक पग भीतर ओऔ एक देहरी पै धरे, 

एक कर कंज, एक कर है किवार पर ॥ 


३११ 
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मोहिं लखि सोव॑त बिथोरिगो सुबेनी बंनी, 
तोरिगो हिएं को हार, छोरिगो सुगैया को । 

/ कहे पदुसाकर त्यों घोरिगो. घनेरों दुख, 
बोरिगो बिसासी आज लाज ही की नैया को ॥ 

अहित अनेसो ऐसो कौन उपहास ? यातें 
सोर्चन खरी में परी जोचति जुन्हैया को । 

बूकरिहें चवेया तब 'केहों कहा, दैया ! 
“ इत पारिगो को, मैया ! मेरी सेज पे कन्हैया को ? 


एहो नंदलाल ! ऐसी व्याकुल परी है बाल, 
हांल हीं चलो तो चलौ, जोरे जुरि जायगी ॥ 

“कहे पदमाकर नहीं तों ये ककोरे लगे 
रे लो अचाका बिनु घोरे घुरि जायगी ४ 

सीरे उपचारन घनेरे घनसारन सा 
देखत ही देखो दामिनी लौं दुरि जायगी । 
तौही लगि चैन जो लो चेतिहे न चंद्सुखी; ; 
चेलैगी कहूँ तो चाँदनी में छुरि जायगी ॥ 





चालो सुनि चंदभुखी चित में सुचेन करि, 
तित बन बागन घनेरे अलि घूमि रहे ॥ 
कहे पदमाकर मयूर मंज् चाचत हैं, 
' चाय सों चक्कोरनी चकोर चूमि चूमि रहे ॥ 
कदम, अनार, आम, अगर, असोक-थोक, ५९ 
लतनि समेत लोने .लोने लगि भूमि रहे । 
फूलि रहे, फलि रहे, फबि रहे, फैलि रहे, 
रूपि रहे, कलि रहे, कुकि रहे, कूमि रहे | 
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तीखे तेगवाही जे सिलाही चंढें घोड़न पै, 
हे स्थाही चढें श्रमिते अरिंद्न की ऐल पे । 
कहे पदंमाकर निसान चढें हाथिन पे, ' 

घूरि धार चढे' पाकसासन के 'सैल्ल पे ॥' ' 
स्राजि चतुरंग चमू्‌ जंग जीतिबे के हेतु 

हिम्मत बहादुर चढत फर फैल पे । 
लाली चढ़े मुख पै, बहाली चढे वाहन पै, 

काली चढे सिंह पे, कपाली. चढे बेल पे ॥ 





ए ब्रजचंद गोबिंद गोपाल ! सुन्यो क्यों न एते कल्लाम किए में । 
त्यों पद्माकर आनंद के नद हो, नेंदनंदन ! जानि लिए में ॥ 
माखन चोरी के खोरिन हर चले भाजि कछु भय मानि जिए से । 
दूरि न दौरि दुरथोौ जौ चहौ तौ दुरौ किन मेरे अँधेरे हिए मैं ? 

(५५ ) ग्वाल कवि-ये मथुरा के रहनेवाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र 
थे । ये त्रजमाषा के अच्छे कवि हुए. है। इनका कविताकाल संवत्‌ १८७६ से 
संचत्‌ १६१८ तक है। अपना पहला ग्रंथ “यम्ुुना-लहरी” इन्होंने संवत्‌ श््ू७६ 
मे और अतिम प्रंथ 'भक्तमावन' संबत्‌ १६१६ में बनाया। रीतिग्रथ इन्होंने 
चार लिखे हैं--'रसिकानद' ( अलकार ), 'रसरग ( संबत्‌ १६०४ ), कृष्णजू 
की नख-शिख (संवत्‌ १्वूट४) और 'दूषण-दरपण” (संबत्‌ श्८६१)। 
इनके अतिरिक्त इनके दो अंथ और मिले हैं--हम्मीर हठ (संबत्‌ श्यू८१ ) 
ओर गोपी पत्चीठी | 

ओर भी दो ग्रंथ इनके लिखे कहे जाते है--'राधा-माघव-मिलन!ः और 
राधा अष्टक' | 'कविहृदय विनो३! इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है । 

रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हे 'यमुना-लद्दरी' नामक 
देवस्तुति में मी नवरस और पदऋतु सुराई पडे है। भाषा इनकी चलती 
ओर व्यवस्थित है। वाग्विदग्घता भी इनमे अच्छी है। षद्ऋतुओं का वर्णन 
इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्ंगारी उद्दीपन के ढंग का। इनके कवित्त 


३२१४ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


लोगों के मुँह से अधिक सुने जाते हैं जिनमे “बहुत से भोग-विल्लास के अमीरी 
सामान भी गिनाए. गए हैं। सवाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्हे 
मिन्‍न मिल प्रान्तों की बोलियो का अच्छा ज्ञान हो गया: था । इन्होने ठेठ पूरबी 
हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में , भी कुछ कवित्त सबैये लिखे हैं | फारसी 
अरबी शब्दों का इन्दौंने बहुत प्रयोग किया है | सारांश यह कि ये एक विदग्घ 
ओर कुशल कवि थे प कुछ फक्कड़पन लिए, हुए। इनकी बहुत सी कविता 
चाजारी है । थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
ओऔषम की गजब घुकी है धूप धाम घास, 
गरमसी झुकी है जाम जाम अति तापिनी । 
भीजे खस-बीजन भालेहू ना सुखात स्वेद्‌, 
गात ना, सुहात, बात दावा सी डरापिनी ॥ 
व्वाल कवि कहे कोरे कुंभन तें कृपन तें, . , .. 
ले ले जलधार बार बार मुख थापिनी । 
जब पियो तब पियो, अब पियो फेरि अब, 
... पीबत हूँ पीबत मिटे न प्यास पापिनी ॥ 





मोरन के सोरन' की नेकी न मरोर रही, 
घोर हू रही न घन घने या फरद की । 

अंबर अमल, सर सरिता विमल भल, 
' पंक को न अंक ओऔ न उड़न गरद की ॥ 

ग्वाल कवि चित्त में चकोरन के चेन भए, 
पंथिन की दूर भई दूषन दरद्‌ की । 

' जल पर, थल पर, महल, अचल पर, 
 चाँदी सी चमकि रही चाँदनी सरद्‌ की ॥ 





जाकी खूबखूबी खूब खूबच की खूबी यहाँ, 
ताकी खूबखूबी खूबखूबी नभ गाहना । 


बन 
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जाकी बदजाती . बदजाती यहाँ चारन में, 
ताकी बदजाती बदजाती हाँ उराहना ॥ 
व्वाल् कवि वे ही परसिद्ध सिद्ध जो हैं-जग, - | 
वे ही परसिद्ध ताकी यहाँ, हाँ सराहना । | 
जाकी यहाँ चाहना है ताकी वहाँ चाहना है, 
जाकी यहाँ चाह ना है ताकी वहाँ चाह ना ॥ 





दिया है खुदा ने खूब खुसी करो ग्वाल कवि, 

खाब पियो, देव लेव, यही रह जाना है॥ 
राजा राव उसराव केते बादसाह भए, 

कहाँ ते कहाँ को गए, लग्यो न ठिकाना है ॥ 
ऐसी जिंदगानी के भरोसे पे गुमान ऐसे ! 

देस देस धूसि घूमि सन बहलाना है । 
आए परवाना पर चले ना बहाता, यहाँ, 

नेकी कर जाना, फेर आना है न जाना है ॥ 


(४६ ) प्रतापसाहि--ये रतनेस बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी 
( बुंदेलखंड ) के महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत्‌' १८८टर 
में “व्यंग्याथे-कीमरदी? ओर संवत्‌ श्दू८६ में “काव्य विलास”? की रचना की । 
इन दोनों परम प्रसिद्ध अंथो के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें इनकी बनाई 
हुईं और हैं--- 

जयतिंहप्रकाश ( सं० 4८४२ ), शंगारी-मंजरी (सं० श्यू८६ ), शंगार- 
शिरोमणि (सं० श्८६४ ), अलंकार-चिंतामरिण ( छं० १८६४ ), काव्य-विनोद 
( १८६६ ), रसराज की टीका ( सं० १८६६ ), रत्नघंद्रिका ( सतततई की टीका, 
सं० १८६६ ), जुगल नखशिख (सीताराम का नखशिख वर्णन ), बलमभद्र 
नखशिख की टीका । 

इस सूची के अनुसार .इनकफा कविता-काल सें० श्यूथू० से १६९०० तक 
ठहरता है । पुस्तकों के: नाम से ही' इनकी साहित्य-मर्मशता और 'पांडित्य ,का 
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अनुमान हो सकता है। आचाय्यत्व मे इनका नाम मतिराम, श्रीपति और दास 
के साथ आता है और एक 'दृष्टि से इन्होने उनके चलाए हुए कार्य्य को 
पूणता को पहुंचाया था-। लक्षणा व्यंजनों का उदाहरणी द्वारा बिंस्तृत 
निरूपण पूवेवर्ती तीनो कवियों ने नहीं किया था । इन्होने व्यंजना के 
उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही “्यंग्या-कोम्रुदी” के नाम से रची। 
इसमे कवित्त, दोहे, सवैये मिलाकर १३० पद्म है जो सच्च व्यंजना या ध्वनि के 
उदाहरण है। साहित्यममंश तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण 
अधिकतर वस्तु-व्यंजना के ही होगे। वस्तु-व्यंजना को बहुत दूर घर्तीयने पर 
बड़े चक्करदार ऊहापोह का सहारा लेना पड़ता है ओर व्यंग्याथं तक पहुँच 
केवल साहित्यिक रूढ़ि के अभ्यास पर अवलंबित रहती है । नायिकाओ के 
भेदी, रसादि के सच्च अंगों तथा मिन्न मिन्न बंधे उपमानों का अभ्यास न रखने- 
वाले के लिये ऐसे पद्म पहेली ही समम्षिए । उदाहरण के लिये “यग्यार्थ-कोमुदी” 
का यह सवैया लीजिए-- 


सीख सिखाई न मानति है, बर'ही बस संग सखीन के आवे। 
खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृर्था कत जाम बिताचे ॥ 
छोड़ि के साथ सहेलिन को, रहि के कहि कौन सवादुहि पावे। 
कौन परी यह बानि, अरी ! नित नीरभरी गगरी ढरकावे ॥ 


सहृदयो की सामान्य दृष्टि मे तो वयसंधि की मधुर क्रीड़ा-इत्तिका यह एक 
परम मनोहर दृश्य है। पर फन मे उस्ताद लोगों की ओंखें एक ओर ही ओर 
पहुँचती हैं। वे इसमे से यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं--घड़े के पानी में अपने नेत्रो 
का प्रतित्रिध देख उसे मछलियों का भ्रम होता है! इस प्रकार का भ्रम एक 
अलंकार है। अतः भ्रम या भ्रांति अलंकार यहाँ व्यंग्य हुआ | और 
चलिए | 'प्रम' अलंकार में 'साहश्या व्यंग्य रहा करता है अतः अब इस 
व्यंग्यार्थ पर पहुँचे कि “नेत्र मीन के समान हैं?। अब अलंकार का पीछा 
छोड़िए; नायिकामेद की तरफ आइए । वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है 
“अ्ज्ञातयोवना” को.हुआ करता है। अतः ऊपर का सवैया अशज्ञात-योवना का 
उदाहरण हुआ | यह इतनी बड़ी अर्थ-यात्रा रूढ़ि के सहारे हुई है। दब 
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तक यह न जात हो कि कवि परंपरामें आँख की उपमा मछली से दिया करते हैं, 
तब तक यह सत्र अर्थ स्फुट नहीं हो सकता |, * 


प्रतापसाहिजी का यह कोशल अपूर्व है कि उन्होंने एक रसग्रंथ के अनुरूप 
नायिकामेद के क्रम से सन्न पद्य' रखे है जिससे उनके गंथ को जी चाहे तो 
नायिकामेद का एक श्रत्यंत सरस ओर मधुर प्रंथ भी सकते हैं। यदि हम 
आचार्य और कविल दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते है 
तो मतिराम, श्रीपति और दास से ये कुछ बीस ही ठहरते हैं। इधर भाषा की 
स्निग्ध सुख-सरल गति, कल्पना की भूत्तिमता और हृदय की द्रवणशीलता 
मतिराम, श्रीपति और बेनी प्रवीन के मेल में जाती है तो उधर आचार्य्य॑त्व इन 
तीनों से भी और दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर 
प्रतिमा ने मानो पद्माकर के साथ साथ रीतिब्रद्ध काब्यकला को पूर्णता पर पहुँचा- 
कर छोड़ दिया। पद्माकर की अनुप्रास-योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के 
बाहर जा पड़ी है, पर भावुक और प्रवीण वी वाणी में यह दोष कहीं नहीं आने 
'पाया है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि वह बराबर एक समान 
चलती है--उसमे न कहीं कृत्रिम आडबरका अडंगा है, न गति का शैथिल्य 
ओर न शब्दों की तोड़-मरोड़ । हिन्दी के मुक्तक कवियो में समस्यापूर्ति की पद्धति 
पर रचना करने के कारण एक श्रत्य॑ंत प्रत्यक्ष दोष देखने मे आता है । उनके 
अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही गेठी हुई, व्यवस्थित और मामिक होती है पर 
शेष तीनो चरणों में यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत से स्लो पर 
"तो प्रथम तीन चरणों की वाक्यरचना चिल्कुल अबव्यवस्थित और बहुत सी पद- 
योजना निरर्थक होती है। पर 'प्रताप' की भाषा एकरस चलती है। इन सत्र 
बातो के विचार से हम प्रतापजी को पद्माकरजीं के समकक्ष ही बहुत बड़ा 
"कवि मानते हैं । 


प्रतापजी की कुछ रचनाएँ यहाँ उद्घुत की जाती हैं-- 


चंचलता अपनी तजि के रस ही रस, सों 'रस सुंदर पीजियो। 
कोऊ कितेक 'कहै तुमसों तिनकी कही बातन को न पतीजियो ॥ 
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चोज चवाइन के सुनियो न, यही इक मेरी कही नितर कीजियो । 
मंजुल मंजरी पेहो, मलिंद ! बिचारि के भार सँमसारि के दीजियो ॥ 





तड़पे तड़िता चहूँ ओरन ते, छिति छाई समीरन की लहरें । 
मद्भाते सहा गिरिश्ंंगन पे गन संज मयूरन के कहरें ॥ 
इनकी करनी बरनी न परे, मगरूर गुमानन सों गहरें। 
घन ये नभ मंडल में छृहर, घहर कहेुँ जाय, कहूँ ठहरें ॥ 





कानि करै गुरुतोगन की, न सखीन की सीखन ही मन लावति 
'एँड़ भरी अँगराति खरी; कत घूँघट में नए नेन नचावति॥ 
संजन के दंग अंजन आऑजति, अंग अनंग-उमंग बढावति। 
- कौन सुभाव री तेरे परयो, खिन आँगन में, खिन पौरि में आवति ॥ 





कहा जानि, मन 'में सनोरथ बिचारि कौन, 

चेति कौन काज, कौन हेतु उठि आई भात । 
कहे परताप. छिच डोलिबो पगन कहाँ, 

अंतर को खोलिबो न बोलिबो हमें सुहात ॥ 
ननद जिठानी सतरांनी, अनखानि अति 

रिस के रिसानी, सो न हमें कछू जानी जात । 
चाहौ पञ्ञ बेठी रही, चाहौ 'उठि जाव तौ न 

हमको हमारी परी, बूके को तिहारी बात ? 


दर 





चंचल चपज्ञा चारु चमकत चारो ओर, 

फूमि रूमि घुवा धरनि परसत है। 
सीतल समीर लगे .हुखद वियोगिन्‍्ह, 

संयोगिन्ह समाज सुखसाज सरसत है ॥ 
कहे परताप अति निबिड अँधेरी माँह, 

* मारय चलत नाहिं नेक दरसत हैं। 


रीति-ग्रंथकार कवि ' |१६ 


झुमढ़ि झलानि चहुँ कोद तें उसडि आज' 
धाराधर  धारन अपार 'बरसत हैं ॥ 


[्‌ 





महाराज रामराज रावरो सजत दल 

होत मुख अमल अनंदित महेस के । 
सेवत द्रीन केते गब्बर गनीम रहें, 

पन्नगपताल त्योंही डरन खगेस के ॥ 
कहे परताप धरा घधैंसत .ब्नसत, 

कसमसत कमठ-पीठि, कठिन कलेस के । 
कृहरत कोल, हहरत हैं दिगीस दस, 

लहरत सिंछु, थहरत फन सेस के॥ 


(०५७ ) रखिक गोचिद--ये निंगार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास 
की गद्दी के शिष्य थे और बन्दाबन मे रहते थे। हृरिव्याउजी की शिष्यपरंपरा 
में सर्वेश्वरशरण देवजी बड़े भारी भक्त हुए हैं। रसिकगोविंदजी उन्हीं के शिष्य 
थे। ये जयपुर ( राजपूताना ) के रहनेवाले ओर नगणी जाति के थे। इनके 
पिता का नाम शालिग्राम, मांता का गुमाना, चाचा का मोतीराम ओर बड़े भाई 
का बालमुकुंद था। इनका कविता काल संबत्‌ १८५० से १८६० तक अर्थात्‌ 
विक्रम की उल्नीसवीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। अब 
तक इनके € अंथ्थों का पता चला है-- 


(१ ) रामायण सूचनिका--३३ दोहों में अक्षर-क्रम से रामायण की कथा 
संक्षेप मे कही गई है। यह सं० श्टपे८ के पहले की रचना है| इसके ढंग का 
पता इन दोहों से लग सकता है-- 


चकित भूप वानी 'सुनत गुरु बलिष्ठ समुझाय । 
दिए पुत्र तब, ताड़का मग में सारी जाय॥ 
छाँद़त सर सारिच उड़्यो, पुनि प्रश्रु हत्यो सुबाह । 
सुनि मसल पूरन, सुमन सुर बरसत अधिक उछाह ॥ 


३२० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


(२ ) रसिक गोविदानंद्घन-यह सात आठ- सौ प्रृष्ठो का बड़ा भारी 
रीतिग्रंथ है जिसमे रछ, नायक-नायिकाभेद, अलंकार, गुण-दोष आदि का विस्तृत 
वर्णन है। इसे इनक्रा प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। इसका निर्माणकाल 
वसंत पंचमी संवत्‌ १८४८ है । यह चार प्रब॑धों में विमक्त है। इसमें बड़ी भारी 
विशेषता यह है कि छक्षण गद्य में हैं ओर रसो अलंकार्योे आदि के खरूप गद्य 
में सममाने का प्रयत्ञ किया गया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचायों के मतों का 
उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जैसे, रस का निरूपण इस प्रकार है-- 

“अ्रन्य-ज्ञान-रहित जो आनंद सो रस। प्रश्न--अन्य-जश्ञान-रहित-आनंद तो 
निद्रा हू है। उत्तर--निद्रा जड़ है, यह चेतन। भरत आधचाय्य सूत्रकर्ता को 
मत--विभाव, अनुभाव, संचारी, भाव के जोग ते रस की सिद्धि'। अथ 
काव्यप्रकाश, को मत--कारण कारज सहायक हैं जे लोक मे इनही को नास्य 
में, काव्य मे, विभाव संज्ञा है। अथ टीकाकर्ता को मत तथा साहित्यदर्पण को 
मत--5त्व, विशुद्ध, अखंड, खप्रकाश, आनंद, चित्‌, अन्य श्ञान नहिं 
संग, ब्रह्मास्वाद सहोदर रस” | 

इसके आगे अभिनवशुत्ताचाय्य का मत कुछ विस्तार से दिया है। सारांश 
यह कि यह ग्रंथ आचार्य्यंत् की दृष्टिःसे लिखा गया है ओर इसमें संदेह नहीं 
कि और ग्रथों की अपेक्षा इसमें विवेचन भी अधिक है ओर छूटी हुईं बातों 
का समावेश भी | दो्ों का वर्णन, जो हिंदी के लक्षण अंथों मे बहुत कम पाया 
जाता है, इन्होने कात््यप्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसो, अलंकारों 
आदि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं, पर बहुत से दूसरे कवियों के । उदाहरणों 
के चुनने मे इन्होने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों के 
अनुवाद भी बहुत सुदर करके रखे है। साहित्यदर्पण के मुग्धा के उदाहरण 
( दत्ते सालसमंथरं, ..इत्वादि ) को देखिए. | हिंदी में ये किस सुंदरता से 
लाए, हैं-- 

आल्वस सों मंद मंद घरा पे घरति पाय, 

भीतर ते बाहिर न आबे चित चाय के । 
रोकति दृगनि छिनछिन प्रति लाज साज, 

बहुत हँसी की दीनी बानि चिसराय के ॥ 


/ ' शीति-अंथकार कवि ३२१ 


बोलति बचन रूदु सधुर बनाय, उर 

अंतर के भाव की गंभीरता जनायथ के । 
बात सखी सुंदर गोबिंद कौ कहात तिन्हैं 

सुंदरि ब्रिलोके वंक भ्कुटी नचाय के।॥। 


(३ ) लछिमन चद्रिका--'रसिकगोविदानंदघन' में आए लक्षणों का सक्तित 
सग्रह जो संबत्‌ श्य८८ मे लछिमन कान्यकुब्ज के अनुरोध से कवि ने-किया था। 

(४ ) अष्टदेशभाषा--इसमें जज, खड़ी बोली, प्रंजाबी, पूरची आदि आठ 
बोलियो में राधा-कऋष्ण की श्थगारलीला कही गई है। 

(४ ) पिंगल | 

(६ ) समय प्रबंध--राधाकृष्ण की ऋत॒ुचर्यां ८४ पद्मों में वर्शित है। 

(७ ) कलिजुग रासो--इसमें १६ कवित्तो में कलिकाल की बुराइयो का 
वर्णन है। प्रत्येक कवित्त के अन्त मे “कीजिए सहाय जू कृगाल श्रीगोविंदराय, 
कठिन कराल कलिकाल चलि आयो है” यह पद आता है । निर्माणकाल 
संवत्‌ १८६५ है। 

(८) रसिक गोविंद--चढ्धालोक या भाषाभूषण के ठग की अलंकार की 
एक छोटी पुस्तक जिसमे लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे मे है। रचना- 
काल सं० १८६९० है। रु 

(६ ) युगलर माधुरी --रोला छंद मे राघाकृष्णवह्दार और दंंदावन का 
बहुत ही सरस॒ और मधुर भाषा में वर्णन है जिससे इनकी सहाृदयता और 
निपुणता पूरी पूरी टपकती है। कुछ पक्तियों दी जाती है--- 

सुकलित ' पदतलव फूल सुगंध परागहि भारत । 
जुग मुख निरखि विपिन जनु राई लोन उतारत॥ 
फूल फलन के भार डार झुकि थो 'छुबि छाजे । 
मनु. पसारि दुइ झ्ुजा देन फल पथिकन काजै॥ 
भछु. सकरंद पराग-लुव्धं श्रलि सुंदित मत्त सन | 
विरद्‌ृ पढ़ुत ऋतुराज नृपत 'के सन्ु बंदीजन॥ 


न्पत 
3] 
जल 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 


करण ३ 


रीतिकाल के अन्य कवि 


रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का, जिन्होंने लक्षणग्रंथ के रूप मे रचनाएँ 
की हैं, संक्षेप मे बन हो चुका है। अब यहाँपर इस काल के भीतर होनेवाले 
उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति-ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की 
पुस्तके लिखी हैं।। ऐसे कवियों मे कुछ ने तो प्रबंध-काव्य लिखे है, कुछ ने 
नीति या भक्ति-श्ञान संबंधी पद्म ओर कुछ ने शंगार रस की फुठकल कविताएँ 
लिखी हैं।। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न 
हैं कि इन्होंने क्रम से रसों, भावो, नायिकाओ्ों ओर अलंकारो के लक्षण कहकर 
उनके अंतर्गत अपने पद्मों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी शुंगारी 
कवि हैं और इन्होने भी शंगार रस के फुटकल पद्म कहे हैं। रचना-शैली मे 
किती प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों मे घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इ् 
प्रेकार'के अच्छे कवियों की रचनाओं मे प्राय! मार्मिक ओर मनोहर पतद्यों की 
संख्या कुछे अधिक पाई जाती है | बात-यह है कि इन्हें कोई बन्धन* नहीं था।' 
जिस भाव की कविता जिस समय सूकी ये लिख गए । दीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने 
बैठते >थे उन्हे प्रत्येक अलंकार या नायिका' को उदाह्मत करने के लिये पद्म 
लिखना आवश्यक था जिनमें सच्च प्रंंग उनकी खाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के 
अनुकूल नहीं हो सकते थे |' रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आंदि जितने 
प्रेमोन्मत्त कवि हुए.है उनमे किसी ने लक्षरबद्ध: रचना नहीं की है | , 

प्रबंध-काव्य कीः उन्नति इस काल मे कुछ विशेष न हो पाईं। लिखे तो 
अनेक कथा-प्रबंध गए! पर उनमे से दो ही चार'मे कॉविख का यथेष्ट आकर्षण 
पाया जाता है। :सबलसिंह का महाभारत, छत्रसिंह, की विजयम्र॒क्तावली, गुरु 
गोविद्सिहजी का: चंडीचरित्र, ..लाल, कवि का- छन्नप्रकाश,- जोधराज का हम्मीर- 
रासे, गुमानःमिश्र का नैषधचरित, :सरयूराम का जैमिनि पुराण, सूदन का 
सुजानचरिच्र, देवीदत्त की वेतालपचीसी, दरनारायण की माधवानल कामकंदला, 


 चु 


रीतिकाल के अन्य कंविं ई२३ 


जजवांसीदात का 'अजविलास गोकुलनाथ आदि की महाभारत, मधघुसूदनदास 
का रामाश्वमेंघ। कृष्णदास की भाषा भागवत, नवलसिंहकृत भाषा सत्तशती, 
आल्हारामोायण, आल्हाभारत, मूलढोला तथा चंद्रशेलर का हम्मीरहठ, 
श्रीधर का जंगनामा, प्माकर का रामरसायन, ये इस वाल के मुख्य कथात्मर्क 
काव्य हैं। इनमें चद्रशेखर के हम्मीरहठ, लाल कवि'के छत्रप्रकाश, जोधराज 
के हम्मीररासो, सूदन के सुजानचरित्र ओर गाकुलनाथ आदि के महामारत मे ही 
काव्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती है। म्मीररासो 
की रचना बहुत प्रशस्त है। 'रामाश्वमेघ! की रचना भी साहित्यिक है। “ब्रज- 
विलास' में काव्य के गुण अल्प हैं पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़ें लिखे 
कृष्णभक्तो मे है| ; * 


कथात्मकप्रबधी से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में 
आती है जिते हम वर्शनात्मक प्रबंध कह सकते है। दानलीला, मानलीला, 
जलविह्ार, वनविद्दा,, मुगया, झूत्वा, होली-व्णन, जन्मोत्सव-वर्णन, मगरलवशणन, 
रामकलेवा, इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएँ है। बड़े बड़े प्रबंधकाव्यों के भीतर 
इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं । काव्य पद्धति मे जैसे श्ंगाररस से 
नखशिख', 'पदऋत(6? आदि लेकर स्वतत्र पुस्तके बनने लगीं बेसे ही कथात्मक 
महाकाव्यों के झग मी निकाल कर अलग पुस्तकें, लिखी गईं। इनमें.बडे विस्तार 
के साथ वस्त॒वर्णशन चलता है। कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित 
साहित्यिक दसि के स्वथा विरुद्ध हो जाता है। जहाँ कविजी अपने वस्तु- 
परिचय का भंडार खोलते हैं--जैसे, बरात का वर्णन है तो घोड़े की सैकड़ों 
जातियों के नाम, बस््रों का प्रंग आया तो पच्ीतों प्रकार के कपड़ों के नाम 
ओर-भोजन की बात आई तो सेकडो मिठाइयो, पकवानो और मेवों के नाम-- 
वहाँ तो अच्छे अच्छे घीरो का चैय्ये छूट जाता है,। ' 


चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्म कहनेवालों का है। इनको हम कवि 
कहना ठीक नहीं समझते । इनके तथ्य-कर्थन के ढंग में 'कभी कमी वाग्वेदर्ध्य 
रहता है पर केवल 'वाग्वैदग्ध्य के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह 
ठीक है.कि कंहीं ऐसे पद्म भी नीति की ' पुस्तकों मे ओ जाते हैं जिनमें कुछ . 
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_ मार्मिकता, होती है, जो हृदय की अनुभूति में भी संत्रंघ रखते हैं, पर उनकी 
संख्या बहुत ही अल्प होती है। अतः ऐसी रचना, करनेवालों को हम 'कवि' 
कहकर 'सूक्तिकार' कहेगे। रीतिकाल के भीतर बूंद, गिरिधर, घाघ और बैताल 
अच्छे सूक्तिकार हुए, है । 


'पॉचर्वां वर्ग ज्ञानोपदेशको का है जो ब्रह्मज्ञाग और वैराग्य की बातों को 
पत्म मे कहते है। ये कमी कभी समझाने के लिये उपमा रूपक आदि का प्रयोग 
कर देते है, पर समभाने के लिये ही करते है, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के 
लिये नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोधबृत्ति जाग्रत करने का रहता है, मनो 
विकार उत्पन्न करने का नहीं ।. ऐसे ग्रंथकागे को हम केवल 'पद्यकार कहेंगे | 
हो, इनमें जो भावुक और प्रतिभा-सपन्न है, जो अन्योक्तियो आदि का सद्दारा 
लेकर भगवस्प्रेम, संसार के प्रति विर्गक्त, करुणा आदि उत्पन्न करने मे समथ 
हुए. हैं वे अवश्य ही कवि क्या, उच्चकोदि के कवि, कहे जा सकते हैं | 


' छुठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है जिन्होने भक्ति और प्रेमपूर्ण विनय के 
पद आदि पुराने भक्तों के ढहग पर गाए, हैं| 


इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा मे बीररस की फुटकल कविताएँ 
भी बराबर बनती रहीं, जिनमे युद्धगीरता और दानवीरता दोनों की बड़ी अत्युक्ति- 
पूर्ण प्रशंधा मरी रहती थी। ऐसी कविताएँ थोड़ी बहुत तो रसग्रंथो के आदि मे 
मिलती हैं, कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप ( जैसे, शिवराजभूषण ) ओर 
कुछ अलग पुस्तकाकार जैसे “शिवा बावनी”, “छुत्रसाल-दशक”, “हिम्मत- 
बहादुर विरुदावली” इत्पादि । ऐसी पुस्तकों में स्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो 
सकी हैं'जो या तो देवकाव्य के रूप में हुई हैं अथवा जिनके नायक कोई देश- 
प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धाभाजन रहे हैं--जैसे, शिवाजी, छुत्रसाल, 
महाराज प्रताप आदि। जो पुस्तके यो ही खुशामद के लिये, आश्रित कवियों 
की रूढ़ि के अनुसार लिखी, गईं, जिनके नाथकी के लिये जनता के हृदय में 
कोई स्थान न था,-वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रस्िद्धि न प्राप्त कर सकी-। बहुत 
सी तो छप्त हो गईं। उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा 
का अपव्यय ही किया 4 उनके द्वारा -कविशों को अर्थ-सिद्धि भर'प्राप्त हुई, यश 
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का लाभ न हुआ | यदि बिहारी ने जयतिंह की प्रशंसा में ही अपने सात सौ 
दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशर्फियों ही लगी होतीं। संस्कृत ओर 
हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रो साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो 
गया | काव्यक्षेत्र मे यह एक शिक्षाप्रद्‌ घटना हुई है। - ' 

भक्तिकाल के सप्तान रीतिकाल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर-उधर दिखाई 
पड जाता है पर अ्धिक्राश कच्चे रूप में । गोस्वामियो की लिखी विष्णव- 
वार्ताओ' के समान कुछ पुस्तकों में ही 'पुष्ठ अनमाषा मिलती है। रही खड़ी 
बोली । वह पहले कुछ दिनो तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा सममी 
जाती रही । मुसलमानों के प्रसंग में उसका कभी-कमी प्रयोग कवि लोग कर देते 
थे, जैमै--अफजल खान को: जिन्होंने मेंदान मारा ( भूषण )। पर पीछे 
दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल: के भीतर ही खड़ी. बोली शिष्ट समाज के 
व्यवहार की भाषा हो गई थी ओर उसमें अच्छे गद्य श्रथ लिखे जाने, लगे थे । 
सबत्‌ १७६८ में रामप्रसाद निरंजनी ने 'योगवामिष्ठ भाषा! बहुत ही परिमार्नित 
गद्य में लिखा | ( विशेष दे० आधुनिक काल ) । 

इसी रीतिकाल के भीतर रीत्रों के महाराज -विश्वनाथतिह ने हिंदी का प्रथम 
नाटक ( आनंदरघुनदन )-लिखा |, इसके उपरात गणेश कवि ने, -“प्रयुम्न-विजय' 
नामक एक पद्मबद्ध नाटक लिखा जिसमें पात्रप्रवेश, विष्कमक्र, प्रवेशक आदि 
रहने पर भी इतिद्नत्तात्मक पद्म रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न 
दिखाई पड़ा | 


(१) बनवारो-ये संवत्‌ १६६० और १७०० के बीच वत्तैमान थे । 
इनफा विशेष चृत्त शञात नहीं | इन्होंने महारान जप्तवतसिंह के बड़े भाई अमर- 
सिंह की वीरता की बड़ी « प्रशवा की है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि एक 
बार शाहजहों के द्रघार में सलावतखों ने किसी बात पर अ्रमरसिह को , गवार 
कह दिया, जिसपर उन्होंने त्वथ "तलवार खींचकर सलावतखों को वही मार 
डाला | इस घटता का चड़ा ओजपूर्ण वर्णन इनके पद्मों: में मिलता है--' 

धघंन्‍्य अमर छिति छुतन्रपति अमर तिहारो मान। 
' साहजहाँ की गोद में हनयो सलाबत खाना 
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,उत उाकार सुख ते कढी “इते ,कंढी जम्तधार-। 
“वार? . -कहन पायो:; नहीं भई  कटारी - पारा 





आनि कै सलावत खाँ जोर के जनाई बात, 

तोरि .घर-पंजर - करेजे जाय करकी । 
दिलीपति साहि को चलन, चलिये को सयो, 

गाज्यो गजलिंह को, सुनी जो बात बर की ॥ 
कहे बनवारी  बादसाही 'के तखत पास, : 

फरकि फरकि लोथ लेथिन सों अरकी । 
कर की बढ़ाई, के बड़ाई . बाहिबे की करों, 

,बाढ की बडाईं, के बडाई जमधर की ॥ 


बनवारी कवि की शंगाररस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूण होती थी। 
'थमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था | एक उदाहरण लीवजिए--- 
नेह बर साने तेरे नेह बरसाने देखि, 
यह बरसाने बेर  झुंरली बजावेंगे। 
साजु लाल सारी, लाल करें लालसा री, 
«.. देखिबे की लालसा री, लाल देखे सुख पावेंगे ॥ 
तू ही उर बसी, उर बसी, नाहिं और तिय, 
कोटि उरबसी तजि तोसों चित लावेंगे। 
सजे बनवारी- बनवारी तन आमभरन, 
गोरे-तन-वारी , बनवारी आडु आदेंगे ॥ 


(२) सवलसिद चौहान -इनके निवासस्थान का ठीक निश्चय नहीं । 
शिवसिंहजी ने यह लिखकर कि कोई इन्हे चदागढ़ का राजा और कोई सबलगढ़ 
का राजा बतलाते है, यह अनुमान किया है कि ये इटावे के किसी गाँव के जर्मी- 
दार थे। सबलविंहजी ने ओऔरंगजेग के दरबार मे रहनेवाले किसी राजा 
मित्रसेन के साथ अपना संत्रध बताया है। इन्होने सारे महाभारत की कथा 
दोहो चौपाइयों मे लिखी है। इनका महामारत चहुत बड़ा प्रंथ है जिसे इन्होंने 


ही मर 
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संवत्‌ १७१८ और संवत्‌ १७८२१ के बीच पूरा किया। इस अंथ के अतिरिक्त 
इन्होंने 'ऋतुतंहार॑ का भाषानुवादं,' 'रूपविलास' और एक पिंगल ग्रंथ भी 
लिखा था पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव मे अपने महाभारत के: लिये ही 
प्रसिद्ध हैं। उसमें यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छुटा नहीं है - पर सीधी - 
सादी भाषा में कथा अच्छी तरह कही गई है। रचना का ढंग नीचे के अवत्तस्ण 
से विदित होगा--- 


असिमनलु धाइ खड़ग परहारे | सम्मुख जेंहि पायो तेहि मारे॥, 
भूरिश्वा बान दूस छॉटे | छुँवर-द्ाथ के खड़गहि काटे ॥ 
तीनि बान सारयि उर मारे। आठ वान॑ तें अस्व सेंहारे ॥ 
सारथि जूमसि गिरे मै्दाना। अभिमनु वीर चित्त अनुमाना ॥ 
यहि अंतर सेना सेब धाईं। सार सारु के मारन आईं॥ 
रथ को खेंचि कुंवर कर लीन्हें | ताते सार भयानक कीनहें ॥ 
अभिमनु कोपि खंभ परहारे | इक इक घाव वीर सब मारे ॥ 

अजुनसुत इसि मार किय मंहाबीर परचड। 

रूप भयानक देखियत जिमि जम लीन्हें दंड ॥ 





(३ ) बूंद--ये मेड़ता ( जोधपुर ) के रहनेबाले थे ओर कृष्णगढ़ नरेश 
महाराज राजतिंह के गुरु थे। संबत्‌ १७६१ में ये शायद कृष्णगढ़-नरेश के 
साथ ओरंगजेब की फौज में ढाक्के तक गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्ण 
गढ़ मे वत्तमान है। इनकी “बृंद्सतसई” (सबत्‌ १७६१ ), जिसमे नीति के 
सात सौ दोहे है, बहुत प्रसिद्ध है। खोज में #ंगारशिज्ञा” ( सवत्‌ १७४८ ) 
ओर "“भावपंचाशिका' नाम की दो रस-संबंधी पुस्तकें और मिली हैं पर इनकी 
ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही है। ब्वंदसतसई के कुछ दोहै नीचे 
दिए जाते है-- ः 


भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाहिं। 
जानि परत है काग पिक ऋतु बसंत के माहिं ॥ 
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हितहू की,कहिए न तेहि जो नर होत अबोध ।' 
ज्यों चकदे को आरसी होत दिखाए क्रोध ॥ 


(४ ) छुचसिद्द कायस्थ--ये बटेश्वर क्षेत्र के अठेर नामक गाँव के रहने- 
वाले श्रीवास्तव कायरथ थे। इनके आश्रयदाता अमरावती के कोई कल्याणर्तिंह 
थे। इन्होने 'विजयमुक्तावली! नाप की पुस्तक संबत्‌ १७४७ मे लिखी जिसमे 
महाभारत की कथा एक खत्तंत्र प्रबंधकाव्य के रूप में कई छुंंदो मे वणित है। 
पुस्तक मे काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण मे हैं ओर कहीं-कहीं की कविता बढ़ी 
आओजखिनी है। कुछ उदाहरण लीजिए: 

निरखत ही अभिमन्यु को, बिहुर डुलायो सीस । 
रच्छा , बालक की करो, हे कृपाल जगदीस ॥ 
आपुन काँचो युद्ध नहि, धनुष दियो भरुव डारि । 
पापी बैठे गेह कत, पांडुपुनत्न तुम चारिः॥ 
पौरुष तजि, लज्जा तजी, तजी सकल कुलकानि । 
बालक रनहिं पठाय के, आपु रहे सुख मानि ॥ 





कवच कुंडल इन्द्र लीने, बाण कुंती ले गई । 
सई बैरिनि मेदिनी, चित कर्ण के चिता भई ॥ 

(५) बैताल-ये जाति के बंदीजन थे ' ओर राजा विक्रमताहि की सभा 
में रहते थे। यदि ये विक्रमसाहि चरंखारीवाले प्रसिद्ध विक्रमसाहि ही हैं. जिन्होंने 
(विक्रमसतसई” आदि कई ग्रंथ लिखे हैं ओर जो खुमान, प्रताप आदि कई 
कवियों के आश्रयदाता थे, तो बैताल का समय संवत्‌ १८१२६ ओर श्द्ू८६ के 
बीच मानना पड़ेगा । पर शिवसिंहसरोज में इनका जन्मकाल स० १७३४ लिखा 
हुआ है। चैताल ने गिरिघरराय के समान नीति की कुंडलियो की रचना की है 
और प्रत्येक कुडलिया विक्रम को संबोधन करके कही है। इन्होंने लौकिक व्यव- 
हार-संत्रधी अनेक विषयो पर सीधे सादे पर जोरदार पद्म कहे है। गिरिधरराय 
के समान इन्होने, भी वाकचातुर्य्य - या- उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्ष नहीं 
किया है। बिलकुल सीधी-सादी बात ज्यों की त्यों छुंदोवद्ध कर दी गई है। 
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फिर भी कथन के ढंग “ मे, अनूठापन है। एक कुंडलिया नीचे दी जाती है--- 


. मरे बैल गरियार, सरै वह अंडियल टटद् 
मरे कुरकसा नारि, मरै वह खलम निखद्ट ॥ 
वाम्हन सो मभरि जाय, हाथ छे मदिरा प्यावे । _ 
पूत वही समरि जाय, जो कुल में दाग लगाव ॥ 


अरु बेनियाव राजा मरे, तबे नींद भर सोहए। 
चैताल कहै. विक्रम सुनो, एसे - मरे न रोइए ॥ 


(६) आलम--ये जाति के ब्राह्मण ,थे पर शेख नाम की रेंगरेजिन के 
प्रेम में फेंठकर पीछे से मुसलमान हो गए और उसके साथ विवाह करके रहने 
लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। ये ओरगजेब के 
दूसरे बेटे मुझजम के आश्रय मे रहते थे जो पीछे बहादुरशाह के नाम से गद्दी 
पर बैठा । अतः आलम का कविताकाल सबत्‌ १७४० से सवत्‌ १७६० तक 
माना जा सकता है। इनकी कवितांश्रों का एक संग्रह आ्रालमकेलि” के नाम से 
निकला है। इस पुस्तक मे आए पद्मों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर 
ओर उत्हृष्ट पद्य अंथो मे संगहीत मिलते हैं और लोगो के मुँह से सुने जाते हैं । 


« - शेख रेंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की 
विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगडी रेंगने को 
दी जिसकी खेूँट मे: भूल से कागज का ,चिट बँंधा चला गया । . उस चिट से 
दोहे की एक आधी पंक्ति लिखी थी “कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटि छीन” ॥ 
शेख ने दोह्य इस तरह पूरा करके “कटि को कंचन काट बिधि कुचन' मध्य धरि 
दीन”, उस्त चिट को फिर ज्यों का त्यो पगड़ी की खूँट में बांधकर लोदा दिया । 
उसी दिन-से आलम' शेख के पूरे प्रेमी हो गये ओर- अंत में उसके साथ विवाह 
कर लिया | शेख बहुत ही चतुर ओर हाजिरजवात्र त्री थी। एक बार. शाइजादा 
मुअ्जम ने हँसी से शेख से पूछा--'क्या आलम क्री ओरत आप ही हैं !” शेख 
ने चट उत्तर दिया कि “हों, जहॉपनाह ! जहान की माँ मैं ही हूँ 0? “आलम 
केलि?” में बहुत से कवित्त शेख के रे हुए हैं। आलम के कवित्त-सवैयों मे भी 
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बहुत सी“ रचना-शेख; की मानी जाती है ।जैसे,. नीचे ' लिखे कवित्त मे चौथा 
चरण शेख का बनाया कहा जाता है 
अमरंग-पगे ' जगंमगे जगे, जामिनि के, 
. » जोबन की जोति जगि जोर उगंमत हैं। 
मदन ,के मात्र मतवारे ऐसे धूसत 'हैं, 
अऋूमत हैं कुकि ऋूकि मपि उघरत हैं॥ 
आलम सो नवल्न निकाई इन नेनन की, 
पाँखुरी पदुस “पे सेँवर थिरकत हैं। 
चाहत हैं उड़िबे को, देखत मर्यंक-सुख, 
... जानत हैं रैनि तातें ताहि में रहत हैं॥ , 

, आलम रीतिबद्ध रचना करनेवाले नहीं थे । ये प्रेमोन्‍्मत्त कवि थे और 
अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे । इसीसे इनकी रचनाओं में हृदय-तत्त्व 
की प्रधानता है। “प्रेम की पीर” वा “इश्क का दर्द! इनके एक एक वाक्य में 
भरा पाया जाता है। उल्येज्ाएँ भी इन्होंने बड़ी अनूठी ओर बहुत अधिक कही 
है। शब्दवैचित्य, अनुप्रास आदि की_प्रद्ृत्ति इनमे विशेष रूप से कहीं नहीं 
पाईं जाती । <ंगाररस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियोँ इनकी रचना मे मिलती है 
कि पढ़ने ओर सुननेवाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही 
संभव है। रेखता या उर्दू भाषा मे भी इन्होने कवित्त कहे हैं। भाषा भी इस. 
कवि की परिमार्नित और सुब्यवस्थित है पर उसमे कही कहीं “कीन, दीन, जोन”? 
आदि अवधी या पूर्ची हिंदी के प्रयोग भी मिलते है। कहीं कहीं फारसी की शैली 
के रस-बाधक भाव भी इनमे मिलते हैं। प्रेम की तन्‍्मयता की दृष्टि से आलम 
की गणना 'रतखान! और 'नानंद! की कोटि मे होनी चाहिए. । इनकी कविता 
के कुछ नमूने नीचे दिए. जाते है--.., 

जा थल कीने बिहार अनेकच ता थल कॉकरी बैठि छुन्यो करें । 
जा रसना सो करी बहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें ॥ 
आलम जौन से कुंजन में करी केलि तहाँ अब सीस छुन्यो करें । 
नैनन सें जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्‍्यो करें ॥ 
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“कैधों मोर सोर तजि गए री, अनत भार्जि, 
/ कैथों उत्त दाहुर न बोलत हैं,ए दई! 
कैथी पिक,चातक महीप काहू मारि डारे, : 
कैयो, चगपाँति उत :अंतगति हे, गई !, 
। आलम कहै, हो आली ! अजहेूँ न आए प्यारे, 
कैथों उत रीत विपरीत विधि ने <ई ? 
सदन । “महीप॑ की ज्भूहाई फिरिबे 'तें रही 
जूकि गोजदीनो» कैथो बीजरी सती भई ?॥ 
: कर हे 
रात के उचींदे, अरखाते, मदसाते राते 
अति कजरारे दुग तेरे यो सुहात हैं।. 
सीखी. तीखी कोरनि- करोरि लेत काढे जीउ: 
» » क्ते, भए घायल ओ केते तल्फात हैं ॥ 
ज्यों ज्यों,छे सलिल चख 'सेख” घोवे बार बार, 
,_: त्वों सवा बल छुंदुन के बार भुकि जात हैं। 
ल्‍कैबर के. भाले, केधों नाहर नहनवाले, 
लोहू के पियासे कहूँ पानी ते अघात हैं? 








दाने की न॑ पानी की, न आवे सुध खाने की, 
थाँ गंली महबूब की अराम खुसखाना है। 
रोज ही से है जो राजी यार की रजाय बीच, 
नाज की नजर तेज तीर का निशाना है। 
सूरत चिराग रोशनाई आशनाई बीच, < 
, बार बार बरै वलि जैसे परवाना है। 
दिल से दिलासा दीजै, हाल के न ख्याल हज 
; बेख़ुद फकीर वह आशिक दीवाना हैं॥ 
(७ ) शुरू गोचिदर्सिहजी --ये सिखों के महापराक्रमी दसवें या अंतिम 
गुरु थे।। इनका जन्म सं० १७२३ में और सत्लोक-वास सवत्‌ १७६५ में हुआ। 
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यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़े बहुत,पद भजन आदि बनाए, हैं पर ये ' महाराज काच्य 
. के अच्छे ज्ञाता ओर ग्रंथकार' थे। सिखो मे शाख्रज्ञान का अभाव इन्हें बहुत 
खटका था ओर इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दशन आदि के 
अध्ययन के लिये काशी भेजो था। ये हिंदू भावों और आर्य्य संस्कृति की रक्षा 
के लिये बराचर युद्ध करते .रहे। 'तिलका और 'जनेऊ' की रक्षा मे इनकी 
तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख-संप्रदाय की निर्गुण उपासना है पर 
सगुण स्वरूप के प्रति इन्हीने पूरी आस प्रकट की है ओर देवकथाओ की चर्चा 
बड़े भक्तिभाव से की है । यह शत प्रसिद्ध ह वंग्ये शक्ति के आराधक थे। 
इनके इस पूरण हिंदू भाव को देखते य / स्युंब्फ में नहीं आती कि वत्तेमान 
में सिखा की एक शाखा-विशेष- के भीतर पंगमरों मजहबी का कट्टरपन कहों से 
आर किसकी प्रेरणा से आ घुसा है । 
इन्होने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक अंथों की रचना की है जिनमे 
से कुछ के नाम ये है--सुनीति-प्रकाश, सर्वलोह-प्रकाश, प्रेमसुमागं, बुद्धिसागर 
ओर चंडीचरित्र। चंडीचरित्र की रचनापद्धति बड़ी ही ओजखिनी है। ये प्रोढ़ 
साहित्यिक त्जमाषा लिखते थे। चंडीचरित्र मे दुर्गासत्तशती की कथा बंड़ी 
सुंदर कविता में कही गई है | इनकी रचना के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं 


नी 


निजन निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, 

कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हो ? 
प्राव के बचैया,- दूध पृत्त के.-देवैया, 

रोग सोग के मिट्ेया, किधों मानी महासान हो? 
विद्या के विचार हो, कि अद्वेत अवतार हो 

कि सुद्धता की मूर्ति हो, कि सिड्डता की सान हो ? 
जोबन के जाल हो, कि कालहू के गाल हो, 

कि सच्चुन के साल हौ कि मिन्रन के प्रान हो-? 


(८) श्रीघ* या मुरदीधर- ये प्रयाग के रहनेवाले थे। इन्होने कई 
पुस्तके लिखीं- और बहुत सी फुथ्कलः कविता--बनाई है। संगीत की पुस्तक, 
नायिकामेद,' जैन मुनियों- के चरित्र, ऋष्णलीला के फुटकल पद्च, चित्रकाब्य 
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इत्यादि के अतिरिक्त इन्होने 'जंगनामा' नामक एक ऐतिहासिक प्रद्धंध-काव्य 
लिखा-जिसमे फर्दखसियर ओर जहॉँदारशाह. के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ 
काशी नागरीप्रचारिशी समा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक 
में सेना की, चढ़ाई, साज सामान आदि का कवित्त-सवैयों मे अच्छा वर्णन है। 
इनका कविता-काल स० १७६७ के आपतपास माना जान्सकता है। “जगनामा! 
का एक कवित्त नीचे दिया जाता है-- 
इत  गलगाजि चढ्यो फरुखसियरसाह 
उत मौजदीन करी भारी भट भरती। 
तोप की डकारनि सो बीर हहकारनि सों, 
धोंसे की घुकारनि धमकि उठी घरती। 
श्रीधर नवाब फरजंदखाँ . सुजंग जुरे, 
जोगिनी अघाई जुग ज्ञुगन की बरती। 
हहरयौ हरौल, भीर गोल पै परी ही, तून 
करतो हरौली तो हरौले भीर परती ॥ 


(९ ) लाल कवि--इनका नाम गेरेलाल पुरोहित था और ये मऊ 
( बुंदेलखंड ) के रहनेवाले थे। इन्होने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा 
से उनका जीवन-चरित दोहों चोपाइयों में बडे ब्योरे के साथ वर्णन किया है। 
इस पुस्तक मे छत्नसाल का संवत्‌ १७६४ तक का ही इत्तात आया है, इससे 
अनुमान होता है कियातो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि 
का परलोकवास छुत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की 
दृष्टि से “छतन्न-प्रकाश” बड़े महत्त्व की पुस्तक है। इसमे सब्र घटनाएँ सच्ची और 
सत्र व्योरे ठीक ठीक दिए गए, हैं| - इसमें /वर्णित ' घटनाएँ और सबत्‌ आदि 
ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ तक कि जिस युद्ध मे 
छन्नसाल को भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह अथ 
नागरी-प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित हो चुका है| | है 


- ग्रथ की रचना प्रोह ओर काव्यगुण-युक्त है। वर्णन--की विशदता के 
अतिरिक्त स्थान-स्थान पर ओजखी भाषण हें लाल कवि मे प्रबंधपटुता पूरी 
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थी.। संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और-वर्णन-विस्तार के लिये' मा्मिक स्थलों 
का चुमाव भी। वध्तु परिगणन द्वारा वर्शनों का अरुचिकर विस्तार बहुत ही 
कम' मिलंता है। सारांश यहं कि लाल कवि का सां प्रबंध-कोशल हिंदी के 
कुछ इने-गिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्दवैचित्य ओर चमत्कार के 
फेर ' मे इन्होने कत्रिमता कहीं से नहीं आने दी है। भावों का उत्क्ष जहां 
दिखाना हुआ हैं वहाँ भी कवि ने सीधी ओर सख्वाभाविक उंक्तियों का ही 
समावेश किया है, न तो कल्पना की उड़ान दिखाई है और न ऊहा की 
जटिलता | देश की दशा की ओर भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है। 
शिवाजी का जो वीरत था वही छुत्रसांल का भी था। छुत्रसाल का जो 
भक्ति-भाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया है तथा दोनों के सम्मिलन का जो दृश्य 
खींचा है दोनों इस संबंध मे ध्यान देने योग्य हैं | - 


७छुन्नप्रकाश”” मे, लाल कवि ने बुदैल-बंश की उत्पत्ति, चंपतराय के 
विजय-चबत्तांत,, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपतराय के अंतिम दिनों मे उनके 
राज्य का मोगलों के हाथ मे जाना, छ॒ुत्॒साल का थोड़ी सी सेना लेकर अपने 
राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः 'विजय पर विजय ' प्राप्त करते 'हुए मोगलों का 
नाकों दम करनां इत्यादि बातो का विस्तार से वर्शन किया है। काव्य और 
इतिहास दोनो की दृष्टि से यह गंथ हिंदी में अपने दंग का अनूठा है। लाल कवि 
का एक ओर ग्रंथ 'विष-विलास! है' जिसमे चरवे छुंद में नायिकामेद कहा 
गया है। पर इस कवि की कीत्ति का स्तंभ “छन्नप्रकाश' ही है। 

छत्नप्रकाश” से नीचे कुछ पद्म उद्धुत किये जाते हैं-- 


( छुन्नसाल-प्रशंसा.) 


लखत पुरुष लच्छुन सब जाने । पच्छी वोलत सगुन बखाने॥ 

सतकदि कवित' सुनत रस पागे। बिलसतिं सति अरथन में आगे ४ 

रुचि सो लखत तुरंग जो नीके । बिहँसिं लेत मोजरा सब ही के ॥ 
चौंकि चोंकि संब दिसि'उठें सूबा खान खुमान। ह 
अब थों धावें कौन पर छुन्नताल बलवान ॥ 


- रीतिकाल के अन्य कवि ३३५, 


, ( युद्ध-वर्णन ) 
छुत्नसाल हाडा तहूँ. आयो। अरुन रंग आनन छुबि छायो ॥ 
भयो हरौल वजाय नगारो । सार धार को पहिरनहारो ॥ 
दौरि देस झुगलन के मारौ। दपटि दिली के दल संहारो॥ 
एक आन सिवराज निबाही | करे आपने चित की चाही ॥ 
आठ. पातसाही  भझकमोरे । सूबनि पकरि दंड छे छौरै॥ 


काटि कटक किरवान बल, बॉटि जंबुकनि देहु । 
ठाटि युद्ध यहि रीति सो, बॉँटि घरनि धरि लेहु ॥ 


चहुू ओर सो सूबनि घेरो। दिसनि अलातचक्र सो फेरो ॥ 
पजरे सहर॑ साहि के बॉके। धूम धूम में दिनकर ढॉाँके ॥ 
कबहूँ. प्रगटि युद्ध, में हाँके। सुगलनि मारि पुहुमि तल ढ़ाँके ॥ 
बानन बरखि रयंदनि फोरे। तुरकनि तसक तेग तर तोरे॥ 
कबहूँ. उमड़ि अचानक आये | घन सम घुमढ़ि लोह बरसावे ॥ 
कबईँ हॉकि हरौलन कूंटे | कबहूँ चापि चँँदालनि लूटे ॥ 
कबहँ देस दौरि के लावै। रसद्‌ कहेँ की कढ्न न पावे ॥ 


१० ) घन आनंद--ये साक्षात्‌ रसमूर्ति ओर ब्रजभाषा के प्रधान स्तभो 
में हैं| इनका जन्म संवत्‌ १७४६ के लगभग हुआ था ओर ये संवत्‌ १७६६ मे 
नादिरशाही में मारे गए। ये जाति के कायर्थ ओर दिल्ली के बादशाह मुंहम्मद्‌- 
शाह के मीरमुृंशी थे। कहते हैँ कि एक दिन दरबार मे कुछ कुचक्रियों ने 
बादशाह से कहा कि मीरधुंशी साहब गाते बेहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने 
बहुत यलमगेल किया;। इंस पर लोगों ने कंहा कि ये इस तरह न गाएँगे, यदि 
इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे “तब गाएँगे। वेश्या बुलाई गई। 
इन्होंने उसकी: ओर ,मुँह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाया कि 
' सत्र लोग तन्‍्मय हो गए,। ' बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश हुआ उत्तना 
ही बे अदनी पर नाराज [ उसने इन्हे शहर से निकाल -दिया। जब ये चलने 
लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा पर वेह न गई । इसपर “इन्हे विराग 
उत्पन्न हो गया,ओर ये ढूंदावन जाकर निबाक॑-सप्रदाय के वैष्णव हो गए और _. 


३१३६ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


वही पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। दूंदावन:भूमि का प्रेम इनके इस कवित्त 
से कलकता है-- 


गुरनि बतायो, राधा, मोहन हू गायो, 

सदा सुखद्‌ सुहायो दूंदावन गाढे गहि रे । 
अदूशुत अथभूत महिसंडन, परे तें परे, 

जीवन को लाहु हा हा क्यों न ताहि लहि रे ॥ 
आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, 

सरस सुदेय सो, पपीहापन बहि रे। 
जम्ुुना के तीर केलि कोलाहल भार ऐसी, 

पावन पुलिन पे पतित परि रहि रे॥ 


संवत्‌ १७६६ में जत्र नाद्रिशाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुँचे 
तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि बूंदावन में बादशाह का मीरमुंंशी रहता 
है; उसके पास बहुत कुछ माल होगा । सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और “जर 
जर जरा (अर्थात्‌ धन, घन, धन, जावो ) चिल्लाने लगे। घनानंदजी ने 
शब्द को उलटकर 'रज' 'रज' रज! कहकर तीन मुद्ठी इंदावन की धूल उन पर 
पक दी | उनके पास सिवा इसके और था ही क्या ! सैनिकों ने क्रोध मे आकर 


इनका हाथ काट डाला । कहते है कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह* 
कविच लिखा था-- 


| 


बहुत दिनाने की अवधि आसपास परे, 
हि खरे अरबरनि भरे हैं उठि जान को। 
कहि कहि आवन छुबीले सन-भावन को, 
गहि गहि राखति ही दे दे सनसान को ॥ 
ऋूठी- बतियानि की पत्यानि तें उदास हे कै, 
कै - अब ना घिरत घनआनंद निदान को। 
अधर दंगे हैं 'आनि करि के पयान प्रान, 
- चाहत ख़लन ये, खेंदेसो ,छे सुजानको॥ « 


रीतिकाल के अन्य कवि : ३३७ 


घन-आनंदजी के ,इतने अ्ंथों का पता लगता है--सुजान-सागर, विरह- 
ली ला, कोकसार, रसकेलिवल्ली ओर कृपाकांड | इसके अतिरिक्त इनके कवित्त 
सवैयों के फुटकल संग्रह डेढ़ सौ से लेकर सवा चार सौ कवित्तो तक के मिलते 
हैं। कृष्णमक्ति सबंधी इनका एक बहुत बढ़ा अंथ छन्नपुर के राज-पुस्तकालय 
में है जिसमें प्रियाप्रसाद, त्रजव्यवहार, वियोगवेली, कृपाकंद निब्रध, गिरिगाथा, 
भावनाप्रकाश, गोकुलविनोद, धामचमत्कार, ऋष्णकीमुदी, नामसाथुरी, इंदावन- 
मुद्रा, प्रेमपत्रिका, रत वसंत इत्यादि अनेक विपय वर्णित हैं। इनकी 'विरह 
लीला? व्जभाषा में पर फारसी के' छंद मे है | 


इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी व्रजमाषा लिखने मे ओर कोई 
कवि समर्थ नहीं हुआ | विशुद्धता के साथ प्रोढ़ता और माधुय्य भी अपूर्व दी 
है। विप्रलभ शंगार ही अधिकतर इन्होने लिया है। ये वियोग-शंगार के 
प्रधान भुक्तक कवि हैं | “प्रेम की पीर! ही लेकर इनकी वाणी का प्राहु्भाव 
हुआ | प्रेम-सार्ग का एक ऐसा प्रवीण ओर घीर पथिक तथा जब्रोंदानी का ऐसा 
दावा रखनेवाला ज्जमाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ । अतः इनके सबंध में निम्न- 
लिखित उक्ति बहुत ही संगत है--- ! 


नेही महा, त्रजभापा-प्रवीन ओ खसुंदरताहु के भेद को जाने। 
योग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने ॥ 
चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम सांति न माने । 
भापा-प्रवीन, सुछुंद सदा रहे सो घन जू के कवित्त बखाने ॥ 
इन्होंने अपनी कविताओ में बराबर 'सुजान' को संत्रोधन किया है जो श्ूगार 
में नायक के लिये ओर भक्तिभाव मे कृष्ण भगवान्‌ के लिये प्रयुक्त मानना 
चाहिए । कहते है कि इन्हे अपनी पूर्व प्रेयसी 'ुजान' का नाम इतना प्रिय 
था कि विरक्त होने पर भी इन्होने उसे नहीं छोड़ा | यद्यपि अपने पिछले जीवन 
में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में दृदावन जा रहे पर इनकी अधिकांश कृबिता 
भक्ति-काव्य की कोटि में नहीं आएगी, श्ंगार की ही, कही जायगी । लौकिक प्रेम 
की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवर्मेम में लीन हुए। कविता इनकी भावपत्ष॒प्रधान 
है। कोरे विभावपक्ष का चित्रण इनमे कमर मिलता है। जहाँ रूप-छग का वर्णन 
२२ 


श्श्च् ः. हिंदी-साहित्य का इतिहास 


इन्होंने किया मी हैं वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की न 
प्रचृत्ति अंतईत्ति-निरूपण, की ओर ही विशेष * रहने के कारण बाह्मार्थ-निरूपक 
रचना कम मिलती है। होली के उत्सव, मार्ग में नायक-नायिका की मेंट, 
उनकी रमणीय चेशओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। 
संयोग का भी कही कहीं बाह्य वर्णन * मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी 
व्यापारों या चेशओ की नही है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है| 

प्रेमदशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का 
उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य अंगारी कवि में नहीं । इस दशा 
का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्व और बुद्धि का अधीन पढ़, 
जैसा कि घनानंद ने कहा है--- 

“रीक्ष सुजान सची पटरानी, बची छुधि वापुरी हे करि दासी ।” 
प्रेमयों की मनोद्वत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रिय की कोई साधारण' चेष्टा 
भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं. ओर फूले फिरते हैं । 
इसका कैसा सुंदर आमास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा) दिया है जो 
मन को संबोधन करके कहा गया है--- 


“रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं अनंद्धन, 
* होत कहा हेरे, रंक ! मानि ल्ीनो मेल सो” । 


(० अधिक. [ 


कवियों की इसी अंतर्ंष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तत्ववेत्ता 
ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप-परिचय के लिये कवियों की वाणी 
का अनुशीलन जितना उपयोगी है उतना मनोविज्ञानियों के निरूपण नहीं | 

प्रेम की अनिबंचनीयता का अभ्यास घनानंद ने पिरोधामासों के द्वारा दिया 
है। उनके विरोध-मूलक वेचिन््य की प्रद्नत्ति का कारण यही समझना चाहिए | 

यद्यपि इन्होने संयोग और वियोग दोनों पत्तों फो लिया है, पर वियोग की 
अंतदंशाओं की ओर द्वी दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग सम्बन्धी पद्म ही 
प्रसिद्ध है। वियोग-वर्णगन भी अधिकतर अंतदंत्ति-निरूपक है, वाह्यार्थ-निरूपक 
नहीं । घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह-ताप को बाहरी मान से मापा 
है, न बाहरी उछल-कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है-- 
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बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है; न. उसमें करवर्टे बदलना है, न सेज 
का आग दो तरह तपना है, न उछल-उछल कर *भागना है। उनकी “मौन 
मधि पुकार” है। 


यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार 
इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़ 
कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ 
जिस रूप में चाहते थे उस रूप मे मोड सकते थे । इनके हृदय का योग पाकर 
भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक 
चलवती दिखाई पड़ी । जत्र आवश्यकता होती थी तत्र ये उसे बँधी प्रणाली 
पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले,जाते थे। भाषा की पूर्व अजित 
शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी शोर से शक्ति प्रदान की है। 
घनानदजी उन विरले कवियो मे हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी 
भावनाओ के अनूठे रूप-रंग की व्यनना के लिये भाषा का ऐसा बेधइक 
प्रयोग करनेवाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ | भाषा के लक्षक 
ओर व्यंजक वल की सीमा कहों तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। 

लक्षण का विस्तृत मैंदान खुला रहने पर भी हिंदी-कवियों ने उसके भीतर 
बहुत ही कम पेर बढ़ाया । एक घनानद ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र 
में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्तिमता ओर प्रयोग-वैचित््य की जो छटा 
इनमे दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पोने दो सो वर्ष पीछे जाकर आधुनिक 
काल के उत्तारार्द्ध में, अर्थात्‌ वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा मे ही, 'अभि- 
व्यंजनावाद! के प्रभाव से कुछ विदेशी रण लिए प्रकट हुईं। घनानंद का 
प्रयोगवेचित्य दिखाने के लिये कुछ पक्तियों नीचे उद्धुत की जाती हैं--- 


(क) अरखसानि गही चह वानि कछू, सररेंसानि सो आनि निहोरत है| 

(ख) हें है सोऊ घरी भाग-उघरी अनेद्घन सुरस वरसि, लाल ! देखिहों 
हरी #मे | ( खुले भाग्यवाली घडी' में विशेषण-विपयेय ) | 

(ग) उघरो जग, छाय रहे घन-आनेंद, चातक ज्यों तकिए अब तौ। 
( उघरो जग - संसार जो चारों ओर घेरे था वह दृष्टि से हट गया । ) 


३४० है हिंदी-साहित्य का इतिहास 


(घ) कहिए सु कहा, अब मोन मली, नहिं खोवते जो हमें पावते जू | 
( हमें - हमारा हंदय ) | 

विरोधमूलक वेचित्रय भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता है, जैसे--- 

(च) झूठ की सचाई छाक्‍्यो, त्यो हित-कचाई पाय्यो, ताके गुनगन 
घनशआानेंद कहा ग्रनों । 

(छ) उजरनि बसी है हमारी श्ंखियानि देखो, सुच्र॒स सुदेस जहाँ राबरे 
बसत हो । 

(ज) गति सुनि हारी, देखि थकनि में चली जाति, थिर चर दशा केसी 
ढकी उधरति है। | 

(मर) तेरे ज्यौ न लेखो, मोहि म्रारत परेखो महा, जान घनआरनेंद पे खोयवो 
लहत हैं । 

इन उद्धरणों से कवि की हुभती हुईं वचन-वक्रवा पूरी पूरी कलकती है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि की उक्ति ने वक्र पथ हृदय के वेग के 
कारण पकड़ा है | 

भाव का खोत जिस प्रकार टकरा कर कहीं कहीं वक्रोक्ति के डीटि 
फेकता है उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध, सरल और चलते प्रवाह के 
रूप में भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती ओर प्रांजल बज- 
भाषा की र्मणीयता दिखाई पड़ती है--- 

कान्ह परे बहुतायत में, इकहेन की वेदन जानो कहा तुम ? 

हो मन-मोहन, मोहे कहूँ न, विथा विसनैन की मानों कहा तुम ? 

चौरे बियोगिन्ह आप 'सुजान हे, हाय ! कछ उर आनोौ कहा तुम ? 

आरतिवंत पपीहन को घन आर्नेंद्र ,जू ! पहिचानों कहा तुम ? 





कारी कूर कोकिल कहाँ को बेर कादृति री, 

कृकि कूकि अबही करेजो किन कोरि ले । 
सेंड परे पापी ये कलापी निसि चौस्त ज्यों ही, 

चातक रे घातक है तृहू कान फोरि ले ॥ 


ह रीतिकाल के अन्य कवि ह ३४१ 


आनंद के घन प्रान-जीवन सुज्ान बिना, 
जानि के अकेली सब घेरो-दल जोरि ले । 
जौ लो करें आवन विनोद-बरसावन वे, । 
तो लौंरे डरारे वजमारे घन घोरि ले ॥ 
इस प्रकार की सरल र्वनाओं मे कहीं कहीं नाद-व्यंजना भी चड़ी अनूठी है। 
एक उदाहरण लीजिए-- 
ए रे बीर पौन ! तेरो सबे ओर गौन, वारि 
तो सों और कौन मने ठरकौहीं बानि दे । 
जगत के प्रान, ओछे बड़े को समान, घन 
आनेद-निधान सुखदान दुखियानि दें ॥ 
जान उजियारे गुन-भारे अ्रति सोहि प्यारे 
अब हे अमोही बैठे पीठि पहिचानि दे। 
बिरह बिथा को मूरि ऑँखिन में राखों पूरि, 
. धूरि तिन्‍्ह पाये की हा हा ! नेकु आनि दे ॥ 


ऊपर के कवित्त के दूसरे चरण मे आए हुए “आर्नेंद-निधान सुखदान 
दुखियानि दे? मे मृदंग की ध्वनि का बड़ा सुंदर अनुकरण है। 

उक्ति का अर्थगर्मत् भी घनानंद का स्वतत्न और स्वावलंबी होता है, 
बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों ( जैले, नायिकामेद ) पर आश्रित 
नहीं रहता । उक्तियों की सागोपांग योजना या अन्विति इनकी निराली होती है। 
कुछ उदाहरण लीजिए-..- 

पूरन प्रेस को मंत्र महा पन जा मधि सोधि सुधारि है लेख्यो। 

ताही के चारु चरित्र विचित्रनि यों पचि के रचि राखि विसेख्यो ॥ 

ऐसो हियो-हित-पत्र पविन्न जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो | 

सो घन-श्रानंद जान अजान लो टूक कियो, पर वॉचि न देख्यो॥ 





आनाकानी-आरसी निद्वारिबो करोगे कौलों ? 
कहा सो चकित दुसा त्यों न दीढि डोलिहै 


डरे 


हिंदी-साहित्य का इतिहास- । 

मौन हू सों देखिहों कितेक पन-.प्रालिहौंजू. : 
कूक-सरी मूकता छुलाय आप बोलिहै। 

जान घन-प्रार्नेद यों मोहिं तुम्हें पेज परी, * 
जानियेगो टेक थरे कौन थीं मलोलिहै। 


_रई दिए रहोगे कहाँ लों बहरायवे की ! 


कबहूँ तो सेरिये पुकार कान खोलिहै ॥ 





अंतर में बासी पै प्रवासी कैसो अंतर है, 

मेरी न सुनत, देया ! आपनीयो ना कहौ ॥ 
लोचननिं तारे हे सुझाओ सब, सूमी नाहिं, 

बूक्ी न 'परति ऐसो सोचनि कहा दहौ ॥ 
हौ-ती जानेराय, जाने जाहु न, अजान यातें, 

आनंद के घन छाया छाय उचघरे रहौ। 
मूरति मया की हा हा ! सूरति दिखेए नेकु, - 

हमें खोय. या विधि हो ! कौन थीं लहा लही ॥ 





म्रति सिंगार की उजारी छवि आइही भाँति, 
दीठि-लालसा के लोयननि छे ले ऑजिहों । 
रति-रसना-सवाद पॉवड़े पुनीतकारी पाय, 
चूमि चूमि के कपोलनि सो मॉँजिहों। 
जान प्यारे आन अंग-अंग-रुचि-रंगनि में, 
बोरि सब अंगन अनंग-हुख भाँजिहों । 
कब घन-आनेद ढदरोही वानि देखें, 
सुधा-हेत मन-घट दरकनि सुठि रॉजिहों ॥ 
( रॉजना ८ फूटे बरतन में जोड़ या टाँका लगाना ) 





करा 


रीतिकाल के अन्य-कविंक.., ३४६३ 


'निसि चौस खरी उर साँक अरी छुवि रंग-भरी झुरि चाहनि की। 
तकि -मोरनि त्यों चख ढोरि रहें, ढरियो हिय ढोरनि बाहनि की । 
“चढ दे कटि पै बट प्रान गए गति सों मति सें अवगाहनि की। 
घन आनंद जान लख्यो जब तें जक लागिये सोहि कराहनि की ॥ 


इस अंतिम संवैंये के प्रथथ तीम चरणों मैं कंबि ने बहुत॑ यूद्रम कौशल 
दिखाया है। 'पुरि चाहनिः और 'तकि मोरनि” से ' यह व्यक्त किया गया है कि 
एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा फिर देखकर छंड़ गए और 
अपना रास्‍्ता पकड़ा । देख कर जब्र वे पड़े! तब नायिका का मन उनकी ओर 
इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटि मे वल देकर 
प्यारे नायिका के मन में डूबने के ढंव से निकल गए । 

घनानंद के ये दो सवेये बहुत प्रसिद्ध हैं--- 


पर कारज देह को धारे फिरोी परजन्य ! जथारथ हो दरसो। 
निधि नीर सुधा के समान करो, सबही विधि सुँद्रता सरसों । 
धनआनेंद जीवनदायक हो, कबों सेरियो पीर हिये परसो। 
कवहूँ वा बिसासी सुजान के ऑगन मो असुवान को ले वरसी ॥ 





अति सूधो सनेह को मारग है, जहँ नेकु सयानप वॉक नहीं। 
तहें साँचे चलें तजि आपनपी, मिम्रहें कपटी जो निसाँक नही ॥ 
घनआरनेंद्‌ प्यारे सुजान सुनी, इत एक तें दूसरो आँक नही। 
तुम कौन सी पादी पढे हौ लला, मन लेहु पै देहु छुटाँक नहीं ॥ 





( 'विरहलीला” से ) 
सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवो | दरस प्यासी सरें तिनकों जिवाबो ॥ 
कहाँ हो जू , कहाँ हो जू, कहाँ हो । लगे ये प्रान तुमसों हैं जहाँ हो ॥ 
रही किन प्रान प्यारे नैन आगें। तिहारे कारने दिवरात जायें ॥ 
सजन ! हित मान के ऐसी न कीजै । भई है बावरी सुध आय लीजै ॥ 


( ११ ) रसनिधि--इनका नाम प्ृथ्वीसिंह था और ये दतिया के एक 


ह४४ड हिंदी-साहित्य का इतिहास 


जमींदार थे | इनका संबत्‌ १७१७ तक वर्तमान रहना पाया छाता है। ये 
अच्छे कवि थे। इन्होंने चिहारी-सतसई के अनुकरण पर “रतनहजारा 
नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। कहीं कहीं तो इन्होंने बिहारी के 
वाक्य तक रख लिए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए 
जिनका संग्रह बाबू जगन्नाथप्रसाद ( छत्रपुर ) ने किया है। “श्ररिल्ल और 
मॉस्ी” का संग्रह भी खोज में मिला है। ये ंगार-रस के कवि थे। अपने 
दोहोँ में इन्होने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत 
कुछ प्रयज्ञ किया है | फारती की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस 
परिमाण मे कहीं कहीं रखे हैं कि सुझचि ओर साहित्यिक शिष्टता को आघात 
पहुँचता है | पर जिस ढंग की कविता इन्होने की है उसमे इन्हे सफलता हुई 
है। कुछ दोहे उद्धृत किए. जाते हैं-- 


अद्भुत गति यहि प्रेम की, बैनन कही न जाय । 
दरस-भूल लागे दृगन, भूखहिं देत भगाय ॥ 
लेहु न मजनू-गोर ढिग, कोझ छैला नाम । 
दरदवंत को नेकु तो, लेन देहु बिसरास ॥ 





चतुर चितेरे तुव सबी लिखत न हिय ठहराय । 
कलम छुवत कर-आँगुरी कटी कटाछन जाय ॥ 
मनगयंद छुविमद-छुके तोरि जेंजीर भगात । 
हिय के भीने तार सों सहज ही बेंधि जात ॥ 


( १२५) सहाराज्ञ विद्वद्ाथरसिह-ये रीवों के बड़े ही विद्यारसिक 
ओर भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कबि महाराज रघुराजसिह के पिता थे। आप 
संबत्‌ १८७० से लेकर १६११ तक रीबों की गद्दी पर रहे। ये जैसे भक्त थे 
बैसे ही विद्या-ब्यतनी तथा कवियों ओर विह्वानो के आश्रयदाता थये। काव्य- 
रचना में भी ये सिद्धहस्त थे | यह ठीक है कि इनके नाम से प्रण्यात चहुत 
से अंथ दूसरे कवियो के रचे है पर इनकी रचनाएँ भी कम नहीं दे | नीचे इनकी 


रीतिकाल के अन्य कवि १४४५ 


बनाई पुस्तकी के नाम दिए. जाते हैं जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों 
पर इन्होने लिखा है-+- 


(१ ) अष्टयाम-आहिक, ( २) आनंद-रघुनंदन नाटक, ( ३ ) उत्तम- 
काव्य-प्रकाश, ( ४ ) गीता-रघुनंदन शतिका, (५) रामायण, (६ ) गीता- 
रघुनंदन प्रामाणिक, (७) स्वसंग्रह, (८) कबीर बीजक की टीका, ( £ ) 
विनयपत्रिका की टीका, ( १० ) रामचंद्र की सवारी, (११) भजन, ( १२ ) 
पदार्थ, ( १३ ) धनुर्विद्या, ( १४) आनंद-रामायण, ( १५. ) परधर्म निर्णय, 

१६ ) शाति-शतक, ( १७ ) वेदांत-पंचक शतिका, ( १८ ) गीतावली पूर्वार्ध, 
(१६ ) ध्रुवाष्टकओ, (२० ) उत्तम नीतिचद्रिका, ( २१ ) अबोधनीति, ( २२ ) 
पाखंड-खडिनी, ( २३ ) आदिमंगल, ( २४ ) बसंत-चौतीसी, ( २५ ) चौरासी 
रमैनी, ( २६ ) ककहरा, ( २७ ) शब्द, (२८ ) विश्वमोजन-प्रसाद, ( २६ ) 
ध्यानमंजरी, (३० ) विश्वनाथ-प्रकाश, (३१) परमत्तत्व, (३२ ) संगीत 
रघुनंदन, इत्यादि । 

यद्यपि ये रामोपासक थे पर कुलपरंपरा के अनुसार निमुंण संत मत की 
बानी का भी आदर करते थे। कबीरदास के शिष्य धमंदास का बॉधव नरेश के 
यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। 'ककहरा', शब्द), रमैनी? 
आदि उसी प्रभाव के द्योतक हैं। पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः 
रामचरित-संबधिनी है। कबीर बीजक की टीका इन्होने निगुण ब्रह्म के स्थान 
पर सगुण राम पर घटाई है। ब्रजमाषा मे नाटक पहले पहल इन्हीं ने 
लिखा | इस दृष्टि से इनका “आनद-रघुनदन नाटक? विशेष महत्त्व की वस्तु 
है। मारतेंदु हरिश्रद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमे 
पद्मों की प्रचुरता है पर संवाद सत्र ब्रजमाषा गद्य में हैं। अंकविधान और 
पात्रविधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिरस्मरणीय हैं । 


इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मऊ | भाषा 
स्पष्ट ओर परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए, जाते हैं -- 

साइन र्ृत्यन विष्णु सो, रैयत भानु सो, सब्रुन॒ काल सो भावे। 

सम्रु वली सों बचे करि बुद्धि औ अख्र सों धर्म की रीति चलाने ॥ 
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तन को करे केते उपाय ओऔ दीरघ' दृष्टि सवे फल पांव ।: 
भाखत है बिसुनाथ श्रवै कप सो कवहँ नहि राज गँवाव ॥ 


बाजि गज सोर रथ खुतुर कवार जेते, 
प्यादे एुड्चोरे जे सबवीह सरदार के। 

कुंवर छुवीले , जे रखीले राजबंसवारे, 
' सूर अनियारे अति प्यारे सरकार के॥ 

केते जातिवारे, केते केते देखवारे, , 
, “जीव स्वान सिंह आदि सैलवारे जे सिकार के । 

डंका की धुकार हे सवार सब एक बार, 
राज वार पार कार कोशलकुमार के ॥ 





उठो छुँवर दो भान पियारे । है 
हिमरितु श्रात पाय सब सिटिंगे नभसर पसरे पुहकर , तारे ॥ 
जगवन , महँ निकस्पो हरपित हिय विचरन हेत दिवस मनियारों। 
विश्वनाथ यह कोतुक निरखहु रविमनि दसहु दिसिनि उजियारो ॥ 





करि जो कर में कयलास लियो कसिके अरब नाक सिकोरत है। 

दुइ तालन दीस भुजा झहराय कछुको धनु को भकमसोरत हैं ॥ 

तिल एक हलै न हले पुहुमी रिसि पीसि के दाँतन तोरत है । 
सन में यह ठीक भयो हमरे सद काको सहेस व सोरत है ॥ 

( १३ ) भक्तचर तागरीदासज्ञी--यद्यपि इस नाम के कई भक्त कवि 
जज में हो गए पर उसमें सच्ते प्रसिद्ध कृष्णगढ़-नरेश महाराज सावंतर्सिहजी 
ः है जिनका जन्म पौष कृष्ण १२ संबत्‌ १७५६ में हुआ था। ये बाल्वावत्या 
से ही बड़े शूरवीर थे । १३ वर्ष की अवस्था मे इन्होंने दूँदी के हाड़ा जेतर्तिंद 
को मारा था। तबत्‌ श्य०४ में ये दिल्‍ली के शाह्दी दरार में थे। 
इसी बीच में इनके पिता महाराज राजसिद का देहांत हुआ। बादशाह 
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अहमदशाह ने इन्हे दिल्ली में ही कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया। पर 
जत्र ये कृष्णगढ़ पहुँचे तत्र राज्य पर अपने भाई बहादुरसिंह का अधिकार पाया 
जो जोधपुर की सहायता से सिहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये ब्रण की 
ओर लौट आए ओर मरहठों से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर 
अधिकार किया । पर इस ग़हकलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गईं कि ये 
सब्र छोड़-छाड़कर बूंदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप मे रहने 
लगे। अपूनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होने इस प्रकार 
किया है-- 


जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल । 
सबै कलह इक राज सें, राज कलह को मूल॥ 
कहा भग्नो न॒प हू भए, ढोवत जग बेगार। 
लेत न सुख हरिभक्ति को सकल सुखन को सार ॥ 
में अपने मन मूठ तें डरत रहत हों हाय। 


चूंदावन को ओर तें सति कबहूँ फिर जाय ॥ 


चूंदावन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते 
हैं कि पहले तो “कृष्णगढ़ के राजा” यह व्यावहारिक नाम सुनकर वे कुछ 
उदासीन -से रहे पर जब उन्होंने मेरे 'नागरीदास' ( 'नागरी” शब्द भीराधा के 
लिये आता है ) नाम को सुना तब तो उन्होंने उठकर दोनों भ्ुज्ाओं से मेरा 
. आलिगन किया-- । 


सुनि व्यवहारिक नाम को ठाढ़े दूरि डदास। 
दौरि सिले भरि नेन सुनि नाम नागरीदास॥ 
इक मिलत भझुजन भरि दौर दौर । इक टेरि . बुलावत और ठौर ॥ 


बूंदावन मे उस समय वल्लमाचाय्येैजी को गद्दो की पॉचवीं पीढ़ी थी। 
चंदावन से इन्हे इतना प्रेम था कि एक बार ये बूंदावन के उस पार जो 
पहुँचे । रात को 'जब जमुना के किनारे लोटकर आए तब वहाँ कोई नाव-बेड़ा 
न था। चूंदावन का वियोग इन्हे इतना असह्य हो गया कि ये जघुना में कूद 
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पड़े ओर तैरकर इंदावन आए। इस घटना का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार 
किया है--- 


देख्यो . श्रीदृंदाविपिन “ पार | बिच बहति महा गंभीर धार ॥ 
नहिं नाव, नाहीं कछु और दाव। हे दुई ! कहा कीजै उपाव ॥ 
रहे वार लगन की लगे लाज । गए पारहि 'पूरे सकल काज ॥ 
यह चित्त माहिं करि के विचार । परे कूृदि कूदि जलमध्य-घार ॥ 


बृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्ती 'बणीठणीजी” भी रहती थीं, जो 
कविता भी करती थीं । 


ये भक्त कवियों मे बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए. है। इनका कविता-काल 
सं० १७८८० से १८१६ तक माना जा सकता है। इनका पहला अंथ “'मनोरथ- 
मंजरी” तंवत्‌ १७८० में पूरा हुआ । इन्होने तंवत्‌ १८१४ में आखश्विन शुक्ल १० 
को राज्य पर अपने पुत्र सरदारसिहजी को प्रतिष्ठित करके, घरबार छोड़ा । इससे 
स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुंत पहिले ही ये कृष्ण-मक्ति ओर त्रजलीला-संबंधिनी 
, बहुत सी पुस्तके लिख चुके थे । कृष्णगढ़ मे इनकी लिखी छोटी बड़ी सब्र 
मिलाकर ७३ पुस्तके संणह्दीत हैं, जिनके नाम ये हैं-- 

सिंगारसार, गोपीप्रेमप्रकाश ( १८०० ), पदप्रसंगमाला, त्रजवैकुंठ तुला, 
त्रजसार (संवत्‌ १७६६ ), भोरलीला, प्रातरस-मंजरी, विहार-चंद्विका ( सें० 
१७टन ), भोजनानंदाष्टक, जुगलरस माघुरो, फूलविलास, गोधन-आगमन दोहन, 
आनंदलम्ाष्टक, फागविलास, ग्रीष्म-विहार, पावतपचीसी, गोपीबैनविलास, रास- 
रसलता, नेनरूपरस, शीतसार, इश्कचलन, मजलिस मंडन, अरिज्लाष्टक, सदा की 
मॉर, वर्षा ऋतु की मॉक, होरी की मॉमक, कृष्णुजन्मोत्सव कवित्त, प्रियाजन्मोत्सव 
कवित्त, सॉकी के कवित्त, रास के कवित्त, चांदनी के कवित्त, दिवारी के कवित्त, 
गोवर्धन-घारन के कवित्त, होरी के कवित्त, फागगोकुलाष्टक, हिडोरा के कव्रित्त, 
वर्षा के कवित्त, भक्तिमगदीपिका ( सं० १८०२ ), तीर्थानंद्‌ ( १८१० ); फाग 
विहार ( १८०८ ), बालविनोंद, बन-विनोद, ( १८०६ ), सुजानानद्‌ (१८१०), 
भक्तिसार ( १७६६ ), देहदशा, वैराग्यवन्ली, रसिक-रज्नावली ( १७८२ ), कलि- 
वैशाग्य-वल्लरी ( १७५६५ ), अरिज्ल-पचीसी, छूटक-विधि, पारायण-विधि-प्रकाश 


। 
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( १७६६ ), शिखनख, नखशिख, छूटक फविश्न, चचरियों, रेखता, मनोरथ- 
मंजरी ( १७८० ), रामचरित्रमाला, “पद्प्रबोधमाला, जुगल-मक्तिविनोद 
( श््ू०८ ), रखसानुक्रम के दोहे, शरद की मॉक, सॉम्ली फूल-वीनन संवाद, 
चसंत-वर्णन, रसानुक्रम के कवित्त, फाग-खेलन समेतानुक्रम के कवित्त, निकुंज 
विलास ( १७६४ ); गोविद परचई, पनजन-म्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव-माला 
पद-मुक्तावली | 

इनके अतिरिक्त “वैन-विलास” ओर “गुप्तरस-प्रकाश” नाम की दो 
अग्राप्य पुस्तके भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने के पहले 
पाठकों को यह जान लेना चाहिए. कि ये नाम भिन्न-मिन्न प्रठंगो या विषयो के 
कुछ पत्मों मे वर्णन मात्र हैं, जिन्हे यदि एकत्र करे तो ५ या ७ अच्छे आकार 
की पुस्तकों मे आ जायेंगे। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न 
समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए। इनमें से बहुतो को पॉच 
पाँच, दस दस, पचीस पचीस पद्म मात्र समक्तिए। कृप्णभक्त कवियों की 
अधिकांश रचनाएँ इसी ढंग की है। भक्तिकाल के इतने अधिक कवियों की 
ऋृष्णलीला-संबंधिनी फुयकल उक्तियों से ऊबे हुए और केवल स्राहित्यिक दृष्टि 
रखनेवाले पाठकी को नागरीदासजी की ये रचनाएँ अधिकांश में पिष्टपेषण सी 
प्रतीत होगी | पर ये भक्त थे और साहित्य-स्वना की नवीनता आदि से कोई 
प्रयोजन नहीं रखते थे । फिर भी इनकी शैली ओर भावों मे कुछ नवीनता 
आर विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुदर भावों की व्यजना इन्होंने की है। काल- 
गति के अनुसार फारसी काव्य का आशिकी ओर सूफियाना रंग-ठंग भी कही 
कहीं इन्होने दिखाया है। इन्होने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, 
अरिल्ल, रोला आदि कई छुदो का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और 
चलती है, विशेषतः पदों की कवित्तो की भाषा में वह चलतापन नहीं है। 
कविता के नमूने देखिए:-- 

( चैराग्य-सागर से ) 
काहे को रे नाना मत सुने तू पुरान के 


ते ही कहा ? तेरी मूढ मूढ मति पंग की । 
वेद के विवादनि को पावेगो न पार कहूँ 
छॉडि देहु आस सब दान नहान गंग की ॥ 
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ओर सिद्धि सोधे अक्, नागर, न सिद्ध कछू, 

मानि लेहु मेरी, कही वार्त्ता सुढंग की। 
जाइ ब्रज भोरे ! कोरे मन को रँगाइ छे.रे, 

चृंदावन रेसु रची गौर स्थास रंग को॥ 


( अरिल्ल ) 
अंतर कुटिल सठोर भरे अभिमान सों । तिन के गृह नहिं रहे संत सनमान सों ॥ 
उनकी संगति भूलि न कवहूँ जाइए । वृज-नागर नदलाल सु निसि दिन गाइए ॥ 
( पद 2) 
जौ मेरे तन होते दोय । 
में काहू ते कछु नहिं कहतो, सोर्तें कछु कहतो नहिं कोय ॥ 
एक जो तन हरि बिम्ुखन के संग रहतो देख विदेख । 
विविध भाँति के जग-हुख-सुख जहाँ, नहिं भक्ति लवलेस ॥ 
एक जो वन सतसंग-रंग रँगि रहतो अति सुख-पूर । 
जनम सफल करि लेतो ब्रज बसि जहँ ब्ज-जीवन-मूर | 
हे तन बिन हे काज न हेंहैं, आयु तो छिन छिन छीजै ॥ 
नागरिदास एक तन तें अब कहौ काह करि ल्ीजै? 


( मसनोरथ-मंजरी से ) 
चरन छिदुत कॉटेनि तें खबत रुघिर सुधि नाहिं। 
पूछति हों फिर हों भद्द खग झूभ तरु बन माहिं ॥ 
झुकत मो ओर को ऐहें मद्गज-चाल। 
' शरबाहीं दीने दोझ प्रिया नवल नेंदलाल ॥ 











(इश्क-चमन से ) , 
सब सजहब सब इल्स अरु सबे ऐश के स्वाद । 


अरे ! इश्क के असर बिन्ु ये सब ही बरबाद ॥ 
न आया इश्क लपेट में, ज्रागी चश्स चपेट । 


सोई आया खलक में और भरें सब पेट ॥ 
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(वर्षा के कवित्त से ) 

भादी की कारी अध्यारी निसा ककि वादर संद फुही वरसावे। 

स्थामा जू. आपनी ऊँची अ्रट पै छुकी रस-रीति मलारहि गावे ॥ 

ता समे मोहन के ध्ग दूरि तें आतुर रूप की भीख यों पाव | 

पीन सया करि दूँधट टारै, दया करि दामिनि दीप दिखावे॥ 

( १७ ) जोघराज--ये गोड़ ब्राह्षण ब्ालकृष्ण के पुत्र थे। इन्होने 
नींवगढ़ ( वर्तमान नीमराणा--अलवर ) के राजा चन्द्रभान चौहान के अनुरोध 
से “हम्मीर रासो?”? नामक एक बढ़ा प्रबंध-काव्य संवत्‌ १८:७४ मे लिखा निसमे 
रणथंभोर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव का चरित्र वीरगाथा-काल की छुप्पय 
पद्धति पर वर्णन किया गया है। हम्मीरदेव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। 
उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परात्त किया था ओर अंत 
में अलाउद्दीन की चढ़ाईं मे हो वे मारे गये थे | इस दृष्टि से इस काव्य के 
नायक देश के प्रसिद्ध वीर्यों में है । जोघराज ने चन्द आदि प्राचीन कवियों की 
पुरानी भाषा का भी यत्र तन्न अनुकरण किया हैं:--जैसे जगह जगह हि! 
विभक्ति के प्राचीन रूप 6! का प्रयोग । हम्मीररासो' की कविता बडी ओजधत्विनी 
है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक ओर विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का 
स्वरूप देने के लिये कबि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है। जैसे महिमा 
मंगोल का अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर हम्मीरदेव की शरण 
मे आना और अलाउद्दीन का दोनों को मॉगना। यह कल्पना राजनीतिक 
उद्देश्य हटाकर प्रेम-प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिये, प्राचीन कवियों 
की प्रथा के अनुसार, की गई है। पीछे सवत्‌ १६०२ मे चन्द्रशेखर वाजपेयी ने 
जो दृम्मीरहठ लिखा उसमें मी यह घटना ज्यो की त्थी ले ली गई है। ग्वाल 
कवि के हम्मीरहटठ में भी, बहुत उंभव है कि, यह घटना ली गईं होगी। 

प्राचीन वीरकाल के अंतिम-राजपूत वीर का चरित जिस रूप में और जिस 
प्रकार की भाषा मे अंकित होना चाहिए था उसी रूप ओर उसी प्रकार #ी 
भाषा में जोधराज अंकित करने मे सफल हुए. हैं, इसमें कोई संदेह नहीं | इन्हें 
हिंदी-काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी, यह बात स्पष्ट 
लक्षित होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्घ्ृत किए जाते हैं--- 
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कब हठ करे अलावदीं रणथंभवर गढ़ आहि। 
कजे सेख सरने रहे बहरथो महिमा साहि ॥ 
सूर सोच मन में करो, पद्वी लहों न फेरि । 


जो हठ छुंडो राव तुम, उत न लज अजमेरि ॥ 


सरन राखि सेख न तजो, तजी सीस गढ़ देस । 
रानी राव हमीर को यह दौीन्हों उपदेस ॥ 


कहे पंवार जगदेव सीस आपन कर कट्यो। 
कहाँ भोज विक्रम सुराव जिन पर-दुख मिट्टयों ॥ 
सवा भार नित करन कनक विश्रन को दीनो । 
रह्यो न रहिए कोय देव नर नाग सु चीनो ॥ 
यह बात राव हम्मीर सूं रानी इमि आसा क़ही | 
जो भई चक्तवे-मंडली सुनौ राव दीखे नहीं ॥ 





जीवन-मरन-सजोग जग कौन मिठावे ताहि। 
जो जनसे संसार में अमर रहे नहिं आहि॥ 
कहाँ जैत कहे सूर, कहेँ सोमेश्वर राणा । 
कहाँ गए प्रथिराज साह दुल जीति न आणा ॥ 
होतब मिटेन जभत्‌ में कीजे चिंता कोहि | 
आसा कहे हमीर सों अब चूकी सत सोहि ॥ 





पुंडरीक-सुत-सुता तासु पद-कमल सनाऊँ। 
विसद्‌ बरन बर बसन बिषद्‌ श्रूषन हिय ध्याऊ ॥ 
विषद्‌ जंत्र सुर सुद्ध तंत्र ठुंबर जुत सोहे। 
विपद्‌ ताल इक सुजा, दुतिय पुस्तक मन मोह ॥ 


गति राजहंस हंसह चढ़ी रटी सुरन कीरति विमल । 
जय मातु सदा बरदायिनी, देहु सदा बरदान-बल ॥ 


( १४ ) बखझुशी हंसराज--ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म तंवत्‌ 

. १७६६ में पन्ना में हुआ था । इनके पूर्वज बख्शी हरकिशुनजी पन्ना राज्य के 
: मंत्री थे | हंसराजजी पन्नानरेश श्री अमानसिंहजी के दखारियो में थे। ये त्रज 
की व्यासगद्दी के “विजय सखी? नाप्तक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका 
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सांध्रदायिक नाम प्रेमतली” रखा था। 'सखी-भाव” के उपासक होने के कारण 
इन्होंने श्रत्यत प्रेम-माधुय्वे-पूर्ण रचनाएँ की हैं । ,इनके चार पंथ पाए जाते हैं--- 
(१ ) सनेह सागर, ( २ ) विरहविलास, ( ३ ) रायचंद्रिका, (४ ) वारह- 
मांसा ( संवत्‌ १८११ )। 
इनमें से प्रथम बड़ा अंथ है। दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। 
सनेह-सागर! का संपादन श्रीयृुत लाला भगवानदीनजी बड़े अच्छे ढंग से 
कर चुके हैं। शेष अंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं । 

| सनेह-सागर नौ तरंगों में समाप्त हुआ है जिनमे कृष्ण की विविध लीलाएँ 
सार छुंद में वर्णन की गईं है। भाषा त्रहुत ही मधुर, सरव ओर .चलती है। 
भाषा का ऐसा स्निग्घ सरल प्रवाह बहुत कम देखने में आता है। पद-विन्यात 
अत्यंत कोमल ओर ललित हैं । ऋत्रिमता का लेश नहीं। अ्रनुप्रात बहुत ही 
संयत मात्रा में और स्वामाविक हैं। माधुर्य प्रधानतः संस्कृत की पदावली का 
नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। एक शब्द का भी समावेश व्यर्थ 
केवल पादपूर््यथ॑ नहीं है। साराश यह कि इनकी भाषा सब्र प्रकार से आदर्श 
भाषा है। कल्पना भाव-विधान में ही पूर्णतया प्रबत्त है, अपनी अलग उड़ान 
दिखाने में नहीं। भाव-विकास के लिये अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार 
ही रखे गए हैं । वास्तव मे 'सनेह-सागर! एक अनूठा अँथ है। उसके कुछ पद्य 
नीचे उद्धृत किए. जाते हैं-- 

दमकति दिपति देह दासिनि सी चमकत चंचल नेना। . 

घूँघट बिच खेलत खंजन से उड़ि उड़ि दीठि लगे ना ॥ 

लटकति ललित पीठ पर चोटी बिच बिच सुमन सवारी । 

देखे ताहि मैर सो आवत, मनहुँ भ्रुजंगिनि कारी ॥ 





इत तें चली राधिका गोरी सौंपन अ्रपनी गैया। 
उत तें अति आतुर आमनेँद सों आए छुँचर कन्हैया ॥ 
कसि भौहैं, हँसि छुँवरि राधिका कान्ह छुँवर सो बोली । 
ऊँग अंग उसगि भरे आनैद सों, दरकति छिन छिन चोली ॥ 
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एरे सुकुयवार चरवाहे ! गाय हमारी लीजौ। 
जाय न कहूँ तुरत की ब्यानी, सॉंपि खरक के दीजी ॥ " 
होहु चरावनहार गाय के बाँधनहार  छुरैया । 
कर दीजी तुम आय दोहनी, पावे दूध लुरैया ॥ 





कोऊ कहूँ आय बन-बीथिन या लीला लखि जैहै। 
कहि कहि कुटिल कठिन कुटिलन सों सिगरे ब्रज बगरेंहे ॥ 
जो तुम्ही इनकी ये बोलें सुनिहे कीरति रानी । 
तो. कैसे पटिहे पाटे ते, घटिहे कुल को पानी 


(१६ ) जनकराज किशोरीशरणु--ये अयोध्या के एक वैरागी थे और 
संवत्‌ १६६७ में वत्तमान थे। इन्होने भक्ति, ज्ञान ओर रामचरित-संबंधिनी 
बहुत सी कविता की है। कुछ ग्रथ संस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता 
साधारणतः अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये है--- 

आंदोलरहस्य दीपिका, तुलसीदासचरित्र, विवेकसार चद्रिका, तिद्धांतचौतीसी, 
बारहखड़ी, ललित-शंगार-द्ीपक, कवितावली, जातकीपरणाभरण, सीताराम- 
सिद्धांतमुक्तावली, अनन्य-तरंगिणी, रामरस-तरंगिणी, आत्मसंबंध-दर्पण, होलिका- 
“विनोद-दीपिका, वेदांतसार, भ्रुति-दीपिका, रसदीपिका, दोहावली, रघुवर- 
करुणामरण | 

उपर्युक्त सूची से प्रकट है कि इन्होने राम-सीता के शंगार, ऋत॒विहार 
आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इनका एक पद्य नीचे दिया 
जाता है-- 

फूले, कुसुम त्रुम विविध रंग सुगंध के चहुँ चाब। 
गुंजलः मधुप मधुसत्त लाना रंग रज अंग फाब ॥ 
सीरो सुगंध सुमंद बात विनोद कत बहंत। 
परसत अनंग उदोत हिय अभिलाष कामिनि कंत ॥ 

( १७ ) अलवेली अति--ये विष्णुस्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशीभ्रलि” 

जी के शिष्व थे। इसके अतिरिक्त इनका ओर कोई बृत्त ज्ञात नहीं। अशुमान 
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से इनका कविता-काल विक्रम की १८ वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। 
थे भाषा के सत्कवि होने के अतिरिक्त सस्क्ृत में भी सुंदर रचना करते थे जिसका 
प्रमाण इनका लिखा "शीस्तोच्र! है। इन्होंने “समय-प्रबंध पदावली” नामक 
एक अ्रंथ लिखा है जिपमे २१३ बहुत ही भाव मरे पद हैं। नीचे कुछ पद्‌ 
उद्धृत किए जाते है-- 
लाल तेरे लोभी लोलुप नेन 

केहि रस-छुकनि छुके हो छुबीले मानत नाहिंन चैन । 

नींद नेन घुरि घुरि आवत अति, घोरि रही कछु नेन ॥ 

अलबेली अलि रस के रसिया;, कत बितरत ये बैन । 





बने नवल प्रिय प्यारी। 

सरद रैन उजियारी। 
सरद' रैन सुखदैन मैनमय जमुना-तीर सुहायो। 
सकल कला-पूरन ससि सीतल मेहि-संडल पर आयो ॥ 
अतिसय सरस सुर्गंध मंद गति बहत पवन रुचिकारी ! 
नव नव रूप , नवज्न नव -जोबन बने नवल्न पिय प्यारी ॥ 

( १८ ) चाचा द्वित वृंदावन दास--ये पुष्कर क्षेत्र के रहनेवाले गोड़ 
ब्राह्षण थे ओर,संवत्‌ (१७६५ मे उत्पन्न हुए थे। ये राघावल्लभीय गोखामी 
हितरूपजी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाईंजी के पिता के गुरुश्नाता होने के 
फारण ,गोसाईजी की देखादेखी सब्र लोग इन्हें “चाचाजी? कहने लगे। ये 
महाराज नागैरीदासजी के भाई बहादुरसिंहजी के आश्रय में रहते थे, पर जब 
राजकुल मे विग्नह उत्पन्न हुआ तब ये ऋृष्णगढ छोड़कर इंदावन चले आए 
ओर श्रंत समय तक वही रहे । संबत्‌ १८०० से लेकर सवत्‌ १८४४ तक की 
इनकी रचनाओं का पता लगता है । जैसे सूरदास के सवा लाख पद बनाने की 
जनश्रति है बेसे ही इनके भी एक लाख पद और छुंद बनाने की बात प्रसिद्ध 
है। इनमें से २०००० के लगभग पद्म तो इनके मिले हैं। इन्होंने नखशिख, 
अष्टयाम, समय-प्रबंध, छुझ्मलीला आदि असंख्य प्रध्ंगों का विशद वर्णन किया 
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है। छतच्नलीलाओं का वर्णन ती बढ़ा ही.अनूठा है। इनके ग्ंथ' प्रकाशित नहीं 
हुए हैं | रागरज्ञाकर आदि ग्रंथों मे इनके बहुत से. पद संग्रहीत मिलते हैं। 
छुत्रपुर के राज-पुरतकालय में इनकी बहुत सी रचनाएँ सुरक्षित हैं । 

इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या मस्ती की 
नहीं है । माघा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत 
वचन ओर व्यापार की योजना भी , इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती 
है। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं--- 

( मनिहारी लीला से ) 


मिठब्योलनी 'नवल मनिहारी । 
भौहें गोल गरूर हैं, याके नयन चुटीले भारी। 
चूरी लखि झुख' तें कहे, घूँघ में मुसकाति। 
ससि मनु बदरी ओद तें हुरि द्रसत यहि भाँति॥ 
' च्ूरों बढ़ो है मोल को, नगर न *गाहक कोय। 
, मो फेरी खाली परी, आई सब घर टठोय ॥ 





ै प्रीतम तुस सो दृगन बसत हो | 
कहा भरोसे हे एूछत हो, के चतुराई करि हु हँसत हौ॥ 
लीजै. परखि स्वरूप आपनो, पुतरिन में तुमहीं तो लसंत हो । 
घुंदावन हित रूप-रसिक तुम, कुंज लड़ावतः हिय' हुलसत हो ॥ 

( १९ ) गिरिधर कविराज--इनका कुछ भी जृत्तांत ज्ञात नहीं। नाम 
से भाठ जान पड़ते हैं | शिवसिंह ने इनका जन्म संवत्‌ १७७० दिया है जो 
संभवतः ठीक 'हो । इस हिसाब से इनका कविताकालः संवत्‌ १८०० के उपरांत 
ही माना जा सकता है | इनकी नीति की कुंडलिया आम आम मे प्रसिद्ध हैं। 
अपढ लोग भी दो चार चरण जानते हैं | इस सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल 
सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इनमे न तो अनुप्रास आदि दारो 
भाषा की सजावट है, न उपमा उद्प्रेज्ञा आदि का चमत्कार। कथन की पुष्टि मात्र 
के लिये ( अलंकार की दृष्टि से नहीं ) दृष्टांत आदि इधर उधर मिलते हैं | कहीं 
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कहीं, पर बहुत कम, कुछ अन्योक्ति का सहारा इन्होने लिया है। इन सब बातों 
के विचार से ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं; सृक्तिकार नहीं। ढूंद कवि 
में और इनमे यही अंतर है। बूंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घव्ती हुई और 
सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है। पर इन्होंने कोरा तथ्य-कथन 
किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। पर घर 
गहस्थी के साधारण व्यवहोंर, लोकव्यवह्र आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने 
कथन किया है। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता को एकमात्र कारण है। दो 
कुंडलियाँ दी जाती हैं-- 

साईं बेटा वाप के बिगरे भयो अकाज । 

हरनाकुप्त अरु कंस को गयो दुहुन को राज ॥ 

गयो दुहुन को राज बाप बेटा के बिगरे। 

दुसमन  दावागीर सएु सहिमंडल सिगरे ॥ 

कह गिरिधर कविराय जुगन याही चलि आईं । 

पिता पुत्र के बैर नफा कहु कौने पाई? 





रहिए लट॒पट काटि दिन बरु घामहि में सोय । 
छाहँ न घाकी बैठिए जो तरु पतरो होय ॥ 
जो तरु पतरो होय एक दिन धोखा देहे। 
जा दिन बहै बयारि दृूटि तब जर से जैहे॥ 
कह गिरिघर कविराय छाहँ भसोटे की गहिए। 
पाता सब भरि जाय तऊ छाया में रहिए ॥ 

(४२५० ) भगवत रखसिक--म ट्ट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित- 
सोहनीदास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया ओर निर्लित 
भाव से भगवर्धजन मे ही लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संबत्‌ १७६५ के 
लगभग हुआ । श्रतः इनका रचनाकाल संवत्‌ १८३० और १८४० के बीच 
माना जा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना से सबंध रखनेवाले अनन्य-प्रेम-रस- 
पूर्ण बहुत से पद, कवित्त, कुडलिया, छुप्पय आदि रचे है. जिनमे एक ओर तो 


न्य 
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वैराग्य का भाव ओर दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय 
प्रेम-रसपूर्ण था। इसीसे इन्होंने कहा है कि “भगवत रसिक रसिक की बातें 
रसिक बिना कोउ समुक्ति सके ना।” ये कृष्णभक्ति मे लीन एक प्रेम-योगी थे । 
'इन्होंने प्रेमतत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ पद्च नीचे 
दिए, जाते हैं-- ह 
छ कुंजन तें उठि प्ात गात जमुना में धोवे। 
निधुबन करि दंडवत बिहारी को मुख जोबे ॥ 
करे भावना बेठि स्वच्छु थल रहित डपाधा। 
घर घर लेय असाद लगे जब भोजन-साधा॥ 
संग करे भ्रगवत रसिक, कर करवा, गूदरि गरे। 
बंंदावन बिहरत फिरे, 'जुगलः रूप नेनन भरे ॥ 





हमरो बूंदावंन उर और । 
माया काल तहाँ नहिं ज्यापे जहाँ रसिक-सिरमौर ॥ 
छूटि जात सत असत वासना, मन की दौरा-दौर । 
भगवत्त रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठौर ॥ 


| (२१ ) श्री दृठीज्ञी--ये भीहितहर्रिंशजी की शिष्य-परंपरा मे बड़े ही 

साहित्यमरमश और कला-कुशल कवि हो गए हैं। इन्होने संवत्‌ १८३७ में “राघा- 
सुधाशतक” बनाया जिसमे ११ दोहे ओर १०३ कंवित्त-सवैये हैं। अधिकांश 
भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला-पक्त पर भी पूरा जोर 
दिया है। इनकी रचना मे यमक, अनुप्रास, उपमा, उस्पेज्ञा आदि का बाहुलय 
पाया जाता है। पर साथ ही भाषा या वाक्य-विन्यास मे लद्धड़पन नहीं आने 
पाया है। वास्तव में “राधासुधाशतक? छोय होने पर भी अपने ढंग का अनूठा 
अ्रंथ है। भारतेंदु हरिश्वंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। उससे कुछ अवतरण 
दिए, जाते हैं--- 

कलप लता के कैधों पल्‍लव नवीन दोऊ, 
हरन मंजुता के कंज ताके बनिता के हैं । 
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पावन पतित ग्रुन गाव मुनि ताके छुबि, 

छुछे सविता के जनता के ग़ुरुता के हैं ॥ 
नवो निधि ताके सिद्धता के श्रादि आले हटी, 

तीनौ लोकता के पअझुता के प्रश्रु॒ ताके हैं। 
कटे पाप ताके बंढें पुन्य के पताके जिन, 

ऐसे पद ताके ब्ुषभानु के सुता के हैं। 





गिरि कीजे॑ गोघन, सयूर नव कुंजन को, 

पसु कीजे महाराज नंद के नगर को। 
नर कौन ? तौन जौन राधे राघे नाम रटे, 

तट कीजे बर कूल कालिंदी-कगर को ॥ 
इतने पे जोई कछु कीजिए छुँवर कान्ह, ., 

रखिए न आन फेर हठी के रूगर को। 
गोपी पदु-पंकज-पराग कीजैे महाराज, 

तन कीजे रावरेई गोकुल नगर को ॥ 


,_ (२२ ) शुमान मिक्ष--ये महोबे के रहनेवाले गोपालमणि के पुत्र थे। 

इनके तीन भाई ओर थे । दीपसाहि, सुमान ओर अमान । ग्रुमान ने पिहानी के 
राजा अकबरथञअली खो के आश्रय में संवत्‌ १८०० में श्रीहषंकेत नेषध काव्य का 
पद्मानुवाद नाना छदों मे .किया । यही ग्ंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी 
हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज मे इनके दो ग्रंथ और मिले हैं--कृष्ण- 
चंद्रिका ओर छुंदाटवी ( पिंगल ) | कृष्णचंद्रिका का निर्माणकाल संवत्‌ १्८श्ट 
है। अतः इनका कविताकाल संवत्‌ श्८०० से संवत्‌ श्व्८० तक माना जा 
सकता है। इन तीन अंश्रो के अतिरिक्त रस, नायिकामेद, अलंकार आदि कई 
और ग्रंथ सुने जाते है । 


यहाँ केवल इनके नैषध के संबंध मे ही कुछ कद जा सकता है। इस ग्रंथ 
में इन्होंने बहुत से छुंदों का प्रयोग किया है ओर बहुत जल्दी जल्दो छुंद बदले 
हैं। इंद्रवज़ा, वंशस्थ, मंदाक्राता, शादूंलविक्रीड़ित आदि कठिन वर्ण॑वृर्तों से 
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लेकर दोहा चोपाई तक मौजूद हैं। अंथारंभ मे अकबरअली खाँ की प्रशंसा मे 
जो बहुत से कवित्त इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार-प्रियता स्पष्ट प्रकट 
होती है। उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। गुमानजी अच्छे साहित्य 
मर्मश और कला-कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका 
अधिकार था। जिन श्ल़ोक़ी के भाव जटिल नहीं है उनका अनुवाद बहुत ही 
सरस ओर सुदर है। वह खतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है पर जहों कुछ 
जटिलता है वहाँ की वाक्यावली उलभी हुई ओर अर्थ अस्पष्ट है। बिना मूल 
श्लोक सामने आए ऐसे स्थलों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। अतः 
सारी पुस्तक के संबंध मे यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वेसी सफलता नहीं 
हुई है। संस्कृत के भावों के सम्यक्‌ अवतरण मे यह असफलता गुमान ही के 
. पिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संसक्ृत से अनुवाद 
करने का प्रयत्ञ किया है उनमें से बहुत से असफल हुए हैं। ऐसा जान पढ़ता 
है कि इस काल मे जिस मधुर रूप मे त्जमाघा का विकास हुआ वह सरल रस- 
व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाशन 
में वैसा समर्थ नहीं हुआ । कुलपति मिश्र ने अपने “'रसरहस्य” में काव्यप्रकाश 
का जो अनुवाद किया है उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार की अस्पष्टता है। 
गुमानजी ठत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमे संदेह नहीं। जहाँ वे जटिल भाव 
भरने की उलमन में नहीं पड़े हैं वहाँ की रचना अ्रत््यंत मनोहारिणी हुई है। 
कुछ पद्म उद्धृत किए जाते है-- 
दुर्जेज की हानि, बिरधापनोई करे पीर, 
गुन लोप होत एक भमोतिन के हार ही । 
दंटे मनिसाडे, निरमुन गायताल दिखे, 
पोथिन ही अंक, मन कलह विचार ही ॥ 
' संकर बरन पसु पच्छिन में पाइयत, ५ 
अलक ही पारें अंससंग निराधार ही। 
, चिर चिर राजी राज अली अकबर सुरराज, 
के समान जाके राज पर वारही ॥ 
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दिग्गज / दबत दबकत , दिगपाल भूरि, 

धूरि की धइँघेरी सों अधेरी आभाभान की। 
- धाम ओऔ धरा -को, माल बाल अब्नला को अरि, 

तजत परान राह चाहत परान की॥ 
सैयद समर्थ भूप अली अकबर-दुल 

चलत बजाय मारू दुंदुभी धुकान की। 
फिरि फिरेि फननि फनीस उलटतु ऐसे 

चोली खोलि ढोली ज्यों तमोली पाके पान की ॥ 





नहाती वहाँ सुनयना नित बावली में, 
ह छूटे उरोजतल कुंकुम नीर ही में। 
अखंड चिन्न दग-अंजन सग साजे, 

सानो त्रिबेनि नित ही घर ही बिराजै ॥ 





हाटक-हंस चल्यो उडिकि नम में, हुगनी तन-ज्योति भई। 
लीक सी खेंचि गयो छुन में,.छुदराय रही छुबि सोनमई ॥ 
नैनन सों निरस्यो न बनायके, के उपसा मन साहिं लईं। 
स्यामल चीर मनौ पसरयो, तेहि पै कल कंचन बेलि नई ॥ 


( २३ ) सरजूराम पंडित--इनन्‍्होंने “जैमिनि पुराण भाषा” नामक एक 
कथात्मक अंथ संवत्‌ १८०५ में बनाकर तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ भी 
परिचय अपने प्रंथ में नहीं दिया है। जैमिनि पुराण दोहाँ चौप़ाश्यों में तथा 
ओर कई छुंदों में लिखा गया है,ओर १६ अध्यायों में समाप्त हुआ है। इसमें 
चहुत सी कथाएँ आई हैं; जैसे युधिष्ठर का राजसूर्य यज्ञ, संक्तिस रामायण, 
सीतात्याग, लवकुश-युद्ध, मयूरघ्वज, चंद्रहात आदि राजाओ की कथाएँ । 
चौपाइयों का ढंग “रामचरितमानस” का सा है। कविता इनकी अच्छी हुई 
है । उसमे गामीय है | नमूने के लिए. कुछ पद्म नीचे दिए जाते हैं--- 
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गुरुपद-पंकज पावन रेनू । कहा कलपतरु, का सुरधेनू ॥ 
गुरुपद-रज अज हरिहदर धामा । त्रिशुवन-विभव, विस्व विश्रामा ॥ 
तब लगि जग जड़ जीव शुल्ाना । परम तत्त्व गुरु जिय नहिं जाना॥ 
श्रीगुरुपंकज पाँव पसाऊ । खबत  सुधामय तीरथराऊ। 
सुमिरत होत हृदय असनाना ॥ मिटत सोहसय मन-सल नाना ॥ 


(२४ ) भगवंतराय खीची---ये असोथर ( जिला फतहपुर ) के एक बड़े 
गुणआही राजा थे जिनके यहाँ बराबर अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता 
था। शिवसिह सरोज में लिखा है कि इन्होंने सातों कांड शमायण बड़े सुंदर 
कवित्तों में बनाई है। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती पर हनुमानजी की 
प्रशंसा के ५० कवित्त इनके अवश्य पाए, गए है जो संभव है रामायण के ही 
अंश हों । खोज में जो इनकी “हनुमत्‌ पचीसी” मिली है उसमें निर्माणकाल ' 
* १८१७ दिया है| इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण ओर ओजखिनी है। एक 
कवित्त देखिए:-- 


विदित विसाल ढाल भाछु-कपि-जाल की है, 

ओट सुरपाल की है तेज के तुमार की । 
जाही सों चपेटि के गिराए गिरि गढ, जासों 

कठिन कपार्ट तोरे, रूकिनी 'सों मार की ॥ 
भने भगवंत जासो लागि मेंटे प्रश्च, 

जाके न्रास लखन को छुमिता खुमार की । 
ओडे बह्मग्॒ख्त की अवाती महाताती, बंदों “ 

युद्ध-सद-साती छाती पवन-कुसार केगे ॥ 


(२५ ) खूदन-ये मथुरा के रहनेवाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का 
नाम बसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदनसिंह के पुत्र सुजानसिंह उपनाम 
सूरजमल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रमपूर्ण' चरित्र का वर्णन इन्होंने 
“सुजानचरित्र”” नामक प्रबंधकाव्य में किया है। मोगल-साम्राज्य के गिरे दिनों 
में भरतपुर के जाग राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था यह इतिहास में प्रसिद्ध 
है। उन्होंने शाही महलो और खजानों को कई बार लूठा था । प्रानीपत की अंतिम 
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,लड़ाई के संबंध में इतिहासशों की यह घारणा है कि यदि पेशवा की सेना का 
संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुआ होता ओर वे रूठकर 
न लौंग आए, होते तो मरहठों की हार कभी न होती । इतने ही से भरतपुरवालों 
के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सूदन को एक सच्चा 
बीर चरित्नरनायक मिल गया | 


'ुजञानचरित्र! बहुत बड़ा ग्रंथ है| इसमें संबत्‌ १८०२ से लेकर १८१० 
तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इसकी ,समात्ति १८१० के दस पंद्रह 
वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से इनका कविता-काल संवंत्‌ १८२० 
के आसपास माना जा सकता है। सूरजमल की वीरता की जो घटनाएँ कवि ने 
बरिंत की हैं वे कपोलकल्पित नहीं, ऐतिहासिक हैं । जैसे, अहमदशाह बादशाह 
के सेनापति असदख्खों के फतहअझली पर चढाई करने पर सूरुजमल का फतइश्नली 
के पक्ष में होकर असदखों का ससैन्य नाश करना, मेवाड़, मॉडोगढ़ आदि 
जीतना, संवत्‌ १८०४ में जयपुर की ओर होकर मरहठो की हटना, संवत्‌ 
१८०५४ में बादशाही सेनापति सलाबतखों बख्शी' को परास्त करना, संवत्‌ 
१८०६ में शाही वजीर सफद्रजग मंसूर की सेना से मिलकर बंगश पढठानों पर 
चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लटना इत्यादि इत्यादि'। इन सब 
बातों के विचार से 'सुजानचरित्र” का ऐतिहासिक महत्त्व भी बहुत कुछ है । 


इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता 
है वह वर्णनो का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। वस्तुओं की गिनती 
गिनाने की प्रणाली का इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे 
पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कही घोड़ों की जातियो के 
नाम ही नाम गिनाते चले गए हैं, कही अछ्रो और बस्तो की सूची की मरमार 
है, कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों और जातियों की फिहरिस्त चल रही है | इस 
' कवि को साहित्यिक मयादा का ध्यान बहुत ही कम था। मिन्न भिन्न भाषाओं 
ओर बोलियो को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूर खेलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र 
को लेकर जो गाभीय कवि में होना चाहिए, वह इनमें नहीं पाया जाता । पद्म में 
व्यक्तियों ओर वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता 
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समझिए |, ग्रंथारंभ में ही १७५ कवियों के नाम गिनाए. गए हैं। सूंदन में 
युद्ध, उत्साहपूर्ण, भाषण, चित की उमंग आदि वर्णन करने की पूरी प्रतिमा 
थी.पर उक्त ब्रुटियों के कारण उनके अंथ का साहित्यिक महत्त्व बहुत कुछ घय 
हुआ है। प्रगल्मता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने 
के कारण जगह जगह खटकता है| भाषा के साथ भी सूदनजी ने पूरी 
मनमानी की है | पंजाबी, खड़ी चोली, सब का पुट मिलता है। न जाने कितने 
गढ़ंत के ओर तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं | जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त 
हैं वे अवश्य मनोहर हैं पर अधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ से जी ऊबने 
लगता है। यह वीर रसात्मक अंथ है और इसमे भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन 
है इससे अ्रध्यायो का नाम जंग रखा गया है। सात जंगों मे अथ समाप्त हुआ 
है। छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पद्म नीचे उद्धृत किए जाते हैं-- 


बखत बिलूंद तेरी दुंदुभी घुकारन सों, 

हुंद दबि जात देस देस सुख जाही के। 
दिन दिन दूनो महिसमंडल प्रताप होत, 

सूदन दढुनी में ऐसे बखत न काही के ॥ 
उद्धत सुजान-सुत बुद्धि बलवान सुनि, 

दिल्‍ली के दरनि बाजें आवज उद्धाही के । 
जाही के भरोसे अब तखत उमाही करें, 

पाही से खरे हैं जो लिपाही पातसाही के ॥ 


दुहु ओर बंदूक जहँ 'चलत बेचूक, 
॥॒ रव दोत घुकघूक, किलकार कहुँ कूक। 
- कहुँ धनुष-टंकार जिदि बान कार, 
भट देत हुँकार संकार मुँह खूक ॥ 
कहु देखि दुपटंत, गज बाजि झरूपटंत, 
अरिब्यूह लपटंत, रपटंत कहु चूक । 
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समसेर सटकंत, - सर. सेल फटकंत, 
कहुँ जात हटकंत, लटकंत लगि भूक॥ 





' दुब्बत छुत्यिनु श्रत्बत इक्त, सुखव्बत से। 

चब्बत लोह, अचब्बत सोनित गब्बत से । 
चुट्टित खुट्दित केस सुछह्धित इक मही। 

जुद्दित फुट्टित सीस, सुखुद्दित तंग गही। 
कुट्तित घुट्दित, काय बिछुट्टित प्रान सही। 

छुट्टित आयुध, हुट्टित गुद्ित देह दही ॥ 





घड्घछूरं धडघद्धरं सड़भव्भरं भड़भब्भरं । 

तड़तत्तरं तड़तत्तरं कड़ककरं कड़ककरं ॥ 
घड़घग्घरं घड़घग्घरं फकड़कज्मारं फड़भज्मरं । 

अररररं अररररं सरररंरं सररररं ॥ 
सोनित अरघ ढारि, छ॒त्थ ज॒त्य पाँवड़े दै, 

दारूधूस धूपदीप, रंजक की ज्वालिका। 
चरबी' को चंदन, पुहुप पल-हकनु के, 

अच्छुत अखंड गोला गोलिन की 'चालिका ॥ 
नेवेध नीको साहि' सहित दिली को दुल, , 

कासना विचारी मनसूर-पन-पालिका ॥ 
कोटरा के निकट विकट जंग जोरि सूजा, 

भली विधि पूजा के प्रसन्न कीन्दी कालिका॥| 





इसी गरुल घरि कन्न में बकसी सुसंक्याना । 

हमनूँ बूकत हों तुसी क्यों किया पयाना? ॥ 
असी आवने भेदनू वूने कहिं जाना। 

साह अहम्सद ने झुझे अपना करि साना! ॥ 


२६५. 
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डोलतीं ड़रानी खतरानी बतरानी' बेबे, . , 
,»,  कुढ़िए न बेखी अरणी मी .गुरून : प्रावाँ हाँ। 

कित्थे जला पेऊ, कित्थे उजले भिड़ाऊ असी, 

ठुसी को ले गीवा असली जिंदगी बचावा हाँ।॥ 
भद्दररा' साहि : हुआ चंदला वज़ीर बेखो, 

एहा हाल कीता, वाह गुरूनूँ मनावा हाँ। 
जावाँ कित्ये जावाँ अम्मा बाबे केही पावॉजली 

एहि गल्ल अक्खें लक्खों लक्खों ग़ुज़ी जावाँ हाँ ॥ 


(२५६ ) हरनारायण--इन्होंने 'भाधवानल कामकंदला' और 'बैताल 
पत्चीसी' नामक दो कथात्मक काव्य लिखे हैं। 'माधवानल कामकंदला 
रचना-काल सं० १८१२ है। इनकी कविता अनुप्रात आदि से अलंकृत है। 
एक कबवित्त दिया जाता है-- ' 

सोहै झुंड चंद सो, त्रिपुंड सों विराजे भाल, 

तुंड राजे रदन , उदंड के, मिलन ते । 
पाप-रूप-पानिपष. बिधन-जल-जीघ़न के 

कुंड सोखि , सुजन , बचात्रे अखिलन तें ॥ 
ऐसे गिरिनंदिनी के नंदन को ध्यान, ही. में ; 

कीवे छोड़ि सकल “ अ्रपानहि दिलन ते 
अआगृति भुकुति ताके तुंड तें, निकसि तापे 

कुंड बॉँघधि कढ़ती झुसुंड के बिलन तें॥ 


(२७ ) ब्रजधासीदास--ये इंदावन के रहनेवाले और वल्लभ संप्रदाय 
के अनुयायी थे । इन्होंने! संवत्‌ १८२७ में त्रजविलास” नामक प्रन्॑ंघकाव्य 
तुलसीदासजी के अनुकरण पर दोहो चोपाइयों मे बनाया। इसके अतिरिक्त 
इन्होने 'प्रवोधचंद्रोदय! नाटक का अनुवाद भी विविध छंंदों में किया है। पर 
इनका प्रेंसिद्ध अंथ अ्रनविलास' ही है जिसका प्रच्तार साधारण श्रेणी के पाठकों 
में है। इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर के क्रम से ली गई है और बहुत से खलो 
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पर सूर के शब्द और भाव भी चोपाइयो में करके रख दिए गए हैं। इस बात 
को ग्रंथकार ने स्त्रीकार भी किया है-- 
थार्मे कछुक बुद्धि नहिं मेरी । उक्ति युक्ति सब सूरहि केरी ॥ , 

इन्होंने तुलसी का छुंदःक्रम ही लिया है, भाषा शुद्ध ब्रजमाषा ही है। 
उसमें कहीं अवधी या बेसवाड़ी का नाम तक नहीं है। जिनको भाषा की 
पहचान तक नहीं, जो वीर-रस वर्णन-परिपाटी के अनुसार किसी पद्म मे वर्णों का 
दवित्व देख उसे प्राकृत भाषा कहते है, वे चाहे जो कहें। ब्रजविलास में कृष्ण 
की मिन्न भिन्‍न लीलाओ का जन्म से लेकर मथुग-गमन तक का वर्णन किया 
गया है। भाषा सीधी सादी, सुव्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों की 
भरती न होने से उसमे सफाई है। यह सत्र होने पर भी इसमे वह बात नहीं है 
जिसके बल से गोस्वामीजी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ | 
जीवन की परिस्थितियों की वह अनेकरूपता, गंभीरता और मर्मस्पर्शिता इसमे 
कहों जो रामचरित ओर ठुलसी की वाणी में है ! इसमें तो' अधिकतर क्रीड़ामय 
जीवन का ही चित्रण है।' फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्णभक्त पाठकों में 
इसका प्रचार है। आगे कुछ पद्य दिए णाते हैं-- हि 


कहति जसोदा कौन विधि, समझाऊ अब कान्ह। 

भूलि दिखायो चंद में, ताहि कहत हरि खान॥ |, 
यहै देत नित माखन मोकों | छिन छिन देति तात स्रो तोकों ॥ 
जो तुम ' स्याम चंद को खेहो । बहुरो फिर समाखन कहँ पेहो ? 
देखत रही खिलौना चंदा | हठ नहिं -कीजे बालगोविंदा ॥ 

- पा लागों हद अधिक न कीजै । में बलि, रिसहि रिसहि तन छीजे ॥ 
जसुमति कहति कहा थों कीजे । मॉँगत चंद कहाँ. ते दीजैे ॥ 
तब जसुमति इक जलपघुट लीनो । कर में ले तेहि ऊँचो कीनो ॥ 
ऐसे कहि श्यामै बहराबे । आव चंद ! तोहि लाल छुलावे॥ 
हाथ लिए तेहि खेलत रहिए । नेकु नहीं घरनी पे धरिए ॥ 

( २८ ) गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव--इन तीनों महानुभावी 
ने मिलकर हिंदी-साहित्य में बढ़ा भारी काम किया है। इन्होंने समग्र महाभारत 
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ओर हरिवंश ( जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है) का अनुवाद 
अत्यंत मनोहर विविध छुंदो मे पूर्ण कविल् के साथ किया है। कथा प्रबंध का 
इतना बड़ा काव्य हिदी-साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग दो हजार 
पृष्ठो मे समाप्त हुआ है। इतना बड़ा अंथ होने पर भी न तो इसमे कहीं शिथि- 
लता आई है और न रोचकता और काव्यगुण मे कमी हुई है। छंदो का 
विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इंतने बड़े अ्ंथ मे होना 
चाहिए.। जो छुंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव- 
दास की तरह छुंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। छुंदो का चुनाव भी बहुत 
उत्तम हुआ है । रूपमाला, घनाक्षरी, सवेया आदि मधुर छुंद अधिक रखे गए, 
' हैं; बीच बीच में दोहे ओर चोपाइयों भी हैं। भाषा प्राजल और सुब्यवस्थित 
है। अनुप्रास आदि का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। 
रचना सब प्रकार से साहित्यिक ओर मनोहर है ओर लेखकी की काव्यकुशलता 
का परिचय देती है। इस अंथ के बनने मे भी ४० वर्ष के ऊपर लगे हैं। 
अनुमानतः इसका आरंभ संवत्‌ १८३० मे हो चुका था ओर यह संवत्‌ श्वूवू४ 
में जाकर समाप्त हुआ है। इसकी रचना काशीनेश महाराज उदितनारायण- 
सिह की आज्ञा से हुई जिन्होंने इसके लिये लाखो रुपए व्यय किए। इस बड़े 
भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिये हिंदी-प्रेमी उक्त महाराज के सदा 
कृतश्ञ रहेंगे । 


गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र ओर पौच्र 
थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर- राज्य के जहानपुर, नामक गॉँब के रहनेवाले 
थे और अपनी विमाता के हुव्येवह्ार से रष्ट-होकर काशी चले आए, थे | काशी 
में वे गोकुलनाथजी के यहाँ ही रहते थे | ओर स्थानों पर भी उनका बहुत मान 
हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों मे वे कमी कभी विक्षिस भी हो जाया करते 
थे। उनका परलोकवास संवत्‌. १६२० में हुआ | 


गोकुलनाथ ने इस महामारत के अतिरिक्त निम्नलिखित ओर भी ग्रंथ 
लिखे हैं--- 


चेतचंद्रिका, गोविंद सुखदविह्यर, राधाकृष्ण-विलास ( सं० १८रैत ), राधा- 
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नखशिज़, नामरत्षमाला ( कोश ) ( सं० १८७० ), सीताराम-गुणार्णव, अमर- 
कोष भाषा (सं० श्८ू७० ), कविमुखमंडन । 
चेतचंद्रिका अलंकार का अंथ है जिसमें काशिराज की वंशावली भी दी 
हुई है। 'राधाक्ृष्ण-विलास! रस संबंधी अंथ है और 'जगतविनोद” के बराबर 
है। 'सीताराम गुणाणंवः अध्यात्मामायण का अनुवाद है जिसमे पूरी रामकथा 
वर्णित है। 'कविमुखमंडन' भी अलंकार संबंधी अंथ है | गोकुलनाथ का कविता- 
काल सबत्‌ १८:४० से श्टट७० तक माना जा सकता है, ग्रथो की सूची से ही 
स्पष्ट है कि ये कितने निपुण कवि थे | रीति ओर प्रत्रध दोनो ओर इन्होने प्रचुर 
रचना की है। इतने अधिक परिमाण मे ओर इतने प्रकार की रचना वही कर 
सकता है जो पूर्ण साहित्यमर्मश, काव्यकला मे सिद्धहस्त ओर भाषा पर पूर्ण 
अधिकार रखनेवाला हो । अतः महाभारत के तीनो अनुवादको मे तो ये श्रेष्ठ है 
ही, साहित्य-क्षेत्र में मी ये बहुत ही ऊँचे पद के अधिकारी हैं। रीतिप्रंथ-रचना 
ओर प्रबंध-रचना दोनो में समान रूप से कुशल और कोई दूसरा कवि रीति- 
काल के भीतर नही पाया जाता । 
महाभारत के जिस जिस अंश का अनुवाद जिसने जिसने क्रिया है उस उस 
अंश मे उसका नाम दिया हुआ है | नीचे तीनों कवियों की रचना के कुछ 
उदाहरण दिए जाते है। 
.._ गोकुलनाथ-- 
सखिन के भुुति में उकुति कल कोकिल की, 
शुरूजन हू पे पुनि लाज के कथान की । 
गोकुल अरुन चरनांब॒ुज पे गुंजपुंज 
घुनि सी चढति चंचरीक चरचान की ॥ 
पीतम के श्रवन समीप ही जुगुति होति 
मैन-तंत्र-संत्र के बरन गुनगान की। 
सौतिन के कानन में हलाहल हे हल्ति, 
एरी सुखदानि ! तो बजनि बिछुवान की ॥ 
' ( राधाकृष्णचिलास ) 


न्‍सृ़ममकाशा्सापकरज८थ->+अकजकन्‍+क 
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दुर्ग अतिही महत्‌ रक्षित भटन सों चहुँ ओर। . -. 
ताहि घेरयो शाल्व भूपति सेच छे अति घोर ॥ 
एक सान्ञष निकसिब्रे की रही कतहूँ न राह | 

परी सेना शाल्व नप की भरी ज्ञुद्ध-डउछाह ॥ 





लहि सुदेष्णा.की सुआज्ञा नीच कीचक जौन । 
जाय सिंहिनि पास जंबुक तथा कीनो गौन। 
लग्यो कृष्णा सो कहन या भाँति सस्मित बैन । 
यहाँ आईं कहाँ ते ? तुम कौन हो छुवि-ऐन 





नहीं तुम सी लखी भू पर भरी-सुषमा बास । 
देवि, जच्छिनि, किन्नरी, के श्री, सची अमिराम ॥ 
कांति सों अति भरो तुम्हरो लखत बदन अनूप । 
करैगो नहिं. स्वबस काको महा मन्सथ भूप ॥ 
( महाभारत ) 

गोपीनाथ--- 

सर्वेदिसि में फिरत भीषम को सुरथ सन-मान | 

लखे सब कोउ तहाँ भूप अलातचक्र समान ॥ 

सर्वे थर सब रथिन सो तेहिं समय नप सब ओर । 

एक भीषम सहस सम रन जुरो हो तह जोर ॥ 





मणिदेव--- । 
बचन यह सुनि कहत भो चक्रांग हंस उदार । 
उड़ौोगे सम संग किमि तुम कहहु सो उपचार । 
खाय जूठो घुष्ट, ग्वित काग सुनि ये बैन । 
कह्यो जानत उड़न की शत रीति बलऐेन ॥ 
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(२६ ) चोधा--ये राजापुर ( जि० बोंदा ) के रहनेवाले सरयूपारी 
ब्राह्मण थे। पन्ना दरबार में इनके सबधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध 
से ये बाल्यकाल ही मे पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज 
इन्हे प्यार से वोधा? कहने लगे ओर वह्दी नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा- 
काव्य के अतिरिक्त इन्हें संह्कत और फारती का भी अच्छा बोध था । शिवसिह- 
सरोज में इनका जन्म संवत्‌ श्८०४ दिया हुआ है। इनका कविता-काल 
संवत्‌ १८३० से १८६० तक माना जा सकता है। 

बोधा एक बडे रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना दरबार मे सुभान 
( सुबहान ) नाम की एक वेश्या थी जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट 
होकर महाराज ने इन्हे ६ महीने देश-निकाले का दड दिया। सुभान के वियोग 
में ६ महीने इन्होंने बड़े कष्ट से चिताए और उसी बीच मे “विरह-वारीश” 
नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की | ६ महीने पीछे जब ये फिर दरबार में 
लौटकर आए तब अपने “विरह-वारीश” के कुछ कवित्त सुनाए। महाराज ने 
प्रसन्न होकर इनसे कुछ मॉगने को कहा | इन्होने कहा “सुभान अल्लाह” | 
महाराज ने प्रसन्न होकर सुमान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई। 

“पविरह-वारीश”” के अतिरिक्त “इश्कनामा” भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक 
है। इनके बहुत से फुडकल कवित्त, सवैये इधर उधर पाए जाते है। बोधा एक 
रसोन्मत्त कवि थे, इससे इन्होंने कोई रीतिग्रथ न लिखकर अपनी मौज के 
अनुसार फुटकल पद्मो की ही रचना की है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि 
थे। प्रेममार्ग के निरूपण में इन्होने बहुत से पद्म कहे है। “प्रेम की पोर! की 
व्यजना भी इन्होने बड़ी मर्मस्पशिनी युक्ति से की है। यत्र तन्न व्याकरण-दोष 
रहने पर भो भाषा इनकी चलती ओर महाररेदार होती थी। उससे प्रेम की 
उमग छुलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फकडपन भी कम नहीं था। 
क्षेजे', 'कयरी” ओर कुरान! वाली बाजारी ढग की रचना भी इन्होने कहीं 
कहीं की है। जो कुछ हो, 'ये भावुक और रसश् कवि थे, इसमे कोई सदेह 
नहीं । कुछ पद्म इनरे नीचे दिए, जाते है-- 

अति खीन झनाल के तारहु ते, तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है । 
सुई-बेह के द्वार सके न तहाँ परतीति को टॉड़ी लदावनो है ॥ 


न 
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कवि बोधा श्रनी धनी नेजहु तें चढि तापै न चित्त डरावनो है । 
' यह प्रेस को पंथ कराल महा तरवारि की धार पैं धावनो है ॥ 





0 


एक सुभान के आनन पे कुरबान जहाँ लगि रूप जहाँ को । 
कैयो सतक्रठु की पदवी लुटिए लखि के मुसेकाहट ताको ॥ 
सोक जरा गुजरा न जहाँ-.कवि बोधा जहाँ ' उज़रा न _तहाँ को । 
जांन मिले तो जहान मिले, नदिं जान मिलते तौ जहान कहाँ को ॥ 





कबहूँ मिलिबो, कबहूँ मिलिबो! यह धीरज ही में धरैबो करे | 
उर तें कढ़ि आवे, गरे तें फिरे, मन की मन ही में सिरेबो कहे ॥ 
कवि बोधा न चाँड़ सरी कबहूँ, नितही हरवा सो हिरेबो करे । 
सहते ही बने कहते न बने, सन ही मन पीर पिरिबो करे ॥ 





हिलि मिलि जाने तासों म्रिल्षि के जनावे हेत, 

हित को ले जाने ताको हितू न बिसाहिए। 
होय संगरूर ताप दूनी मगरूरी कीजे, 

लघु हे चले जो तासों लघुता निबाहिए ॥ 
बोधा कवि नीति को निबेरों यही भाँति अहै, 

आपको सराहे ताहि. आपहू सराहिए। 
दाता कहा, सूर कहा, सुंदर छुजान कहा, 

आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए ॥ 

( ३० ) रामचंद्र--इन्होने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है। भाषा 
महिम्न के कर्ता काशीवासी मनियारतिंह ने अपने को 'चाकर अखंडित 
श्रीरामचंद्र पंडित के”? लिखा है। मंनियारसिंह'ने अपना “भाषा महिम्न” 
संबत्‌ १८४१ में लिखा । अतः इनका सप्रव संबत्‌ श्८ौ४० माना जा सकता 
है। इनकी एक ही पुसक “चरणचंद्रिका” ज्ञात है जिस पर इनका सारा 
यश स्थिर है। यह भक्ति-रसात्मक अ्ंथ केवल ६२ कवित्तों का है। इसमे 
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पार्वतीजी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिर ओर अनूठे ढंग से किया गया 
है| इस वर्णन से अलौकिक सुपमा, विभूति, शक्ति ओर शांति फूटी पड़ती 
है। उपास्य के एक अंग में अनत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चस्म भावुकता 
के मीतर ही सभव है। भाषा लाकज्षणिक ओर पांडित्यपूर्ण है । कुछ और 
अधिक न कहकर इनके दो कवित्त ही सामने रख देना ठीक है। , 


नूपुर बजत मानि झूग से अधीन होत, 
मीन होत जानि चरनामरूत-मरनि को । 
खंजन से नचें देखि सुपमा सरद की सी, 
सचें मधुकर से पराग केसरनि को ॥ 
सीम्ि रीकि तेरी पदछुबि पे तिलोचन के, 
'. , लोचन ये, अंब धारें केतिक धरनि को । 
फूलत कुमुद से मयंक से निरखि नख, 
पंक्रज से खिलें लखि तरवा-तरनि को ॥ 





मानिए करीद्र जो हरींद्र को सरोप हर, 
सानिए तिमिर घेरे भानु किरनन को। 

सानिएु चटक बाज जुर्रा को पटकि मारे, 
मानिएु सटकि डारे भेक श्ुजगन को ॥ 

मानिए कहे जो वारिधार पै दवारि औ 
अंगार बरसाइबो बताये वारिदन को । 

मानिए अनेक विपरीत की अतीत, पै न 
-भीति आई मानिए भवानी-सेवकन को ॥। 

"(३१ ) मंचित-ये मऊ (बुँदेलखड ) के रहनेवाले ब्राह्मण थे और 
संवत्‌ १८३६ में वर्तमान थे। इन्होंने कृष्ण-चरित संबंधी दो पुस्तकें लिखी । 
हैं--सुरभी-दानलीला ओर क्ृष्णायन । सुरमी-दानलीला मे बाललीला, 
यमलाजुन-पतन और 'दानलीला का विस्तृत वर्णन सार छुंद मे किया गया 
है। इसमें श्रीकृष्ण का नलशिख भी बहुत अच्छा कहा गया है। क्ृष्णायन 


ना 
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तुलसीदासजी की रामायण के अनुकरण पर दोहो चोपाइयो मे लिखी गई है। 
इन्होने ग़ोत्वामीजी की पदावली तक का अनुकरण किया है। स्थान-स्थान पर 
माषा अनुप्रासयुक्त ओर संस्कृत-गर्भित है, इससे श्जवाहादास की चौपाइयो 
की अपेत्षा इनकी चोपाइयों गोध्वामीजी की चोपाइयों से कुछ अधिक मेल 
खाती है। पर्‌ यह मेंल केवल कही कहीं दिखाई पड़ जाता है। माषा-मर्मज्ञ को 
दोनो का भेद्‌ बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा त्रज है, अवधी 
नहीं । इसमे वह सफाई ओर व्यवस्था कहाँ! कृष्णायन की अपेक्षा इनकी 
सुरमी-दानलीला की रचना अधिक सरस है। दोनों से कुछ अवतरण नीचे 


दिए जाते हैं-- 6 


.. कंंडल लोल अमोल कान के छुवत कपोलन आवें। 
डुलें आप से खुझें जोरि छुबि बरबस मनहिं चछुराबें ॥ 
खौर विसाल साल पर सोमित केसर की चित भावें। 
ताके बीच बिंदु रोरी को, ऐसो बेस बनावें॥ 
आुकुटी बंक नेन खंजन से कंजन गंजनवारे | 
सद्‌ संजन खग-मीन सदा जे सनरंजन अनियारे ॥ 

( सुरभी-दानलीला से ) 


अचरज अमित भयो लखि सरिता | दुतिय न डपमा कहि सस-चरिता ॥ 
क्ृष्णदेव कहेँ प्रिय जमुना खी। जिमि गोकुल गोलोक-प्रकासी ॥ 
अति विस्तार पार, पय पावन । डभय करार घाद सनभावन ॥| 
बनचर बनज बिपुल बहु पच्छी । अलि-अवली-घुनि सुनिअति अच्छी ॥ 
नाना जिनिस जीव सरि सेचें। हिंसाहीन असन सुचि ेवें॥ 

> क ; ( कृष्णायन ) 

( ३६ ) मधुखदनदास--ये माथुर चौबे थे। इन्होंने गोविंददास बामक 
किसी व्यक्ति के अनुरोध से सवत्‌ १८१६ में 'रामाश्वमेध” नामक एक बड़ा 
ओर मनोहर प्रबंधकाव्य बनाया जो सब प्रकार से गोस्वामीजी के रामचरित- 
मानस का परिशिष्ट ग्रथ होने के योग्य है। इसमे श्रीयमचंद्र द्वारा अश्वमेध-यश्ञ 
का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु, दमन, विद्युन्माली 
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ह राक्षस, . वीसर्मणि, शिव, सुरथ आदि का घोर युद्ध ; अंत में राम के पुत्र लव 
और कुश के साथ मयंकर संग्राम, श्रीरामचंद्र द्वारा युद्ध का निवासरण और पुत्रों 
सहित सीता का अयोध्या में आनयन ; इन सब्र प्रत्तंगों का पद्मपुराण के 
आधार पर बहुत ही विश्तृत ओर रोचक वर्णन है | अंथ की रचना बिलकुल 
रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहो के साथ चोपाइयों की है, 
'पर बीच बीच मे गीतिका आदि ओर छुंद भी हैं। पद-विन्यास ओर भाषा- 
सौष्ठव रामचरितमानस का सा ही है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अबधी के 
रखे गए हैं। गोस्वामीजी की प्रणाली के अनुसरण में मघुसूदनदासभी को पूरी 
सफलता हुई है। इनकी प्रत्रंघकृुशलता, कवित्व-शक्ति ओर भाषा की शिष्टता 
तीनों उच्च कोटि की हैं। इनकी चोपाइयों अलबत्तः गोस्वामीजी की चौपाइयो में 
चेखव्के मिलाई जा सकती हैं। सूक्म दृष्टि वाले भाषा-मर्मशो को केवल थोडे ही 
ऐसे स्थलों मे भेद लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की छाया होने के कारण 
भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामीजी के अवधी 
के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसा कहा 
जा चुका है, पदडिन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामीजी के 
मेल का है। 
सिय-रघुपति-पदकंज पुनीता । प्रथमहिं. चंदन करो सम्रीता ॥ 
झहु मंजुल सुंदर सब भाँती। ससि-कर-सरिस सुभग नख-पाँती ॥ 
प्रशत कल्पत्तर तर सब ओरा । दहन अज्ञ त्तम जन-चितचोरा ॥ 
त्रिदिध कलुप कुंजर घनघोरा। जगप्रसिद्ध केहरि बरजोरा ॥ 
चिंतामणि पारस सुरधेनू । अधिक कोटि गरुन अभिमत देनू ॥ 
जन-सन-मानस रसिक मराला | सुमिरत संजन त्रिपति बिसाला ॥ 


निरखि कालजित कोषि अपाश | विदित होय करि गदा प्रहारा ॥ 
महावेगयुत आवबे. सोई । अपष्टधातुमथ जाय न जोई ॥। 
अयुत भार भरि भार असाना । देखिय जमपृति-दंड समानात। * 
देखि ताहि लव हनि इपु चंडा। कीन्ही तुरत ग॒दा न्नय खंडा॥ 
जिमि नम साँह सेघ-समुदाई | वरपहिं वारि सहा भरि लाई ॥ 
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तिमि अचंड सायक जनु व्याला | हने कीस-तन लब तेहि काला ॥॥ 
भए विकल अति पवनकुमारा | लगे करन तब हृदय विचारा॥ 


( ३३ ) सनियारसिह--ये काशी के रहनेवाले क्षत्रिय थे। इन्होने देव- 
पक्त मे ही कविता की है ओर अच्छी की है। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है- 

'महिस्न भाषा, सोदर्य लहरी ( पावंती या देवी की स्तुति ), हनुमत छबीसी, 
सुंदकाड | भाषा महिश्न इन्होने संवत्‌ श्य४१ में लिखा | इनकी भाषा 
सानुप्रास शिष्ट और परिमाजित है और उसमे ओज भी पूरा है। ये अच्छे कवि 
हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण लीजिए--- 


मेरो चित्त कहाँ दीनता में अ्रति दूबरो है, 

अधरम-घधूमरोी न सुधि के संभारे पै। 
कहाँ तेरी ऋद्धि कबि छुद्ध-धारा-ध्वनि तें, 

त्रिगुण तें, परे छह दिखात निरधारे पै॥ 
मनियार यातें मति थक्ित जकित है कै, 

भक्तितनस घरि उर धीरज बिचारे पें। 
बिरची कृपाल वाक्यसाल या पुहुंपदंत, 

पूजन करन काज चरन तिहारे पेश 





तेरे पद-पंक्रज-पराग राज-राजेश्वरी ! 

चेद-बंदनीय.. बिरुदावलि बढी रहे । 
जाकी किलुकाई पाय धाता ने धरितन्नी रची, 

_ जाप लोक लोकन की रचना कठी रहै ॥ 
मनियार जाहि विष्णु सेचे सब पोषत में, 

सेस हु के सदा सीस सहल सढी रहै। 
सोई सुरासर॒ के सिरोमनि सदाशिव के 

भसम के रूप छे सरीर पे चढ़ी रहे ॥ 
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श्रभय॒ कठोर बानी सुनि लद्िमन जू की, 
भारिबे को चाहि जो सुधारि खल तरवारि। 

वीर हनुमंत तेहिः गरजि सुहास करि, 
उपटि पकरि भव भूमि छे परे पछारि ॥ 

पुच्छ तें लपेटि फेरि दंतन दरदराइ, 
नखन बकोटि चोंथि देत महि डारि डारि। 

डद॒र विदारि मारि छुत्थन कों टारि बीर, 
। जैसे रुगराज गजराज डारै फारि फारि ॥ 
(३७४ ) कृष्णदास--ये मिर्जापुर के रहनेवाले कोई कष्णभक्त जान पढ़ते 
हैं। इन्होंने संवत्‌ १८५३ में “माधुय्ये लहदरी” नाम की एक बड़ी पुस्तक ४२० 

पृष्ठो की बनाई जिसमे विविध छुंदों मे कृष्णचरित का वर्णन किया गया है। 

कविता इनकी साधारणतः अच्छी है। एक कवित देखिए--- ह 


कौन काज लाज ऐसी करे जो अकाज अहो, 

बार बार कहो नरदेव कहाँ पाहए। 
दुरूभ समाज मिल्यो सकल सिद्धांत जानि, 

लीला गुन नाम धाम रूप सेवा गाइए ॥ 
बानी की सयानी सब पानी में वहाय दीजै, .' 

जानी सो न रीति जासों दंपति रिक्लाइए । 
जैसी जैसी गही जिन लही तैसी नेननहू, 

धन्य धन्य राधाकृष्ण नित् ही गनाइए ॥ 


'( ३५ ) गणेश--ये नरहरि बंदीजन के “वश में लाल कवि के पौचत्र और 
शुलाब कवि के पुत्र थे। ये काशीराज महाराज उद्तनारायणसिंह के दरबार 
में थे ओर महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायशसिह के समय तक जीवित रहे। इन्होने 
तीन ग्रंथ लिखे--१--वाल्मीकी रामायण श्लोकार्थ प्रकाश । ( बालकांड समग्र 
ओर किष्किधा के पॉच अध्याय ) २--प्रयुम्नविजय नाटक । ३--हनुमत्‌ 
पचीसी । 

प्रद्यग्नविजय नाटक समग्र पद्मतद्ध है और अनेक प्रकार के छदोँ में सात 
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अंको में समात्त हुआ है। इसमें देत्यों के वच्ननाभपुर नामक नगर में प्रद्मग्न के 
जाने और प्रमावती से गांधर्व॑ विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र- 
प्रवेश, विष्क॑मक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए. हैं पर इतिद्वत्त का भी 
आह में होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है। एक उदाहरण दिया 
जाता है-- 


ताही के उपरांत कृष्ण इंद्र आवत भए। 
मेंदि परस्पर कांत बैठ सभासद मध्य तहँ ॥ 
बोले हरि इन्द्र सों बिने के कर जोरि दोऊ, 
आजु दिग्विजय हमारे हाथ आयो है। 
मेरे गुरु लोग सब तोषित भए हैं आजु, 
पूरो तप दान, भाग्य सफल सुहायो है ॥ 
कारज समस्त सरे, मंदिर में आए आप, 
' देवन के देव मोहि धन्य ठहरायो है। 
सो सुनि पुरंदर उपेंद्र लखि आदर सों, 
बोले सुनो बंधु ! दानवीर नाम पायो है ॥ 


(३६ ) सस्मन--ये मल्लावों ( जि० हरदोई ) के रहनेवाले ब्राह्मण थे 
और संवत्‌ १८३४ में उत्पन्न हुए थे। इनके नीति के दोहे गिरिधर की कुंडलियां 
के समान गांवों तक मे प्रसिद्ध हैं। इनऊे कहने के ढंग मे कुछ मार्मिकता है। 
“दिनों के फेर! आदि के संबंध में इनके मर्मस्पर्शी दोहे ज्रियों के मुँह से बहुत 
सुने जाते हैं। इन्होने संवत्‌ श्८७६ में “पिगल काव्य-भूषण” नामक एक 
रीति-अंथ भी बनाया । पर ये अधिकतर अपने दोहो के लिये ही प्रसिद्ध हैं। 
इनका रचनाकाल संवत्‌ श्८६० से श्यूयू० तक माना जा सकता है। कुछ 
दोहे देखिए--- 

निकट रहे आदर घटे, दूर रहे दुख होय । 
सम्मन या संसार में प्रीति करो जनि कोय ॥ 
सम्मन चहौं सुख देह को तो छड़ी ये चारि। 
चोरी, चुगली, जामिनी और पराईं नारि ॥ 


कि 
रीतिकाल के अन्य कवि ३७६ 


सम्मन मीठी” वात सों होत सब सुख पूर । 
जेहि नहिं सीखो वोलिवो, तेहि सीखो सब धूर ॥। 

( ३७ ) ठाकुर--इस नाम के तीन कवि हो गए हैं जिनमे दो असनी के 
ब्रह्ममद्द थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनो की कविताएँ ऐसी मिल- 
जुल गई हैं कि भेद करना कठिन है। हों, बुंदेलखडी ठाकुर की वे कविताएँ 
पहचानी ज़ा सकती हैं जिनमे बुदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए है। 


अससोवाले प्राचीन ठाकुर 

ये रीतिकाल के आरंभ में संकत्‌ १७०० के लगभग हुए थे। इनका 
कुछ वृत्त नहीं मिलता ; केवल फुटकल कविताएँ इधर उधर पाई जाती हैं। 
संभव है इन्होंने रीतिबद रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार ही 
समय-समय पर कवित्त सबैये बनाए हो जो चलती ओर स्वच्छ भाषा मे हैं। 
. इनके ये दो सबैये बहुत सुने जाते है-- 
सजि सूहे दुलकन बिज्जुछुट सी अठान चढी घटा जोबति है। 
सुचिती हे सुने घुनि मोरन की, रसमाती संयोग सँजोवति हैं ॥ 
कवि ठाकुर थे पिय दूरि बसें, हम आँसुन सो तन धोवति है। 
धनि वे धनि पावस की रतिया पति की छुतियाँ लगि सोवति है। 





बौरे रसालन की ,चढि डारन कूकत क्वेलिया मौन गहे ना। 
ठाकुर कुंजन कंंजन गुंजत, भोरन भीर डुपेबों चहे ना॥ग 
सीतल संद सुगंधित, बीर, समीर लगे तन धीर रहे ना। 
च्याकुल कीन्हो बसंत बनाय कै, जाय कै कंत सों कोऊू कहे ना ॥ 


असनीवाले दूसरे ठाकुर 
ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र ओर सेवक कवि के पितामह थे | सेवक के भतीजे 
श्रीकृष्ण ने अपने पू्वजो का जो वर्णन लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथजी के 
पूवेज देवकीनंद्न मिन्न गोरखपुर जिले के एक कुलीन सस्यूपारी ब्राह्मण-- 
पयासी के मिश्र--थे ओर अच्छी कविता करते थे। एक बार भेंकौली के राजा 


है 
रे८० हिंदी-ताहित्य का इतिहास 


के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकीनंदनजी ने भायों की तरह कुछ कवित्त पढे 
. | 


ओर पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई-बंघुओं ने उन्हे जातिच्युत कर दिया 
जप हा 6 
ओर वे असनी के भाट नरहर काव की कन्या के साथ अपना विवाह करके 


असनी में जा रहे ओर भाट हो गए। उन्हीं देवकीनदन के बंश मे ठाकुर के 
पिता ऋषिनाथ कवि हुए । 


ठाकुर ने संबत्‌ १८६१ में “सतसई बरनार्थ” नाम की 'भिहारी' सतसई” 
की एक टीका ( देवकीनदन टीका ) बनाई। अतः इनका कविता-काल संबत्‌ 
१८६० के इधर उधर माना जा सकता है। ये काशिराज के संबंधी काशी के 
नामी रईस ( जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है ) बाबू देवकीनंदन के आश्रित 
थे | इनका विशेष चृत्तांत ख० पंडित अच्रिकादत्त व्यास ने अपने “बिहारी 
विहार” की भूमिका में दिया है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे। 
इनके पद्यों मे भाव या दृश्य का निर्गाह अवाघ रूप में पाया जाता है। दो 
उदाहरण लीजिए-- ह 


कारे लाल करहे पल्ासन के पुंज तिन्हें 

अपने सकोरन भ्कुल्लायन लंगी है री। 
ताही की ससेदी तृन-पत्रन-लपेटि धरा- 

धाम तें अकास धूरि धावन लगी है री ॥ 
ठाकुर कहत सुचि सौरभ अकासन मां 

श्रा्डी भाँति रुचि उपजावन लगी है री। 
ताती सीरी बैहर वियोग वा संयोगवारी, 

आवनि बसंत की जनावन लगी है री ॥ 





प्रान भुकासुकि भेष छुपाय के गागर छे घर तें निकरी ती। 
जानि परी न कितीक अबार है, जाय परी जहँ होरी घरी ती ॥ 
ठाकुर दौरि परे मोहिं देखि कै, भागि बची री, बड़ी सुधरी ती | 
बीर की सों जौ किवार न देऊ तौ में होरिहारन हाथ परी ती ॥ 


न 


रीतिकाल के श्रन्य कवि श्र 


तीसरे ठाकुर चुदेलखंडी 


ये जाति के कायसख्थ थे ओर इनका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। 
इनके पूर्वन काकोरी ( जिला लखनऊ ) के रहनेवाले थे और इनके पितामह 
खड़रायजी बड़े भारी मंतबदार थे। उनके पुत्र गुलाबराय का विवाह बढ़ी 
धूमघाम से ओरछे ( बुंदेलखंड ) के शवराजा (जो महाराज श्रोरछा के 
मुताहब थे ) की पुत्री के साथ हुआ था। ये ही गरुलाबराय ठाकुरु कवि के पिता 
थे। किसी कारण से गुलाबरय अपनी ससुराल ओरछे मे ही आ बछ्ते जहाँ 
संवत्‌ १८२३ में ठाकुर का जन्म हुआ । शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे 
कवि निकलते और जैतपुर मे सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के 
राजा केसरीसिंहजी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर मे भीजा बसे 
थे। इससे ये कमी कभी वहाँ भी रह्म करते थे। बविजावर के राजा ने भी एक 
गॉव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर-नरेश राजा केसरीसिह के उपयंत 
जब्र उनके पुत्र राजा पारीछत गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए,। 
ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे बुंदेलखंड के दूसरे राज- 
दरवारो मे मी आने जाने लगे। बॉदे के हिम्मतबहादुर गोसाईं के दरार में 
कृभी कमी पद्माकरजी के साथ ठाकुर की कुछ नोक-मोंक की बाते हो जाया 
करती थीं। एक बार पद्माकरजी ने कहा “ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर 
थद कुछ हलके पड़ते हैं ।” इस पर ठाकुर बोले “तभी तो इमारी कविता उड़ी 
उड़ी फिरती है ।”?” ५ 

इतिहास मे प्रसिद्ध है कि हिम्मतबहादुर कमी अपनी सेना के साथ अंगरेजो 
का कार्य्यवाघन करते ओर कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक 
बार हिम्मतत्रहादुर ने राजा पारीछत के साथ कुछ धोखा करने के लिये 
उन्हे बॉदे बुलाया। राजा पारीछत वहों जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि 
मिले ओर दो ऐसे संकेत-भंरे सबैये पढ़े कि राजा पारीछत लौट गए.। एक 
सवैया यह है-- हे 


कैसे सुचित्त भए निकसो विहँसौ विलसो हरि दे गलवाहीा 
ये छुल छिद्वन की बतियाँ छुलती छिन एक घरी पतन माहीं ॥ 
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ठाकुर वे जुरि एक भई, रचिहैं परपंच कछू ब्रज माहीं। 
हाल चवाइन की दुहचाल की लाल तुम्हें है दिखात कि नाहीं॥ 
कहते हैं कि यह द्वार सुनकर हिम्मतबहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार मे 
बुला भेजा। बुलाने का कारण समझकर भी ठोकुर बेघड़क चले गए। 
जब हिम्मतबहादुर इन पर भल्लाने लगे तब इन्होंने यह कवित्त पढ़ा-- 
चेई नर निणय निदान में सराहे जात, 
सुखन अधात प्याला प्रेम को पिए रहें। 
हरि-रस चंदन चढ़ाय अंग अंगन में, 
नीति को तिलक, बेंदी जस की दिए रहैं॥ 
ठाकुर कहत संज्ञ॒ कंज तें झूदुल मन, 
मोहनी सरूप, धारे हिम्मत हिए रहें । 
सेंट भएु. समये असमये, अचाहे चाहे, 
ओर लों नियाहैं, आँखें एकसी किए रहैं ॥ 
इस पर हिम्मतबद्दादुर ने जब कुछ ओर कढु वचन कहे तब सुना जाता 
है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली ओर बोले--- 


सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, 

दान जुद्ध जुरिबे में नेक जे न मुरके। 
नीति देनवारे हैं मही के महिपालन को, 

हिये के बिसुद्ध हैं, सनेही साँचे उर के ॥ 
ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, 

जालिम॑ दुमाद हैं अदानियाँ ससुर के । 
चोजिन के चोजी महा, सौजिन के महराज, 

हम कविराज हैं, पे चाकर चतुर के।॥ 


हिम्मतबहादुर यह,सुनते ही चुप हों गए। फिर मुस्कराते हुए बोले-- 
“कविजी बस ! में तो यही देखा चाहता था कि आप कोरे कवि ही है या पुरखों 
की हिम्मत भी आप में है।” इस पर ठाकुरजी ने बड़ी चतुराई से उत्तर 
दिया--“महाराज ! हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार रही है, 


रीतिकाल के ,अन्य कवि हे श्द्य३ 


आज हिम्मत कैसे गिर जायगी १” ( गोसाई हिम्मत गिरि का असल नाम अनूप 
गिरि था ; हिम्मतबहादुर शाही खितात्र था। ) 

ठाकुर कबि का परलोकवास संबत्‌ १८८० के लगमग हुआ । अतः इनका 
कविता-काल संवत्‌ १८४० से १८८० तक माना जाता है। इनकी कविताओं 
का एक अच्छा संग्रह “ठाकुर-ठतक” के नाम से श्रीयुत लाला मगवानदीनजी 
ने निकाला है। पर इसमे भी दूसरे दो ठाकुर की कविताएँ मिली हुई है। 
इस संग्रह मे विशेषता यह है कि कवि का जीवन-बृत्त मी बहुत कुछ दे दिया 
गया है | ठाकुर के पुत्र दरियावर्सिंह ( चातुर ) और पोच शकरप्रताद 
भी कवि थे। मै 

ठाकुर बहुत ह्वी सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें क्ुन्रिमता का लेश नहीं। न 
तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंत्र है, न कल्पना की भूडी उड़ान और न अनुभूति के 
विरुद्ध भावों का उत्क्ष । जैसे भार्वों का जिस ढंग से मनुष्य माच अनुभव करते 
हैं वैसे भावो को उसी ढंग से यह कवि अपनी खामाविक भाषा में उतार देता 
है। बोलचाल की चलती भाषा मे भाव को ज्यो का त्यों सामने रख देना इस 
कवि का लक्ष्य रहा है | त्जभाषा की <ंगारी कविताएँ प्रायः ज्री-पात्रों के ही 
मुख की वाणी होती हैं अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियोँ का जो मनोहर 
विधान इस कवि ने किया है उससे उक्तियों मे ओर भी खाभाविकता आ गई 
है। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियों बात बात में कहावते कहा करती हैं। 
उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यंजना के लिये ये कहावते मानो एक सचित 
वाडमय हैं। लोकोक्तियो का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने 'किया है बैला और 
किसी कवि ने नहीं | इन कहावतो मे से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित हैं और कुछ 
खास बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार, भावुक और हृदय के पारखी कवि 
थे इसी से इनकी कविताएँ विशेषतः सवैये इतने लोकप्रिय हुए. | ऐसा खच्छुंद 
कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता ? जब जिस 
विषय पर जी मे आया कुछ कहा | 

ठाकुर प्रघानतः प्रेमनिरूपक होने पर भी लोकव्यापार के अनेकांगदर्शी 
कवि थे। इसी से प्रेममाव की अपनी खाभाविक तन्‍्मयता के अतिरिक्त कभी 
तो ये अखती, फाग, बसंत, होली, हिंडोगा आदि उत्सवो के उल्लास में मग्न 


श्ब्यर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


ठाकुर वे हरि एक भई, रचिहें परपंच कछू त्रज साहीं। 
हाल चवाइन की दुहचाल की लाल तुम्हें है दिखात कि नाहीं॥ 
कहते हैं. कि यह द्वाल सुनकर हिस्मतबहादुर ने ठाकुर को अपने दरआए पें 
बुला भेजा। छुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर चेघड़क चले गए] 
जब हिम्मतबहादुर इन पर भल्लाने लगे तत्र इन्होने यह कवित्त पढ़ा-- 
चेई नूर निर्णय निदान में सराहे जात, 
सुखन अधात प्याला प्रेम को पिए रहैं। 
हरि-रस चंदन चढ़ाय अंग अ्रंगन में, 
नीति को तिलक, बंदी जस की दिए रहें ।॥ 
ठाकुर कहत संज कंजु तें झदुल मन, 
मोहनी सरूप, धारे हिस्मत हिए रहें । 
भेंट भए समये असमये, अचाहे चाहे, 
और लों निब्राहैं, आँखें एकसी किए रहैं॥ 
इस पर हिम्मतबद्दादुर ने जब कुछ ओर कटठु वचन कहे तब सुना जाता 
है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले-- 
सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, 
दान जुद्ध जरिबे में नेक जे न मुरके। 
नीति देनवारे हैं मही के सहिपालन को, 
हिये के विसुद हैं, सनेही साँचे डर के ॥ 
ठाकुर कहत हम बेरी बेवकृफन के, 
जालिस दमाद हैं अ्रदानियाँ ससुर के । 
चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महराज, 
हम कविराज हैं, पे चाकर चतुर के॥ 


हिम्मतब्रह्मठुर यह,सुनते ही चुप हो गए | फिर मुस्कराते हुए बोलें-- 
“कविजी वस ! मैं तो यही देखा चाहता था कि आए कोरे कवि ही हैं या एुण्खो 
की हिम्मत भी आप में है।” इस पर ठाकुरणी ने बड़ी चतुराई से उत्तर 
दिया--'महाराज ! हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से चलिहार रही है, 


रीतिकाल के अन्य कवि है शे८ रे 


आज हिम्मत कैसे गिर जायगी १” ( गोसाईं हिम्मत गिरि का असल नाम अनूध 
गिरि था ; हिम्मतबहादुर शाही खिताब था। ) 

ठाकुर कवि का परलोकवास संवत्‌ १८० के लगभग हुआ | अतः इनका 
कविता-काल संवत्‌ १८५४० से श्यूवय० तक माना जाता है। इनकी कविताओं 
का एक अच्छा संग्रह “ठाकुर-ठतक” के नाम से श्रीयुत लाला भगवानदीनजी 
ने निकाला है। पर इसमे भी दूसरे दो ठाकुर की कविताएँ मिली हुई हैं। 
इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन-बत्त भी बहुत कुछ दे दिया 
गया है | ठाकुर के पुत्र द्रियावसिंह ( चाठर) ओर पौच शकरमताद 
भी कवि थे। ग 

ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे | इनमें कुत्रिमता का लेश नहीं। न 
तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंत्र है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के 
विरुद्ध भावों का उत्कषं। जैसे भार्वों का जिस ढंग से मनुष्य माच अनुभव करते 
है बैसे भावो को उसी ढंग से यह कवि अपनी खाभाविक भाषा में उतार देता 
है। चोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस 
कवि का लक्ष्य रहा है। त्रजमाषा की *इंगारी कविताएँ. प्रायः स््री-पात्रों के ही 
मुख की वाणी होती हैं अतः खान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर 
विधान इस कवि ने किया है उससे उक्तियों मे ओर भी खाभाविकता आ गई 
है। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां धात बात में कहावत कहा करती हैं। 
उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यंजना के लिये ये कहावते मानो एक उचित 
वासम्मय हैं। लोकोक्तियो का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने 'किया है वैसा और 
किसी कवि ने नहीं | इन कहावतों मे से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित हैं ओर कुछ 
खास बुदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार, भावुक ओर हृदय के पारखी कवि 
थे इसी से इनकी कविताएं विशेषतः सबैगे इतने लोकप्रिय हुए | ऐसा खच्छुंद 
कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता ! जब जिस 
विषय पर जी में आया कुछ कहा । 

ठाकुर प्रधानतः प्रेमनिर्षक होने पर भी लोकव्यापार के अनेकांगदर्शी 
कावि थे। इसी से प्रेममाव की अपनी खामाविक तनन्‍्मयता के अतिरिक्त कभी 
तो ये अखती, फाग, बसंत, होली, हिंडोंगा आदि उत्सवों के उल्लास मे मग्न 


्ट्४ दर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


दिखाई पड़ते है; कभी लोगों की क्ुद्रता, कुग्लिता, दुःशीलता आदि पर , 
ज्ञोम प्रकट करते पाए जाते हैं ओर कभी काल की गति पर खिलन्न और उठा 
देखे जाते है। कविकर्म को ये कठिन सममते थें। रूढ़ि के अनुसार शब्दों की 
लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते थे। नमूने के लिये यहाँ इनके थोड़े 
ही से पद्म दिए. जा सकते हैं--- 
सीखि लीन्हों मीन म्ुंग खंजन कमल नेन, 
सीखि लीन्हों जस ओऔ अताप को कहानों है। 
सीखि लीन्हों कल्पवृत्त कामघेचु चिंतामनि,  - ; 
सीखि लीन्हों मेर ओऔ कुबेर गिरि थ्रानों है । 
ठाकुर कहत याकी, बढ़ी है कठिन बात, 
याको नहिं भूलि कहूँ बांधियत वानो है। 
ढेल सो बनाय आय मेलत सभा के बीच, 
लोगन कवित्त कीबो खेल करि जानो है ॥ 





दस बार, बीस वार बरजि दई है जाहि, 
एते पे न साने जो तो जरन वरन देव। 

कैसो कहा कोजे कछू आपनो करो न होय, 
जाके जैसे दिन ताहि तेसेई भरन देव ॥ 

ठाकुर कहत सन आपनो सगन राखो, 
'. प्रेम निह्संंके रस-रंग विहरन देव । 

बिधि के बनाए जीव जैते हैं जहाँ के तहाँ 
हि खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव ॥ 





अपने अपने सुठि गेहन में चढठे दोझ सनेह की नाव पे री। 
अगनान में भीजत पेस भरे, समयो लखि में बलि जावे प री ॥ 
हप 2 किक. रू ० बे बे 

कहे ठाकुर दोडन की रुचि सो रेंग छू उसछे दोंठ ठाव पेरी। 
सख्बी, कारी घटा बरसे वरसाने पे, गोरी घटा नंदगाँव परी॥ 





चारी महंत जान पड़ते 


शीतिकाल के अन्य कवि 


वा निरमोहिनि रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानति छेहे। 
बारहि बार ग्रिलोकि घरी घरी सूरति तो पहिचानति हेहे ॥ 
ठाकुर था मन को परतीतिः है, जो पे सनेह न मानति हेंहे । 
झावत है नित मेरे लिये, इतनो तो विसेष के जानति हेंहे ॥ 





यह चारहु और उदी सुखचंद की चाँदनी चारु निहारि के री। 
बलि जो पे अधीन भयो पिय, प्यारी ! तो एतो विचार बिचारि के री ॥ 
कवि ठाकुर चूकि गयो जो गोपाल तो तें बिगरी को सेभारि ले री । 
अब रहे न रेहे यहै समयो, वहती नदी पाये पखारि छे' री ॥ 





पावस तें परदेस तें आय मिले पिय ओऔ सनभाई भई है। 
दादुर मोर पपीहरा बोलत, तापर आनि घटा उनईं हैं। 
ठाकुर वा सुखकारी सुहावनि दामिनि कोंधि क्रितें को गई है। 
री अ्रव तौ' घनघोर घटा गरजोौ बरसौ तुम्हे घूर दई है ॥ 





पिय प्यार करे जेहि पर सजनी तेहि की सब भाँतिन सैयत है। ' 


मन मान करों तौ परों अम में, फिर पाछे परे पछितिेयत है ॥ 
फवि ठाकुर कौन की कासों कहों ? दिन देखि दसा विसरैयत है । 
अपने अटके सुन ए री भट्ट ? निज सौत के मायके जैयत है ॥ 


(३८ ) ललकदास--त्रेनी कबि के भेंड़ोवा से ये लखनऊ के कोई कटी- 


रे 


हैं.जो अपनी शिष्य मंडली के साथ इधर ' उधर फिरा 
करते थे। अतः संबत्‌ १८६० और श्दू८० के बीच इनका वर्तमान रहना 
अनुमान किया जा सकता है | इन्होंने “सत्वोपाज्यान! मामक एक बड़ा वर्ण- 
नात्मक अ्ंथ लिखा है जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बडे 
विस्तार के साथ वर्णित है।' इस ग्रथ का उद्देश्य कौशल 
फा नहीं, बल्कि जन्म की चधाई, बाललीला, होली, जलक्ीड़ा, कला, विवाहोत्सव 
आदि का बड़े ब्योरे ओर विस्तार के 'साथ वर्णन करने का है। जो उद्देश्य 
महाराज रघुराजतिंह'के रामस्वयंवर का है वही' इसका भी समक्तिए। पर इसमें 


साथ कथा चलाने 


इेट६ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


सादगी है ओर यह केवल दोहे चोपाइयो मे लिखा गया है। वर्सन करने में 
ललकदासजी ने भाषा के कवियों के भाव तो इक्ट्ठे किए ही हैं; संस्कृत कवियों के 
भाव भी कही रखे है। रचना अच्छी जान पड़ती है। कुछ चोपाइयों देखिए--.. 


धरि इक अंक राम को माता। लक्यो भोद लखि मुख श्दु गावा ॥ 
दंत कद झुकुता सम सोहे। बंधु जीव सम जीभ बिसोहै || 
किसलय सधर अधर छुबि छाजे । इंद्रनील सम गंड _ बराजै ॥ 
सुंदर चिबुक नासिका सोहे । कुंकुम तिलक चिलक मन सोहे ॥ 
काम चाप सम अकुटि बिराज | अलक-कलित झुख अति छबि छाज ॥ 
यहि बिधि सकल राम के अंगा । लखि चूसति जननी सुख संगा ॥ 


(३५९ ) खुमान--ये बंदीजनन थे ओर चरखारी (बुंदेलखए्ड ) के 
महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे। इनके बनाए इन ग्रंथों का पता है-- 
अमरप्रकाश ( सं० श्य२६ ), अष्टजाम ( सं० १८४२ ), लक्ष्मणशतक 
(सं० श्व४५ ), हनुमान नखशिख, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति- 
विधान, समरसार ( युद्ध-यात्रा के मुहतं आदि का विचार ), दर्सिह-चरित्र 
(सं० १८:७६ ), उुसिह-पचीसी | 
इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल सं० १८०३० से १८८० तक माना 
जा सकता है। “लक्ष्मणशतक” मे लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध बड़े फड़कते 
हुए शब्दों में कह्य गया है । खुमान कविता मे अपना उपनाम 'मान! रखते 
थे। नीचे एक कवितत दिया जाता है-- 
आयो इंद्रजीत दसकंध को निबंध बंध, 
बोल्यो रामबंधु सों अबंध किरबान को। 
को है अंसुमाल, को है काल बिकराल, 
मेरे सामुहेँ भए न रहे मान महेसान को ॥ 
तू तो सुकुसार यार लखन कुमार ! मेरी 
सार बेसुमार को सहेया घमासान को? 
बीर ना चितैया, रनसंडल रितिया, काल « ' 
कहर बितैया हों जितैया , मघवान को॥- 


रीतिकाल के अन्य कवि श्द७ 


(४० ) नवरूखिह कायस्थ --ये मॉसी के रहनेवालें थे ओर 'समथर-नरेश 
राजा हिंदूपति की सेवा में रहते थे | इन्होने बहुत से अंथो की रचना की है जो 
मिन्न भिन्न विषयो पर और मिन्न मिन्नं शेली के हैं। ये अच्छे चित्रकार भी थे । 
इनका मुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष-था | इनके लिखे अरथों के 
नाम ये हैं-- 

शासपंचाध्यायी, रामचद्रविलास, शकामोचन (सं० १८७३ ), जौहरिन- 
तरग (१८७५ ), रसिकरंजनी ( श्८ू७७ ), विज्ञान भास्कर ( श्यू७८ ), 
व्रजदीपिका ( श्८ू८३ ), शुकरंभासंवाद ( १८८न ), नाम-चिंतामणिण ( १६०३ ), 
मूलभारत ( १६१२ ), भारत-साविन्नी ( १६१२ ), भारत कवितावली ( १६१३ ), 
भाषा सप्तशती ( १६१७ ), कविजीवन ( १६१८ ), आल्हा-रामायण ( १६२२ ), 
रक्मिणीमगल ( १६२५ ), मूलठोला ( १६२५ ), रहत लावनी ( १६२६ ), 
अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारीप्रकरण, सीताखयवर, रामविवाहखड, 
भारत वार्तिक, रामायण सुमिरनी, पूर्वश्ंगारखंड, मिथिलाखंड, दानलोम 
संवाद, जन्म खंड । 

उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकाश बहुत छोटी छोटी है फिर भी इनकी रचना 
की बहुरूपता का आभास देती है। इनकी पुस्तके प्रकाशित नहीं हुई है। अतः 
इनकी रचना के संबंध में विस्तृत ओर निश्चित.रूप से कुछ नहीं कहा णा 
सकता । खोज की. रिपोर्य में उद्धृत उदाहरणों के देखने से रचना इनकी पुष्ट 
ओर अभ्यत्त प्रतीत होती है। जजभाषा में कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होने. 
लिखा है। इनके कुछ पद्म नोचे देखिए--- 

अभव अनादि अनंत अपारा | अमन, अप्रान, अमर, अविकारा ॥ 

अग अनीह आतम अबिनासी । अगस अगोचर अविरल वासी ॥ 

अकथनीय अद्वेत अरामा । असल असेष अकरम शकामा ॥ 

रहत अलिप्त ताहि उर ध्याऊं । अनुपम अमल -सुजस में गाऊँ है 





सग्ुन -सरूप सदा सुषमा-निर्धान मंजु, 
बुद्धि गरुन गुनन अभाध वनपति से ॥ 


श्दद हिंदी-साहित्य का इतिहास 


भने नवल्लेस फेल्यो विशद्‌ मही में यश, 
, बरनि न पावै पार कार फनपति से ॥ 
जक्त निज सक्तन के कछुप , श्रभंजे रंजे, 
ु सुमति बढावै धन धान धनपति से ॥ 
अवर न दूजो देव सहज अखिद्ध य 
सिद्धि-बरदेन सिझ ईंस गनपति से ॥ 

(४१ ) रामसहायदास--ये चोबेपुर ( जिला बनारस ) के रहनेवाले 
लाला भवानीदास कायस्थ के पुत्र थे ओर काशी-नरेश महाराज उदितनारायण- 
सिंह के आश्रय में रहते थे । “बिहारी सतसई” के अनुकरण पर इन्होने “राम- 
सतसई” बनाई | बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि 
प्राप्त हुई । इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना मे चिह्दारी के दोहों के पास्त तक 
पहुँचते हैं। पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहो में मिलाए जा सकते हैं, 
रज्ञता ओर भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, विहारी को भी 
नीचे गिराने का प्रयत्ञ समझा जायगा | बिहारी मे क्‍या क्या मुख्य विशेषताएँ: 
हैं, यह उनके प्रसंग मे दिखाया जा चुका है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी 
और वाग्वैदग्ध्य से संबंध है वही तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है 
ओर सफलता भी हुई है| पर हावी का वह सुंदर विधान, चेशओं का बह 
मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुदर व्यंजना इस सतसई 
में कहों ? नकल ऊपरी बातों वी हो सकती है, हृदय की नहीं | पर हृदय 
पहचानने के लिये हृदय चांहिए, चेहरे पर की दो आँखों से ही नहीं काम चल 
सकता | इस बड़े भारी भेद के होते हुए. भी “रामसतसई” &ंगार-रस का एक 
उत्तम ग्ंथल्लै । इस सतसई के'अंतिरिक्त इन्होने तीन पुस्तके ओर लिखी है-- 

बाणीभूषण, चइत्ततरंगिणी ( छं4 ८७३ ) और ककहरा | 

वांणीभूषण अलंकार का ग्रंथ है ओर इत्त-तरंगिणी पिगल'का)। ककहरा 
जायसी की अखरावट के ढंग की छोटी सी पुस्तक है ओर शायद सबसे पिछली 
सना है, क्योंकि उसमें धममें ओर नीति के उपदेश हैं। रामसहाय का कविता- 
काल संवत्‌ १८६६० से श्यूयू० तक माना जा सकता है। नीचे सतसई के कुछ 
दोहे उद्धृत किए,जाते हैं-- 


रीतिकाल के श्रेन्य कवि * श्ट्ह्‌ 


गडे मुकीले लाल के नेन रहें दिन रैनि । 
' तव नाजुक ठोढ़ी न 'क्यों गाड़ परे झूदुबेनि? 
भटक न, झटपट चटके के अटक खुनट के' संग, 
लटक पीतपट की निपट -हटकति कटक अनंग ॥ 
लागे नेता नेन में कियो कहा थीौं मैन। 
भहिं लागे नेना, रहें लागे नेना नेन ॥ 
गुलुफनि लगि ज्यों त्यों गयो करि करि साहस जोर । 
फिर न फिल्‍यो मुरवान चपि,चित अति खात मरोर ॥ 
यों विभाति द्सनावली ललना बदन मेझार,। , 
पेति को नातो मानि के मु आइ उडुमार ॥ 


“(४२ ) चंद्रशओखर--ये ' वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत्‌ १८:१४. में 
मुअजमाबाद ( जिला फतहपुर ) में हुआ था। इनके पिता *मनीरामजी भी 
अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनो तक दरमंगे की ओर, फिर ६ वर्ष तक जोधपुर- 
नरेश महाराजा मानसिंह के यहाँ रहे । श्रंत मे पटियालानरेश महाराज कर्मसिह 
के यहाँ गए, ओर जीवन भर पटियाले मे ही रहे। इनका देहांत संबत्‌ १६१२ 
में हुआ अतः ये महाराज नरेंद्रसिंह के समय तक वर्तमान थे ओर उन्हीं के 
आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीरकाव्य “हम्मीरहठ” बनाया। इसके 
अतिरिक्त इनके रचे ग्रथो के नाम ये हैं 5 


विवेक-विल्लास, 'रसिक्विनोद, हरिभक्ति-विलास, नखसिख, दृदावन-शतक, 
गुहपंचाशिका, ताजक ज्योतिष, माधवी वसत | 

यद्यपि शंगारर्स की कविता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे पर इनकी 
कीति की चिरकाल तक स्थिर रखने के लिये “हम्मीरहठ” ही पर्याप्त है। 
उत्साह की, उमंग की व्यजना जैसी चलती, स्वाभाविक और जोरदार भाषा में 
इन्होने की है वैसे ठग से करने मे बहुत ही कम्त कवि' समर्थ हुए है। वीररस- 
वर्णन मे इस कवि ते'चहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। 
सूदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भड़ाभंड़ के फेर में न पड़कर 
उप्नोत्साह-वयंजक उक्तियों का ही अधिक सहारा इस कवि ने लिया है. जो बीर- 


हे6०७  ' हिंदी-साहित्य का इतिहास 


रस की जान है। दूसरी बात ध्यान देने की यह- है (कि वर्णनों के अनावश्यक विस्तार 
को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी-चोड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया 
गया है। भाषा भी पूर्ण व्यवस्थित, च्युतसंसक्षति आदि दोषों से मुक्त और 
प्रवाहमयी है। सारांश यह कि वीररस-वर्णन की अत्यंत श्रेष्ठ प्रणाली का अनु 
करण चंद्रशेखरजी ने किया है। 


रही प्रसंग विधान की बात | इस विषय में कवि ने नई उद्धावनाएँ न करके 
पूव॑वर्ती कवियों का ही स्वथा अनुसरण किया है। एक रूपवती ओर निपुण 
स्री के साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरबार से भागना, अलाउद्दीन 
का उसे हम्मीर से वापस सॉगना, हम्मीर का उसे अपनी शरण में लेने के 
कारण उपेक्षापूवंक इनकार करना, ये सत्र बातें जोधराज कया उसके पूर्ववर्ती 
अपभ्रंश के कवियों की ही कल्पना है, जो वीरगाथा-काल की रूहि के अनुसार 
की गई ,थी। गढ़ के घेरे के समय गढ़पति की निश्चितता और निर्भीकता 
व्यंजित करने के लिये पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग होना दिखाया 
करते थे। जायसी ने अपनी पद्मावती में अलाउद्दीन के द्वार चित्तौरगढ़ के घेरे 
जाने: पर राजा श्तनसेन का गढ़ के भीतर नाच कराना ओर शत्रु के फेंके हुए 
तीर से नत्तेकी.का घायल होकर मरना वरणित किया है। ठोक उसी प्रकार का 
चर्णन “हम्मीरहठ”” मे रखा गया है। यह चंद्रशेखरजी की अपनी उद्धावना 
नहीं; एक बँधी हुई परिपाटी का अनुसरण है। नत्तेंकी के मारे जाने पर हम्मीर- 
देव का यह कह डठना कि “हठ कारे मंड्यों युद्ध ब्रथा ही” केवल -उनके 
तात्कालिक शोक के आधिक्य की व्यंजना मात्र करता है | उसे करुण प्रलाप 
मात्र समझना चाहिए. | इसी दृष्टि से इस प्रकार के करुण प्रलाप राम ऐसे 
सत्यसंधघ और वींखती नायकी से भी कराए, गए हैं। इनके द्वारा उनके चरित्र 
में कुछ भी लांछन लगता हुआ नहीं माना जाता। 


एक त्रुटि हम्मीरहठ की अवश्य खटकती है । सब अच्छे कवियो ने प्रति- 
नायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे मिड़ने वाले या उसे 
जीतनेवाले नायक के प्रताप ओर पराक्रम की व्यंजना कीहै। राम का प्रति- 
नायक रावण कैसा था! इंद्र, मरुतू, यम, सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा 


लेनेवाला, पर हम्मीरहठ में अलाउद्दीन एक चुहिया के कोने में दौड़ने से डर 


रीतिकाल के, अ्रन्य कवि 


के मारे उछल भागता है ओर पुकार मचाता है। 


चंद्रशेखरजी का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी अधिकार था। अनुप्रास की 
योजना प्रचुर होने पर भी महद्दी कहीं नहीं हुईं, सर्वत्र रस में सहायक ही है । 
युद्ध, मृगया आदि के वर्णन तथा संवाद आदि सब बडी मर्मश्ञता से रखे गए. 
' हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उसके अनुकूल पदविन्यास है। जहाँ श्ंगार 
का प्रसंग है वहों यही प्रतीत होता है कि किती सर्वश्रेष्ठ &ंगारी कवि की रचना 
पढ़ रहे है | तात्वर्य यह है कि “हम्मीरहठ” हिंदी-साहित्य का एक रन है। 
“तिरिया तेल, हम्मीर हठ चढ़े न दूजी बार” वाक्य ऐसे ही ग्रथ मे शोभा देता 


है। नीचे कविता के कुछ नप्तने दिए जाते है--- 


उवे भानु पच्छिम प्रतच्छ, दिन चंद पकासे। 
उलटि गंग बरु बहै, काम रति प्रीति बिनासे ॥ 
तजै गौरि अरधंग, अचल शुव आसन -चल्ले। 
अचल पवन बरु होय, मेरु संदर गिरि हल्ले ॥ 
सुरतरु सुखाय, लोसस मरे, समीर ! संक सब परिहरो। 
मुख-बचन बीर .हस्मीर को बोलि न यह. कबहूँ व्रों॥ 





आलम-नेवाज सिरताज  पातसाहन के, 

गाज ते दराज कोप-नज़र तिहारी है। 
जाके डर डिगत अडोल गढ़धारो, डग- 

' मगत पहार औ इुलति महि सारी है 
रंक जेसो रहत ससकित सुरेस भयो 

देस देखपति में अतंक अति भारी है । 
भारी गढधारी, सदा जंग की तयारी 

धाक माने ना लिहारी या हमीर हठधारी है॥ 





भागे मीरजादे पीरजादे और अ्रुमीरजादे, 
-भागे खानजादे प्राव सरत बचाय के | 
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भागे गज बाजि रथ पथ न सँमारें, परें 
गोलन' पे. गोल, सूर सहमि सकाय के ॥ 

भाग्यो सुलतान जान बचत न जानि बेगि, 
बलित विठतुंड पे बिराजि बिल्लखाय के | 

जैसे लगे जंगल में औषम की आगि 
भागि झूग महिष बराह विललाय के ॥ 





चोरी थोरी बैसवारी नवल किसोरी सबै, 
भोरी भोरी बातन बिहँसि मुख मोरतीं। 


बसन विभूषन विराजत विमल वर, हैं 
मदन मरोरनि तरकि तन तोरतीं ॥ 


प्यारे पातसाह के परम अनुराग-रंगीं, 
चाय भरी चायल् चपल दृग जोरतीं। 


काम-अबला सी, कलाधर की कल्ला सी, 
चारु चंपक-लता सी चपला सी चित चोरतीं ॥ 


(४३ ) बाबा दीनदयाल गिरि--ये गोसाई' थे। इनका जन्म शुक्रवार 
बसंत पंचमी सबत्‌ १८:४६ में काशी के गायघाट मुहल्ले मे एक पाठक के कुल 
में हुआ था। जत्र ये ५ या ६ वर्ष के थे तभी इनके माता-पिता, इन्हें महंत 
कुशागिरि को सौप चल बसे । महंत कुशागिरि पंचक्रोशी के मांग में पड़नेवाले 
देहली-विनायक नामक स्थान के अधिकारी थे। काशी मे महंतजी के और भी 
कई मठ थे | वे विशेषतः गायघाट वाले मठ में रहा करते थे । बाग 
दीनदयाल गिरि भी उनके चेले हो जाने पर प्रायः उसी मठ मे रहते थे। जत्र 
महंत कुशागिरि के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गईं तब ये देहली- 
विनायक के पास मौठली गॉववाले मठ में रहने लगे। बाबाजी संस्कृत ओर 
हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। बाबू गोपालचंद्र ( गिरिघरदास ) से इनका 
बड़ा स्नेह था । इनका परलोकवास संबत्‌ १६१४ मे हुआ । ये एक शअ्रत्यंत 
सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियों हिंदी के ओर किसी कवि 
की नहीं हुई। यदत्रपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संल्कृत से लिए हुए 
हैं पर भाषा-शेली की सरसता ओर पदविन्यास की मनोहरता के विचार से के 


है. 
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स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबाजी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार 
था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ ओर सुब्यवस्थित भाषा बहुत थोडे कवियों की 
है। कहीं कहीं कुछ पूरवीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते है, पर बहुत कम | 
इसी से इनकी अन्योक्तियोँ इतनी मर्मस्पशिनी हुई हैं। इनका अन्योक्तिकल्पढ्ठम 
हिंदी-साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अन्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता 
और तौंदर्य्यमावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है। पर इसमें 

छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लोकिक विषयो पर तो इन्होने 
सरस अन्योक्तियों कही ही है ; अ्रध्यात्मपक्त मे भी दो एक रहस्यमयी उक्तियाँ 
इनकी 


बाचाजी को जैसा कोमल व्यंजक पद्विन्यास पर अधिकार था वैसा हीं 
शब्द-चमत्कार आदि के विधान पर भी। यमक ओर श्लेषमब्री रचना भी 
इन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते 
हैं उसी प्रकार चमत्कार-कोशल दिखाने में भी नहीं चूकते हैं | इससे जल्दी 
नहीं कहते बनता है कि इनमे कला-पक्ष प्रधान है या हृदय-पक्ष | बढ़ी अच्छी 
, बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्रायः अलग अलग रखा है। अपनी 
मामिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार-प्र्त्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने 
दिया है। अन्योक्तिकल्पठ़म के आदि में कई श्लिष्ट पद्म, आए हैं पर बीच मे 
बहुत कम | इसी प्रकार अनुरागबाग मे भी अधिकांश रचना शब्द-वैचिन्य 
आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रास्युक्त सरत कोमल पदावली का बरावर 
व्यवहार हुआ है, पर जहों चमत्कार को प्रधान उद्देश्य रखकर ये बेठे हैं वहाँ 
श्लेष, यमक, अंतर्लापिका, बहिलांपिका सब्र कुछ मौजूद है । साराश यह 
कि ये एक बहुरगी कवि थे | -रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण 
अधिकार था । 

इनकी लिखी इतनी पुस्तकी का पता है--- 


अन्योक्ति-कल्पढ़्म (सं० १६१२ ), अनुराग-बाग (सं० श्दूदून ), 
वेराग्यदिनिश (स १६०६), . विश्वनाथ-नवरुन 'ओऔर दृष्टात-तरगिणी 
( छं० १८७६ )। 
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इस सूची के अनुसार इनका कवितो-काल सं० श््ू७६ से+१६१२ तक 

माना जा सकता है। “अनुराग-बाग” में श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े 

ही ललित कवित्तों मे वर्णन हुआ है.। मालिनी छुंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग 

हुआ है। दृष्टांत-तरंगिणी” मे नीतिसंबंधी दोहे हैं। विश्वनाथ नवरत्नः शिव 

की स्तुति है। 'वैराग्यदिनेश/ मे एक ओर तो ऋतुओ आदि की शोभा का 

वर्णन है ओर दूसरी ओर ज्ञान-वैराग्य आदि का | इनकी कविता के कुछ 
नमूने दिए, जाते है--- 

केतो सोम कला करो, करों सुधा को दान । 

नहीं चंद्रमणि जो द्वबे,' यह तेलिया पखान ॥ 

यह तेलिया पान, बड़ी कठिनाई जाकी । 

हूटीं याके सीस बीस बहु बाकी टॉकी ॥ 

बरने दीनदयाल, चंद ! तुमही चित चेतो। 

कूर न कोमल होहिं कल्ला जौ कीजे केतौ ॥ 





बरखे कहा पयोद इत सानि मोद्‌ मन भाहिं । 
यह तो ऊसर भूमि है अंकुर जमिहे नाहिं॥ 
अंकुर जमिहै नाहिं बरप सत जौ जल देहे। 
गरजे तरजै कहां ? 'ज्था तेरो श्रम जैहै॥ 
बरने दीन दयाल न ठौर कुठौरहि परखे। 
नाहक' गाहुक बिना बलाहक ! हाँ तू बरखे ॥ 





'चतल चकई तेहि सर विपे जहँ नहिं रैन-बिछोह | 
रहत एकरस दिवस ही, सुहृद हंस संदोह ॥ 
सुहृद हंस-संदोह कोह अरु द्वोह न जाको। 
भोगत सुख-अंबोह, सोह-हुख होय न ताको ॥ 
बरने दीर्नदयाल भाग बिन जाय न सकई। 
पिय-मिलाप नित रहे, ताहि सर चल तू चकई ॥ 
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- कोमल सनोहर मधुर सुरताल सने 
नूपुर-निनादनि सों कौन दिन बोलिहें । 
. नीके मम ही के छुंद-बंदन सुमोतिन को, 
गहि क्ै.कृपा की अब चोंचन सो तोलिहें ॥ . 
नेस धरि-छेस सों अम्रद होय दीनगद्ाल, 
प्रेम-फोकनद॒ बीच कब थौ कलोलिहैं ॥ 
चरन  तिहारे जहुबंस-राजहंस ! कब, 
मेरे सन-सानस में मन्द सन्‍्द डोलिहै!? 





चरन-कमल राजे, संज मंजु मंजीर बाजें, 
गसन लखि लजाबें हंसऊ नाहिं पावें ॥ 
सुखद कदम-छाहीं कीड़ते . कुंज माहीं, 
लखि लखि हरि सोभा चित्त काको न ल्ोभा ? 





बहु छुद्दन के सिलन ते हानि बल्दी की नाहिं, 

' ' जूथ जंथुकन तें नही केहरि कहुँ नलि जाहिं ॥ 
पराधीनता दुख महा, सुखी जगत स्वाधीन 
सुखी रमत सुक बन-विपे, कनक पींजरे दीन ॥ _ 


(४४ ) पजनेस--ये पन्ना के रहनेवाले थे | इनका कुछ विशेष बृत्तांत 
प्रा्त नहीं 4. कविता-काल-इनका संवत्‌ १६०० के आसपास माना जा सकता 
है । कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती पर इनकी बहुत सी फुटकलक विता 
संग्रह-अ्न्थों मे मिलती और लोगो के मुँह से सुनी जाती है। इनका स्थान 
अजभाषा के प्रसिद्ध कवियों में है। ठाकुर शिवसिंहजी ने 'मधुरप्रिया' और 
नखशिखों नाम की इनकी ढो पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर वे 
मिलती नहीं । भारतजीवन प्रेस ने इनकी फुटकलछ कविताओं का एक संग्रह 
पजनेस प्रकाश! के नाम से प्रकाशित किया है जिसमे १२७ कवित्त सवैया 
हैं । इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये फारसी सी जानते 
थे । एक सवेया में इन्होंने पारसी के शब्द और वाक्य भेरे है । इनकीं रचना 
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“ंगाररस की ही है, पर उसमें कठोर वर्णों' (जैसे ठ, ठे, ड) का व्यवहार 
यत्र-तत्र बराबर मिलता है । ये 'प्रतिकूल-बर्णत्व! की परवा कम करते थे | पर 
इसका तात्र्य यह नहीं कि कॉमल अनुप्रात्युक्त ललित भाषा का व्यवहार 
इनमे नहीं है। पद-विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित्त अधिकतर 
अंग वर्णन के मिलते है जिनसे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नखशिख 
लिखा होगा । शब्द-चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था, जिससे कहीं 
कहीं कुछ भद्दापन आ जाता था। कुछ नम्‌ने लीजिए -- 
उछहरे छुबीली छुटा छूटि छितिसंडल्ल पै, 
-उसग उजेरो महाओज उजबक सी 
कवि पजनेस कंज-मंजुल-सुखी के भात, 
उपमाधिकाति कक्ष कुंदन तबक सी ।४ 
फैली दीप दीप दीप-दीपति दीपति जाकी, 
दीपमालिका की रही दीपति दृवक सी १ 
परत न ताब लखि मुख महताव जब, 
निकसी सिताब श्राफताब की भ्रभ्क सी ॥ 





पजनेस तसद॒दुक ता बिसमिल जुढ्फे फुरकत न कबूल कसे ? 
महवूब चुनाँ वदमस्त सनम अज्ञदस्त अलाबल जुल्फ बसे ॥ 
सजभूए न काफ़ 'शिगाफ़ रुए सम क्यामत चश्म से खू बरसे । 
मिज़गाँ सुरमा तहरीर दुताँ नुकते, बिन बे, किन ते, किन से ॥ 
(४५ ) गिरिघरदाख--ये भारतेदु वाबू हरिश्चंद्र के पिता थे और 
ब्रजमाषा के बहुत ही प्रौह कवि थे । इनका 'नाम तो बावू गोपालचंद्र था पर 
कविता में अपना उपनाम ये 'गिरिघरदास”', 'गिरिधर', गिरिधारन' रखते थे । 
भारतेंदु ने 'इनके सबंध मे लिखा है कि 'जिन श्री गिरिघरदास कवि रखे ग्रथ 
चालीस! | इनका जन्म पौष कृष्ण १५ संबत्‌ १८६० को हुआ । इनके पिता 
काले इर्षचंद, जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हे ग्यारह वष के छोड़- 
परलोक सिधारे | इन्होने अपने निज के परिश्रम से संध्कृत और हिंदी में 
बढ़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकी का एक बहुत बड़ा अ्रनमोल तंग्रह 
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किया । पुस्तकालय का नाम इन्होने सरस्वती भवन रखा जिसका मूल्य 
स्वर्गीय डाक्टर राजेद्रलाल मित्र एक लाख रुपया तक ढिलवाते थे । इनके 
यहाँ उस समय के विद्वानों ओर कवियों की मंडली व्राबर जमी रहती थी ओर 
इनका समय अधिकतर काव्य-चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास संबत्‌ 
१६१७ में हुआ | 

भारतेदुजी ने इनके लिखे ४० ग्रंथों का उल्लेख किया है जिनमे से बहुतो 
का पता नहीं है। भारतेंदुजी के दौहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू 
प्रजरतनदासजी ने अपनी देखी हुईं इन अठारह पुस्तकों के नाम इस प्रकार 
दिए हैं-- 

जरासघवध महाकाव्य, भारतीभूषण ( अलंकार ), भाषा व्याकरण ( पिंगल- 
सबधी ), रसरत्वाकर, ग्रीष्मवणन, मत्स्यकथाम्त, वाराहकथाम्रत, द्सिहकथाम्त, 
वामनकथाम्त, परशुरामकथास्ृत, रामकथामृत, बलरशामकथामृत, ( कृष्णचरित 
४७०१ पढ़ों मे ), बुद्धक्थामृत, कल्कि-कथाम्रत, नहुष नाटक, गर्गसहिता 
( कृष्णचरित का दोहें चौपाई में बड़ा ग्रथ ), एकादशी-माहात्म्य | 

इनके अतिरिक्त भारतेदुजी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा- 
कृष्णदास ने इन २० और पुस्तकी का उल्लेख किया है--- 

वाल्मीकि रामायण ( सातो कांड पद्मान॒ुवाद ), छंदोवर्णन, नीति, अद्श्ुत- 
रामायण, लक्ष्मीनखाशिख, वार्तासस्कृत, ककारादि सहललनाम, गयायात्रा, गयाष्टक 
द्वादशदलकमल, कीतन, संकषंणाष्टक, दनुजारिस्तोत्र, शिवस्तोत्र, गोपालस्तोन्र, 
भगवतस्तोत्र, श्रीरामस्तो तब, श्रीराधास्तोत्र, रामाष्टक, कालियकालाष्टक । 

इन्होंने दो ढंग की रचनाएँ की हैं। गगसंहिता आदि भक्तिमार्ग की कथाएँ 
तो सरल और साधारण पत्मों मे कही हैं, पर काव्यकोशल की दृष्टि से जो रचनाएँ 
की है--जैसे जरातंघवघ, भारतीभूषण, रख-रत्नाकर, ग्रीष्मवर्गन--वे यमक और 
अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुईं है कि बहुत स्थलों पर दुरूह हो गई हैं 
सबसे अधिक इन्होने यमक ओर अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास 
ओर यमक क़ा ऐसा विधान जैसा जरासंघवन्न में है और कही नही मिलेगा । 
जरासंघवघ, अपूर्ण है, केवल ११ सममों तक लिखा गया, है, पर अपने ढंग का 
अनूठा है। जो कविताएँ देखी गई हैं. उनसे यही घाए्णा होती है कि इनका 


श्ध्च हिंदी-साहित्य का इतिहास 


मुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी 
नहीं पाई जाती । २७ वर्ष की ही आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तके लिख 
डालना पद्चरचना का अदभुत अभ्यास सूचित करता है | इनकी रचना के कुछ 
नमने नीचे दिए जाते हैं--- 
( जरासंधवध से ) 
चल्यो दरद जेहि फरद्‌ रच्यो बिधि मित्र-द्रद-हर । 
सरद सरोरुह बदन जाचकन-बरद मरद्‌ बर ॥ 
लसत सिंह सम दुरद नरद दिसि-हुरद-अरद-कर । 
निरखि होत अरि सरद, हरद सम जरद-कांति-घर ॥ 
कर करद करत बेपरद जब गरद मिलत बपु गाज को ! 
रन-जुआ-नरद वित नुप लस्यो करद मगध-महराज को ॥ 





सब के सब केसव के सबके हित के गज सोहते सोसा अपार हैं। 
जब सैलन सैलन सेलन ही फिरें सेलन सेलहि सीस गहार हैं ॥ 
“िरिधारन” सरों पदुर्कक के घारन के बसु धघारन फार हैं। 
. झरि बारन बारन बारन पे सुर-वारन चारन वारन वार हैं॥ 





( भारतीभूषण से ) 


 अखंगति--सिंधु-जनि ग़र हर पियो, मरे असुर समुदाय । 
तैन-बान नेवन . लग्यो, भयो करेजे घाय ॥ 





( रसरलाकर से » , 
जाहि विचाहि दियो पितु मातु ने प्रावक साखि सबे जग जानी । 
साहब ' से 'ग्रिरिधारन जू! भगवान्‌ समान कहें मुनि ज्ञानी ॥ 
तू जो कहे वह दच्छिन है, तो'हमैं कहा वास हैं, बाम अजानी। 
भागन सों पति ऐसो मिले सबहीन को दच्छिन जो सुखदानी ॥ 
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,.  (गरीष्मवर्ण से ) 

जगह जडाऊ- जामे जड़े हैं जवाहिरात, 
जगमग जोति जाकी जग में जमति है। 

जामे जद॒जानि जान प्यारी जातरूप ऐसी 

जगमुख ज्वाल ऐसी जोन्ह सी जगति है ॥ 

'गिरिघरदास” जोर जबर जवानी को है, 
जोहि जोहि जलजा ' हू जीव में जकति है । 

जगत के जीवन के जिय को चुराए जाय, 
ू जोए जोषिता को जेठ-जरनि जरति है ॥ 


(४६ ) द्विज्ञदेव ( महाराज मानसिह )-ये अयोध्या के महाराज थे 
और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर 
है। इनके भतीजे भुवनेशजी (श्री तरिलोकीनाथनी, जिनसे अयोध्यानरेश 
दुदुआ साहब से राज्य के लिये अदालत हुई थी ) ने छ्विजदेवजी की दो पुस्तके 
बताई हैं, शंगारबत्तीती और <ंगारलतिका | “£ंगारलतिका” का एक बहुत ही 
विशाल ओर सटीक सस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल मे प्रकाशित 
हुआ है। इसके टीकाकार है भूतपूर्व अयोध्या-नरेश महाराज प्रतापनारायण 
सिह । “ंगारबत्तीसी' भी एक बार छुपी थी । द्विजदेव के कवित काव्य-प्रेमियों 
में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे प्माकर के | ब्रजमाषा के <ंगारी कवियों की परंपरा 
में इन्हे अन्तिम प्रसिद्ध कवि सम्रकना चाहिए।। जिस प्रकार लक्षण-प्रंथ लिखने 
वाले कवियों मे पद्माकर अन्तिम प्रसिद्ध कवि हैं. उसी प्रकार समूची <ंगार- 
परपरा मे ये। इनकी सी सरस ओर भावमयी फुटकल श्ंगारी कविता फिर 
दुर्लभ हो गई। 

इनमे बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छुता। अनुप्रास आदि शब्द- 
चमत्कारों के लिये इन्होने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋठ॒वर्णनों में 
इनके हृदय का उल्लास उमड़ा पड़ता है । बहुत से कवियों के ऋतुवर्णन 
हृदय की सच्ची उमंग का पते नहीं देते, र्म सी अदा करते जान पढ़ते है। 
पर इनके चकीरो की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ मलकती 
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है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋठ के" आगमन पर इनका हृदय अगवानी 
के लिये मानो आप से आप आगे बढ़ता था। इनकी-कविता के कुछ नमूने 
जीचे दिए जाते हैं--- 


& 


मिलि साघवी आदिक फूल के ब्याज विनोद-लवा वरसायो करें । 
रचि नाच लतागन तान वितान सबै विधि चित्त चुरायो करें ॥। 
द्विजदेव जू देखि अनोखी प्रभा अस्ति-चारन कीरति गायो करें। 
चिरजीवो, चसंत ! सदा द्विजदेव प्रसूनच की भरि लायो करें !। 





सुरही के भार सूधे सबद सुकीरन के 
' संदिरन त्यागि करें अचत कहूँ न गौन। 
ह्विजदेव स्‍्यों ही मधुसांरन अ्पारन सं 
। नेकु कुकि कूमि रहै समोगरे मसु्अ दौन॥ 
खालि इन नेनन निहारों तौ निहारों कहा 
सुषमा असूत छाय रही 'अ्ति भौन सौन। 
चाँदनी के सारन दिखात उनयो सो चंद, 
गंध ही के भारन बहत मंद संद पोन ॥ 





" बोलि हारे कोकिल, बुलाय हारे केकीगन, 
सिखें हारीं सखी सब जुयुति नई नई। 
ह्विजदेव की सों लाज-बेरिन कुसंग इन 
अंगन हू आपने अनीति इतनी ठई॥ 
हाय इन झुंंजन तें पलटि पधारे श्यास, 
हे ' देखने न पाई ब्रह मरति सुधामई। 
आवन समें में दुखदाइनि भई री लाज * 
चलन समें में चल पलन दगा दई ॥ 
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आजु सुभायन ही गईं बाग, बिलोकि प्रसूच की ,पाँति रही पगि। 
ताहि समें तहँ आए गोपाल, तिन्हें लखि औरो गयो हियरो ठगि॥ 
पे द्विजदेव न जानि पन्‍यो थों कहा तेहि काल परे अखुबा जगि। 
तू जो कही, सखि | लोनो सरूप सो सो अखियान कों लोनी गईं ल्गि ॥ 





बॉँके कहीने राते कंज-छुबि छीने माते, 

ऊुकि भुकि मूमि कूमि काहू को कछु गनें न । 
ह्विंजदेव की सों ऐसी कनक बनाय बहु 

भाँतिन बगारे चित चाहन चहुँधघा चेन ॥ 
पेखि परे प्रात जौ पे गातन उछाह भरे, 

वार बार ताते तुम्हे बूकती कछूक बैन । 
एहो ब्रजराज ! भेरो प्रेमथन लूटिबे को 

बीरा खाय आए किते आपके अनोखे नेन ॥ 





भूले भूले भोर बन भाँवरें भरेंगे चहूँ, 
* ; फूलि फूलि किंसुक जके से रहि जायहै। 
*द्विजदेव की सो वह कूज्नन बिसारि कूर 
'कोकिल कलंकी ठौर ठोर पछितायहैं ॥ 
आवत बसंत के न ऐहें जो पै स्वाम तौ पे 
बावरी ! बलाय सों, हमारेऊ उपाय है। 
पीहें पहिलेई तें हलाहल मेंगाय या 
”  कलानिधि की एकीौ कला चलन न पायहै ॥ 





घहरि घहरि घन सघन चहूँघा घेरि, 

छुहरि छुहरि विप-पूँद वरसावै ना । 
द्विजदेव की सो अब “चूक मत दावे, 

एरे पातकी पपीहा ! तू पिया की घुनि गावे ना ॥ 
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फेरि ऐसो औसर न पऐहे तेरे हाथ, एरे, 

सटकि मटकि सोर सोर तू मचाने ना। 
हो तो ब्रिन आन, मान चहत तजोई अब, 

कत नभ चंद तू अकास चढि धात्रे ना ॥ 


आधुनिक काल 
( संबत्‌ १९००-१९८० ) 


गष्य-खंड 
गय का विकास , 
आधुनिक काल के पूव गद्य की अवस्था 
( बअज्ञसाषा गद्य ) 


आधुनिक काल के पूर्व हिंदी गद्य का अस्तित्व कित परिमाण ओर किस 
रूप मे था, सक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की 
भाषा ब्रजभाषा ही रही है, इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं। अतः गद्य 
की पुरानी रचना जो थोडी सी मिलती है वह त्रजभाषा ही में | हिंदी पुस्तकों 
मिले है जिनका निर्माण-काल संबत्‌ १४०७ के आसपास है । किसी किसी 
पुस्तक मे निर्माण-काल दिया हुआ है । एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका 
लिखनेवाला 'पूछिवा', 'कह्विब्रा' आदि प्रयोगो के कारण राजपूताने का निवासी 
जान पड़ता है। इसके गद्य को हम संवत्‌ १४०० के आसपास के व्रजभाषा-गद्य 
का नमूना मान सकते हैं | थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है-- 
“श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है । है केसे परमानंद, आनंदस्वरूप 
सरीर जिन्हि को, जिन्हि के नित्य गाए दें सरीर चेतन्नि अर आनंदमय 
होतु है। में जु हो गोरिष सो मछंदरनाथ को दडवत करत हो। है कैसे वे 
मछुंंदरनाथ ! आत्मज्योति निश्चल है अंतहकरन जिनके अरु मूलद्वार ते छुह 
चक्र जिनि नीकी तरह जाने ।”” 
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इसे हम निश्चयपूर्वक अजमाषा गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही 
यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का “करथंभूती” अनुवाद न 
हो । चाहे जो हो, है यह संवत्‌ १४००, के श्रजमाषा-गद्य का नमूना । 


इसके उपरांत फिर हमें मक्तिकाल में कृष्णमक्ति-शाखा के भीतर गद्य- 
ग्रंथ मिलते हैं। भीवल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विह्लनाथजी ने “ंगाररस- 


जल 
रण 


मंडनः नामक एक ग्रंथ त्रजभाषा मे लिखा | उनकी भाषा का स्वरूप देखिए--- 


“प्रथम की सखी कहत॒ हैं । जो गोपीनन के चरण विष सेवक की दासी 
करि जो इनको प्रेमाम्रत में ड्डबि के इनके मद हाप््य ने जीते हैं। अम्गत समूह 
ता करि निकुंज विषैं #ंगाररस श्रेष्ठ सना कीनों सो पूर्ण होत मई ॥” 

यह गद्य अपरिमार्जित ओर अव्यवस्थित हैं। पर इसके पीछे दो ओर 
सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए. जो बड़े भी है ओर जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और 
चलती , है। वल्‍्लम संप्रदाय मे इनका अच्छा प्रचार है | इनके नाम 
है--“ज्ौरासी वेष्णवो की वार्ता' तथा - दो सौ बावन वैप्णवों की वार्ता? | 
इनमे से प्रथम, आचार्य श्री वल्लभाचायंजी के पोत्र ओर गोताई विदलनाथजी 
के पुत्र गोसाई गोकुलनाथजी की लिखी कही जाती है, पर गोकुलनाथजी के 
किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है, क्योकि इसमे गोकुलनाथजी का कई जगह 
बड़े भक्तिभाव से उल्लेख है । इसमे बैष्णब भक्तोी ओर आचार्यजी की महिमा 
प्रकट करनेवाली कथाएँ. लिखी गई है| इसका रचनाकाल विक्रम की १७वी 
शताब्दी का उत्तरार्ड माना जां सकता है। दो सो बावेन वैष्णवों की वार्ता! 
तो और भी पीछे ओरंगजेच्र के समय, के लगभग की लिखी प्रतीत होती है । 
इन वार्ताओ की कथाएँ बोलचाल की त्रजभांषघा में लिखी गई हैं, जिसमे 
कहीं कही बहुत प्रचलित अरबी फारसी शब्द भी निम्लंकोच रखे गए हैं। 
साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएँ नहीं लिखी गई है। 
उदाहरण के लिये यह उद्धृत अंश पर्य्यात होगा-- 

“वो श्री नंद्गाम मे रहतों सो खंडन आह्मण शात्र पढ़यों हतो । सो जितने 
पृथ्वी पर मत हैं सबकों खंडन करतो; ऐसो वाकोी नेम हतो ! याही तें सत्र लोगन 
ने वाकी नाम खंडन पालों हतो | से एक दिन श्री महाप्रश्नुजी के सेवक 
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वैष्णबन की मंडली में आयो। सो खडन करन लागो। वैष्णवन ने कही “जो- 
तेगे शास्रार्थ करनो होने तो पंडितन के पास जा, हमारी मडली मे तेरे आयबे 
को काम नहीं। इहों खंडन मंडन नहीं है। भगवद्यात्तों को काम है। भगव़द्यरा 
सुननो होवे तो इहों आबो' |? | 


है. 


,लाभादासजी ने भी संवत्‌ १६६० के आसपास अष्टयाम' नामक एक 
पुस्तक त्रजमाषा-गद्य मे लिखी जिसमे * मगवान्‌ राम की दिनचर्य्या का वर्णन 
है। भाषा इस ढंग की है-- 

#तब- श्री महाराज कुमार प्रथम वसिष्ठ महाराज के चरन' छुद्ट प्रनाम करत 
भए | फिर ऊपर बृद्ध-समाज तिनकी प्रनाम करत भए। फिर श्री राजाप्रिराज 
जू को जोहार करिके भ्री महेंद्धनाथ दघरथ जू के निकट बैठते भए |? , , हि 


संवत्‌ १६८० के लगभग वैकुंठमरि! शुक्ल ने, जो ओरछा के महाराज 
जसवंतसिंह के यहाँ थे, अजमाषा गद्य में अगहन-माहात्य/ और 'ैशाख- ' 
माहात्म्य नाम की दो छोटी छोटी पुक्षकें लिखीं | द्वितीय के संब्रंध में वे 
लिखते हैं... हे ड़ 

“तब देवतन की कृपा ते बेकुठमनि सुकुल श्री रानी चद्रावती के घरम 
पढ़िबे के अरथ यह जसरूप ग्रथ बैताख-महातम भाषा करत मए [--एक समय 


नारद ज्‌ ब्रह्मा की सभा से उठि के सुमेर पर्वत को गए मी न्‍ 


व्रजमाषा गद्य में लिखा एक 'नारविकेतोपाख्यान' मिला है जिसके कर्ता 
का नाम ज्ञात नहीं | समय सवत्‌ १७६० के उपरात ,है। भाषा व्यवस्थित, है-- 

“हे ऋषिश्रों ! ओर सुनो, मैं देख्यो- है सो कहूँ | कारे वर्ण महादुख-के 
रूप जम-किकर देखे | सप, ब्ीछू, रीछ, व्याप्र, सिंह बड़े बड़े अभ देखे। पंथ 
में पापकर्मी को जमदूत चलाइ के मुदगर अरु लोह के दड' कर मार देत हैं। 
आगे और जीवन-को त्रास देते देखे हैं | सु मेरी रोम रोभ खरे होत है ।” 


सूरत मिश्र ने ( संवत्‌ १७६७ ) संस्कृत से कथा लेकर बैतालपचीसी 
लिखी, जिसकी आगे चलकर लुल्लूलाल ने खडी बोली हिंदुस्तानी में किया। 
जयपुर-नरेश सवाई प्रतापसिंह की आज्ञा से लाला हीरालाल ने सवत्‌ श्द्ूशर 
में “आईन अकबरी की भाषा वचनिका” नाम की एक बड़ी पुखक् लिखी। 
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भाषा इसकी बोलचांल की है लिसंप्रें अरबी-फारसी के कुछ बहुत चलते शब्द 
भी हैं । नमूना यह है 


“अब शेख अबलफजल ग्रथ को करता प्रभु को निमत्कार करि के अकबर 
चादस्याह की तारीफ़ लिखने को कसत करे है अरु कहै है--याक्री बढ़ाई अरु 
चेष्टा अर चिमत्कार कहां तक लिखूं। कही जात ,नाहीं | तातें याके पराक्रम 
अरु मॉति भांति के दसतूर वा मनसूचा दुनिया में प्रग/ भमए, ता “को संखेप 
लिखत हो ।” मै 


इसी प्रकार की जजमाषा-गद्य की कुछ पुस्तकें इधर-उधर पाई जाती हैं 
जिनसे गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता | साहित्य की रचना पद्च में ही 
होती रही । गद्य का भी विकास यदि होता श्राता तो विक्रम की इस शताब्दी 
के आरंभ मे भापा-संबंधिनी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होतीं। जिस धड़ाके 
के साथ गद्य के लिये खड़ी बोलीं ले ली गई उस घडाऊे के साथ न लीजा 
सकती | कुछ समय सोच-विचार ओर वाद-विवाद में जाता ओर कुछ समय 
तक दो प्रकार के गद्य की धाराएँ साथ साथ दोड़ लगावीं | अतः मगवान्‌ का 
यह भी एक श्रनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा-विछ्व नहीं संघटित हुआ 
ओर खड़ी बोली, जो कमी अलग और कभी ब्रजभाषा की गोद में दिखाई 
पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यव्षर की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में 
दौड़ पड़ी । 


गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक्‌ प्रचार न होने के कारण जजमाषा- 
गद्य जहाँ का तहाँ रह गया। उपर्युक्त “वैष्णव वार्ताओं” में उसका जैसा 
परिष्कृत ओर सुब्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा वैसा फिर आगे चलकर नहीं | 
काव्यो की टोकाओ्ं आदि मे जो थोड़ा बहुत गद्य देखने मे आता था वह बहुत 
ही अव्यवस्थित' ओर अशक्त था। उसमे 'अश्रर्थों ओर भावों को संबद्ध रूप में 
प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी।' ये यीकाएँ संस्कृत की “इत्यमर/?! और 
“कर्थ भूतम” वाली टीकाओ की पद्धति पर लिखी जाती थीं। इससे इनके 
द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनगढ़ ओर लड॒ड़ 
होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाय पर टीका की उलझन से निकलना 


दर 
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कठिन समम्तिए। विक्रम की अठारहवीं शताब्दी की लिखी “श््गारशतक” की 
एक टीका की कुछ पक्तियोँ देखिए--- 

८“उन्मत्तप्रेमसंरंभादालभंतेयदंगनाः । 

तन्न अत्युहसाधातु त्रह्मापि खलु कातरः ॥”? 

“अंगना जु है ल्ली सु। प्रेम के अति आवेश कर। जु काये करना 
चाहति है ता कार्य विप्रै । ब्रह्माऊ। प्रत्यूहं आधाठुं | अतराउ कीबे कह । 
कातर। काइरु है। काइरु कहावै असमर्थ । जु॒ कछु क्री करयो चाहै सु अवस्य 
करहि। ताकों अंतर ब्रह्मा पहें न कर॒यो जाइ ओर की कितीक बात” | 

आगे बढ़कर संवत्‌ १८७२ की लिखी जानकीप्रसाद वाली रामचद्विका की 
प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भाषा की भी यही दशा है-- 

“राघव-शर लाधवब गति छुत्र झुकुट यो हयो। 
हंस सबल अंसु सहित मानहु उड़ि के गयो ॥? 

“सत्रल कहे अनेक अनेक रंग मिश्रित है, श्रंसु कहे किरण जाके ऐसे ने 
सूर्य है तिन सहित मानो फैलिंदगिरि »ंग ते हंस कहे हस समूह उड़ि गयो है। 
यहाँ जाति जिपै एक वचन है। हसन के सहश श्वेत छत्न है और सूर्यन के 
सहश अनेक रंग नगजटित मुकुट हैं? । 

इक्षी ढहग की सारी टीकाओ की भाषा समभिए.। सरदार कवि अभी हाल 
में हुए है। कविप्रिया, रसिक्प्रिया, सतसई आदि की उनकी टीकाओ्रों की भाषा 
ओर मी अनगढ़ और असबंद्ध है। साराश यह है कि जिस समय गद्य के 
लिये खड़ी बोली उठ खड़ी हुई उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था; 
उसका कोई साहित्य खड़ा नहीं हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण मे 
कोई संकोच नहीं हुआ । 

“खड़ी बोली का गद्य 
देश के भिन्न मिन्न भागों मे छुसलमानों के फेलने तथा दिल्ली की दरचारी 


शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट-सम्र॒दाय के परस्पर 
प्यवह्र की भाषा हो चली थी। खुसरोें ने विक्रम की चोदहवीं श॒वाब्दी मे ही 
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ब्रजभाषा के साथ साथ खालिस खड़ी बोली मे कुछ पद्म और पहेलियों बनाई 
थीं। औरंगजेब्र के समय से फारसी-मिश्रित खड़ी बोली था रेखता में शायरी 
भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों मे बराबर बढ़ता 
गया । इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उद्‌-साहित्य खड़ा हुआ, जिसमे आगे 
चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया ओर जिसका 
आदर्श भी विदेशी होता गया | - 

मोगल-साम्राज्य के ध्वत से भी खड़ी बोली के फेलने मे सहायता पहुँची । 
दिल्ली, आगरे आदि पछाही शहरो की समृद्धि नष्ट हों चली थी और लखनऊ, 
पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियों चमक उठी थीं” । जिस प्रकार 
उजडती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर, इंशा आदि अनेक उदू-शायर पूरब की 
ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारों 
जातियों ( अगरवाले, खत्री आदि ) जीविका क्रे लिये लखनऊ, फैजाबाद, 
प्रयाग, काशी, पटना आदि पूरबी शहरों में फेलने लगीं। उनके साथ साथ 
उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी । यह सिद्ध बात है 
कि उपनाऊ ओर सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार ब्मे उद्योगशील नहीं होते । 
अतः धीरे धीरे पूरचर के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो 
चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यावह्मरिक भाषा भी खड़ी बोली 
हुई। यह खडी बाली असली और खाभाविक भाषा थी; मौलवियों ओर 
मुंशियों की उद-ए-मुअल्ला नहीं। यह अपने ठेठ रूप मे बराबर पढोंह से 
आई हुई जातियों के घर्यों मे बोली जाती है। अतः कुछ लोगों का यह कहन 
या समझना कि सुसलमानों के द्वारा ही खडी बोली अस्तित्व में आई और 
उसका मूल रूप उठ है जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी 
शब्दों को निकालकर गढ़ ली गईं, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। इस भ्रम का 
कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की--जो संबत्‌ १६०० के पूर्व 
तक पद्यममव ही रहा--भाषा ब्रजभाषा ही रही ओर खड़ी बोली वैसे ही एक 
कोने में पड़ी रही जैसे ओर प्रांतोी की बोलियाँ। साहित्य या काव्य में उसका 
व्यवहार नहीं हुआ । 

पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं 
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हि 


है कि उस भाषा का अस्तित्व नहीं था। उ् का रूप प्राप्त होने के पहले भी 
खड़ी बोली अपने देशी रूप में वर्तमान थी और अर्थ भी बनी हुई 
साहित्य मे भी कमी कमी कोई इसका व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा 
चुका है। 

भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय तक अपभ्रश काव्यों कीजों 
परंपरा चलती रही उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी कलक अनेक 
पद्यो में मिलती है | जैसे-- 


भल्‍ला हुआ जु सारिया, बहिणि ! महारा कंतु । 


अडबिकि पची, वहहिं जछु, तो त्िच -बूहा हृत्थ / 





सोड जुहिटिर संकट पाआा। देवक लेखिशर कोण मिटाओ्रा 
उसके उपरात भक्तिकाल के आरभ में निर्गुशधारा के सत कवि किस 
प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी 'सघुक्कड़ी? भाषा में किया करते थे, 
इसका उल्लेख भक्तिकाल के भीतर हो चुका है" । कच्ीरदास के ये वचन 
लीजिए--- 
कबीर मच निर्मल भया जेसा गंगा नीर। 





कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोइ। 
रास कहे भला होयगा, नहि तर भला न होइ ॥ 





। ।:4 ध्ट ध्झ 
आऊंगा न 'जाऊुया, मरूगा न जीऊँया। 
गुरु के सबद रस रस रहूँगा। 


( के समय में गंग कवि ने “चंद-छुंद बरनन की महिमा” नामक 
<क गण-उुस्तेक खड़ी बोली में लिखी थी। उसकी भाषा का नमूना देखिए--- 


नी न-+-+नमननन-निन-नीनननीनननन न «-24+_...............3.3-3+>०-९.............. 


देखी पृष्ठ <० ) 


ता 
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“सिद्धि श्री १०८ श्री श्री पातसाहिजी श्री दलपतिजी अ्रकभरसाहिजी 
आमखास मे तखत ऊपर बिराजमान हो रहे। ओर आमखास भरने लगा है 
जिसमें तमाम उमराव आय आय कुर्निश बजाय जुहार करके अपनी अपनी 
बैठक पर बैठ जाया करें अपनी अपनी मिसल से | जिनकी चैठक नहीं सो रेसम 
के रस्से मे रेसम वी लूमे पकड़ पकड़ के खड़े ताजीम मे रहे । 


न रन नै ४ 


इतना सुनके पातसाहिजी श्री अकचरसाहिजी आद सेर सोना नरहरदास 
चारन की दिया। इनके डेढ़ सेर सोना हो गया। राप्त बंचना पूरन भया। 
आमखास बरखास हुआ ।” 


इस अवतरण से स्पष्ट पता लगता है कि अकबर और जहाॉगीर के समय 
में ही खड़ो बोली भिन्न मिन्न प्रदेशों मे शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो 
चली थी। यह भाषा उदूँ नहीं कही जा सकती; यह हिंदी खड़ी बोली है । 
यद्यपि पहले से साहित्य-भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमे 
अधिक रचना नहीं पाई जाती, ' पर यह बात नहीं है कि इसमे ग्रंथ लिखे ही 
नहीं जाते थे। दिल्‍ली राजधानी होने के कारण जब्र से शिष्ट-समार्ज के बीच 
इसका व्यवहार बढ़ा तभी से इधर-डधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य मे 
लिखी जाने लगीं | 

विक्रम सवत्‌ १७६८ में रामप्रसाद 'निरंजनी” ने “भाषा योगवासिष्ट 
नाम का गद्य अंथ बहुत साफ-सुथरी खड़ी बोली मे लिखा । ये पटियाला 
दरबार में थे ओर महारानी को कथा बॉचकर सुनाया करते थे | इनके अंथ को 
देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख ओर लल्लूलाल से ६२ वष 
पहले खड़ी थोौली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप मे पुस्तके आदि लिखने में 
व्यवह्मत होता था । अब तक पाई गई पुस्तकी में यह 'योगवासिष्ठ” ही सब्रसे 
पुराना है जिसमे गद्य अपने परिष्कृत रूप मे' दिखाई पड़ता है अतः जब तक 
आर कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिलते तब तक इसी को परिमाजित गद्य की 
प्रथम पुस्तक ओर रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रोढ़ गद्य-लेखक मान सकते 

। थोगवासि्ट से दो उद्धरण नीचे दिए जाते है--- 
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(के ) “प्रथम परअह्म परमात्मा को नमस्कार-है जिससे सब भासते हैं ओर 
जिसमें सत्र लीन और 'खित होते है, »« » »€ जिस आनंद के सप्रद्र के * 
करण" से संपूर्ण विश्व आनदमय है, जिस आनद से सब जीव जीते है। 
अगस्तंजी के शिष्य सुतील्ु के मन में एक सदेह पेदा हुआ तब वह उसके 
दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके 
चैंठे और विनती कर प्रश्न किया कि है भगवन्‌ ! आप सेब तत्वों और सत्र 
शास्रों के जाननहारे हो, मेरे एक' सदेह को दूर करो । मोज्ञ का कारण कम है 
कि ज्ञान है अथवा दोनों है, समझाय के कहो | इतना सुन अगस्त मुनि बोले 
कि हे ब्रह्मर्य | केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष 
होता है, मोक्ष दोनो से प्राप्त होता है | कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष 
नहीं होता ओर अ्ंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नही होतो |”? 


( ख) "हे रामजी | जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट- 
अनिष्ट में रागद्रेघ नहीं करता क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है। » » » 
मलीन वासना जन्मों का कारण है'। ऐसी वासना की छोड़कर जब तुम स्थित 
होगे तब तुम कर्ता हुए भी निरलेंप रहोगे। ओर हृष शोक आदि विकारों से 
जन्न तुम अलग रहोगे तब वीतराग, भय क्रोध से रहित, रहोगे। »< »< >»< 
जिसने आत्मतत्त्व पाया है वह जैसे स्थित हो तैते ही ठम भी स्थित हो | इसी 
दृष्टि को पाकर आत्मतत््व को देखो तब विगत-ज्वर होगे ओर आत्मपद को 
पाकर फिर जन्म-मरण के बंधन मे न आवबोगे 

कैसी <ंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है ! 

इसके पीछे संबत्‌ श्यूश८ में बसवा ( मध्यप्रदेश ) निवासी पं० दौलत- 
राम ने रविपेणाचाय्य कृत जैन पद्मपुराण” का भाषानुवाद किया जो ७०० 
पृष्ठा से ऊपर का एक बड़ा ग्रथ है। भाषा इसकी उपर्युक्त 'योग-वासिष्ठः के 
समान परिमाजित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी-उद 
से क्रोई संपक न रखनेवाली अ्धिकाश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किस 
स्वाभाविक रुप में प्रचलित थी। मध्यप्रदेश, पर फारसी या उदूँ की तालीम 
कभी नेही लादी गई थी ओर जैन-संमाज, जिसके लिये यह ग्रंथ लिखा गया, 
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बराबर व्यापार से सत्रंध रखनेवाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों 
, ढारा जो रूप दिया गया उससे सवथा स्वतत्र वह अपने प्रकृत रूप मे भी दो 
ढाई सौ वर्ष से लिखने-पढ़ने के काम में आ रही है, यह बात 'योगवासिष्ठ 
ओर द्मपुराण” अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे है। अतः यह कहने की 
गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अ्रेंगरेजों की 
प्रेरणा से चली | 'पद्मपुराण” की भाषा का स्वरूप यह है--- 


“जंबूढ्वीप के भरत क्षेत्र विष मगध नामा देश अति सुंदर है, जहाँ पुण्या- 
घिकारी बसे है, इंद्र के लोक समान सदा भोगोपभोग करे हैं और भूमि विप्र 
सॉठिन के बाड़े शोमायमान है। जहों नाना प्रकार के अन्नों के तमूह पर्वत 
सामान देर हो रहे हैं ।” ५ 


आगे चलकर संबत्‌ १८३० और श्८४० के बीच राजस्थान के किसी 
लेखक ने '“मंडोवर का वर्णन? लिखा था जिप्की भाषा साहित्य की नहीं 
साधारण बोलचाल की है, जैसे-- 


“अवल में यहाँ माडव्य रिसी का आश्रम था | इस सब्रत्र से इस जगे का 
नाम मांडव्याश्रम हुवा | इस लफ्न का बरिगड कर मंडोवर हुवा है |” 


ऊपर जो कहा गया कि खड़ी चोली का ग्रहण देश के परंपरपात ताहित्य 
में नहीं हुआ था, उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए । उक्त कथन में 
साहित्य से अ्भिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं । 
कोई भाषा हो, उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है--चाहे वह 
लिखित न हो, श्रुति-परंपरा द्वारा ही चला आता हो । अतः खड़ी बोली के मी 
कुछ गीत, कुछ पद्म, कुछ तुकबंदियाँ खुसरों के पहले से अवश्य चली आती 
होगी । खुसरों की सी पहेलियाँ दिल्ली के आसपास प्रचलित थीं जिनके नमूने 
पर खुतरों ने अपनी पहेलियाँ कही | हों, फारसी पद्म मे खडी भोली को ढालने 
का खुसरों का प्रयत्न प्रथम कहा जा सक्ता है | ु 

खड़ी बोली का रूप-रंग जत्र मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया ओर वे 
उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे,तब्र हिंदी के कवियों की दृष्टि मे 
वह मुसलमानों की खाप्त भाषा सी जेँचने लगी। इससे भूषण, सूद्षन आदि- 
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द कवियों ने मुसलमानी दरवखारों के प्रसंग में या मुंसतमान पात्रों के' भाषण में ही 
इस बोली का व्यवहार क्रिया है। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, 
मुसलमानों के दिए कृत्रिम रूप से खततन्र खड़ी बोली का खाभाविक देशी रूप 
भी देश के मिन्न मिन्‍न भागों में पछोह के व्यापारियो आदि के साथ-साथ फैल 
शहा था। उसके प्रचार और उद-साहित्य के प्रद्ार से कोई सबंध नहीं। धीरे 
धीरे यही खडी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई | जिस सम्रय 
अगरेजी राज्य मारत मे प्रतिष्ठित हुआ उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी 
बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उद कहलानेवाले 
कृत्रिम रूप का व्यवहार मोलवी छुशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ 
लोग करते थे उसी प्रकार उसके असली स्वराभाविक रूप का व्यवहार हिंदू साधु, 
पडित, महाजन आ्रादि अपने शिष्ट भाषण मे करते थे । जो सल्कृत पढ़े लिखे 
' यथा विद्वान होते थे उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे | 


रीतिकाल के समाप्त होते होते अंगरेजी राज्य देश मे पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित 
- हो गया था। अतः अंगरेजो के लिये यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभा- 
विक था। पर शिष्ट ' समाज के बीच उन्हे दो ढंग फी माषाएँ चलती मिलीं । 
एक तो खडी बोली का सामान्य देशी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों 
ने उसे दिया था और उरू कहलाने लगा था । 


ऑगरेज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया कि जिसे उर्द 
कहते हैं वहन तो देश की स्वाभाविक भाषा है न उसका साहित्य देश का 
साहित्य है, जिसमे जनता के भाद ओर विचार रक्षित हो | इसीलिये जब उन्हें 
देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई ओर वे गद्य की खोज में पड़े तत्र 
दोनो प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई--उदूं की भी ओर हिंदी ( शुद्ध 
' खड़ी बोली ) की भी । पर उस समय गद्य की पुस्तक वास्तव मे न उद में थीं 
और न हिंदी मे । जिस समय फोर्ट विलियम कालेज की ओर से उदू और हिंदी 
' गद्य की पुस्तके लिखाने की व्यवस्था हुई उसके पहले हिंदी खड़ी बोली मे गद्य 
की कई पुस्तके लिखी जा चुकी थी । 


धोगवातिष्ट) ओर 'पह्मपुराणः का उल्लेख हो चुका है | उसके उपरांत जब 
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अगरेजो की ओर से पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था हुई उसके दो एक वर्ष पहले 
ही मुंशी सदासुत्ष की ज्ञानोपदेशवाली पुस्तक ओर इंशा की रानी केतकी की 
कहानी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अ्रेंगरेज्ो की प्रेरणा से ही 
हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली के 
उजडने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य बग के लोग जीविका के 
लिये देश के मिन्‍न भिन्‍न भागों मैं फेल गए, ओर खड़ी बोली अपने स्वामाविक 
देशी रूप में शिष्टो की बोलचाल की भाषा हो गईं उस सप्तय से लोगों का ध्यान 
उसमे गद्य लिखने की ओर गया। तब तक हिंदी ओर उडू दोनो का साहित्य 
पद्ममय ही था। हिंदी-कविता में परंपरागत काव्यभात्रा श्रजमाषा का व्यवहार 
चला आता था और उ-कविता मे खड़ी बोली के अरबी-फारसी-मिश्रित रूप 
का । जत्र खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारो ओर फैल गई तत्र उसकी 
व्यापकता ओर भी बढ़ गई और हिंदी-गग्य के लिये उसके अहण मे सकलता 
की संभावना दिखाई पड़ी । 


अप 


इसी लिये जत्र संवत्‌ श्६० में फोर्ट विलियम कालेज ( कलकत्ता ) 
के हिंदी उद् अध्यापक जान. ग्रिलक्राइस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तके 
तैयार कराने की व्यत्र्था की तब्र उन्होंने उदू ओर हिंदी दोनों के लिये अलग 
अलग प्रच्रध किया । इसका मतलब यही है कि उन्होने उद्ू से स्वतंत्र हिंदी 
बोली का अस्तित्व सामान्य शिष्ट भाषा के रूप में पाया। फोर्ट विलियम 
कालेज के आश्रय मे लल्लूलालजी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य मे 'प्रेमसागर' 
ओऔर सइल मिश्र ने 'नोसिकेतोपाख्यान' लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य॒_की 
एक साथ आगे बंढ़ानेवाले चार महानुभाव हुए है--घुुंशी सदासुखलाल, सैयद 
इशाअल्लाखों, लल्लूलाल और सइल मिश्र। ये चारों लेखक संवत्‌ १८६० 
के आसपास हुए | : 


(१) मुंशी सदासुखलाल 'नियान' दिल्ली के रहनेवाले थे । इनका जन्म 
संवत्‌ श८०३ ओर मृत्ठु श्यू८१ में हुई। संबत्‌ १८५४० के लगमग ये कंपनी 
की अधीनता में चुनार ( जिला मिर्जापुर ) में एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने 
उद्दू और फारसी में बहुत सी किताब लिखी है ओर काफी शायरी की है। 
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अपनी ''पुतखबुत्तवारीख” में अपने संत्रंघ मे इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे 
पता चलता है कि ६५ बर्ष की अवस्था मे ये नोकरी छोड़कर प्रयाग ,चले गए 
ओर अपनी शेष आयु वह्ये हरिभजन में बिताई | उक्त पुस्तक सबत्‌ शऔ््ू७४. 
में समास हुईं जिसके ६ वर्ष उपरात इनका परलोकवास हुश्रा | परंशीजी ने 
विष्णुपुराण से कई उपदेशात्मक प्रसग लेकर एक पुस्तक लिखी थी, जो पूरी 
नहीं मिली है| कुछ दूर तक सफाई के साथ चलनेवाला गद्य जैता 'योगवासिष्ठ 
का था वैसा ही छुंशीनी की इस पुस्तक में दिखाई. पड़ा। उसका थोड़ा सा 
अश नीचे डद्धत किया जाता है-- 


“इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं; आरोपित उपाधि है। 
जो क्रिया उत्तम हुई तो सौ वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए. ओर जो क्रिया 
भ्रष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है । यद्रपि ऐसे विचार से 
हमे लोग नास्तिक कहेंगे, हमे इस बात का डर नहीं | जो ब्रात सत्य होय उसे 
कहना चाहिए, कोई घुरा माने कि भला माने | विद्या इस हेतु पढ़ते है कि 
तात्पर्य इसका ( जो ) सतोदृत्ति है वह प्रात्तहों ओर उससे निज खरूप में लय 
हूजिए. | इस हेतु नहीं पढ़ते है कि चतुराई की बाते कह के लोगों को वहकाइए, 
आर फुसलाइए और सत्य छिपाुइए, व्यमिचार कीजिए और सुरापान कीनिए, 
ओर धन-द्रव्य इकठोर कीजिए. ओर मन को, कि तमोच्वत्ति से भर रहा है 
निर्मेश न कीजिए । तोता है सो नारायण का नाम्र लेता है, परंतु उसे ज्ञान 
तो नहीं है।” 


मुंशीनी ने यह गद्य न तो किसी अंगरेज अधिकारी की प्रेरणा से और न 
किसी दिए हुए. नमूने पर लिखा । वे एक भगवद्धक्त आदमी थे। अपने समय 
में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारो ओर--पूरबी प्रांतों मे 
भी--प्रचलित पाई उसी में रचना की । स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत 
शब्दो का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आमास 
दिया । यद्यपि वे खास दिल्‍ली के रहनेवाले अछ्लें जन्नान थे पर “उन्होंने अपने 
हिंदी गद्य में कथावाचर्कों, पडितों ओर साधु-संततों के बीच दूर दूर तक प्रचलित 
खड़ी बोली का रूप रखा जिसमे संस्कृत शब्दों का पुट भी बरावर रहता था। 
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इसी संस्क्ृतमिश्रित हिंदी को उदृवाले 'भाद्या! कहते थे, जिसका चलन उदूँ के 
कारण कम होते देख मुशी सदासुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था-- 


छ 
“रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया।” 


' सारांश यह है कि मुशीजी ने हिहुओ की शिष्ट बोल-चाल की भाषा ग्रहण 

की, उदू से अपनी भाषा नही ली। इन प्रयोगो से यह बात स्पष्ट हो जाती है-- 

“खमाव करके वे देत्य कहलाए”?। “बहुत चूक जाघा हुई? | “उन्हीं 
लोगों से बन आये है” । “जो बात सत्य होय” ॥ 


काशी पूरत्र 'मे है पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से 'होयगा, आवता है, 
“इस करके, आदि बोलते चले आते है | ये सब्र बाते उ्ँ से स्वतंत्र खड़ी बोली 
के प्रचार की सूचना देती हैं । ह 
(२) इशाभ्ल्लाज़ों उदू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उजड़ने 
पर लखनऊ चले आए थे | इनके पिता मीर माशाश्रल्लाखों काश्मीर से दिल्‍ली 
आए, थे जहाँ वे शाही हकीम हों गए थे। मोगल-सम्राद्‌ की अवस्था बहुत 
गिर जाने पर हकीम साहब सुर्शिदाब्ाद के नवाब के यहां चले गए थे। सुर्शिंदा- 
बाद ही मे इशा का जन्म हुआ | जब्र बंगाल के नवाब सिराजुद्दोला मारे गए 
और बगाल में श्रघेर मचा तब इंशा, जो पढ़-लिखकर अच्छे विद्यान्‌ और 
प्रभावशाली कवि हो चुके थे, दिल्‍ली चले आए ओर शाहआलम दूसरे के दरबार 
के रहने लगे | वहाँ जब तक रहे अपनी अद्भुत प्रतिमा के बल से अपने 
विरोधी बड़े बडे नाप्ती शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे | जब शुलाम- 
कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूटकर चल दिया तत्र इंशा 
का निर्वाह दिल्‍ली में कठिन हो गया ओर वे लखनऊ चले आए. । जन संवत्‌ 
१८४४ में नवात्र सञ्रादत अलीखों गद्दी पर बैठे ततब्र थे उनके दरबार में 
आने जाने लगे । बहुत दिनो तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही पर अंत मे एक 
'दिललगी की बात पर इनका वेतन आदि सच्न बंद हो गया ओर इसके जीवन 
का अंतिम भाग बडे कष्ट मे बीता | संवत्‌ १८८७४ में इनकी मृत्यु हुईं । 


इशा ने “उद्यभानचरित या रानी केतकी की कहानी? संवत्‌ १८४४ ओर 
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१८:६० के बीच लिंखी होगी। कहानी लिखने' का कारण इंशा साहब यों 
लिखते हैं -- 

“एक दिन बैठे-चैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी 
किए. कि जिसमें हिंदवी छुट ओर किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा 
जी फूल की कली के रूप में खिले | बाहर की बोली और गेंवारी कुछ उसके 
बीच में नहो। & » » अपने मिलनेवालों में से एक कोई बड़े पढ़े- 
लिखे, पुराने धुराने, डॉग, बूढ़े घाग यह खय्राग लाए'"' और लगे कहने, 
यह बात होते दिखाई नहीं देती | हिदवीपन भी न निकले और भाखापन भी 
न हों। बरस, जैसे भले लोग--अ्रच्छों से अच्छे--थ्रापस में जोलते चालते हैं 
ज्यों का त्यों वही सत्र डौल रहे ओर छोॉव किठी की न हो। यहं नहीं होने का ।?? 


इससे स्पष्ट है कि इशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी 
को छोड़ ओर किसी बोली का पुटन रहे। उद्धुत अ्ररा मे 'भाखापन' शब्द 
ध्यान देने योग्य है । मुसलमान लोग 'भाखा” शब्द का व्यवहार साहित्यिक 
हिंदी भाषा के लिए. करते थे, भिसमे आवश्यकतानुसार छंस्कृत फे शब्द आते 
_ हिंदी को ही उर्दू फारसीवाले 'भाखा! कश करते थे। भाखा' से खास म्रज- 
भाषा का श्रमिप्राय उनका नहीं होता था, जैश कुछ लोग भअ्रमबश सममते है । 
जिस प्रकार वे अपनी अरबी-फारती मिली हिंदी को 'उदृ” कहते थे, उसी प्रकार 
संस्क्ृत मिली हिंदी को 'भाखा' । भाषा का शास्रीय दृष्टि से विचार न करनेवाले 
या उर्दू की ही तालीम खास तौर पर पानेवाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस 
भआखा' शब्द के चक्कर में पड़कर अजमाषा को हिंदी कहने में सकोच करते है। 
“खडीबोली-पद्च” वा मंडा लेकर स्वर्गीय बाबू अयोध्याप्रसाद खन्नी चारों ओर 
धूम घमकर कहा करते थे कि अ्रभी हिंदी में कविता हुई कहां, “सूर, तुलसी, 
त्रिह्दरी आदि ने जिसमे कविता की है वह तो 'भाखा' है, हिंदी नहीं” | संभत्र 
है इस सड़े गले खयाल फो लिए अब्र भी कुछ लोग पढ़े हों | 


इंशा ने अपनी भाषा को तीन प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा 
की है - 
२७ 


धश्द हिंदी-साहित्य का इतिहास 


बाहर की. बोली - अरबी, फारसी, तुरकी । शँवारी > वजभाषा, अवधी 
आदि | भाखा ८ संत्कृत के शब्दो का मेल । 

इस बचिलगाव से, आशा है, ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। इंशा 
ने “भाखापन” और “भुअ्नल्लापन” दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर 
दूसरी बला किसी न किपी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का 
वाक्य-विन्यास कही कही, विशेषतः बड़े वाक्यों मे, आ ही गया है; पर बहुत 
कम । जैसे-- 

“सिर भझुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनानेवाले के सामने जिसने हम 
सबकी बनाया”! | 


/इस सिर मुकाने के साथ ही दिन रात णपता हूँ उस अपने दाता के 
भेजे हुए प्यारे को? | 


“यह चिट्ठी जो पीकभरी कुँवर तक जा पहुँची” । 
आरंभ काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मुहाबरे- 


दार और चलती है। पहली बात यद्द है कि खड़ी बोली उदू-कबिता मे पहले 
से बहुत कुछ मेज चुकी थी जिससे उदृंवालों के सामने लिखते समय मुद्दावरे 
आदि बहुतायत से आया करते थे | दूसरी बात यह है कि इंशा रंगीन ओर 
चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन-कौशल दिखाया चाइते थे! | मुंशी 
सदासुखलाल भी खास दिल्‍ली के थे ओर उदू-साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते 
थे, पर वे धर्ममाव से जान बुझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना 
चाहते थे। सानुप्रास विराम भी इशा के गद्य मे बहुत स्थलों पर मिलते है--जैठे, 


“जब दोनो मद्वाराजों मे लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादों के 
रूप रोने लगी, ओर दोनों के जी में यह आ गई--यह कैसी चाहत जिसमे 
लहू वश्सने लगा ओर अच्छी बातों को जी तरसने लगा।” 

इंशा के समय तक वर्त्तमान कृदंत या विशेषण ओर विशेष्य के बीच का 


१-अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया हे जेसे लखनऊ के भॉड 
घोडा कुदाते हुए महफिल में आते हैं । 
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समानाधिकरण कुछ बना हुआ था, जो उनके “गद्य मे जगह जगह पाया 
जाता है; जैते-- 
आतियाँ जातियाँ जो साँतें हैं। उसके बिन ध्यान यह सब फॉँसे हैं ॥ 
अर | ८ >८ 
घरवालियाँ जो किसी डौल से बहलातियाँ हैं। 


इन विचित्रताओं के होते हुए भी इशा ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेल 
ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे है। इनकी 
चलती चटपटी भाषा का नमूना देखिए--- 

“इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताओगी ओर अपना किया पाओगी। 
मुझसे कुछ न हो सभेगा । त॒म्हारी जो कुछ अ्रच्छी बात होती तो मेरे मुँह से 
जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच्त सकती । तुम अभी अ्रल्हड़ 
हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं । जो ऐसो बात पर सचमुच दलाव देखूँगी तो 
तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत जो वह मुआ निंगोड़ा भूत, मुछंदर का पूत 
अवधूत दे गया है, हाथ मुरकवाकर छिनवा छूँगी” | 

( ३ ) लल्ल॒लालजी आगरे के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म 
सवत्‌ १८२० में और मृत्यु संबत्‌ श्यूदूर में हुईं। संस्कृत के विशेष जानकार 
तो ये नहीं जान पड़ते पर भाषा-कविता का अभ्यास इन्हें था। उद भी कुछ 
जानते थे। संबत्‌ १८६० में कलकते के फोर विलियम कालेज के अध्यापक 
जान गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होने खड़ी बोली गद्य में “प्रेमणागर”” लिखा, 
जिसमे भागवत दशम स्कघ की कथा वर्णन की गई है। इंशा के समान इन्होंने 
केवल ठेठ हिंदी लिखने का सकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न 
आने देने की प्रतिशा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उदूँ न जानते होते तो 
अरबी-फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते, जितने हुए। 
बहुतेरे अरबी-फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि 
उन्हें केबल संत्कृत जाननेवाले के लिए. पहचानना भी कठिन था। मुझे एक 
पंडितजी का स्मरण है जो 'लाल' शब्द तो वराजर बोलते थे पर 'कलेजा! और 
'ेंगन! शब्दों को स्लेच्छ भाषा के समझ बचाते थे। लल्लूलालबी अनजान 
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में कही कही ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या तुरकी के हैं। जैसे 'वैरख' 
शब्द तुरकी का 'बैरक' है, जिसका अर्थ संडा है। प्रेमसागर में यह शब्द 
आया है। देखिए---- ; 
' /शिवजी ने एक ध्वजा बाणासुर को देके कहा--इस बैरख को ले जाय ।” 
पर ऐसे शब्द दो ही चार जगह आये हैं। 

यद्यपि मुंशी सदासुखलाल ने भी अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग 
न कर संस्कृत-मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है पर लल्छलाल की 
भाषा से उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। मुंशीनी की भाषा साफ 
सुथरी खडी बोली है पर लल्‍्लूलाल की भाषा कष्णोपासक व्यास की-सी बज- 
रंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाय', सिर नाय', 'ठोई, 'भई, "कीजै', 
'निरख', 'लीजो! ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गग 
कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वैसी ही खड़ी न्ोली लल्ल लाल ने भी लिखी। 
दोनों की भाषाओं मे अन्तर इतना ही है कि गंग ने इधर-उधर फारसी-अरबी के 
* अचलित शब्द भी रखे हैं पर लल्ललालजी ने ऐसे शब्द बचाए है। भाषा की 
सजावट भी प्रेमसागर मे पूरी है। विरामो पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णनो में 
वाक्य भी बडे बड़े आए हैं ओर अनुप्रास भी यत्र-तत्र हैं। मुहावरों का प्रयोग 
कम है| सारांश यह कि लल्ललालजी का काव्याभास गद्य भक्तों की कथा-वार्ता 
के काम का ही अधिकतर है; न॒नित्य-व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचार- 
धार के थोग्य । प्रेमतागर से दो नमूने नीचे दिए जाते है-- 


“श्री शुकदेव मुनि बोले--महाराज ! ग्रीष्म की अ्रति अनीति देख, दृप 
पावस प्रचंड पशु-पक्ती, जीव-जतुओं की दशा विचार, चारों ओर से दल बादल 
थ ले लड़ने को चह आया । तित समय घन जो गरजता था सोई तो धोंसा 
बनता था और वर्ण वर्ण की घटा जो घिर आई थी सोई शूर वीर रावत थे 
'तिनके बीच भिजली की दमक शस्त्र की-सी चमक थी, वगपोंत ठोर ठोौर बवजा- 
सी फदराय रही थी, दादुर-मोर, कड़खेतों की-सी भाँति यश बखानते थे ओर 
बढ़ी बड़ी दूँदों की कड़ी बाणो की-सी कड़ी लगी थी। 
५इतना कह महादेवजी गिरजा को साथ ले गंगा तीर पर जाय, नीर में 
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न्हाय निलाय, अ्रति लाड़ प्यार से लगे पार्वतीजी को वस्त्र आभूषण पहिराने । , 
निदान अति आनद मे मम्न हो डमरू बजाय बजाय, ताडव नाच नाच, सगीत 
शांसत्र की रीति से गाय गाय लगे रिभाने । 
)९ > >»६ >< 

“जैत काल ऊपषा बारह वर्ष की हुई तो उसके मुखचंद्र की ज्योति देख 
पूर्णमासी का चद्रमा छब्रि-छीन हुआ, बालों की श्यामता के आगे अमावस्या 
की ऑपेरी फौकी लगने लगी। उसकी चोटी सथ्काई लख नागिन अपनी 
केंचली छोड़ सटक गई । भौंह की बेंकाई निरख धनुष धकघकाने लगा; आंखों 
की बड़ाई चंचलाई पेख म्ुंग मीन खजन खिसाय रहे |”? 


लल्लूलाल ने उढूँ, खडी बोली हिंदी और त्रजभाषा तीनो में गद्य की 
पुक्षके लिखीं। ये संस्कृत नहीं जानते थे। इजमाषा मे लिखी हुईं कथाओ्रो 
और कहानियों को उर्दू ओर हिंदी गद्य मे लिखने के लिये इनसे कहा गया था 
जिसके अनुसार इन्होने सिंहयसनबत्तीसी, बेताछ पचीसी, शकुंतलानाठक, माधो- 
नल ओर प्रेमतागर लिखे। -प्रेमसाग़र,के पहले की चारो युत्तके बिलकुल उठ्दूँ 
मे हैं। इनके अतिरिक्त सं० श्८६६ में इन्होंने “राजनीति” के नाम से 
हितोपदेश की कहानियाँ ( जो पद्म मे लिखी जा चुकी थीं ) दजभाषा-गद्य में 
लिखीं। माधव वलास ओर सभाविलास नामक त्रज्ममाषा पद्म के संग्रह ग्रंथ 
भी इन्होने प्रकाशित किए थे। इनकी 'लालचंद्रिका! नाम की चिहारी सतसई 
की टीका भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकतें में ( पटल- 
डॉगे मे ) खोला था जिसे ये सं० १्यू८१ में फो्ट विलियम कालेज की नौकरी ते 
पेंशन लेने पर, आगरे लेते गए। आगगरे में प्रेत जमाकर ये एक बार फिर 
» फेलकत्ते गए, जहों इनकी मृत्यु हुई। अपने प्रेस का नाम इन्होने “संस्क्ृत प्रेस” 
रखा था, जिसमे अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियों 
भी छापा करते थे। इनके प्रेत की छपी पुस्तकी की लोग बहुत कदर करते थे । 


(४ ) सदल मिश्र--ये बिहार के रहनेवाले थे | फोर्ट विलियम कालेज 
में ये भी काम करते थे। जिप्त प्रकार उक्त कालेज के अधिकारियों की प्रेरणा से 
लल्लूलाल ने खड़ी गेली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होने भी । 
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, इनका “नासिकेतोपाल्यान” भी उसी समय लिखा गया जिम समय प्रेमसागरः | 
पर दोनो की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लूलाल के समान इनकी भाषा मे 
न तो त्रजमाषा के रूपो की वेसी भरमार है ओर न परंपरागत काव्यमाषा की 
पदावली का स्थान-स्थान पर समावेश । इन्होंने व्यवहारोपयोगी माषा लिखने 
का प्रयत्न किया है ओर जहां तक हो सका है खड़ी बोलो का ही व्यवहार किया 
है। पर इनकी भाषा भी साफ झुथरी नहीं है। ज्जमाषा के भी कुछ रूप 
हैं और पूरबी बोली के शब्द तो स्थान-स्थान पर मिलते हैं। “फूलन्द के 
बिछोने” “चहुँदिस”, “सुनि”, “सोनम्ह के थंम” आदि प्रयोग त्रजमाषा के है। 
४इहों?, ध्य़्ता ः ध्द््र्ते थे”, “जुड़ाई”” “वाजने लगा, ५ जैन”? आदि 
पूरबी शब्द हैं। भाषा के नमूने के लिये “नासिकेतोपाख्यान” से थोड़ा सा 
अवतरण नीचे दिया जाता है-- 


४ इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वर्णन कर 
फिर जोन-जोन कर्म किए से जो भोग होता है सो सत्र ऋषियों को सुनाने लगे 
कि गे, ब्राह्मण, मातापिता, मित्र, बालक, स्री, स्वामी, इंद्ध, गुरु इनका जो बंध 
करते है वो झूठी साक्षी मरते, झूठ ही कर्म में दिन-रात लगे रहते हैं, अपनी 
भार्य्या को त्याग दूसरे की स्त्री को ब्याहते, ओरों की पीडा देख प्रसन्न होते हैं 
ओर जो अपने घर्म से हीन पाप दी मे गड़े रहते है वो मातापिता की हित बात 
को नही सुनते, सबसे बैर करते है, ऐसे जो पापी जन हैं सो महा डेरावने दक्षिण 
द्वार से जा नरकों मे पड़ते हैं|” 


गद्य की एक साथ परंपरा चलानेवाले उपयुक्त चार लेखकों मे से आध्ु 
निऊ हिंदी का पूरा-पूरा आभास मुंशी सुदाुख और सदल मिश्र की भाषा में ही 
मिलता है । व्यवहारोपयोगी इन्ही की भाषा ठहरती है। इन दो में भी मुंशी , 
सदासुख की साधु भाषा अधिक महत््व की है। /मुशी सदासुख ने लेखनी भी 
चारो में पहले उठाई, अतः गद्म का प्रवत्तन करनेवाल्ये में उनका विशेष स्थान 


समभना चाहिए। 


संवत्‌ १८८६० के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ पर उसके साहित्य 
की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली । इधर-उघर दो-चार पुस्तक अनगढ़ 
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भाषा मे लिखी गई हों तो लिखी गई हो पर साहित्य के योग्य खच्छ सुव्यवस्थित 
भाषा में लिखी कोई पुस्तक संबत्‌ १६१४ के पूर्व की नहीं मिलती । संवत्‌ 
श्टू८१ मे. किसी ने “गोरा बादल री बात” का, जिसे राजस्थानी पद्मों में 
जट्मल ने संवत्‌ १६८० में लिखा था, खड़ी बोली के गद्य मे अनुवाद किया | 
अनुवाद का थोड़ा सा अंश देखिए:---- 


“गोरा बादल की कथा गुरु के बस, सरखती के मेहरबानगी से, पूरन भई | 
तिस वास्ते गुरु के व सरखती के नमस्कार करता हूँ। ये कथा सोलः से असी 
के साल में फागुन सुदी पूनम के रोज बनाई | ये कथा में दो रस हे--बीरर्स 
च सिंगाररस है, सो कथा मोरछड़ो नॉव गॉव का रहनेवाला कब्रेतर। उस गाँव 
के लोग भोहेत सुखी हे | घर घर में आनंद होता है, कोई घर में फकीर दीखता 
नहीं | 9) 

“ सवत्‌ १८६० और १६१५ के बीच का काल गद्य-रचना की दृष्टि से प्रायः 
है १ शून्य हो मिलता है । सबत्‌ १६१४ के बलवे के पीछे ही हिंदी-गग्म साहित्य की 
( परंपरा अच्छी तरह चली । 


संवत्‌ १८८६० के लगभग हिंदी-गद्य की जो प्रतिष्ठा हुईं उसका उस समय 
यदि किसी ने लाम उठाया तो ईसाई धर्म-प्रचारकी ने, जिन्हे अपने मत को 
साधारण जनता के बीच फैलाना था। सिरामपुर उत समय पादरियों का प्रधान 
अड्डा था। बिलियम केरे ( ए!]870 (097७४ ) तथा और कई अ्रेंगरेज 
पादरियो के उद्योग से इजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में 
हुआ । कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वय केरे साहच्र ने किया । 
संचत्‌” १८६६ मे उन्होंने “नए घर्म नियम” का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया 
ओर सवत्‌ १८७४ में ' समग्र इंसाई-घम पुस्तक का अनुवाद पूणर हुआ। इस 
सबंध में ध्यान देने की बात यह है कि इन ईसाई अनुवादको ने सदासुख और 
लल्लूलाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उदृपन को बिलकुल दूर 
रखा । इससे यही सूचित होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण 
जनता का लगाव नहीं था जिसके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा 
में साधाए्ण हिंदू जनता अपने कथा-पुराण कहती सुनती आती थी उसी भाषा 
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का अवलंबन इंसाई उपदेशकी को आवश्यक दिखाई पड़ा | जिस संस्कृत-मिश्षित 
भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फेशन समझते है उससे साधारण जन- 
समुदाय उदूं की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रथ है और है। बिन ऑंगरेजों 
को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियाँ और खानतामो की ही बोली सुनने का 
अवप्तर मिलता है वे अन्र भी उर्दू या हिहुस्तानी को यदि जनसाधारण की 
भाषा समझा करे, तो कोई आश्चर्य नहीं । पर उन पुराने पादरियों ने जिस 
शिष्ट भाषा में जनसाधारण को घर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनते सुनाते 
पाया, उसी को ग्रहण किया | 


ईसाइयों ने अपनी धर्मपुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी 
के शब्द जहाँ तक हो सका है नहीं लिए है ओर ठेठ ग्रामीण शब्द तक बेघड़क 
रखे गए है। उनकी भाषा सदासुख और लल्दलाल के ही नमूने पर चली है। 
उसमे जो कुछ विलक्षुणता सी दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की 
वाक्यरचना और शैली के कारण | प्रेमतागर के समान ईसाई धर्मपुस्तक में 
भी 'करनेवाले' के स्थान पर 'करनहारे', तक! के स्थान पर 'क्ो, 'कमखंद' 
के स्थान पर पहुका प्रयुक्त हुए है। पर लल्ललाल के इतना व्रजमाषापन 
नही आने पाया है। आय! “जाय का व्यवह्र न होकर 'आके' “जाके! 
व्यवह्यत हुए है। सारांश यह कि ईसाई मत-प्रचारको ने विशुद्ध हिंदी का 
व्यवहार किया है। एक नमूना नीचे दिया जाता है--- 


(तत्र यीशु योहन से अपतिस्मा लेने को उस पास गालील से यद॑न के 
तीर पर आया। परंतु योहन यह कह के उसे बजने लगा कि मुझे आपके: 
हाथ से बपतिस्मा लेना अवश्य है ओर क्या आप मेरे पास आते हैं ! बीशु ने 
उप्तकों उत्तर दिया कि अब ऐसा होने दे क्योंकि इसी रीति से सब्र धर्म को 
पूरा करना चाहिए । यीशु बषतिस्मा लेके तुरंत जल के ऊरर आया ओर 
देखो उसके लिये सर्ग खुल गया ओर उसने ईश्वर के आत्मा को कपोत् की 
नाई उतरते ओर अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आफऊाशवाणी हुई 
कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे में अति प्रसन्न हूँ।”” 


इसके आगे इसाइयो की पुस्तकें ओर पेंफलेट बराबर निकलते रहे। उक्त 
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(रामपुर प्रेस” से संवत्‌ १८१३ में 'दाऊद के गीते” नाम वी पुस्तक छपी 
जिसकी भाषा में कुछ फारती अरबी के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते हैं | 
“पर इसके पीछे अनेक नगरों मे बालकों की शिक्षा के लिये ईंसाइयों के छोटे- 
मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा-प्रंबधिनी पुश्तक्रे भी निकलने लगीं। इन 
पुस्तको की हिंदी भी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसी 'बाइत्रिल' के 
अनुवाद की थी। आगरा, मिर्जापुर, मुंगेर आदि उस समय ईसाइयो के 
प्रचार के मुख्य केद्र थे । | 


अंगरेजी की शिक्षा के लिये कई स्थानों पर स्कूल और कालेज खुल चुकेः 
थे जिनमें श्रंगरेजी के साथ हिंदी, उदूं की पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः 
शिक्षा-सबंधिनी पुस्तकों की मॉग स० १६०० के पहले ही पेदा हो गई थी । 
शिक्षा-संबंधिनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये सबत्‌ श्यू€० के लगभग आगरे 
में पादरियो की एक “स्कूल-बुक सोसाइटी” स्थापित हुई थी जिसने श्य६४ में 
इँगलेंड के इतिहास का और संवत्‌ श्८६६ में माशमैन साहब के “प्राचेन 
इतिहास” का अनुवाद “कथासार” के नाप से प्रकाशित किया | “कथासार? 
के लेखक या अनुवादक पं० रतनलाल थे | इसके सपादक पादरी मूर साहब 
( ०.० .)/०००७ ) ने अपने छोटे से अ्रंगरेजी वक्तव्य में लिखा था कि यदि 
सवंसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग “वर्तमान 
इतिहास” भी प्रकाशित किया जायगा। भाषा इस पुस्तक को विशुद्ध ओर ' 
पंडिताऊ है | 'की' के स्थान पर 'करी' और ५ ाते हैं? के स्थान पर 'पावते 
हैं? आदि प्रयोग बरात्र मिलते है| भाषा का नमूना यह है-- 


/प्रतु सोलन-की इन अत्युत्तम व्यवस्थाओ्रों से विरोध भजन न हुआ। 
पक्षपातियों के मन का क्रोध न गया । फिर कुलीनों मे उपद्रव मचा और इसलिये 
प्रजा की सहायता से पिसिसट्रेटव नामक पुरुष सन्नो पर पराक्रमी हुआ | इसने 
सच उपाधियों की दहन्माकर ऐसा निष्कृटफ राज्य किया कि जिसके कारण वह 
अंनाचारी कहाया, तथापि यह उस काल में दूरदर्शी और बुद्धिमानों में 

ग्रगण्य था |” ह 
आगरे की उक्त सोसाइटी के लियै संवत्‌ श्य६७ में पंडित ओकार भट्ट ने 


है 
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“भूगोलसार! और संवत्‌ १६०४ में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने “रायनप्रकाश' 
लिखा । कलकत्ते मे भी ऐसी ही एक स्कूल-बुक सोसाइटी थी जिसने 
“पदार्थविद्यासार” ( सं० १६०३ ) आदि कई वेज्ञानिक पुस्तके निकाली थीं। . 
इसी प्रकार कुछ रीडरे भी मिशनरियों के छापेखानो से निकली थी--जैसे 
“आजमगढ़ रीडर” जो इलाहाबाद मिशन प्रेस से संवत्‌ १८६७ में प्रकाशित 
हुई थी । * 

बलवें के कुछ पहले ही मिर्जापुर में इंसाइयो का एक “आरफेन प्रेस”? 
खुला था जिससे शिक्षा संबंधिनी कई पुस्तके शेरिग साहब के संपादन में 
निकली थीं, जैसे --भूचरित्रदपण, भूगोल विद्या, मनोरंजक चत्तांत, जंतुप्रबंध, 
विद्यासागर, विद्वान्‌ संग्रह । ये पुस्तके संवत्‌ १६११ ओर १६१६ के बीच की 
हैं। तब से मिशन सोसाइटियो के द्वारा बराबर विशुद्ध हिंदी मे पुस्तके और 
पेफलेट आदि छपते आ रहे है जिनमे कुछ खंडन मंडन, उपदेश और मजन 
आदि रहा करते है। मजन रचनेवाल्े कई अच्छे ईसाई कवि हो गए, हैं जिनमे 
दो एक ऑगरेज भी थे | “आसी” ओर “जान”? के भजन देशी ईंसाइयों में 
बहुत प्रचलित हुए और अब तक गाए जाते हैं । सारांश यह कि हिंदी-गद्य 
के प्रसार मे ईसाइयो का बहुत कुछ योग रहा । शिक्षा-संबंधिनी पुस्तके तो 
पहले पहल उन्हीं ने तैयार की। इन बातो के .लिये हिंदी-प्रेमी उनके सदा 
कृतज्ञ रहेगे | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि ईसाहइयो के प्रचार कार्य्य का प्रमाव 
हिंदुओ की जन-संख्या पर ही पड़ रहा था। अतः हिंदुओं के शिक्षित वर्ग के 
बीच स्वधर्म-रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी। ईसाई उपदेशक हिंदू-घर्म 
की ध्यूल और बाहरी बातो को लेकर ही अपना खंडन-मंडन चलाते आ रहे 
थे | यह देखकर बंगाल मे राजा राममोहन राय उपनिषद्‌ ओर वेदांत का 
ब्रह्मशान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े- 
लिखे लोगों में से बहुतो के मन में मूतिंपूजा, तीथोटन, जाति-पॉति, छू्रा छूत 
आदि के प्रति अभ्रद्धा हो रही थी। अतः राममोहन राय ने इन बातो को 
अलग करके शुद्ध ब््मोपासना का प्रवत्तेन करने के लिये 'श्रह्म समाज' की नींव 
डाली | संवत्‌ श्८७२ में उन्होंने वेदात-सूत्रों के भाष्य का हिंदी-अनुवाद 
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करके प्रकाशित कराया था। सवत्‌ श्टूदूद मे उन्होने “बंगदूत'! नाम का एक 
संवादपत्र भी हिंदी मे निकाला। राजा साहब की भाषा में एक-आध जगह 
कुछ बेंगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही है जो 
शात्रज्ञ दिद्वानों के व्यवहार मे आता था । नमूना देखिए--- 


“जो सब्र ब्राह्मण साग वेद अध्ययन नहीं करते सो सच्च ब्रात्य हैं, यह 
प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मण-धर्म-परायण श्री सुब्रह्मगय शाज््रीजी ने 
जो पत्र साग वेदाध्ययन-हीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, 
उसमें देखा जो उन्होंने लिखा है--वेदाध्ययन-हीन मनुष्यों को स्त्रग और मोक्ष 
होने शक्ता नहीं” | 

कई नगरो मे, जिनमे कलकत्ता मुख्य था, अ्रत्र छापेशाने हो गए थे। 
बंगाल से कुछ अंगरेजी और कुछ बेंगला के पत्र भी निकलने लगे थे जिनके 
पढनेवाले भी हो गए थे । इस परिस्थिति मे पं० जुगुलकिशोर ने, जो कानपुर 
के रहनेवाले थे, सवत्‌ श्दूद३ में “डदतमात्तेड” नाम का एक संवरादपत्र 
निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचारपत्र समझना चाहिए, जैसा कि उसके 
इस लेख से प्रकट होता है--- 

“यह उदत-प्रार्तड अब पहिले पहल हिंदुसानियों के हित के हेत जो 
आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर श्रेंगरेजी ओ पारसी ओ वेंगले में जो 
समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियो के जानने ओ पढ़नेवालो 
वो ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ ओ 
समझ लेयें ओ पराई अपेक्षा न करे ओ अपने भाषे की उपज न छोड़ें 
इसलिए“ * श्रीमान्‌ गवरनर जेनेरेल बहादुर की आयस से ऐसे साहस में 
चित्त में लगाय के एक प्रकार से यह नया ठाट ठाय। जो कोई प्रशस्त लोग 
इस खबर के कागज के लेने की इच्छा करे तो अमडा तला की गली ३७ अक 
मात्तड-छापाघर मे अपना नाम ओ ठिकाना भेजने ही से सतवारे के सतवारे 
यहाँ के रहनेवाले घर बेंठे ओ बाहिर के रहनेवाले डाक पर कागज 
पाया करेंगे ।?_ 


यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव से बंद हो गया। इसमे 
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खड़ी बोली! का 'मध्यदेशीय भाषा! के नाम से उल्लेख किया'गया है। भाषा 
का स्वरूप दिखाने 'के लिये कुछ ओर उद्धरण दिए जाते है-- 

( १ ) एक यशी वकील चकालत का काम करते करते छुड्ढा होकर 
अपने दामाद को वह काम सोंप के आप सुचित हुआ | दामाद कई दिन काम 
करके एक दिन आया ओ अखसन्न होकर वोला--हे महाराज ! आपने जो 
फलाने का पुराना ओ संगीन मोकहमा हमें सौंपा था सो आज फैसला हुआ | 
यह सुनकर वकील पछुता करके वोला तुमने सत्यानाश किया। उस मोकदमे 
से हमारे बाप बढे थे तिस पीछे हमारे वाप सरती समय हमें हाथ उठा के दे गए 
ओ हमने भी उसको बना रखा ओ अब तक भली भाँति अपना दिन काटा 
ओ वही मोकहमा तुमको सोंपकर' समझा था कि तुम भी अ्रपने बेटे पोते परोतो 
तक पलोगे, पर तुम थोड़े से दिनो में उसे खो बेठे । 

(२ ) ४९ नवंबर को अवधबिहारी बादशाह के आबने की तोपें छूटीं। 
उस दिन तीसरे पहर को षलिंग साहिब ओ हेल साहिब ओ मेजर फिंडल लाडे 
साहिब की ओर से अवधबिहारी की छावनी में जा करके बढ़े साहिब का सलाम 
कहा ओर भोर होके लाड साहिब के साथ हाजिरी करने का नेवता किया। फिर 
अवधबिहारी बादशाह के जाने के लिये कानपुर के तले गंगा सें नावों की पुलवंदी 
हुई और बादशाह बड़े ठाट से गंगा पार हो गवरनर जेनरेल बहादुर के सन्निध गए। , 

रीति-काल के समाप्त होते होते अ्रेंगरेजी राज्य देश में पू्रूप से स्थापित 
हो गया । इस राजनीतिक घटना के साथ ही साथ देशवासियों की शिक्षाविधि 
में भी परिवतेन हो चला | अ्रेंगरेज सरकार ने श्रेंगरेजी की शिक्षा के प्रचाए की 
व्यवस्था की। छबत्‌ १८५४ में ही ईस्ट इडिया कंपनी के डाइरेक्टरो के पास 
अ्ंगरेजी की शिक्षा द्वाग भारतवासियों को शिक्षित बनाने का परामर्श भेजा 
गया था । पर उस समय उस पर कुछ न हुआ । पीछे राजा राममोहन राय 
प्रति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सजनो के उद्योग से ऑगंगेजी की पढ़ाई 
के लिये कलकत्ते मे हिंदू कालेज की स्थापना हुईं, जिप्तमें से लोग अ्रेंगरेजी 
पढ़ें 'पढ़ुकर निकलने ओर सरकारी नौकरियों पाने लगे। देंशी भाषा पढ़कर 
भी कोई शिक्षित हों सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को न था। 
श्रंगरेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान-जाता था तो उंस्क्ृत या अरबी 
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पर | संध्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसों को कंपनी की सरकार से 
थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी। पर अंगरेजी के शोक के सामने इन 
पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे। इनको जो सहायता 
मिलती थी धीरे धीरे वह भी बद हो गई। कुछ लोगो ने इन प्राचीन 
भाषाथों की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था पर मेंकाले ने अ्रंगरेजी भाषा की 
शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया ओर पूरत्री साहित्य के प्रति ऐसी 
उपेक्षा प्रकट की कि अंत में सवत्‌ १८६२ ( मार्च ७, सन्‌ १८३२५ ) में कंपनी 
की सरकार ने अ्रेंगरेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया ओर धीरे 
चीरे अंगरेजी के स्कूल खुलने लगे। 


अँगरेनी-शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अंगरेज सरकार का ध्यान 
अदालती भाषा की ओर गया। मोगलों के समय मे अदालती कारंवाइयों और 
दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। जब्र ऑंगरेजों का आधिपत्य 
हुआ तन्र उन्होने भी दफ्तरों मे वही परपरा जारी रखी | 


दफ्तरों की भाषा फारती रहने तो दी गई, पर उस भाषा और लिपि से 
जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगो को जो कठिनता होती थी उसे कुछ 
दूर करने के लिये संवत्‌ १८६० मे, एक नया कानून जारी होने पर, कपनी 
सरकार की ओर से यह आ्राश्ा निकाली गई--- 


“किसी को इस बात का उज्जुर नहीं होए कि ऊपर के दफे का लीखा हुकुम 
सभसे वाकीफ नहीं है, हरी एक जिले के कलीकटर सहेत्र को लाजीम है कि 
इस आईन के पावने पर एक एक केता इसतहारनामा निचे के 'सरह से फारसी 
व नागरी भाखा वो अच्छुर मे लीखाय के'' 'कचहरी में लटकावही। *** 
अदालत के जज साहेब लोग के कचहरी में भी तमरामी आदमी के बुभने के 
चास्ते ल्कावही ( अंगरेजी सन्‌ १८०३ साल, ३१ आईन २० दफा )” | 

फारसी के अदालती भाषा होने-के कारण जनता को जो कठिनाइयों 
होती थीं उनका अनुभव अधिकाधिक होने लगा। अतः सरकार ने संवत्‌ 
१८६३ ( सन्‌ १८३६ ३० ) में 'इश्तहारनामें निकाले कि अदालती सब काम 
देश की प्रचलित भाषाओं मे हुआ करें । हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की 
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तरफ से जो इश्तहार-नामः हिंदी में निकला था उसकी नकल नीचे दी 
जाती हैं--- 
इश्तहारनामः बोर्ड सदर 

पच्छाँद के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान किया है कि कचहरी के सब 
काम फारसी जबान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों को बहुत हज पढ़ता है और 
बहुत कलप होता है ओर जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिख के 
सरकार में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी। सबको चेन आराम होगा। 
इसलिये हुक्म दिया गया है कि सन्‌ १२४४ की कुवार बढ़ी प्रथम से जिसका 
जो मामला सदर बोडे में हो सो अपना अपना सवाल अपनी हिंदी की बोली 
में और पारसी के नागरी अच्छरन में लिख के दाखिल करे कि डाक पर भेजें 
ओर सवाल जौन अच्छुरन में लिखा हो तौने अच्छुरन में और हिन्दी बोली में 
डस पर हुक्स लिखा जायगा। सिती २९ जुलाई सन्‌ १८३६ ई० । 

इस इस्तहारनामे में स्पष्ट कहा गया है कि बोली 'हिंदी' ही हो, अक्षर नागरी 
के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं| खेद की बात है कि यह उचित व्यवस्था 
चलने न पाई | मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरो 
में हिंदी रहने न पाएं, उदूं चलाई जाय | उनका चक्र बराचर चलता रहा, 
यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात्‌ श्य४ (सन्‌ श्यू३७ ई० ) में 
उदू हमारे प्रांत के सब्र दफ्तरों की भाषा कर दी गई | ; 

सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी-फारसीमय रूप लिखने-पढ़ने 
की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गया। जीविका और मान-मर्यादा 
की दृष्टि से उदँ सीखना आवश्यक हो गया। देश-भाषा के नाम पर लड़को 
को उड़ ही सिखाई जाने लगी। उ्ं पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने 
लगे। हिंदी की काव्य-पर परा यद्यपि राजदरारों के आश्रय मे चली चलती 
थी पर उसके पढ़नेवालों की भी संख्या घटती जा रही थी। नवशिक्षित लोगो 
का लगाँव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय मे साधारण 
जमता के साथ साथ उद पढ़े-लिखे लोगों की भी जो थोड़ी बहुत दृष्टि अपने 
पुराने साहित्य की ओर बनी हुईं थी वह घर्ममाव से | ठुलसीकृत रामायण की 
' व्चौपाइयों और सूरदासजी के मजन आदि ही उद््‌ग्रस्त लोगों का कुछ लगाव 
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“माखा” से भी बनाए हुए थे। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य से नव- 
शिक्षित लोगो का अधिकांश कालचक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। 
शगाररस की माषा-क्विता का अनुशीलन भी गाने बजाने आदि के शौक की 
तरह इधर उधर बना हुआ था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए. सर्गीय बाबू 
बालमुकुद गुप्त लिखते हैं-- 

“जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए 
और हिंदी भाषा हिदी न रहकर उदूं बन गई |**'हिंदी उस भाषा का नाम 
रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरो मे लिखी जाती थी।” 


सवत्‌ १६०२ मे यद्यपि राजा शिवप्रसाद शिक्षा विभाग' मे नहीं आए थे 
पर विद्याव्यसनी होने के क'रण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। 
अतः इधर उघर दूसरी भाषाओं में समाचारपत्र निकलते देख उन्होने उक्त 
सवत्‌ में उद्योग करके काशी से “बनारस अखबार! निकछवाया। प€ अखबार 
पढ़नेवाले पहले पहल नवशिक्षितों मे ही मिल सकते थे जिनकी लिखने-पढ़ने की 
भाषा उदू हो रही थो। अतः इस पत्र की भाषा भी उदूं ही रखी गई, यद्यपि 
अक्षर देवनागरी के ये । यह पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लोथो में छपता 
था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उदूं होती थी पर हिंदी की कुछ सूरत पेंदा 
करने के लिये बीच बीच मे धर्मात्मा), 'परमेश्वर', दया ऐसे कुछ शब्द भी 
रख दिए जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते 
थे | इस पत्र की भाषा का अंदाजा नीचे उद्धुत अंश से लग सकता है-- 


''यहाँ नो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर 
के इहतिमाम ओर धर्मात्माओं के मदद से बनता है उसका हाल कई दफक़ा 
जाहिर हो चुका है ।**" * देखकर लोग उस पाठशाले के किते के मकानों की 
खूबियों अक्सर बयान करते हैं और उनके बनने के खर्च की तजत्रीज करते हैं 
कि जमा से जियादा लगा होगा और हर तरह से लायक. तारीफ के है। सो 
यह सब्र दानाई साहब ममदूह की है।” 


इस भाषां को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे ? अतः काशी से ही एक 
दूसरा पत्र “छुघाकर” बाबू तारामोहन मित्र आदि कई सजनो के उद्योग से 
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संवत्‌ १६०७ में निकला। कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकरजी 
का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ था। जिस समय उनके चाचा के 
हाथ में डाकिए ने यह पत्र दिया था ठीक उसी समय भीतर से उनके पा 
मुधाकरंजी के उत्पन्न होने की खबर पहुँची थी । इस पत्र की भाषा बहुत कुछ 
सुघरी हुई तथा ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं | इसी समय 
के लगभा शअ्रर्थात्‌ संवत्‌ १६०६ मे आगगरे से किसी मुंशी सदासुखलाल के 
प्रबंध ओर संपादन में “बुद्धिप्रकाश” निकला जो कई वर्ष तक चलता रहा । 
“बुद्धिप्रकाश” की भाषा उस समय को देखते हुए. बहुत अच्छी होती थी। 
नमूना देखिए--- 
“कलकत्ते के समाचार 
इस पश्चिमोय देश में बहुतों को प्रगट है कि वंगाले की रीति के अ्रनुसार 
<स देश के लोग आसन्न-रूत्यु रोगी को गंगा-तट पर ले जाते हैं और यह तो 
नहीं करते कि उस रोगी के अ्रच्छे होने के लिये उपाय करने में काम करें और 
उसे यत्न से रक्षा में रक्‍खें वरन उसके विपरीत रोगी को जल के तट पर ले 
जाकर पानी में गोते देते है और 'हरी बोल, हरी बोल” कहकर उसका जीव 
लेते हैं । | 
स्त्रियों की शिक्षा के विपय 
स्त्रियों मे संतोप और नम्नता और प्रीत यह सब गुण कर्ता ने उत्पन्न किए 
"हैं, केवल विद्या की न्यूनता है, जो यह भी हो तो ख्त्रिया अपने सारे ऋण से 
चुक सकती हैं और लड़कों को सिखाना-पढाना जेसा उनसे बन सकता है वैसा 
:दूसरों से नहीं । यह काम उन्हीं का हैं कि शिक्षा के कारण बाल्यावस्था में 
लडकों को भूलचूक से बचावें ओर सरल-सरल विद्या उन्हें सिखातं ।” 
इस प्रकार दम देखते है कि अदालती भाषा उर्दू बनाई जाने पर भी विक्रम 
के २०वी शताब्दी.के आरंभ के पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य को परंपरा 
हिंदी-साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी, उसमे पुस्तके छपने लगीं, अखबार 
निकलने लगे। पद्म की भाषा त्रजभाषा ही बनी रही। श्रत्॒ ऑगरेज *सरकार 
-का ध्यान देशी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया ओर उसकी व्यवस्था की चात 
'सोची जाने .लगी | हिंदी को अदालतों से निकालने में मुसलमानों को सफलता 
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हो चुकी थी । अब वे इस प्रयत्ष मे लगे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में मी स्थान 
न्‌ मिले, उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध न होने पाए । अतः स्वंसाधारण की शिक्षा 
के लिये सरकार की ओरं से जर जगह जगह मर्दरसे खुलने की बात उठी ओर 
सरकार यह विचारमे लगी कि हिंदी का पढ़ना सब्र विद्यार्थियों के लिये आवश्यके 
रखा जाय तब प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से गह॒त विरोध खड़ा किया 
गया | यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा और 
उसने सवत्‌ १६०५ ( सन्‌ १८४८ ) में यह सूचना निकाली-- 


“ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिये आइश्यक ठहराना जो 
मुल्क की सरकारी और दफ्तरी जबान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। 
इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी, जिनकी सख्या देहली कालेज में चरढ़ी है, इसे 
अच्छी नजर से नहीं देखेंगे ।”? 


हिंदी के विशेध की यह चेष्टा बराज्रर बढती गई। सबत्‌ १९११ के पीछे 
जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा तब यहाँ तक कोशिश की गई कि 
वर्नाक्युलर स्कूलों मे हिंदी की शिक्षा जारी ही न होने पाए; । विरोधके नेता थे 
सर सैयद अहमद साहब, जिनका अँगरेजो के बीच बडा मान था। वे हिंदी को 
एक “गँवारी बोली” बताकर अँंगरेजो को उद्दू की ओर झभुकाने की लगातार 
चेश् करते आ रहे थे | इस प्रात के हिंदुओं में राजा शिवप्रसाद ऑगरेजे के 
उसी ढंग के कृपापात्र थे जिस ढंग के सर सैयद अहमद । अतः हिंदी की स्का 
के लिये उन्हे खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस सबंध में यक्शील रहे। 
इससे हिंदी-उदूं का कगड़ा बीसो वर्ष तक--भारतेंदु के समय तक--चलता रहा । 


गार्सा'द तासी एक फरासीसी विद्वान्‌ थे भथो पैरिस मे हिंडुस्तानी या उठ्दूँ के 
अध्यापक थे | उन्होने संवत्‌ १८९६ में 'हिदुस्तानी साहित्य का इतिहास” लिखा 
था जिसमें उदूँ के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का 
उल्लेख था | संवत्‌ १६९०९ ( ५४ दिसंबर सन्‌ श्यू४२ ) के अपने व्याख्यान मे 


उन्होने उदूं और हिंदी दोनो भाषाओं की युगपद्‌ सत्ता इन शब्दों मे स्वीकार 
की थी-- 


“उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी: हिंदुस्तानी उर्दू पश्चिमोत्तर प्रदेश 


च डी, 
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(अन्न संयुक्त प्रांत ) की सरकारी भाषा नियत की गईं है। यद्यपि हिंदी भी उहू 
के साथ साथ उसी तरह वनी है जिस तरह वह फारसी के साथ थी । बात यह 
है कि मुसलमान बादशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेय्री, जो हिंदी-नवीस कहलाता 
था ओर एक फारसी सेक्रेटरी जिसको फारसी-नवीस कहते थे, रखा करते थे, 
जिसमे उनकी आशाएँं. दोनों भाषाओं में लिखी जाये । इस प्रकार ऑगरेज 
सरकार पश्चिमोत्तर-प्रदेश में हिंदू जनता के लाभ के लिये प्रायः सरकारी कानूनों 
का नागरी अछ्रों मे हिंदी-अनुबवाद भी उ् कानूनी पुस्तकी के साथ-साथ 


&% +७१) 


देवी है 


तासी के व्याख्यानों से पता लगता है कि उदूँ के अदालती भाषा नियत हो 
जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा आर नागरी अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी 
आज्ञाओं के हिंदी-अनुवाद छुपते रहे। जान पड़ता है कि उढ़ूँ के पत्तपातियों 
का जोर जब बढ़ा तब उनका छपना एकदम बंद हो गया। जैसा कि अभी 
कह आए: हैं राजा शिवप्रसाद और भारतेंढु के समय तक हिंदी उदं का झगड़ा 
चलता रहा । गार्सा द तासी ने भी फ्रांत 'में बेंठे बैठे इस रूगड़े मे योग दिया | 
वे अरबी फारसी के अभ्यासी और हिदुस्तानी या उदूँ के अध्यापक थे | उस 
समय के अधिकांश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहजी संस्कार प्रवत्त 
था । यहाँ जब हिंदी-उ्दूं का सवाल उठा तब सर सेंयद अहमद, जो अंगरेजो 
से मेल जोल रखने की विद्या मे एक ही थे, हिंदी-विरोध मे ओर चल लाने के 
लिये मजहवी नुसखा भी काम में लाए। अँगरेजों को सुकाया गया कि हिंदी 
हिंदुओं की जवान है जो बुतपरस्त' हैं और उदूँ मुसलमानों की जिनके साथ 
अगरेजों का मजहबी रिश्ता है--दोनो 'सामी' या पेगंबरी मत को माननेवाले हे 

जिस गासों द ताती ने संवत्‌ १९०९ के आसपास हिंदी ओर उदूं दोनों का 
रहना आवश्यक समझा था ओर कमी कहा था कि-- 

“यद्यपि मै खुद उ्दूँ का बड़ा भारी पक्षुपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में 
हिंदी की विभाषा या वोली कहना उचित नहीं” । 


वही गार्सा द तासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से, सर 
सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते ह-- 
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“इस वक्त दिंदी की हैसियत भी एक बोली ( 679!60 ) की सी रह गई है 
जो इर गॉव में अलग-अलग ढंग से बोली जाती है” 


हिंदी-उर्दू का कगडा उठने पर आपने मजहबी रिश्ते के खयाल से उदूं का 
पक्त ग्रहण किया और कहा-- 

“हँदी मे हिंदू-धर्म का आमास है--वह हिंदू-धर्म जिसके मूल में बुत- 
परस्ती और उसके आनुषगिक विधान है। इसके विपरीत उदूं में इसलामी 
सस्कृति और आचार-व्यवहार का संचय है। इसलाम भी 'तामी! मत है ओर 
एकेश्वर्बाद उसका मूल सिद्धात है, इसलिये इसलामी तहजीत्र में ईसाई या 
मसीही तहजीब की विशेषताएँ पाई जाती है” | 

सबत्‌ १६२७ के अपने, व्याख्यान में गार्सा द तासी ने साफ खोलकर कहा-- 


“मैं सैयद अहमद खाँ जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान्‌ की तारीफ में 
और ज्यादा नहीं कहना चाहता । उदूं भाषा और झुसलमानों के साथ मेरा जो 
लगाव है वह कोई छिपी हुईं बात नही है। मैं समझता हैँ. कि मुसलमान लोग 
कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, इंजील की शिक्षा को भी अस्वी- 
कार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूत्तिपुजक होने के कारण इंजील की शिक्षा 
नही मानते ।?! 


परंपरा से चली आती हुईं देश की भाषा का विरोध और उदू का समर्थन 
कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा है, यह दिखाने के लिये इतना 
बहुत है। विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और 
वर्णमाला को छोड़ना असंभव था वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी- 
साहित्य को भी। अतः अदालती भाषा उद्ँ होते हुए भी शिक्षा-विधान मे 
देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा | काब्य-साहित्य तो 
प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था। अतः जिस रूप में वह था उसी रूप मे उसे 
लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींच-तान आरंभ हुईं | इसी खींच- 
तान के समय मे राजा लक्ष्मएसिह ओर राजा शिवप्रसाद मैदान मे आए । 
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गद्य-साहित्य का आविर्भाव 


किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उदूँ ही लिखी जाने लगी थी, 
इसकी चर्चो बनारस अखबार के संबंध में कर आए हैं* | संबत्‌ १६१३ में 
अर्थात्‌ बलवे के एक वर्ष पहले राजा, शिवप्रसाद शिक्षा-विभाग मे इंस्पेक्टर के 
पद पर नियुक्त हुए | उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा-विभाग 
में भी मुसलमानों का जोर था जिनके मन मे 'भाखापन” का डर बराबर समाया 
रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिये 'भाखा', संस्कृत 
सें लगाव रखनेवाली हिंदी, न सीखनी पड़े । अतः उन्होने पहले तो उद्दूँ के 
अतिरिक्त हिंदी की भी पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया । उनका कहना 
था कि जन अदालती कार्मों मे उर्दू ही काम में लाई जाती है तब एक ओर 
जबान का बोक डालने से क्‍या लाभ? 'भाखा' में हिहुओ की कथा वार्ता 
आदि कहते सुन वे हिंदी को हिंदुओं की मजहबी जबान कहने लगे थे। उनमे से 
कुछ लोग हिंदी की “गंवारी बोली” भी कहा करते थे। इस परिस्थिति में राजा 
शिवप्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिये बड़ी घुश्किलों का सामना करना पड़ा। 
हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान! कहकर विरोध 
करते | अतः राजा साहब के लिये यहो संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके 
ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाय जिसमे कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी 
आएँं। उस समय साहित्य के कोर्स के लिये पुस्तके नही थीं । राजा साहब खर्य॑ 
तो पुस्तके तैयार करने मे लग ही गए, पंडित श्रीलाल ओर पडित वंशीघर आदि 
अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें. लिखने मे लगाया | राजा साहब ने 
पाठ्यक्रम के उपयोगी कई कहानियों आदि लिखीं--जैसे, राजा भोज का सपना, 
वीरसिंह का चत्तांत, आलसियों को कोंड़ा, इत्यादि । संबत्‌ १६०६ और १६१६ 


३-देखो पु० ४३१ । 
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के बीच शिक्षा-सबंधी अनेक पुस्तके हिंदी मे निकलीं जिनमें से कुछ का उल्लेख 
किया जाता है-- 

पं० वंशीघर ने, जो आगरा नार्मल स्कूल के मुद्र्रिस थे, हिंदी-उडं का 
एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कालम का नाम “भारत-खंडामृत” ' और 
उर्दू कालम का नाम “अविहयात” था। उनकी लिखी पुस्तकों के नाम 
ये है-- 

(१ ) पुष्पवाटिका ( गुलिस्तों के एक अंश का अनुवाद, सं० १६०६ ) 

(२) भारतवर्षीय इतिहास ( सं० १६१३) 

(३ ) जीविका-परिपाटी (अथंशासत्र की पुस्तक, सं० १६१३ ) 

(४ ) जगत्‌ चत्तांत ( स० १६१५ ) ॥ 

पं० श्रीलाल ने संवत्‌ १६०६ मे 'पत्रमालिका' बनाई। गार्सा द तासी ने 
इन्हें कई एक पुस्तकी का लेखक कहा है । 

विद री लाल ने गुलिस्तों के आठवे अध्याय का हिंदी-अनुवाद सं० १६१६ 
में किया | 


पं० चद्रीलाल ने डॉक्टर वैलंयाइन के परामर्श के अनुसार सं० १६१६ में 
(हितोपदेश” का अनुवाद किया जितमें चहुत सी कथाएँ छॉट दी गई थीं। उसी 
वर्ष 'सिद्धात-सम्रह! ( न्याय शात्र ) और “उपदेश पुष्पवती' नाम की दो और 
पुस्तके निकली थीं। 


यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तके 
लिखीं वे बहुत ही चलती सरल हिंदी मे थीं; उनमें वह उदृपन नहीं भरा था जो 
उनकी पिछली कितात्रो ( इतिहास तिमिरनाशक आदि ) में दिखाई पड़ता है। 
डदाइरण के लिये “राजा भोज का सपना” से कुछ अंश उद्धुत किया जाता है--- 

“वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना 
हो | उसकी महिमा और कीति तो सारे जगत्‌ में व्याप रही है। बड़े बड़े 
महिपाल उसका नाम सुनते ही कॉप उठते ओर बड़े बडे भूषति उसके पॉव पर 
अपना तिर नवाते । सेना उसकी सप्ठद्र के तरंगौ का नमूना ओर खजाना उसका 
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सोने-चॉदी और रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगो 
के जी से भुलाया ओर उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया।” 


अपने “मानवधमंसार”? की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत-गर्भित रखी. है-। 
इसका पता इस उद्धत अश से लगेगा-- 


“क्नुत्मृति हिंदुओं का मुख्य धमंशातत्र है। उसको कोई भी हिंदू अप्रा- 
माणिक नहीं कह सकता | वेद मे लिखा है कि मनुजी ने जो कुछ कहा उसे जीव 
के लिये ओषधि समझना ; ओर बृहस्पति लिखते हैं कि घर्मशात्ाचार्या मे मनुजी 
सबसे प्रधान ओर अति मान्य हैं क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशातत्र में सपूर्ण 
वेदों का तातपय लिखा है। *** *** खेद की बात है कि हमारे देशवासी 
हिंदू कहला के अपने मानव-धर्मशास्र को न जानें ओर सारे कार्य उसके 
विरुद्ध करें | 

“मानवधर्मसार की भाषा राजा शिवप्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं। प्रारंभ- 
काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्तपाती थे जिसमे सर्वताधारण के 
बीच प्रचलित अरबी-फारसी शब्दों का भी स्वच्छुंद प्रयोग हों। यद्यपि अपने 
गुटका! मे, नो साहित्य की पाज्य-पुस्तक थी, उन्होंने थोड़ी संस्क्ृत मिली ठेठ 
ओर सरल भाषा का ही आदर्श बनाए. रखा, पर संवर्त्‌ १६१७ के पीछे उनका 
मुकाव उदूं की ओर होने लगा जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता 
ही गया । इसका कारण चाहे जो समम्तिए। या तो यह कहिए. कि अधिकांश 
शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया अथवा अऑँगरेज अधिकारियों 
का रुख देखकर | अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक सममेगे। 
जो हो संवत्‌ १६१७ के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तके राजा 
साहब ने लिखीं उनकी भाषा बिल्कुल उदृंपन लिए है | “इतिहास-तिमिर- 
नाशक” भाग २ की ऑगरेजी भूमिका मे, जो सन्‌ श्६४ की लिखी है, राजा 
साहब ने साफ लिखा है कि "मैंने 'बरेताल-पचीसी! की भाषा का अनुकरण 
किया है?-..- 
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लह्नूलालजी के प्रसंग मे यह कह्दा जा चुका है कि “बैताल-पचीसी” की भाषा 
बिल्कुल उ्दू' है। राजा साहब ने अपने इस डउर्दूवाले पिछले सिद्धांत का “भाषा 
का इतिहास” नामक जिस लेख मे निरूपण किया है, वही उनकी उस समय की 
आषा का एक खास उदाहरण है, अतः उसका कुछ अश यहाँ दिया जाता है-- 

“हस लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना 
चाहिए कि जो आम-फ़हम और खास-पसंद हों अर्थात्‌ जिनको जियादा आदमी 
समभ सकते है और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फ़ाज़िल, पंडित, विद्वान 
की बोल चाल में छोड़े नहीं गए हैं और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हमिज्ञ 
गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिए. और न संस्कृत की ठकसाल कायम 


करके नए नए ऊपरी शब्दों के स्लिक्के जारी करने चाहिएँ; जब तक कि हम लोगों 
को उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाय अर्थात्‌ यह कि उस अर्थ का 
कोई शब्द हमारी जबान में नहीं है, या जो है अच्छा नही है, या कबिताई की 
ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत या कोई और ख़ास ज़रूश्त साबित हो जाय. ।?? 


भाषा-संबंधो जिम सिद्धात का प्रुतिपादन राजा साहब ने किया है उपके 
अनुकूल उनकी यह भाषा कहों तक है, पाठक आप समझ सकते हैं। आम- 
फहम' खि'स पसंद! 'इल्मी जरूरत! जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं 
हैं। फारसी के 'आलिम फाजिल' चाहे ऐसे शब्द बोलते हो पर संस्कृत हिंदी के 
(पंडित विद्वान! तो ऐसे शब्दों से कोसो दूर हैं । किसी. देश के साहित्य का संबंध 
उस देश की सल्कृति परंपरा से होता है। अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति 
का ह्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों मेजों 
सॉंदय्ये का भाव रहता है वह देश की प्रक्तति के अनुसार होता है | इस 
प्रकृति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप रंग, आचार व्यवहार 
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आदि का योग रहता है उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी । 
संस्कृत शब्दों के थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर साहित्यिक रूप 
हजारों वर्ष से चला आता था उसके स्थान पर एक विदेशी रूप-रंग की भाषा 
गले में उत्तारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था । यह प्रकृति-विरुद्ध भाषा 
खग्की तो बहुत लोगो को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय 
राजा लक्ष्मणसिंह ही आगे बढ़े । उन्होंने सबत्‌ १९१८ मे “प्रजाहितैषी'” 
नाम का एक पत्र आगरे से निकाला ओर १९१९ में “अमभिज्ञान-शाझुंतल”” 
का अनुवाद बहुत ह्टी सरत और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया | इस पुस्तक 
की बड़ी प्रशसा हुईं ओर भाषा के संबंध मे मानो फिर से ऑख खुली । राजा 
साहब ने उस समय इस प्रकार की माषा जनता के सामने रखी -- 

“अनसूया--( हौले प्रियंवदा से ) सखी ! में भी इसी सोच विचार में 
हैँ । अब इससे कुछ पूछेगी। ( अगट ) महात्मा ! तुम्हारे मधुर वचनों के 
विश्वास में श्राकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के 
भूषण हो ओर किस देश की अजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो ? 
क्या कारन है जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर 
पीड़ित किया है ??? 

यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य मे चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत 
के कुछ रससिद्ध शब्द लिए हुए है। रघुवंश के गद्यानुवाद के ग्राकथन में राजा 
लच््मशसिहजी ने भाषा के संबंध मे अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है--- 

“हप्मारे मत में हिंदी और उ्द दो बोली न्‍्यारी न्‍्यारी है। हिंदी इस देश 
के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढे हुए हिंदुओं 
की बोलचाल है। हिंदी में संसक्त के पद बहुत आते हैं, उद् में अरबी पारसी 
के । परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी पारसी के शब्दों के बिना हिंदी न 
बोली जाय और न हम उस भापा को हिंदी कहते हैं जिसमे अरबी, पारसी 
के शब्द भरे हों ।” 

अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंगलेंड के लोगों का 
भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, 
जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा ओर भाषा-परंपरा से अमभिज्ञ हो गए थे, 
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उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीय भारत की अवली स्वाभाविक 
भाषा का स्वरूप क्‍या है। ऐसे ऑगरेज विद्वानों मे फ्रेडरिक पिन्काट 
का स्मरण हिंदी-प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। इनका जन्म संवत्‌ 
श्य६३ में इगलेंड मे हुआ । उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव 
प्राप्त किया और अंत मे लंडन की प्रसिद्ध एलन एड कपनी ( ए.ल्न, 8]67 
& 00., व8 ए४४०7१०० 7?]908, ?8]] ॥(४)] 8.9.) के विशाल 
छापेखाने के मैनेजर हुए । वही वे अपने जीवन के अंतिम दिनो के कुछ पढले 
तक शातिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य ओर भारतीय जनहित के लिये सदा 
उद्योग करते रहे । 


संस्कृत की चर्चा पिन्काट साहत्र लड़कपन से ही सुनते आते थे, इससे उन्होने 
बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया | इसके उपरांत उन्होंने हिदी और 
उर्दू का अभ्याप्त किया | इंगलेड मे बैठे ही बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर 
ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमे लेख ओर पुस्तके लिखने और अपने 
प्रेस में छपाने लगे | यद्यप्रि उन्होंने उ्दूँ का मी अच्छा अभ्यास किया था, 
पर उन्हे इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परपरागत 
प्रकृत भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित-साधना में 
तत्पर रहे | उनके हिंदी लेखो, कविताश्रों श्रौर पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर 
भारतेंदु-काल के भीतर की जायगी। ह 


संवत्‌ १९४७ में इन्होंने उपथुक्त ऐलन कंपनी से संत्रंध तोड़ा और 
गिलबर्ट एंड रिविगटन ( (>96७76 870 उशराप्श/०, (06ए८७४- 
ए०]], [,07007 ) नामक विख्यान व्यवसाय-कार्यालय मे पूर्बीय मंत्री 
( (0०8४768॥ .6ए7867 800 ४5७७४ ) नियुक्त हुए। उक्त कपनी 
की ओर से एक व्यापारी पत्र “आईनः सौदागरी” उ्द मे निकलता था 
जिसका सपादन पिन्काट साहब करते थे | उन्होंने उसमें कुछ प्रृष्ठ हिंदी के लिये 
भी रखे | कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे । लेखों के 
अतिरिक्त हिंदुस्तान मे प्रकाशित होनेवाले हिंदी-समाचारपत्नों (जैसे, हिंदोस्तान, 
आय्यदपण, मारतमित्र ) से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे । 
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भारत का हित वे सुचे हृदय से-चाइते थे। राजा लक्ष्मणसिह, भारतैंदु 
हरिश्रंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, कार्तिकप्रसाद खन्नी, इत्यादि हिंदी-लेखकों से 
उनका बराचर हिंदी में पत्र-व्यवहार रहता। उस समय के प्रत्येक हिंदी-लेखक 
के घर में पिन्काट साहब के दो चार पन्न मिलेंगे | हिंदी के लेखकी और अंथकारो 
का परिचय इंगलैंडवालों को वहाँ के पत्नों मे लेख लिखकर वे बराबर दिया 
'करते थे। संबत्‌ १६५७ ( नवंत्रर सन्‌ १८६५ ) में वे रीआ घास ( जिसके रेशों 
से श्रच्छे कपड़े बनते थे ) की खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, पर 
साल भर से कुछ ऊपर ही यहां रह पाए. थे कि लखनऊ में उनका देहांत 
(७ फरवरी १८:६६ को ) हो गया । उनका शरीर भारत की मिद्दी मे ही मिला | 

सवत्‌ १६१६ में जब राजा लक्ष्मण॒तिंह ने 'शकुतला-नाथक' लिखा तथ 
उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए ओर उसका एक चहुत सुंदर परिचय 
उन्होने लिखा | बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और 
रूप-रंग की साषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे। अपना यह 
विचार उन्होंने अपने उस अ्रंगरेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो 
उन्होंने बा० अयोध्याप्रसाद खत्री के “खड़ी बोली का पद्म की भूमिका के रूप 
मे लिखा था | देखिए, उसमे वे क्‍या कहते हैं--- 

“फारसी-मिश्रित हिंदी ( अर्थात्‌ उदँ या हिंदुस्तानी ) के अदालती भाषा 
ग्जनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुईं। इससे साहित्य कीं एक नई 
भाषा ही खड़ी हो गईं। पश्चिमोत्तर अदेश के निवासी, जिनकी यह भाषा 
-कही जाती है, इसे एक विद्शेशी भापा की तरह स्कूलों में सीखने के लिये 
विवश किए जाते हैं ।?? 

पहले कहा जा चुका है कि राजा शिवप्रसाद ने उदँ की ओर भुकाव हो 
जाने पर भी साहित्य की पाव्यपुर्तक 'गुट्का” मे भाषा का आदश इिदी ही 
रखा । उक्त गुठ्का में उन्होंने 'राजा भोज का सपना), 'रानी केतकी की कहानी 
के साथ ह्वी साथ राजा लक्ष्मण॒सिंह के “शकुंतला नाव्क” का भी बहुत ता अंश 
रखा | पहला गुव्का शायद संवत्‌ १९२४ में प्रकाशित हुथ्ा था | 

संबत्‌ १९१९ और १९२४ के बीच कई संवादपत्र हिंदी में निकले | 'प्रजा- 
'हितैपी” का उल्लेख हो चुका है। संवत्‌ १६२० में 'लोकमित्री नाम का एक 
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पत्र ईसाई धर्म-प्रचार के लिये आगरे ( सिकंदरे ) से निकलता था जिसकी भाषा 
शुद्ध हिंदी होती थी । लखनऊ से जो “अंबध अखबार” ( उदय ) निकलने लगा 
था उसके कुछ भाग मे हिंदी के लेख भी रहते थे । 


जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिवप्रसाद शिक्षा-विभाग में रहकर 
हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे उसी प्रकार पंजाब में बाबू 
नवीनचद्र राय महाशय कर रहे थे। संवत्‌ १६२० और १६३७ के बीच नवीन 
बाबू ने मिन्न मिन्‍न विषयो की बहुत सी हिंदी पुस्तके तैयार की और दूसरों से तैयार 
कराई | ये पुस्तक बहुत दिनों तक वहों को में रही। पंजाब मे ज्री-शिक्षा 
का प्रचार करनेवालों में ये मुख्य थे। शिक्षा-प्रचार के साथ साथ सम्राज- 
सुधार आदि के उद्योग मे भी ये बराबर रहा करते थे। ईसाइयो के प्रभाव को 
रोकने के लिये किस प्रकार बंगाल मे ब्रह्म-समाज की स्थापना हुईं थी और राजा 
शममोहन राय ने हिंदी के द्वारा भी उसके प्रचार की व्यवस्था की थी, इसका 
उल्लेख पहले हो चुका है" । नवीनचद्र ने ब्रह्म-समाज के सिद्धांतों के प्रचार 
के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्निकाएँ भी निकालीं। संबत्‌ १६२४ ( मारे 
सन्‌ १८६७ ) में उनकी 'ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका! निकली जिसमें शिक्षा-संबंधी तथा 
साधारण ज्ञान-विशानपूर्ण लेख भी रहा करते थे। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक 
है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक हुए वह 
शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उड्दू के भमेले में पड़ने से ये सदा बचाते रहे | 

हिंदी की रक्षा के लिये उदू के पक्षपातियों से इन्हे उसी प्रकार लड़ना पड़ता 
था जिस प्रकार यहाँ राजा शिवप्रसाद को । विद्या की उन्नति के लिये लाहौर में 
अंजुमन लाहोर' नाम की एक समा स्थांपित थी। संबत्‌ १६२३ के उसके एक 
अधिवेशन में किसी सैयद दादी हुसैन खो ने एक व्याख्यान देकर उदृ' को ही 
देश में प्रचलित होने के योग्य क॒द्दा । उठ सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू 
ने खो साहब के व्याख्यान का पूरा खडन करते हुए कहा-- 

“उदूँ के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा क्योकि वह 
भाषा खास मुसलमानों की है | उसमें सुसलमानों ने व्यथें बहुत से अरबी- 
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फारसी के शब्द भर दिए हैं| पद्य या छन्दोबद्ध रचना के भी उदूँ उपयुक्त 
नहीं | हिंदुओं का यह कत्तेच्य है कि वे अपनी परंपरागत भाषा की उज्नति 
करते चले | उदू में आशिकी कविता के अ्रतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त 
करने की शक्ति ही नहीं है ।” 

नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इसलामी तहजीत्र के पुराने 
हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन गार्सा द तासी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत भल्लाए और 
अपने एक प्रवचन मे उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उदू का 
पक्ष-मंड़न किया तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। अब यह फरासीसी हिंदी 
से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना चाहा 
ओर बीम्स साहब ( '/(. [36877768 ) का हवाला देते हुए कहा कि हिंदी तो 
एक तूरानी भार्षा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी; आया ने आकर 
उसका नाश किया, ओर जो बचे-खुचे शब्द रह गए. उनकी व्युत्पत्ति भी 
पंस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। इसी प्रकार जन्न जहाँ कहीं हिंदी का 
नाम लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इसी तरह 
की बाते कहता । 

सर सेयद अहमद का अगरेज अधिकारियों पर कितना प्रभाव था, यह 
पहले कहा जा चुका है। संवत्‌ १६२५ में इस प्रांत के शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष 
हेवेल ( (४, 8. [9ए७]] ) साहब ने अपनी यह राय जाहिर की-- 

“यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उद सिखाई जाती न कि 
एक ऐसी “बोली” में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत 
में एक दिन उद्‌ के सामने सिर कुकाना पड़ेगा ।! 

इस राय को गार्सा द तासी ने बड़ी खुशी के साथ अपने प्रवचन मे शामिल 
किया । इसी प्रकार इलाहाबाद इस्टिब्यूड ( .0]]9]9080 ॥75097॥8 ) के 
एक अधिवेशन में ( संवत्‌ १६२४ ) जब्र यह विवाद हुआ था कि 'देसी जवान 
हिंदी को माने या उद्दू को, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले थे। 

न्होने कहा था कि अदालतों मे उदूं जारी होने का यह फल हुआ है कि 
अधिकांश जनता--विशेषतः गाँवों की--जों उद से सर्वथा अपरिचित है, बहुत 
कष्ट उठाती है, इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। वोलनेवालों में 
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से किसी किसी ने कहा कि केवल अक्षर नागरी के रहे ओर कुछ लोगो ने कह्दा 
कि भाषा भी बदलकर सीधी सादी की जाय । इस पर भी गासों द तासी ने 
हिंदी के पक्ष मे बोलनेवालों का उपहास किया था-। 


उसी काल में इंडियन डेली न्यूज ( 707870 79॥9ए 7७ए४ ) के एक 
लेख मे हिंदी प्रचलित किये जानी का आवश्यकता दिखाई गई थी। उसका भी 
जवाब देने.तासी. साहब खड़े हुए. थे। अवध अखबत्ार' में जत्र एक बार (हिंदी 
के पक्त में लेख छुपा था तब भी उन्होने उसके सपादक की राय का जिक्र करते 
हुए. हिंदी को एक 'भद्दी घोली' कहा था जितके अक्षर भी देखने में सुडोल नहीं 
लगते । 

शिक्षा के आदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के 
लिये मत-मतातर सब्ंघी आदोलन देश के पब्छिमी भागों में भी चल पडे। 
पैगंबरी एकेश्वर्वाद की ओर नवशिक्षित लोगों को लिचते देख खामी दयानद 
सरखती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए. और संवत्‌ १६२० से उन्होने 
अनेक नगरो में घूम घूमकर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश मे बहुत दूर तक प्रचलित साधु हिंदी 
भाषा में ही होते थे। खामीनी ने अपना “सत्यार्थ प्रकाश” तो हिंदी या 
आय्य-भाषा में प्रकाशित ही किया, वेदों के भाष्य भी संस्‍्कृत और हिंदी दोनों 
में किए । स्वामीजी के अनुयायी हिंदी को “आरय्यभाषा? कहते थे। खामीजी 
ने संवत्‌ १६३२ में आवय्येसमाज की स्थापना की ओर सब आर्य्यसमाजियों के 
लिये हिंदी या आय्येभाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया । युक्त प्रात के 
पश्चिमी जिलों और पजाब में आर्य्यसमाज के प्रभाव से हिंदी-गद्य का 
प्रचार बड़ी तेजी से हुआ | पंजाबी चोली मे लिखित साहित्य न होने से और 
मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क से पजाबवालों की लिखने-पढ़ने की भाषा 
उदू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, 
इन्हीं की बदौलत है। 


संवत्‌ १६१० के लगभग ही विलक्षुण प्रतिभाशाली विद्वान्‌ पडिंत 
_अद्घाराम पुल्नौरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई । 
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जलंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला-नरेश 
महाराज रणघीर सिंह ईसाई मत की ओर मुक रहे थे | पंडित श्रद्धारामजी तुरंत 
संवत्‌ १६२० में कपूरथले पहुँचे ओर उन्होंने महाराज के सब्च संशयों का 
समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रमधर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग 
मुग्ध हो गए.। पजाब के सब छोटे-बड़े स्थानों में घुमकर पंडित भ्रद्धारामजी 
उपदेश और वक्त॒ुताएँ देते तथा रामायण, महाभारत आदि की कथाएँ सुनाते। 
उनकी कथाएँ सुनने के लिये बहुत दूर दूर से लोग आते और सहखो आदमियो 
की भीड़ लगती थी | उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा 
बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने घर्मसमाएँ स्थापित की और 
उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी और उ्दूँ मे भी कुछ पुश्तके लिखी है 
पर अपनी मुख्य पुस्तके हिंदी में ही लिखी है। अपना सिद्धांत-अंथ “सत्थामृत्त- 
प्रवाह” उन्होंने बड़ी प्रोढ़-माषा में लिखा है। वे बड़े ही खतंत्र विचार के 
मनुष्य थे और वेद-शासत्र के यथार्थ अ्मिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाना 
अनुचित समभते थे । इसी से खामी दयानंद की बहुत सी बातो का विरोध वे 
बरात्र करते रहे । यश्रपि वे बहुत सी ऐसी बाते कह ओर लिख जाते थे जो 
कट्टर अंधरविश्वासियों को खटक जाती थी ओर कुछ लोग उन्हे नास्तिक तक 
कह देते थे पर जब तक वे जीवित रहे, सारे पंजाब के हिंदू उन्हे धर्म का स्तम 
समभते रहे । 

पंडित भ्रद्धाशामजणी कुछ पद्चरचना भी करते थे। दिंदी गद्य मे तो उन्होंने 
बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे | सबत्‌ 
१६२४ में उन्होंने “आत्म-चिकित्सा” नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक 
लिखी जिसे संवत्‌ १६२८ में हिंदी में अनुवाद करके छुपाया। इसके पीछे 
तत्वदीपक', 'धर्मरत्ञा', 'डपदेश-संग्रह! ( व्याख्यानो का संग्रह ), 'शतोपदेश” 
( दोहे ) इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अ्रतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा 
जीवनचरित ( १४०० प्रृष्ठ के लगभग ) लिखा था जो कहीं खो गया। 
“भग्यवती” नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत्‌ १६३४ में उन्होंने 
लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुईं । 

अपने समय कें वे एक सचे हिदी-हितेषी और सिद्धह्त लेखक थे । संवत्‌ 
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१९३८ में उनकी मृत्यु हुईं । जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके 
मुँह से सहसा निकला कि “भारत में भाषा के लेखक दो है--एक काशी मे, 
दूसरा पंजात्र में | परंतु आज एक ही रह जायगा ।” कहने की आवश्यकता 
नहीं कि काशी के लेखक से अ्रमिप्राय हरिश्नंद्र से था। 


राजा शिवप्रसाद आम फहम” और “खास पसंद” भाषा का उपदेश ही 
देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर चली | इस बात मे धार्मिक 
और सामानिक आदोलनो ने भी बहुत कुछ सहायता पहुँचाई | हिंदी गद्य की 
भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल 
अच्छी तरह दे रहा था | सारी भारतीय भाषाओं का चरित्न चिरकाल से संस्कृत 
की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। 
अतः गद्य के नवीन विकास मे उस पदावली का त्याग ओर किसी विदेशी 
पदावली का सहसा अहण केसे हो सकता था! जब कि बेंगला, मराठी आदि 
अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता 
हुआ चल पड़ा था त्न हिंदो गद्य उदूं के झमेले में पड़कर कब्र तक रुका 
रहता ! सामान्य सबंध-सूत्र को त्यागकर दूसरी देश-भाषाओं से अपना नाता 
हिंदी कैसे तोड़ सकती थी ! उनकी सगी बहन होकर एक अजनबी के रूप मे 
उनके साथ वह केसे चल सकती थी! जब्र कि यूनानी और लैटिन के शब्द 
योरप की भिन्न मिन्न मूलो से निकली हुई देश-भाषाओं के बीच एक प्रकार का 
साहित्यिक संबंध बनाए हुए. हैं तब एक ही मूल से निकली हुई आय-माषाओ 
के बीच उस मूल-भाषा के साहित्यिक शब्दों की परपरा यदि संबंध-सूत्र 
के रूप मे चली आ रही है तो इसमें आश्चर्य की क्‍या बात है ! 


कुछ ंगरेज विद्वान्‌ संस्क्ृतगर्भित हिंदी की हँसी उड़ाने के लिये किसी 
ऑगरेजी वाक्य मे उसी मात्रा मे लेटिन के शब्द भरकर पेश करते हैं। उन्हें 
समसना चाहिए, कि शंगरेजी का लैटिन के साथ मूल संब्रंध नहीं है; पर हिंदी, 
बंगला, मराठी, गुजरती आदि भाषाएँ संस्कृत के ही कुट्ुंच की हैं--उसी के 
प्राकृतिक रूपों से निकली हैं | इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ट 
संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत-साहित्य की परंपरा 
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का विस्तार कह सकते हैं | देशभाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में बिस प्रकार 
संस्कृत-साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं उसी प्रकार विचार ओर भावनाएँ: 
भी मिली है। विचार ओर वाणी की धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न केसे कर 
सकती थी ! 

राजा लक्ष्मणसिह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का 
आभास दे चुकी थी । अब आवश्यकता ऐसे शक्तिसंपन्न लेखकों की थी नो 
अपनी प्रतिभा और उद्धावना के वल से 3से सुब्यवस्थित ओर परिमाजित 
करते ओर उसमे ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि 
के अनुकूल होता ! ठीक इसी परिस्थिति मे भारतेदु का डदय हुआ | 


आधुनिक गद्य-साहित्य-परंषरा 
का प्रवसन 


प्रथम उत्थान 
( संबत्‌ १९२५--१९५० ) 


सालानय परिचय 


भारतेंदु हरिश्वंद्र का प्रभाव भाषा ओर साहित्य दोनों पर बडा गहरा पड़ा । 
उन्होने जिस प्रकार गद्य को भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत 'ही ; चलता, 
मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी-साहित्य को भी नए मार्ग पर 
लाकर खड़ा कर दिया । उनके भाषा-संस्कार की महत्ता को सब लोगो ने मुक्त 
कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवत्तेक माने गए। मुशी 
सदासुख की भाषा साधु होते हुए भी पडिताऊपन लिए थी, लल्दूलाल मे 
ब्रजमाषापन ओर सदल मिश्र में पूरयीपन था। राजा शिवग्रसाद का उदृपन 
शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्यविन्यास तक में घुसा था | राजा लक्ष्मणसिह 
की भाषा पिशुद्ध और मघुर तो अ्रवश्य थी, पर आगरे की बोल-चाल का पुट 
उसमें कम न था | भाषा का निखरा हुआ शिष्ट-सामान्य रूप भारतेंदु की कला 
के साथ ही प्रक6 हुआ | भारतेदु हरिश्वंद्र ने पद्य की ब्रज-साषा का भी बहुत कुछ 
संस्कार किया । पुराने पड़े हुए शब्दों को हूयकर काव्य भाषा में भी वे बहुत 
कुछ चलतापन ओर सफाई लाए । 

इससे भी बडा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया 
और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य्य मे लाए। नई शिक्षा के प्रमाव से 

रद 


हू 
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लोगों की विचारधारा वदल चली थी। उनके मन में देश-हित, समाज-हविंट 
आदि की नई उमंगे उत्पन्न हो रही थीं। काल की गति के साथ उनके भाव 
और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति, 
श्ंगार आदि की पुराने ढंग की कविताएँ ही होती चली आ रही थीं। बीच- 
चीच में कुछ शिक्षासंबधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थीं पर देशकाल 
के अनुकूल साहित्य-निमोण का कोई विस्तृत प्रयत्त तब तक नहीं हुआ 
था। बंग देश में नए ढंग के नाटकी ओर उपन्यास का सूत्रपात हो चुका 
था जिनमे देश ओर समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबित्र 
आने लगा था। . पर हिंदी-साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। 
भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर हमारे जीवन के साथ फिर से 
लगा दिया । इस प्रकार हमारे जीवन ओर साहित्य के बीच जो विच्छेद 
पड़ रह्य था उसे उन्होंने दूर किया । हमारे साहित्य को नए. नए, विषयों की 
ओर प्रवृत्त करनेवाले हरिशचंद्र ही हुए। 


उद्दू के कारण अब तक हिदी-गद्य की भाषा का खरूप ही मंमट में पढ़ा 
था | राजा शिवप्रसाद ओर राजा लक्ष्मएसिंह ने जो कुछ गद्य लिखा था वह 
एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जत्र भारतेदु अपनी मेंजी हुई परिष्कृत 
भाषा सामने लाए तब हिंदी बोलनेवाली जनता को गद्य के लिये खड़ी बोली 
की प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया ओर भाषा के खरूप का प्रश्न न रह गया । 
प्रस्ताव-काल समाप्त हुआ ओर भाषा का स्वरूंप स्थिर हुआ | 


भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर साहित्य की रचना कुछ परिमाण में 
हो लेती है तमी शैलियों का भेद, लेखको की व्यक्तिगत विशेषताएँ आदि 
लक्षित होती है। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवनन्काल के चीच ही 
लेखकी का एक खासा मंडल तैयार हो गया जिसके मीतर पं० प्रतापनारायण 
मिश्र, उपाध्याय चदरीनारायण चोधरी, ठाकुर जगमोहनसिंह, पं० वालकृष्ण 
भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते है। इन लेखकों -की शेलियों में व्यक्तिगत 
विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुईं। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शेलियों का 
व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है ओर तथ्य-निरूपण फी 
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दूसरी | भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः बहुत छोटे छोटे होते हैं ओर 
पदावली सरल बोलचाल की होती है जिसमें बहुत प्रचलित अरबी-फारसी 
के शब्द भी कभी, पर बहुत कम, आ जाते हैं | जहाँ किसी ऐसे ग्रकृतिस्थ 
भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता 
है, वहों की- भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है; वाक्य भी 
कुछ लंबे होते है, पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य-निरूपण या 
सिद्धांत-कथन के भीतर सस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता 
है । एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है। वस्तु-वर्णन मे विषयानुकूल 
मधुर या कठोर वर्ण्वाले संस्कृत शब्दों की योजना की, जो प्रायः समस्त 
ओर .सानुपास होती है, चाल सी चली आईं है । भारतेंदु मे यह प्रवृत्ति हम 
सामान्यतः नही पाते | ह 


पं० प्रतापनारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी अतः उनकी भाषा 
बहुत ही स्वच्छुद गति से, बोलचाल की चपलता ओर भावमंगी लिए चलती 
है। हास्य-विनोद की उमंग मे वह कभी कभी मर्य्यादा का अतिक्रमण करती, 
पूरची कहावतीं और मुहावरों की बौछार छोड़ती भी चलती है । उपाध्याय 
बद्रीनारायण चोधरी 'प्रेमघन' के लेखों से गद्य-काव्य के पुराने ढंग की सलक, 
रंगीन इबारत की चमक-दमक बहुत, कुछ मिलती है | बहुत -से वाक्य-खंडो की 
लड़ियों से गुथे हुए उनके -वाक्य अत्यंत लंबे होते थे--इतने लंबे कि,उनका 
अन्वय कठिन होता था । पद-विन्यास मे, तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच -विराम- 
स्थलों पर भी, अनुप्रास देख इंशा और लल्लूलाल का स्मरण होताःहै। 
इस हे से देखें तो 'प्रेमघन! में पुरानी परपरा का निर्वाह अधिक दिखाई 
पड़ता है । # 


, पं०- बालकृष्ण मद्य की भाषा अधिकतर-वैसी होती थी जैसी, खरी खरी 
सुनाने मे काम में, छाईं जाती है। जिन लेखों मे ,उनकी चिड़चिड़ाहट कलकती 
है वे विशेष' मनोर॑जक है। नूतन और ,पुरातन का वह संघर्ष-काछू था इससे 
भट्द जी को चिढ़ने की प्रयात्त सामग्री, मिल जाया करती थी | - समय के प्रतिकूल 
बद्धमूल विचारों को उखाडने और परिस्थिति के अनुकूल नए, विचारों को जमाने 
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में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चरपरी, तीखी श्र 
चमत्कारपूर्ण होती थी | 

ठाकुर जगमोहनसिंह की शैली शब्द-शोधन और अनुप्राठ की प्रवृत्ति के 
कारण चोधरी बदरीनारायण की शैली से मिलती जुलती है पर उसमे लंबे लवे 
वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन 
की मधुर भारतीय रंग-स्थलियों को मार्मिक ढंग से हृदय मे जमानेवाले प्यारे 
शब्दों का चयन अपनी अलग ज्शिषता रखता है । 

हरिश्चद्र-काल के सब लेखकी में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परस्त 
थी | संस्कृत के ऐसे शब्दों ओर रूपी का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज 
के बीच प्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से 'केवल 
संस्कृताभ्यासी ही परिचित द्वोते है और जो भाषा के प्रवाह के साथ ठीक चलते 
नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत ओंचट में पड़कर ही करते थे। डनकी लिखावट 
में न 'उड्डीयमान! और अवसाद! ऐसे शब्द मिलते हैं, न श्रोदार्य्य', 'सोकवब्य 
ओर 'मौख्य' ऐसे रूप । 

भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी-लेखक तैयार हुए जो 

नके निधन के उपरात भी वराचर साहितलय-सेवा में लगे रहे। अपने अपने 

विषय-क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सब्रका दाथ रहा। धम-संन्ंधी 
व्रिपयों पर लिखनेवालों ( जैसे, पं* अंबिकादत्त व्यास ) ने शाज्रीय विषयों की 
व्यक्त करने में, संवादपत्रों ने राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने 
में हिंदी को लगाया। सायश यह कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोंगी 
रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा | है 


यहाँ तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अच्र लेखकों का दृष्ठि-ले 
ओर उनका मानसिक अवस्थान लीजिए | हरिश्चंद्र तथा उनके समतामय्रिक 
लेखकों में जो एक तामान्य गुण लक्षित होता है वह है सवीवता या जिदः- 
दिली । सत्र में दवात्य या विनोद की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है। राजा 
शिवप्रखशाद ओर राजा लचद्तमणसिंद्द भापा पर अधिकार रखनेवाले पर मॉम्टों से 
दबे हुए; स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, खच्छंदता और उमंग 
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नही पाई जाती जो हरिश्चंद्रमंडल के लेखकों मे दिखाई पड़ती है। शिक्षित 
समाज में संचरित भावो को भारतेंढु के, सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में 
अहण किया | - 


, सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का 
मार्मिक सबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना था। मित्र 
मित्न ऋतुओं मे पड़नेवाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते थे, परंपरा से 
चले आते हुए. आमोद प्रमोद के मेले उनमे कुतूइल जगाते ओर प्रकुल्लता लाते 
थे | आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न 
था | विदेशी अंघड़ों ने उनकी ऑँखों मे इतनी धूल नही कोंकी थी कि अपने 
देश का रूप-रंग उन्हे- सुकाई ही न प्रडता। काल की गति वे देखते थे, सुधार 
के मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को ही वे 
उन्नति का पर्य्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और ,नब्रीन के संधि स्थल पर खड़े 
होकर वे दोनों का जोड इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का 
प्रवद्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर से लपेटी हुईं वस्तु । 
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विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य-परंपरा का प्रवत्तंन नाथ्कों से 
हुआ । भारतेदु के पहले 'नाटको के नाम से जो: दो चार ग्रंथ त्रजभाष्ष में 
लिखे गए थे उनमे महाराज विश्वनाथसिंह के आनदरघुनंदन नाटक! को छोड़ 
ओर किसी मे नाटकत्व न ,था-। हरिश्चंद्र ने सभते पहले 'विद्यासुद्र. नाक! का 
बेंगला से सुंदर हिंदी में -अनुवाद करके संवत्‌ १६२४ में प्रकाशित-, किया । 
उसके पहले वे. 'प्रवात नाटक लिख रहे थे, पर वह पूरा न हुआ। उन्होने 
आगे चल कर भी अधिकतर नायक ही लिखे। पं० प्रतापनारायशु ओर बद्री- 
नारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया | 

खेद के साथ कहना पड़ता है कि भासतेहु, के समय में धूम से चली हुई 
नाटकी की यह परपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। बा० रामकृष्ण 
वर्मा वंगमाषा के नाटकों का--जैसे वीर नारी, पद्मावती, कृष्णकुमारी--अनु- 
वाद करके नाटकों का. सिलसिला कुछ चलाते रहे। इस उदासीनतां का कारण 
उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिस्क्ति अमिनयशालाओं 
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का अभाव भी कहा जा सकता है। अमिनय द्वारा 'माकों की ओर रुचि बढ़ती 
है और उनका अच्छा प्रचार होता है। नाटक दृश्य' काव्य हैं। उनका बहुत 
कुछ आकषंण अभिनय पर अवलम्बित रहता है | उस समय नाटक खेलनेवाली 
व्यवसायी पारतसी कंपनियों थीं वे उदू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार न थीं | 
ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी-प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था ! 


भारतेंदुजी, प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी उद्योग कंर्के 
अमिनय का प्रबंध किया ' करते थे और कभी कमी स्वयं भी पार्ट लेते थे | पं० 
शीतलाप्रखाद त्रिपाठी कृत 'जानको मंगल नाटकों का जो धूमधाम से अमिनय 
हुआ था उसमें भारतेंदुजी ने पार्ट लिया था। यह अमिनय देखने काशीनरेश 
महाराज इंश्वरी प्रसाद नारायणरसिंह भी पघारे थे और इसका विवरण ८ मई 
१८६८ के इंडियन मेल ( [7097 ७7]! ) में प्रकाशित हुआ था । प्रताप 
नारायण मिश्र का अपने पिता से अमिनय के लिये भूँछ मेंड़ाने की आशा 
मॉगना प्रसिद्ध ही है। 


काश्मीरकुसम!' ( राजतरंगिणी का कुछ अंश ) और 'बादशाहदर्पण? 
लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर और जयदेव का जीवनबइत्त लिखकर 
जीवन्नचरित की पुस्तकी की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए पर उस समय इन 
विषयों की ओर लेखकों की प्रदत्ति न दिखाई पड़ी । 


पुस्तक-रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं मे प्रकाशित अनेक प्रकार के फुडकल 
लेख ओर निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं, जैते, राजनीति, समाजदशा, देश- 
दशा, ऋतुछंटा, पर्व त्योहार, जीवनचरित, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत्‌ ओर जीवन 
से संबंध रखनेवाले सामान्य विषय ( जैसे, आत्म-निर्मरता, मनोयोग, कल्पना ) | 
लेखों ओर निबंधों की अनेकरूपता को देखते उनका वर्गीकरण किया जा सकता 
है। समानदशा ओर देशदशा-संबंधी - लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश मे 
भावात्मक मिलेगे। जीवनचरितों और ऐतिहासिक प्रसंगों मे इतिइत्त के साथ 
भाव-व्यंजना भी गुंफित पाई जायगी। ऋठ-छव और परवव-त्योहारों पर अलंझत 
भाषा में वर्शनात्मक प्रबध सामने आते हैं। जगत्‌ ओर जीवन से संबंध रखने- 
वाले सामान्य/विषयों के निरूपण मे विरल विचार-खंड कुछ उक्त-वैचित्र्य के साथ 
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बिखरे मिलेंगे । पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएँ थोड़ी बहुत सब लेखकी में 
पाई जायेंगी। ' 


जैसा कि कहा जा चुका है हास्य विनोद की प्रद्गत्ति इस काल के प्रायः सत्र 
लेखकों में थी | प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हात्य के आले- 
बन दोनों पत्तों मे मिलते थे । जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की छुह्ाई 
देनेवाले, धर्म के आडबर की आड़ में दुराचार छिपानेवाले पुराने खूसठ उनके 
विनोद के लक्ष्य थे, उठी प्रकार पच्छिमी चाल-ढाल की ओर मुँह के बल गिरने- 
वाले फैशन के गुलाम भी । 


नाटकों और निबंधों की ओर विशेष क्कुकाव रहने पर भी वंगभाषा की 
देखा-देखी नए ढंग के उपन्यातों की ओर भी ध्यान जा छुका था। अंगरेजी 
ढंग का मौलिक उपन्यास पहले-पहल हिंदी में लाला श्रीनिवासदास का परीक्षा- 
गुरु ही निकला था | उसके पीछे वा० राधाकृष्णदास ने 'निर्हाय हिंदू”! ओर 
पं० बालकृष्ण भट्ट ने 'नूतन ब्रह्मचारी' तथा 'तो अजान ओर एक सुजान नामक 
छोटे छोटे उपन्यास लिखे । उस सप्तय तक वंगभाषा मे बहुत से अच्छे उप- 
न्यास निकल चुके थे। अतः साहित्य के इस विभाग की शुत्यता शीघ्र हटाने 
के लिये उनके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए । हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले 
जोवन मे वंगभाषा के उपन्यास के अनुवाद मे हाथ लगाया था, पर पूरा न कर 
सके थे। पर उनझे समय मे ही प्रतापनारायण मिश्र ओर राघाचरण गोस्वामी 
ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। तदनंतर बा० गदाघरतसिंह ने वंग-विजेता 
ओर दुर्गशनंदिनी का अनुवाद किया। उंस्कृत की कादंबरी की कथा भी उन्होंने 
बंगला के आधार पर लिखी | पीछे तो बा० राघाकृष्णुदास, बा० कार्तिकप्रताद 
खन्री, बा० रामकझृष्ण बर्मों आदि ने बेंगला के उपन्यास के अनुवाद की जो 
परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही । इन उपन्यासों में देश के सब- 
सामान्य जीवन के बडे मामिक चित्र रहते थे | 


प्रथम उत्थान के अंत होते होते तों अनूदित उपन्यासों का तॉता बँघ गया । 
पर पिछले अनुवादकी का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न था। अधिकाश 
अनुवादक प्रायः भाषा को ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो 
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बंगला के शब्द ओर मुहावरे तक ज्यों के त्यो रख दिए. जाते थे--जैसे 
“कॉदना! “सहरना?? ण्ध्‌ धू करके आग जलना”, “छुल छल ओऑंयू गिरना” 
इत्यादि | इन अनुवादो से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए, ढंग के सामाजिक 
ओर ऐतिहासिक उपन्यासों के टंग का अच्छा परिचय हो गया और उपन्यास 
लिखने की परच्नत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई । 
हिंदी-गद्य की सर्वतोमुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि पचीस 
पत्र-पत्रिकाएँ हरिश्चंद्र के ही जीवन-काल में निकलीं जिनके नाम नीचे दिए 
. जाते हैं--.- 
१ अलमोड़ा अखबार ( संवत्‌ १६२८; संपादक पं० सदानंद सलवाल ) 
. २ हिंदी-दीति प्रकाश ( कलकत्ता १६२६; सं० कार्तिकप्रसाद खतन्नी ) 
३ विहर-बंधु ( १६२६, केशवराम भट्ट ) 
४ सदादर्श ( दिल्ली १६३१; ला० श्रीनिवास दास ) 
थू काशी-पत्रिका ( १६३३; बा० , बालेश्वरप्रखाद, बी० ००, शिक्षा-संबंधी 
मासिक ). 
६ भारत-बंधु ( १६३३; वोताराम; 'अलीगढ़ ) 
७ भारत-मित्र ( कलकत्ता सं० १६३४; दरुद्वदत्त ) 
८; मित्र-त्रिलास ( लाहौर १६३४; कन्हैयालाल ) 
६ हिंदी-प्रदीप ( प्रयाग १६३४; पं० बालकृष्ण भट्ट; मासिक ) 
१० आंर्य-दर्पण ( शाहजहॉपुर १६३४;'छुं० बख्तावर घिह ) 
११ सार-सुधानिधि ( कलकत्ता १६३५; सदानंद मिश्र ) 
१२ उचितवक्ता ( कल्कत्ता १६३५; दुर्गाप्रसाद मिश्र ) 
१३ सजन-कोति-सुघाकर ( उदयपुर १६३६; वंशीधर ) 
१४ भारत-सुदशाप्रवत्तंक ( फरुखाबाद १६३६; गणेश प्रसाद ) 
१५, आनंद-कादविनी ( मिर्जापुर १६३८; उवाध्याय बदरीनारायण चौधरी 
मासिक ) 
१६ देश-हितैधी ( अजमेर १६२६ ) 
१७ दिनकर-प्रकाश ( लखनऊ १६४०; रामदास वर्मा ): 
१८ धर्म-दिवाकर ( कलकत्ता १६४०; देवीसहाय ). 
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१६ प्रयाग समाचार ( १६४०; देवकीनंदन त्रिपाठी ) 

२० ब्राह्मण ( कानपुर १६४०; प्रतापनारायण मिश्र )' 

२१ शुभचिंतक ( जबलपुर १६४०; सीताराम ) 

२२ सदाचार-मात्तेड ( जयपुर १६४०; लालचद शात्त्री ) 

२३ हिंदोस्थान ( इँगलैंड १६४०; राजा रामपालसिंह, दैनिक ) 

२४ पीयूष-प्रवाह ( काशी १६४१; अंबिकादत्त व्यास ) 

र५, भारत जीवन ( काशी १६४१; रामकृष्ण वर्मा ) 

२६ भारतेंदु ( इंदावन १६४१, राधाचरण गोस्वामी ) 

२७ कविकुलकज-दिवाकर ( बस्ती १६४१; रामनाथ शुक्ठ ) 2५ 

इनमे से अधिकांश पतन्न-पत्रिकाएँ तो थोडे ही दिन चलकर बंद हो गई, पर 

कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित-साधन ओर हिंदी की सेवा की है, 
जैसे---विहारबंधु, भारत-मित्र, भारत-जीवन, उचितवक्ता, दैनिक हिंदोस्थार्न, 
आशयदर्पण, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप । 'मित्र-चिलास! सनातनधर्म का समर्थक पत्र 
था जिसने पंजाब मे हिंदी-प्रचार का बहुत कुछ काय किया था। ब्राह्मण), 
“(हिंदी-प्रदीप! ओर 'आनृद-कादबिनी? साहित्यिक पत्र थे जिनमे बहुत सुद॒र 
मौलिक गद्य प्रबंध ओर कविताएँ निकला करती थीं। इन पत्र-पत्रिकाओं को 
बराबर आथिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।. (हिंदो प्रदीप! को कई 
बार बंद होना पडा था। '्रह्मण' संपादक पं० प्रतापनारायण मिश्र को आहको 
से चंदा मॉगते मॉगते -थकेकर कभी कभी पत्र मे इस प्रकार याचना करनी 
पड़ती थी--- 


आठ मास बीते, जजमान ! अब तौ करो दच्छिना दान ॥ 


बाबू कात्तिकप्रसाद खन्नी ने हिंदी संवादपतन्नों के प्रचार के लिये बहुत उद्योग 
किया था। उन्होंने सवत्‌ १६३८ में “हिंदी-दीसि-प्रकाश”” नाम का एक छंवाद- 
पत्र और “प्रेम-विलासिनी”? नाम की एक पत्रिका निकाली थी। उस समय हिंदी 
सवाद-पत्र पेढ़नेवाले थे ही नहीं । पाठक उत्पन्न करने के लिये बाबू कार्तिक 
प्रसाद ने बहुत दौड़धूप की थी। लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुना तक आते 
थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े ढिन चलकर बंद हो गया। 
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संवत्‌ १६३४ तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। 
अतः संबत्‌ १६३४ में पंडित दुगाप्रसाद मिश्र, पंडित छोट्टलाल मिश्र, पंडित 
सदानंद मिश्र, बाबू जगननाथप्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ते में' “भारतमित्र 
कमेटी” बनी और “भारतमित्र” पत्र बड़ी धूमधाम से निकला और बहुत दिनो 
तक हिंदी संवादपत्रों में एक ऊँचा स्थान अहण किए रहा। प्रारंभ काल में 
जनत्र पंडित छोटलाल मिश्र इसके संपादक थे तब भारतेंदुजी भी कमी कभी 
इसमें लेख दिया करते थे | 


उसी संवत्‌ मे लाहौर से “(मित्र बिलास” नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के 
उत्साह से निकला । इसके पहले पंजाब मे कोई हिंदी का पत्र न था। केवल 
“ज्ञानप्रदायिनी? नाम की एक पत्रिका उदृ-हिंदी में बाबू नवीनचंद्र द्वारा 
निकलती थी जिसमे शिक्षा ओर सुधार-संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्राह्षमत कौ 
चा्ते रहा करती थीं। उसके पीछे जो “हिंदू-बाघव” निकला उसमें भी उर्दू 
ओर हिंदी दोनों रहती थीं। केवल हिंदी का एक भी पत्र न था। 'कवि-वचन- 
सुधा' की मनोहर लेखशैली और भाषा पर मुग्ध होकर ही पंडित गोपीनाथ ने 
(मित्र-विलास” निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुधु ओर ओजस्विनी होती थी। 
भारतेदु के गोलोकवात पर बड़ी ही सार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोक-प्रकाश 
फरिया था ओर उनके नाम का संबत्‌ चलाने का आंदोलन उठाया था । 


इसके उपरांत संबत्‌ १६३५ में पंडित दुर्गाप्रसखाद मिश्र के संपादन में 
4उचितवक्ता” और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में “सारसुधानिधि” ये दो 
पत्र कलकत्ते से निकले | इन दोनो महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक 
बड़े अमाव की पूर्ति मे योग दिया था। पीछे कालाकॉकर के मनस्वी और देश- 
भक्त राजा रामपालसिंहजी अपनी मातृभाषा की सेवा के लिये खड़े हुए ओर 
संवत्‌ १६४० में उन्होंने 'हिदोस्थान' नामक पत्र ईंगलैंड से निकाला जिरमें 
हिंदी और अमगरेजी दोनो रहती थीं। भारतेंढु के गोलोकबास के पीछे संवत्‌ 
१६४२ में यह हिंदी दैनिक के रूप में निकला ओर बहुत दिनों तक चलता रहा । 
इसके संपादकी में देशपूज्य पंडित मदनमोहंन मालवीय, पंडित प्रतापनारायण 
मिश्र, बाबू बालम्ुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके'हैं। बाबू हरिश्चंद्र के जीवनकाल 
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मे ही अर्थात्‌ मार्च सन्‌ १८८८४ ई० में बाबू रामकष्ण वर्म्मों ने काशी से “भारत- 
जीवन” पत्र निकाला | इस पत्र का नामकरण भारतेंदुजी ने ही किया था। 





भारतंदु दरिश्वंद्र का जन्म काशी के एक संपन्न वेश्य-छुल मे भाद्र 
शुक्त ५ संबत्‌ १६०७ को और मृत्यु ३५. वर्ष की अबखा में माघ्र कृष्ण ६ सं० 
१६४१ को हुईं । 

संवत्‌ १६२२ में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथजी गए.। , उसी यात्रा मे 
उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ । उन्होने बंगला 
मे नए ढंग के सामाजिक, देश-देशातर-संबधी, ऐतिहासिक और पौराणिक 
नायक, उपन्यास आदि देखे ओर हिंदी मे ऐसी पुस्तको के अभाव का अनुभव 
किया । संवत्‌ १६२५ में उन्होंने 'विद्यासुदर नाटक बंगला से अनुवाद करके 
प्रकाशित किया । इस अचु॒वाद में ही उन्होंने हिंदी-गद्य के बहुत ही सुडोल रूप 
का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने 'कविवचनसुधा? नाम की एक पत्रिका 
निकाली निसमे पहले पुराने कवियों की कविताएँ छपा करती थीं पर पीछे गद्य- 
लेख भी रहने लगे। संवत्‌ १६३० मे उन्होने 'हरिश्चंद्र मैगजीन! नाम की एक 
मासिक पतन्निका निकाली जिसका नाम ८ संख्याओ के उपरात इरिश्चंद्र-चंद्रिका! 
हो गया। हिंदीगद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी “चंद्रिका' मे प्रकट 
हुआ । जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने 
उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्निका में हुआ । भारतेंदु 
ने नई झुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने 'कालचक्र! 
नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि “हिंदी नई चाल में ढली, सन्‌ 
_ शृद्र७३ नि 6 ॥ 


इस “ हरिश्वंद्री हिंदी? के आविभाव के साथ ही नए. नए लेखक भी 
तैयार होने लगे। “चंद्रिका' में भारतेंदुजी आप तो लिखते ही थे, बहुत 
से और लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। खर्गीय 
पडित बद्रीनारायण चोघरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन-कोशल की बड़ी प्रशंसा 
किया करते थे। बडी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिये.लेख और नोट लिखते 
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ओर मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य-साहित्य के इस आरंभ काल 
में ध्यान देने की बात यह है कि इस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे 
उनमे विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी हिंदी होती थी | वे 
अपनी भाषा की प्रकृति को पहचाननेवाले थे । बंगला, मराठी, डई, ऑंगरेजी 
के अनुवाद का वह तूफान जो पचीस तीस वर्ष पीछे चला और जिसके कारण 
हिंदी का खरूप ही संकंट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय 
ऐसे लेखक न थे जो बेंगला की पदाबली ओर वाक्य ज्यो के त्यो रखते हो या 
ओंगरेजी वाक्यो ओर मुहावरों का शब्द प्रतिशब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने 
का दावा करते हो । उस समय की हिंदी में न 'दिक्‌ दिकू अशांति! थी, न 
'कॉँदना सिहरना ओर छल छल अश्रपात'; न "जीवन होड़” और "कवि का 
संदेश” था, न “भाग लेना? और “स्वार्थ लेना” । 

मैगजोन मे प्रकाशित हरिश्चंद्र का “पॉचवे पैंगंतर”, मुशी ज्वाल्यप्रसाद 
का “कलिराज की सभा”, बाबू तोताराम का “अदूझुत अपूर्व स्वप्न”, बालू 
कांत्तिकप्रताद का “रेल का विकट खेल” आंदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े 
चाय से पढ़ते थे । संबत्‌ १६३१ में भारतंदुजी ने स्रीशिक्षा के लिये “बाला- 
बोघिनी” निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने तीन पत्रिकाएँ निकालीं। इसके 
पहले ही तंवत्‌ १६३० में उन्होने अपना पहला भौलिक नाटक 'वैदिकी हिंसा 
हिंसा न भत्रति! नाम का प्रहतन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना के नाम से 
समाज मे प्रचलित अनेक अनाचारो का जघन्य रूप दिंखाते हुए. उन्होंने राजा 
शिंवप्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मानइंद्धि की फिक्र मे 
रहनेवालों पर भी छीटे छोड़े । मारत के प्रेम मे मतवाले, देशह्ित की चिता में 
व्यग्,' हरिश्चंद्र जी पर सरकांर की जो कुदृष्टि हो गई थी उसके कारण बहुत 
कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे । 

गद्य-रचना के अंतगत भारतेदु का ध्यान पहले ,नाटकी की ओर ही गया। 
अपनी नाटक नाम की घुरुतक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में नाटक . उनके 
पहले दो ही लिखे गये थे--महारान विश्वनाथसिंह का , “आनंद-रघुनंदन नाव्क 
और बाबू गोपालचंद का “नहुष नाटक”? | ' कहने की आवश्यकता नहीं किये 
दोनों त्रजमाषा में थे। भारतेदु-प्रणीत नाटक ये'हैं-- 


>> 
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( मौलिक ) 

वैदिकी हिंसा हिंसा न भर्व॑तति, चंद्रावली; विषस्य विषमोषधम , भारत-हुर्दशा, 
नीलदेवी, अंधेर नगरी, प्रेम-जोगिनी, सती-प्रताप ( अधूरा )। 

न्‍ ( अनुवाद ) 

विद्यासुद्र, पाखड विडंभन, धनंजय विजय, कपूरमजरी, मुद्राशक्षस, सत्य- 
हरिश्चद्र, भारतजननी | 

हत्यइरिश्चद्रो मौलिक समझा जाता है, पर ह_मने एक पुराना बेंगला- 
नाव्क देखा है जिसका वह अनुआद क्ह्या जा सकता है। कहते हैं कि 'भारत- 
जननी! उनके एक मित्र का किया हुआ वभाषा मे लिखित 'भारतमाता! का 
अनुवाद था जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते साया फिर से लिख डाला | 


भारतेंदु के नाटकों में सब से पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने 
सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। “चंद्रावली” में प्रेम का आदर्श है। 
ज्ीलदेवी? पंजाब के एक हिंवू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक 
चृत्त लेकर लिखा गया है। "भारत दुर्दंशा में देश-दशा बहुत ही मनोरंजक 
ढंग से सामने लाई गई है। 'विषस्थ विषमीषधम' देशी रजवाडों की कुचक्रपूर्ण 
परिस्थिति दिखाने के लिये रचा गया है। 'प्रेमनोगिनी' मे भारतेंदु ने बत्तमान 
पाषडमय धामिक ओर सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण 
किया है, यही उसकी विशेषता है। 

- नाटकों की रचना-शेली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलब्नन कियाँ।स 
तो बंगला के नाठकी की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एकचारगी छोड़ वें 
ओगरेजी नाटकों की नकल पर चले ओर न प्राचीन नाथ्यशात्र की जय्लिता 
में अपने को फेंसाया। उनके नाटकों में प्रल्ावना बरात्रर रहती थी। 
पताका स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे | 


यद्रपि सब से अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के 
सर्वतोमुख विकास की ओर भीवे बरावर दत्तचित्त रहे। 'काश्मीरकुसुम', 
घादशाइदर्पंण” आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। 
अपने पिछले दिनों में वे उपन्यांध लिखने की ओर प्रच्नत्त हुए थे, पर चल बसे | 
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वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरसहृदय कवि थे । इससे एक ओर तो इनकी लेखनी 
से श्ंगार-रस के ऐसे सम्पूण ओर मामिक कवित्त-सवैये निकले कि उनके जीवन- 
काल में ही चारों ओर लोगो के मुँह से सुनाई पड़ने लगे ओर दूसरी ओर 
स्वदेशप्रेम भरी हुईं उनकी कविताएँ चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा 
फूँकने लगीं । 

अपनी सर्वतोमुखी प्रतिमा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर ओर द्विजदेव 
की परंपरा मे दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर वंगदेश के माइकेल ओर हेमचंद्र 
की श्रेणी मे । एक ओर तो राघाकृष्ण की भक्ति में झमते हुए नई भक्तमाल 
गूँथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मदिरों के अधिकारियो और टीकाधारी भक्तो 
के चरित्र की हँसी उड़ाते ओर ज्रीशिक्षा, समाज-पुघार आदि पर व्याख्यान देते 
पाए, जाते थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला 
का विशेष माधुय्य है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवत्तक के रूप 
मे खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए; नए या बाहरी भावों को 
पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित अंग से 
लगें । प्राचीन नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीतल कला का संचार अपे 
चित था वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमे 


संदेह नहीं। ' 
हरिएचंद्र के जीवन-काल मे ही लेखकी ओर कवियों का एक खासा मंडल 


चारों ओर तैयार हो गया था। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, पंडित 
प्रतापनारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहनसिह, लाला श्रीनिवासदास, 
पंडित बालकऋष्ण भट्द, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिकादत्त व्यास, पंडित 
राधाचरण गोस्वामी इत्यादि | कई प्रौढ़् और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी- 
साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था। भारतेंदु का अस्त तो संबत्‌ 
१६४१ में ही हो गया पर उनका यह मैंडल बहुत.- दिनों तक साहित्य-निर्माण 
करता रहा । अनेक, प्रकार के गद्य-प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की 
लेखनी से निकलते रहे । जे| मौलिकता इन लेखकों में थी. वह ह्विंतीय उत्थान 
के लेखकों में न दिखाई पड़ी। भारतेंदुजी मे हम दो प्रकार की शैलियों का 
व्यवहार प्राते हैं । उनकी मावावेश की ,शैली -दूसरी है और, तथ्य-निरूपण की 
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शैली दूसरी । भावावेश, की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं ओर 
पदावली सरल बोल-चाल की होती है. जिसमे बहुत प्रचलित साधारण फारसी- _ 
अखी के शब्द भी कभी कमी, पर बहुत कम, आ जाते हैं | “चंद्रावली नाठिका' 
से उद्धृत यह अंश देखिए-- 

“मूठे कूठे कूठे ! कूठे ही नहीं विश्वासघातक | क्यों इतना छाती ढोंक 

>और हाथ उठा-उठाकर लोगों को विश्वास दिया ? आप ही सब मरते, चाहे 

जहल्नुम में पते ।*'***'भला क्‍या काम था कि इतना पचड़ा किया ? किसने 
इस उपद्रव और जाल करने को कहा था ? कुछ न होता, तुम्हीं तुम रदइते, बस 
चैन था, केवल आनंद था । फिर क्यों यह विपमय संसार किया ? बखेडिए ! 
ओर इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई परले सिरे की । नाम बिके, लोग झूठा 
कहें, अपने सारे फिरें पर वाह रे शुद्ध, बेहयाई--पूरी निल्ेज्ता ! लाज को 
जूतों मार के, पीट पीट के निकाल दिया है। जिस मुहल्ले में आप रहते है 
लाज की हवा भी नहीं जाती । हाय एक बार भी मुँह दिखा दिया होता तो 
सतवाले सतवाले बने क्‍यों लड़ लड़कर सिर फोड़ते ? काहे को ऐसे बेशरस 
मिलेंगे ? हुक्‍्मी बेहया हो ।?? 

जहाँ चित्त के किसी खायी क्ञोम की व्यंजना है ओर चिंतन के लिये कुछ 
अवकाश है वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु ओर गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े है, 
पर अन्वय घटिल नहीं है, जैसे 'प्रेमयोगिनी' में सूत्रधार के इस भाषण में--- 

“क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें ओर हम लोगों का परम बंघु, पिता, 
मिन्न, पुत्र, सब भावनाओं से भावित, मेंस की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एक- 
मात्र पान्न, भारत का एकमान्न हित, हिंदी का एकमान्न जनक, भाषा नाठकों का 
एकसात्र जीवनदाता, हरिश्वंद्र ही हुखी हो? (नेत्र में जल भरकर ) हवा 
सजनशिरोमणे ! कुछ चिंता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भी दुख दो 
उसे खुख ही मानना । »% » <मित्र |! तुम तो दूसरों का अपकार 
और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो, तुम्हें इनकी निंदा से क्या ? इतना 
चित्त क्यों छुब्ध करते हो १ स्मरण रकखो, ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे ओर तुम लोक- 
बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रख के विहार करोगे ।” 

-तथ्य-निरूपणथा वस्तु-बर्णन के समय क़मी कभी उनकी भाषा ,में संस्कृत 
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पदावली का कुछ अधिक समावश होता है। इसका सब से बढ़ा चढ़ा उदाहरण 
नीलदेवी' के वक्तव्य मे मिलता है। देखिए 
“आज बडा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढकर कोई आनंद का 


दिन नहीं है | किंतु सुकको आज उल्तटा और दुख है। इसका कारण मलुष्य- 
स्वभाव-सुलभ ईां मात्र है। में कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूँ। 
जप मुझे अगरेजी रसमणी लोग सेदसिचित केशराशि, कृत्रिम कुंतलजूट,. सिथ्या - 
रलाभरण, विविध-वर्ण वसन से भूपित, क्षीण कटिदेश कसे, निज निज पतिगण 
के साथ प्रसन्नददन इधर से उधर फर फर कल की पुतली की भाँति फिरती हुईं 
दिखलाई पढ़ती हैं तब्र इस देश की सीधी सादी स्तियों क्री हीन अवस्था मुझको 
स्मरण आती है और यही बात सेरे हुःख का कारण होती है” । 

पर यह भारतेदु की असली भाषा नहीं | उनकी असली भाषा का रूप पहले 
दो अवतरणो में ही समझना चाहिये। भाषा ' लवाहे जिस ढंग की हो' उनके 
वाक्यों का अन्चय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। 'उनके लेखो में 
भावी की मार्मिकता पाई जाती है, वाग्वैचित्र्य या चमत्कार की प्रद्॒त्ति नहीं । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सत्र लेखकों मे भारतेंदु 
की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक 
प्रणाली पर मिलते हैं ओर वाक्य भी सुतंबद्ध पाए जाते हैं। 'प्रेमघषन! आदि 
ओर लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुघार पाते हैं। सं० १६१८ 
की आनंदकादंत्रिनी! का कोई लेख लेकर १० वर्ष पश्चात्‌ के किसी लेख से 
मिलान किया जाय तो बहुत अतर दिखाई पड़ेगा। भारतेदु के लेखों मे 
इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया), आज्ञा किया! ऐसे व्याकरण- 
विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते है | 

प्रतापनारायण सिश्र के पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे 
जहाँ प्रतापनारायणजी का - जन्म सं० १६१३ में ओर मृत्यु सं० १६३१ में 
हुईं। ये इतने मनमोंजी थे कि आधुनिक सभ्यता ओर शिष्टता 'की कम परवा 
करते थे | कभी लावनीबाजो मे जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेजों और 
तमाशों में बंद इक्के पर बैठे-जाते दिखाई देते थे । 

प्रतापनारायण मिश्र यंद्रपि लेखन-कला मे भारतेंदु की ही आदर्श मानते 
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थे पर उनकी शैली में भारतेडु की शैली से बहुत कुछ विभिन्‍नता भी लक्षित होती 
है । प्रतापनारायणजी मे विनोद-प्रियता विशेष थी इससे उनकी वाणी मे व्यंग्ब- 
पूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। इसके लिये वे पूरबीपन की परवान 
करके अपने बैसवारे की आ्राम्य कहावतें ओर शब्द भी कभी कभी वेधड़क रख 
दिया करते थे ! कैश ही विषय हो, वे उसमे विनोद और मनोरंजन की सामग्री 
ढूँढ़ लेते थे। अपना 'ब्राह्मण? पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्यप्रबंध लिखने 
के लिये ही निकाला था। लेख हर तरह के निकलते थे। देशदशा, समाज- 
सुधार, नागरी-हिंदी-प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्रजी 
की लेखनी चलती थी। शीषकी के नामों से ह्वी विषयों की अनेकरूपता का, 
पता चलेगा । जैसे 'घूरे क लत्ता बिन, कनातन क डौल बॉबे”, “समझदार 
की मौत है, ४बात??, “मनोयोग, “वृद्ध, (जल? । यद्यपि उनकी प्रवृत्ति 
हास्य-विनोद की और द्वी अधिक रहती थी, पर जब कम कुछ गंमीर विषयों 
पर वे लिखते थे तंब संयत ओर साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार 
की लिखावय्े के नमूने नीचे दिए; जाते है--- 
समझदार की मौत है ् 

सच है “सब ते भत्ते हैं मूह जिन्हे न व्यापे जगतगति”। मजे से पराई 
जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मार करना, जो कोई तिथ द्योह्दर आा 
पड़ा तो गंगा मे बदन घो आना, गगापुत्र को चार पैंसे देकर सेत-मेत में घरम- 
मूरत, धरमओऔतार का खिताब पाना; ससार परमार्थ दोनों तो बन गए, अब 
काहे' की है है और काह्दे की खे खै! आफत तो तिचारे जिंदादिलों की है 
जिन्हें न यो कछ न वो कल; जत्र स्वदेशी भाषा का पूर्ण प्रचार था तब के 
विद्वान्‌ू कहते थे “गीवाणवाणीवु विशालबुद्धिरतथान्यभाषा रसलोलुपोहम”” । 
अब' आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं का करकट (उढ़ूँ ) छाती का 
पीपल हो रही है; अच यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ेल ते 
पीछा छूटे | 

मनोयोग 
शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगांव अवश्य 


रहता है। जिनमे मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं और जो 
३० 
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उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य्य भी 
हों किंतु भत्ते प्रकार पूर्ण रीति से संपादित नहीं होते, न उनका कर्ता ही 
यथोचित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर-रूपी 
नगर का राजा है ओर स्वमाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहे तो बहुधा 
कुत्सित ही मार्ग में घावमान रहता है। यदि रोका न जाय तो कुछ काल 
में आलस्य ओर अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यर्थ एवं 
अनथंपूर्ण कर देता है । है 

प्रतापनारायणजी ने फुटकल गद्यप्रबंधों के अतिरिक्त कई नाठक भी 
लिखे । 'कलिकोत॒क रूपक! में पाखंडियों ओर दुराचारियों का चित्र खींचकर 
उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया है। 'संगीत शाकुंतल” लावनी के 
दंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यनद्ध शक्रुंतला नाटक है। भारतेंदु के 
अनुकरण पर मिश्रजी ने 'भारतदुर्दशा' नाम का नाठक भी लिखा था। 'हठी 
हम्मीर' रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाईं का बृत्त लेकर लिखा गया है | 
पोसंकट नाटक और कलि-प्रमाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआारी' 
नामक उनका एक प्रहसन भी है । 
” पँ० चालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में तं० १६०१ में और परलोकवास 
सं० १६७१ में हुआ। वे प्रयाग के 'कायस्थ-पाठशाला कालेज” में उंल्कृत के 
अध्यापक थे | 

उन्होंने संवत्‌ १६११ में अपना “हिंदी-प्रदीप” गद्य-साहित्य का दरों 
॥ निंकालमे के लिये ही निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नेतिक 
सब प्रकार के छोटे छोटे गद्यप्रबंध वे अपने पत्र में तीस बत्तीस वर्ष तक निकालते 
रहे। उनके लिखने का ढंग पंडित प्रतापनारायण के ढंग से मिलता छुलता 
है। मिश्रजी के समान भट्टजी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते 
थे, पर उनका सुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा है। व्यंग्य और 
वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते है । 
ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भटजी ने भी नहीं किया है। पूरबी 
प्रयोग बराबर मिलते हैं। “समझता बुक्काकर? के स्थान पर “(सिममाव बुकाय? 
वे प्रायः लिख जाते थे। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वे 
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श्रंगरेजी पढे-लिखे नवशिक्षित लोगों, को हिंदी की ओर आकर्षित करने के 
लिये लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रेकेठ मे घिरे “॥70768#07 
“80069,” 'गरवं०ाकं परांछ0प्राए ब्रा पे 8876080, “8670 - 
870,” “(009790॥97”” इत्यादि अगरेजी शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार 
फारसी-अरबी के लफ्ज ही नहीं चढ़े बड़े फिकरे तक मट्जी अपनी मोज मे आकर 
रखा करते थे | इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन भलकता है। 
प्रतापनारायण के हात्यविनोद से मद्दजी के. हास्यविनोद में यह विशेषता है कि 
बह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए, रहता था। पदविन्याव भी कमी कभी उनका बहुत 
ही चोखा और अनूठा होता था | 


अनेक प्रकार के गद्य-प्रबंध मटटजी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे । वे 
बराबर कहा करते थे किन जाने केसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। 
मुहावरों की सूक उनकी बहुत अच्छी थी। “ऑख”, “कान”, “नाक” आदि 
शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों मे बडे टंग के साथ मुहावरों की झड़ी बॉघ दी 
है। एक बार वे मेरे घर पधारे थे । मेरा छोग भाई आँखों पर हाथ रखे उन्हे 
दिखाई पड़ा । उन्होंने पूछा “मैया! आँख मे क्‍या हुआ है १” उत्तर मिला 
“ग्रोंज आई है।” वे चट बोल उठे “मैया ! यह आंख बड़ी बला है, इसका 
आना, जाना, उठना, बेठना सब बुरा है ।? अनेक विषयो पर गद्य-प्रबंध लिखने 
के अतिरिक्त “हिंदी-प्रदीप” द्वारा भद्दणी सस्क्ृत-साहिदय और उठंस्कृत के कवियों 
का परिचय भी अपने पाठकी को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रताप- 
नारायण मिश्र और पडित बालऋृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्यसाहित्य में वही काम 
किया है जो अगरेजी गद्य-साहित्य मे एडीस़नन और स्टील ने किया था। भददनी 
की लिखावट के दो नमूने देखिए-- 
] कल्पना 
२ > »६ यावत्‌ मिथ्या और दरोग़ की किबलेगाह इस कल्पना पिशा- 
चिनी का कहीं ओर छोर किसी ने पाया है ? ' अनुमान करते करते हैरान गौतम 
से मुनि गोतम! हो गए। करणाद तिनका खा खाकर किनका बीनने लगे पर 
मन की मनभावनी केन्‍्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे पीस तत्वों 
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की कल्पना करते करते 'ऋषिल! अर्थात्‌ पीले पढ़ गये। व्यास ने इन तीनों 
दार्शनिकों की हुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे, 
यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यज्ञ देख सुन ' सकते हैं सब्न कल्पना ही फेल्पना, 
मिथ्या, नाशवान्‌ और क्षणभंगुर है, अतएव हेय है। ४ 
आत्म-निर्मरता । 

इधर पचास-साठ वर्षों से अगरेजी राज्य के अमनचैन का फायदी पाय 
हमारे देशवाले किसी मलाई की ओर न भुके, वरन्‌ दस वर्ष की गुडियों का 
ब्याह कर पहिले से ड्योढ़ी दूनी संष्ट अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश की 
लजन-संख्या अवश्य घटनी चाहिए। २२६» शआत्म-निर्मरता में दृढ़, अपने 
कूवते-बाज़ पर भरोता ' रखनेवाला पुष्टवीय्य, पुष्ट-नल, भाग्यवान्‌ एर्क॑ संतान 
अच्छा । 'कूरकर यूकर से! निकम्मे, रंग रग में दास-माव से पूर्ण, परभाग्योपजीबी 
दस किस काम के ! 

निबंधों के अतिरिक्त भहजी ने कई छोटे-मोटे नायक भी लिखे हैं जो क्रमशः 
उनके 'हिंदी-प्रदीप' में छपे हैं, जैसे--कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, 
बालविवाह नाठक, चंद्रसेन नाटक । उन्होंने माइफेल मधुसूदन दत के 
'्मावदीः और 'शर्मिष्ठा| नामक वंगमभाषा के दो नाटकों के अनुवाद भी 
निकाले थे । 

सं० १६४३ में मद्दजी ने लाला श्रीनिवासदास के 'संयोगतासयेंवण नोट्क 
की सच्ची समालोचना' भी, और पत्नी में उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर, 
की थी। उसी वर्ष उपाध्याय पं० बंदरीनारागर चौंधरी ने बहुत ही विस्तृत 
समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक्‌ आलोचना का 
हिंदी में सत्नपात करनेवाले इन्हीं दो लेखकी को सममना चाहिए । 

उपाध्याय पँ० बद्रीनारायण चौघरी का जन्म मिरंजापुर के एक 
अभिजात ब्राह्मण-वंश में भाद्र कृष्ण ६. सं० १९१२ की और झत्यु फाल्गुन 
शुक्ल १४ सं० १६७६ को हुईं | उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी | 
बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था । कमी कमी बहुत 


ही सुंदर वक्रता-पूर्ण वाक्य उनके मुँह से निकलते ये । लेखन-कला के उनके 
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सिद्धात के कारण उनके लेखो में यह विशेषता नहीं पाई जाती | वे भारतेदु के. 
घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का-सा रखते थे । 
उपाध्याय पंडित बदरीनारायण चौधरी ( प्रेमघन ) की शेली सबसे विलक्षण 
थी | वे गद्य -रचवा...को.एक कला. के. रूप. मे -अहण -करनेवाले--कलम की 
कारीगरी सममनेवालें--लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बॉघते 
थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कालम के लंबे वाक्य में उलका रह जाता 
था। अनुप्रास ओर अनूठे पदव्िस्यात्त की ओर भी उनका ध्यान रहता 
था | किसी बात को साधारण ढंग से कद जाने को ही वे लिखना नहीं कहते 
थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार ओर माजन 
नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। भारतेडड के वे घनिष्ठ मित्र थे पर 
लिखने में उनके “उतावत्तेपन” की शिकायत अकसर किया करते थे। वें कहते 
थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक बार 
और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह और भी सुडोल ओर सुंदर हो 
जाता | एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के दो दल_ हो जाने पर एक नोट लिखने 
को कहा। मैने जब लिखकर दिया तब उसके किसी वाक्य को पढ़कर वें कहने 
लगे कि इसे यो कर दीनिए.-+-“दोनों दलो की दलादली मे दलपति का विचार 
भी दुलदल में फेंसा रहा ।” भाषा अनुप्रासमयी ओर चुहचुहाती हुई होने पर भी 
उनका पद-विन्यास व्यर्थ आडंच्रर के रूप में नहीं होता था, उनके लेख अर्थ 
गर्मित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की. उर्दू .का जो आदर्श था 
>उद्दी.उनकी हिंदी का था | 
चौधरी साहब ने कई नाटक* लिखे हैं। 'भारत-सोमास्य' कांग्रेस के अवसर 
पर खेले जाने के लिये सन्‌ श्यवूद मे लिखा गया था। यह नाटक विलक्षण 
है। पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साध्य ही सम 
सिए। भाषा भो रंग-बिरगो है--पात्रो के अनुरूप उदूं, मारवाड़ी, बैसवाडी 
भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब्र कुछ मिलेगी । नाटक की कथावस्तु 
है बद-एकबाल-दिंद की प्रेरणा से सन्‌ १८४७ का गदर, अपगरेजों के अधिकार 
की घुनः प्रतिष्षा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ के दृश्यों 
में लक्ष्मी, सरस्वती ओर इुर्गा का भारत से प्रस्थान भारतेढु के “पै धन बिदे& 
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चलि जात यहै अति ख्वारी” से अधिक काव्योचित और मार्मिक है | 
अयाग-रामागमनों नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुँचकर 
आतिथ्य ग्रहण है । इसमें सीता की भाषा श्रज रखी गईं है “वारांगना रहस्य 
महानाटक ( अथवा वेश्याविनोंद महानाठक )! | दुव्थूसन-ग्रस्तं समाज का चित्र 
खींचने के लिये उन्होंने सं० १६४३ से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके 
समय समय पर अपनी “आनंद-कादबिनी” में निकालते रहे, पर पूरा न कर 
सके । इसमें जगह जगह शंगाररस के श्लोक, कवित्त-सवैये, गजल, शेर इत्यादि 
रखे गए हैं। 
विनोदपूर ,प्रहतन तो अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते 
रहे। , । 
सच पूछिए तो :“आानंद-कादंबिनी” प्रेमघनजी ने अपने ही उमड़ते हुए 
विचारों और भावों को अंकित करने के ,लिये निकाली थी। और लोगो के लेख 
इसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदुजी ने उनसे एक भार 
) कहा थी कि जनाब ! यह किताब नहीं कि जो आप अकेले ही इर्काम फर- 
| माया करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमे अनेक जन लिखित लेख होना 
| आवश्यक है; ओर यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिवखाड़ हों ।” 
* श्रपनी पत्निका में किस शैली की भाषा लेकर चोधरी साहब मैदान में आए 
इसे दिखाने के लियें हम उसके प्रारंभ काल ( संबत्‌ १६३८ ) की एक संख्या 
से कुछ अंश नीचे देते हैं-- 
#परिपरण पावस 
जैसे किसो देशाथीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है 
तद्गूप पावस के आगमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा; भूमि 
हरी-भरी होकर नाना प्रकार की घासों से सुशोभित भई, मानों मारे सोद के 
रोसांच की अवस्था को आप भई । सुंदर हरित पत्नावलियों से भरित तरुगनों 
की सुहावनी लताएँ लिपट लिपट मानों मुग्ध मरयंकसुखियों फो अपने प्रियतसों 
के अनुरागालिंगन की विधि वतलातीं | इनसे थुक्त पव॑तों के #ंगों के नीचे 
सुंदरी-दरी-समूह से स्वच्छु श्वेत जल-प्रवाह ने मानों पारा की धारा और विज्ञौर 
को ढार को ठुच्छु कर युगल पांश्वे की हरी-भरी भूमि के, कि जो मारे हरेपन के 
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श्यामता की झलक दे अलक की शोभा लाईं है, बीचोबीच साँग सी काढ़ मन 
सॉग लिया और पत्थर की चट्टानों पर सुंडुल अर्थात्‌ हंसराज की जदाओं का 
फैलना बिथरी हुईं लटों के लावण्य का लाना है।” 

कादनिनी में समाचार तंक कभी कमी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। 
संकत्‌ १६४२ की संख्या का एक 'स्थानिक संवाद देखिए--- 

“दिव्यदेवी श्री सहाराणी बड़्हर लाख मंझट झेल और चिरकाल 'पय्यन्‍्त 
बढ़े बड़े उद्योग और मेल से हुःख के दिन सकेल, अचल “कोट” पहाड़ ढकेल, 
फिर गही पर बैठ गईं । ईश्वर का भी क्‍या खेल है कि कभी तो मलुष्य पर 
दुःख की रेलपेल और कभी उसी पर सुख की कुल्लेल है । 

पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र “नागरी नीरद” निकला उसके शीषक भी 
वर्षो के खासे रूपकु हुए ; जैसे, “संपादकीय-संमति-समीर?, “'प्रेरित-कलापि- 
कलरव””?, “हास्य-हरितांकुर”, 'बृत्तांत बलाकावलि”, “काव्यामृत वर्षो, 
“वज्ञापन-चीर-बहूटियों), “नियम निर्घोष? | 

समतालोचना का सूज्नपात हिंदी मे एक प्रकार से भह्ठजी ओर चौधरी साहब 
ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयो का अच्छी तरह विवेचन करके 
उसके ग़ुण-दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई। बाबू गद्धर- 
सिंह ने “बंगविजेता?” का जो अनुवाद किया था उसकी आलोचना कादंबिनी 
में पॉच एप्टी मे हुई थी। लाला श्रीनिवासदास के “'संयोगता खयंबर” की बड़ी 
विस्तृत ओर कठोर समालोचना चोघरीजी ने कादंबिनी के २१ (ष्ठो मे निकाली 
थी। उसका कुछ अंश नमूने के लिये नीचे दिया जाता है-- 

“यथपि इस पुस्तक की समालोचना करने के पूवे इसके समालोचकों की 
समालोचनाओ की समालोचना करने की आवश्यकता जान पढ़ती है, क्योकि 
जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते 
देखते हैं, तो अपनी ओर से जहाँ तक खुशासद और चापलूसी का कोई द्रजा 
पाते हैं, शेष छोड़ते नही दिखाते । 

रा २ २५ २५ 

नाव्य-रचना के बहुतेरे दोप “हिंदी-प्रदीप” ने अपनी सच्ची समालोचना? में 

दिखलाए हैं । अतएव उसमें हम विस्तार नहीं देते; हम केवल यहाँ अलग 
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अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष हैं। तो जानना 
चाहिए कि यदि यह संयोगता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो इसमें कोई दृश्य 
स्वयंचर का न रखना सानो इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही 
इससें वशनीय विषय है। न 
4 श्र २८ भर 
, नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं, एक गवार भी जानता होगा कि 
स्थान-परिवत्तन के कारण गर्भाक की आवश्यकता होती है, श्रर्थात्‌ स्थान के 
वंदलने में परदा बदला जाता है और इसी पढें के बदलने को दूसरा गर्भाकः 
मानते हैं, सो आपने एक ही गर्भाक में तीन स्थान बदल डाले । 
> ५८ >< >< 

गरजे कि इस सफ़दे की कुल्न स्पीचें 'भरचेंट आफ़ वेनिस” से ली गई । पहिले 
तो मैं यह पूछता हूँ कि विवाह में मुद्विका परिवत्तन की रीति इस देश की नहीं, 
बल्कि यूरोप की ( है ) | मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत के मुद्विका 
देने का प्रमाण दंगे, पर वो तो परिवत्तेत न था किंतु महाराज ने अपना स्मारक 
चिह्न दिया था ।? 

लाला श्रोनिवासदास के पिता लाला मंगलीलाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ 
लक्ष्मीचंद के मुनीम क्या मैनेजर थे जो दिल्ली में रहा करते थे । वहीं श्रीनिवासदास 
का जन्म सबत्‌ १६०८ में ओर मृत्यु सं० १६४४ मे हुई । 

भारतेु के सम-सामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष खान था। 
उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। “प्रह्मद-चरित्र” ११ दृश्यों का एक बड़ा नाटक 
है, पर उसके संवाद आदि रोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं। “तप्ता-तंवरण 
नाटक” सन्‌ श्८्ू७४ के 'हरिश्चंद्र मैगजीन मे छुपा था, पीछे सन्‌ श८नरे ई० 
में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इसमे तप्ता ओर संवस्ण की पौराणिक 
प्रेम कथा है। सबरश ने तप्ता के ध्यानमे लीन रहने के कारण गौतम मुनि 
को प्रणाम नहीं किया। इसपर उन्होंने" शाप दिया कि जिसके ध्यान में ठुम 
मम्म हो वह तुम्हें भूल जाय। फिर सदय होकर शाप का यह परिहार उन्होने 
बताया कि अग-स्पर्श होते ही उसे ठम्हारा स्मरण ही जायगा। 

लालानी के “रणघीर ओर प्रेममोहिनी” नाटक की उस समय अधिक 
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चर्चा हुई थी। पहले पहल यह नाटक सं० १९३४ में प्रकाशित हुआ था ओर 
इसके साथ एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध मे कई बाते अंगरेजी 
को पर दृष्टि रखकर लिखी गई थीं। _ यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक 
उन्होने ँगरेजी नाटकों के ंग पर लिखा था। 'रणघीर ओर प्रेममोहिनी' 

नाम ही “रोमियो ऐड जुलियट” की ओर ध्यान ले जाता है। कथा-वस्तु 
भी इसकी सामान्य प्रथानुसार पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है। 
पर यह वस्तु-कल्पना मध्ययुग के: राजकुमार-राजकुमारियो के क्षेत्र के भीतर ही 
हुई है--पाटन का राजकुमार है और सूरत की राजकुमारी । पर दृश्यों में देश- 
कालानुसार सामाजिक परिस्थिति'का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ दृश्य तो 
आजकल का समाज सामने लाता है, कुछ मध्ययुग का और कुछ उस प्राचीन 
काल का जत्र खयबर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के 
प्रयत्न में मुंशीनी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई है कि केवल हिदी-पढ़ा 
व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समझ सकता | कहाँ खयवर, कहाँ ये एुंशी जी ! 

जैसा ऊपर कहा गया है, यह नाटक अ्रेंगरेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया 
है। इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी बात यह कि यह दुःखांत है। 
भारतीय रूपक-त्षेत्र मे दुश्खांत नायक का चलन न था। इसकी अधिक चर्चा 
का एक कारण यह भी था। 

लालाजी का “धंयोगता-स्वयंवर? नाटक सबसे पीछे का है। यह ए्रथ्वीराज 
द्वारा संगोगता-हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है |, 

भीनिवासदास़ ने “परीक्षागुरु” नाम का एक शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास भी लिखा । 
वे खड़ी त्रोली की बोलचालके शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। उपयुक्त 
चारों लेखकी मे प्रतिमाशालियों का मनमौजीपन था, पर लाला श्रीनिवासदास 
व्यवहार में दक्ञ और संसार का ऊँचा नीचा सममनेवाले पुरुष थे। अतः 
उनकी भाषा संयत्त ओर साफ-सुथरी तथा रचना बहुत कुछ शोद्देश्य होती थी। 
परीक्षा-गुर' से कुछ अश नीचे दिया जाता है-- 

सुझे आपकी यह बात बिलकुल अनोखी मारूम होती है। सला, परोपकारादि 
शुभ कामों का परिणाम कैसे घुरा हो सकता है १” पंडित पुरुषोत्तमदास ने कहा । 


थे 99 


“जैसे अन्न प्राणाघार है परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है” लाला 


न 
ज्ड 
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अजकिशोर कहने लगे “देखिए परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है परंतु हृद 
से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूलखर्ची समझी जायगी और अपने कुटंब परि- 
चारादि का सुख नष्ट हो जायगा । जो आलसी अथवा अधुर्मियों की सहायता की, 
तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी । 'इसी तरह कुपात्न सें 
भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो ज्ञायेंगे। न्‍्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों 
को समान रखनेवाली है, परंतु इसकी अधिकता से सी मनुष्य के स्वभाव में 
मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती । जब बुद्धिवृत्ति के कारण किसी चस्तु 
के विचार में मन अत्यंत लग जायगा तो और जानने लायक पदार्थों की अज्ञा- 
लता बनी रहेगी । आहुषंगिक प्रवृत्ति के श्बल होने से जैसा संग होगा वैसा 
रंग तुरंत लग जाया करेगा ।? 

ऊपर उद्धरण मे अगरेजी उपन्याएों के ढंग पर भाषण के बीच मे या 
अंत में “अभ्ुक ने कहा? “अ्रप्रुक कहने लगे?” 'ध्यान देने योग्य है। खैरियत 
हुई कि इस प्रथा का अचुप्रण हिंदी के उपन्यासो में नहीं हुआ । 

भारतेंदुजी के मित्रों मे कई बातो में उन्हीं की-सी तबीयत रखनेवाले विजय- 
राघवगढ़ ( मध्य प्रदेश ) के राजकुमार ठाकुर जगमोहनसिहजी थे। उनका 
जन्म आवशण शुक्ल १४ सं० १६१४ को ओर मृत्यु सं० १६४६ ( मार्च सन्‌ 
१६६ ) में हुईं। वे शिक्षा के लिये कुछ दिन काशी में' रखे गए थे जहाँ 
उनका भारतेंदु के साथ मेल जोल हुआ । वे संह्क्ृत साहित्य और अंगरेजी के 
अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम-पथिक कवि और माधुय्थपूर्ण गद्य- 
लेखक थे। प्राचीन संस्कृत-साहित्य के ' अम्यास ओर. विंध्याटवी के र्मणीय 
प्रदेश मे निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप-माधुय्य की जैसी 
सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति, उनमें थी वैसी उस काल के किसी हिंदी 
कवि या लेखक में नहीं पाई जाती । अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई 
उनके हृदय में इस मखड की रूपमाधुरी के प्रति कोई रुच्चा प्रेम-सस्कार न 
था | परपरा पालन के लिये चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो पर व 
उनका हृदय नहीं मिलता । अपने हृदय पर अंकित' भारतीय आम्य-जीवन के 
माहुय का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने “श्यामा स्वप्न” में व्यक्त किया है 
उसकी सरसता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रतापनारायण आदि कवियों 
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और लेखकों की दृष्टि ओर हृदय की पहुँच मानवनत्तेत्र तक ही थी, प्रकृति के 
अपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहनंसिहजी ने नरक्तेत्र के सोदर्य को 
प्रकृति के और क्षेत्रों के सोदय के मेंल में देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य 
के रुच्ि-संस्कार के साथ भारतभूमि की प्यारी रूप रेखा को मन में बसानेवाले 
वे पहले हिंदी लेखक थे, यहों पर बस इतना ही कहकर हम उनके “श्यामा- 
खप्म” का एक दृश्य-खंड नीचे देते हैं-- 
“ल्षमदा के दक्षिण दंडकारणय का एक देश दक्षिण कोशल नास से असिद्ध हे- 
याही मग हे के गए दंडकबन श्री रास । 
तासों पावन देस वह विध्याटवी लल्लामा॥ 
मैं कहाँ तक इस सुंद्र देश का वर्णन करूँ ९*'**''जहाँ की निश्लेरिण-- 
जिनके तीर वानीर से भिरे, मदकल-कूजित विहंगमों से शोमित है, जिनके मूल 
से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है और जिनके किनारे के' श्याम जंबू के 
निकुंज फलभार से नमित जनाते हें--शब्दायमान होकर भरती है । ८ »< >»< 
, जहाँ के शब्लकी-वृक्षों की छाल में हाथी अपना बदन रगड़ रगड़ खुजली मिटाते 
हैं और उनमें से निकला क्षीर सब वन के शीतल समीर को सुरभित करता 
है। मंजु वंजुल की लता और नील निचुल के निरकुंज जिनके पत्ते ऐसे सघन 
जो सूर्य की किरनों को भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तट पर शोमित हैं । 
ऐसे दंडकारण्य के अदेश में भगवती चित्रोत्पला, जो नीलोत्पलों की झाड़ियों 
ओर मनोहर पहाडियों के बीच होकर बहती है, कंकग्रुद्ध नामक पर्वत से निकल 
अनेक हुगंस विषम और असम भूमि के ऊपर से, बहुत से तीर्थों' और नगरो 
को अपने पुण्य-जल से पावन करती, पू्च समुद्र में गिरती है । 
इस नदी के तीर अनेक जंगली गाँव बसे हैं। मेरा आस इन सभो से 
उत्कृष्ट और शिष्ट जनों से पूरित है । इसके नाम ही को, सुनकर तुम जानोगे कि 
यह कैसा सुंदर ग्राम है। & » »९ »< इस पावन अभिरास आस का 
नाम श्यामापुर है। यहाँ आम के आराम पथिक्रों और पविन्न यात्रियों को विश्राम 
और आराम देते हैं। ५५ » » *% पुराने हूटे-फूटे देवाले इस आम की 
आचानता के साक्षी हैं । ग्राम के सीमाँत के झाड़, जहाँ झुंड के झुंड कौचे और 
वगुले बसेरा लेते हैं, गवई की शोभा बताते है। पों फटते और गोधूली के 
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समय गेयों के खुरों से उड़ी घूल ऐसी गलियों में छा जाती' है मानों कुहिरा 
ग़िरता हो। & » » >» ऐसा खुंदर ग्राम, जिसमें श्यामसुंदर स्वयं 
विराजमान हैं, मेरा जन्म-स्थान था ।” 

कवियो के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली को सामने रखने 
का मूक समथन तो इन्होंने किया ही है, साथ ही भाव प्रबलता से प्रेरित 
कल्पना के विड्वब और विक्षेप को अंकित करनेवाली एक प्रकार की प्रलापशेली भी 
इन्होने निकाली जितमें रूपविधान का वेलक्षुण्य प्रधान था, न कि शब्दविधान 
का। क्या अच्छा होता यदि इस शैली का हिंदी में ख़तंत्र रूप से विकास होता । 
तब तो बंग-साहित्य मे प्रचलित इस शैली का शब्दप्रधान रूप, जो हिंदी पर कुछ 
काल, से चढ़ाई कर रहा है ओर अब काव्यक्षेत्र का अतिक्रमण कर कभी कभी 
विषय-निरूपक निबंधों तक का अशथग्रास करने दोड़ता है, शायद जगह न पाता | 

बाबू तोताराम--ये जाति के कायध्ष्य थे। इनका जन्म स० १६०४ में 
और मृत्यु दिसंबर १६०२ में हुईं। घी० ए.० पास करके ये. हेडमास्टर हुए, पर 
अंत में नोकरी छोड़कर अलीगढ़ मे प्रेस- खोलकर “'भारतबंधु” पत्र निकालने 
लगे। हिंदी का हर एक प्रकार से ह्वितताधन करने के लिये जन्न भारतेंदुनी 
खड़े हुए थे उस समय उनका साथ देनेवालों मे ये मी थे। इन्होने “माषासंव 
द्विनी” नाम की एक समा स्थापित की थी। ये दरिश्चद्र-चंद्रिका के लेखकों में से 
थे। उसमें 'कीत्तिकेतु! नाम का इनका एक नाटक भी निकला था। ये जब तक 

हिंदी के प्रचार ओर उन्नति में लगे रहे। इन्होने कई पुस्तके लिखकर 
अपनी सभा के सहायतार्थ अ्रेषित की थीं--जैसे 'केयोकृतांत नावकः ( अंगरेजी 
का अनुवाद ), ज्रीसुगेधिनी । भाषा इनको साधारण अर्थात्‌ विशेषतारहित है। 
इनके 'कीतिकेतु! नाटक का एक भाषण देखिए -- . 

“यह कौन नहीं जानता ? परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्तिकेतु 
ब्रिचारे की क्या चलती है ? जो पराधीन होने ही से प्रसन्न रहता हे और 
सिसुमार की सरन जा गिरने का जिसे चाव हे, हमारा पिता अत्रिषुर में बैठा 
हुआ बथा रमावती नगरी की नाम मात्र प्रतिष्ठा बनाए है। नवपुर को निरबल 
सेना और एक ,रीती थोथी, सभा जो निष्फल यथुद्धों से शेष रह गई हैं, वह 
उसके संग है । हे ईश्वर !” 


सामान्य परिचय ५५७७ 


भारतैहु के साथ हिंदी की उन्नति में योग देनेवालें में नीचे लिखे महानुभाव 
भी विशेष उल्लेख योग्य हैं-.- ः 

पं० कैशवराम भेंट महाराष्ट्र ब्राह्यण थे जिनके पूवंज' भिहार मे बस गए. 
थे | उनका जन्म स० १६११ ओर मृत्यु तं० १६६१ में हुईं। उनका सबंध 
शिक्षा विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त उन्हीने 'सजाद-सुबुल 
और “शमशाद-सौसन! नामक दो नाटक भी लिखे जिनकी भांषां उदूँ ही 
संमस्तिए । इन दोनो नाटकों की विशेषता यह है कि ये वत्तेमान जीवन को 
लेकर लिखे गए, है। इनमे हिंदू, मुघलमान, ऑगरेज, लुटेरे, लफगे, मुकदमेबाज 
मारपीट करनेवाले, रुपया हजमम करनेवाले इत्यादि अनेक ढंग के पात्र आए 
हैं। ० १६२६ में उन्होने 'विहारबंधु? निकाला था ओर १६३१ मे 'विह्र 
अधु प्रंस! खोला था। 


पं० रांधाचरण गोस्वामी का जन्म इंदावन में स० १६१५ में हुआ और 
सृत्यु स० १६८२ ( दिसंबर सन्‌ १६२५ ) में हुईं। ये संस्कृत के बहुत अच्छे 
विद्वान्‌ थे। 'हरिश्चंद्र मैगजीन! को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज- 
सुधार के भाव जगे थे। साहित्य-सेवा के विचार से इन्होंने भारतेदु” नाम का 
एक पत्र कुछ दिनो तक दूंदावन से निकाला था। अनेक सभा सम्ाजों में 
सम्मिलित होने ओर समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ये. कुछ ब्रह्म- 
समाज की ओर आकर्षित हुए थे और उसके पक्ष मे 'हिंदू बाघव' मे कई लेख 
भी लिखे थे । भाषा इनकी गठी हुईं होती थी । 


इन्होने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं। जैसे, सुदामा नाटक 
सती चद्रावली, अमरसिंह राठोर, तन-मन-धन श्री गोसाईजी के अपण। 
इनमें से 'सती चंद्राबलीः ओर 'अमरसिंह राठौर! बड़े नायक हैं। 'सती 
चद्रावली' की कथावस्तु ओरंगजेम्र के समय हिंदुओं पर होनेवाले' अत्याचारों का 
चित्र खींचने के लिये बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है। अमरसिंह 
राणेर ऐतिहासिक है। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने (विरजा', 'नाविन्नी! ओर 
मण्मयी' नामक उपन्यातों के अनुवाद भी वंगभाषा से किए है। 

पंडित अंबिकादप्त व्यास का जन्म सं० १६१५ और मत्यु सं० १६५४७ 
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मे हुई। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, (दिंदी के अच्छे कवि और सनातन 
धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे । इनके घमे संबंधी ब्याख्यानो की घूम रहो 
कुरती थी । “खवदार-मीमाँखा आदि धर्म-संबंधी पुस्तकी के अतिरिक्त इन्होने 
बिहारी के दोहो के भाव को विंस्तृत करने के लिये “पदह्वारी-विद्वर नर्स का 
एक बड़ी काव्य अ्थ लिखा ) पद्म-स्‍्चना का भी विवेचन इन्होंने श्रच्छी किया 
है। पुरानी चाल बी कविता ( मै; पावस-पचासा ) के अतिरिक्त इन्होने 
धाद्य-काव्य मीमांसा आदि अनेक गद्य की पुल्तके भी लिखीं। “इन्होने, (उन्होंने 
के स्थान पर ये “इनने' (उनने' लिखते थे। 

ब्रजमाषा की अच्छी कविता थे बाल्यावध्था सेहदी करते थे जिससे बहुत 
शीघ्र रवना करने की इन्हे अम्यास हुआ । कृष्णुलीला को लेकर इल्दोने तेज 
भाषा में 'ललिता नांटिका' लिखी थी। भारतें के कहने से इन्होने गो-संकट 
नाटकों लिखा जिसमें हिंदुश्रो के बीच असंतोष फैलने पर अकेलर द्वार गोवच 
, बंद किए, जाने की कया रखी गई है। ह 

पंडित मोहनलाल विष्णुलञाल- पंड्या--ईदोने गिरती दशा में 
८हुरिस्चंद्र:चंद्रिका' को सैमाला थीं और उसमे अपना नाम भी जोड़ा या | 
इनके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास की अ्छा जानकार ओर. विद्वान 
सममते थे । कविराजा श्यामलदानजी ने जब अपने धवृध्वीराज-चरित्र_ 
ग्रंथ में “दृथ्वीराजणसो_ को जाली ठदसया थीं तब इन्होंने “शसो-संस्ा' 
लिखकर उसको झसल सिद्ध करने की प्रयक्ष किया था । 


पंडित भीमसेन शूमौ--ये स्वामी दया दहने हाथ ये । 
संवत्‌ १६४० और १६४२ के वीच इन धर्म-संब पुस्तकें दिं 
लिखीं और कई संस्कृत अंथी के हिं भी निकाले न्होने #श्राये-सिद्धांत' 
नामक पक माधिक पत्र भी निकाला भाषा के संबंध इनका विलक्षण 
मत था। /वेस्कत भाषा की अत शक्ति” नाम की ख लिखकर 
इन्होंने अर फास्सी शुब्दो को संस्कृत बना डॉ की राय बड़े जोर शोर 
हे दी थी--जैंसे कम को “दुःश्मनी $ सिफारिश को “ह्ुप्राशिय 3 प्व्‌श्मा की 
ध्चच्मा ५ ; की "शत्षायतर इत्यादि | 


, सामान्य परिचय , ४७६ 


काशीनाथ खन्नी--इनका जन्म संवत्‌_ १६०६ मे आगरे के_ माईथान 
मुहल्ले मे और परलोकवास सिरसा ( जिला इलाहाबाद ) मे जहाँ ये पहले 
अध्यापक रह चुके थे और अंतिम दिनो में आकर बस गए थे, सं० १६४८८ 
(६ जनवरी १८६१ ) में हुआ । कुछ दिन गवनमेट वनाक्यूलर रिपोर्टर का 
काम करके पीछे ये लाट साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए थे। 
ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। नीति, कतंव्यपालन, स्वदेशहित ऐसे विषयों 
पर ही लेख और पुस्तके लिखने की ओर इनकी रुचि थी। शुद्ध-साहित्य कोटि 
में आनेवाली' रचनाएँ इनकी बहुत कम हैं। ये तीन पुसुतके उल्लेख-योग्य 
हैं--( १ ) ग्राम-पाठशाला और निकृष्ट नोकरी नाटक, (२) तीन ऐतिहासिक 
(?) रूपक और ( ३ ) बाल-विघवा संतोप नाटक । 
तीन ऐतिहासिक रूपकों मे पहला तो है “सिंधुदेश की राजकुमारियाँ” जो 
सिंध मे अर॑बो की चंढ़ाईवाली घटना लेकर लिखा गया, दूसरा है 'गुन्नौर की 
रानी”? जिसमे भूपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक छारा पराजित गुन्नोर 
के हिंदू राजा की विधवा रानी का इृत्त है, तीसरा है (लव जी का स्वप्न! जो 
रघुवंश की एक कथा के आधार पर है। 
काशीनाथ खन्नी वास्तव में एक अत्यंत अमभ्यत्त अनुवादक थे । इन्होने 
कई अंगरेजी पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए, 
जैसे--शेक्सपियर के मनोहर नाटकी के आख्यानों ( लेब कृत ) का अनुवाद; 
४ नित्युपदेश (ब्लेकी के 8]7.(5प॥प7७ का अनुवाद); इंडियन नेशनल कांग्रेस 
' ह्यूम के व्याख्यान का अनुवाद ); देश की दरिद्रता और अंगरेजी राजनीति 
('दादाभाई नौरोजी' के व्याख्यान का अनुवाद ); भारत न्िकालिक दशा 
€ ( कर्नल अ्रलकाट के व्याख्यान का अनुवाद ) इत्यादि । अनुवार्दों के अतिरिक्त 
इन्होंने 'भारतव्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, “यूरोपियन घर्मशीला ख््रियों के 
चरित्र, 'मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है? इत्यादि अनेक 
छोटी छोटी पुस्तकें और लेख,लिखे। 
राधाकृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका जन्म 
सं० १६२२ ओर मृत्यु सं० १६६४ मे हुईं। इन्होने भारतेंदु का अधरा छोड़ा 
हुआ नाटक सती प्रताप! प्रा किया था। इन्होंने पहले पहल 'दु।खिनी बाला 


आदि कुरीतिगी का. कष्य 
बपमहारानी दी अथवा पेंवाड-कर्म्ले 
अलाउदीन की ब्ंढाई के सी की परदूमिनी ने घना को ले 
.. उत्कृष्ट और चंद नाटक मदर पण[ प्रताप ५ के). ' ते के 
६५४ में समात हद थ ३ यह नाटक बहुत॑ दो लोजपरिय ऊँ | हाजी 
अभिनय के कई जगई ईआ ) ह | कहर 
कं खब पाजभीछ ५ के सॉचो में परे पर 
६ अवहर कक : ४ 
; गे 
+ ॥ 
व्यूव्थित है. |. न दिदुओं उसकी - रे 
त्‌ के रूप में प्रदशित है। ये लोगे को पसंद दे ; हु 
“हर दिंद' सॉरी एक छोटा हे पा 
द. इल्दोने किए... ।ऐ 
हा 


नायक के 
लि ( बंगला क्के 
आआएसाम। | 
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' » १ बालदीपक ४- भाग (नगिरी ओर कैथी अ्रक्षरों में) २ विक्टोरिया-चरित्र । 
' थे दोनों पुस्तकें खड॒गविलास प्रेस, 'बॉकीपुर मे छपी थी । बालेदीपक 
विहार के स्कूली मे पंढाई'जांती थी। उसके एक पाठ का कुछ अश भाषा के 
नमूने के लिये दिया जाता है--... ' | 
“ “हे लड़की ! तुसंको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत सेमाल ' कर रक्खो । 
मैली न होने पावे, बिगड़े नहीं और जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि 
उसका पंत्रा अंगुली के तल्ले दुबकर फट न जावे ।?? 
(विक्टोरिया-चरित्र” १३६ प्रृष्ठों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पत्रों 
की भाषा की अपेक्षा अधिक भरुद्ावरेदार है। 
उनके विचार उनके लंबे लबे पत्रों मे मिलते है। बाबू कात्तिकप्रसाद खत्री 
को स० १६४३ के लगभग अपने एक पत्र में वे लिखते है--- 
“आपका सुखद पत्र मुझोकों सिला और उससे सुकको,परम आनंद हुआ । 
आपकी समझ में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर-पश्चिम-वासियों के 
लिये सबसे भारी बात है। मैं भी संपूर्ण रूप से जानता हूँ कि जब तक किसी 
देश में निज भांपा और अक्षरं सरकारी और व्यवहार संबंधी कामो में नहीं पचृत्त 
होते हैं तब तक उस देश का परम सौसाग्य हो नहीं सकता । इसलिये मैने 
यार बार हिंदी भाषा के प्रचलित करने का उद्योग किया है । 
देखो, अस्सी बरस हुए बंगाली भाषा निरी अपभ्रश भापा थी। पहले 
पहल थोडी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिली थीं। परंतु श्रव क्रम करके सँवारने 
से निपट अच्छी भाषा हो गईं । इसी तरह चाहिए कि इन दिनो सें पडित लोग 
हिंदी भाषा में थोडी थोडी सेंस्क्रत बातें मिलावें । इस पर भी स्मरण कीजिए 
कि उत्तर-पश्चिस में हजार बरस तक फारसी बोलनेवाले रोग राज करते थे। 
इसी कारण उस देश के लोग बहुत फारसी बातो को जानते हैं। उन फारसी 
बातों को भाषा से निकाल देना असंभव है। इसलिये उनको निकां देने का 
लद्योग मूखेता का कास हे।” 
हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतो को सुनकर आण्ने बा० कांतिकप्रसाद को 
लिखा था--- 


“कुछ दिन हुंए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान के पुलिस के 
३१३ है 
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जुल्म की ऐसी तस्वीर खेंची कि में हैरान हो गया। मैंने एक चिट्ठी लाहौर नगर 
' द्वीब्यून! नामी समाचार पन्न को लिखी.। उस चिट्ठी के छुपते ही मेरे पास 
बहुत से लोगों ने चिट्ठियाँ भेजीं जिनसे प्रकाशित हुआ कि पुलिस का जुल्म 
उससे भी ज्यादा है, जितना मैंने सुना था । अब मैंने पक्का इरादा कर लिया 
है कि जब तक हिंदुस्तान की पुलिस वैसी ही नहो जावे, जैले कि हमारे 
ईंगलिस्तान में है, में इस बात का पीछा न छोडूँगा |?” 
भारतेंदु दरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिन्काट साहब ने त्रजमाषा पद्म में लिखी 
थी जो नीचे दी जाती है-- 
“चबैस-बंस-अवतंस,  श्रीबाबू हरिचंद जू। 
छीर नीर कलहंस, टुक उत्तर लिखि देव मोहि ॥ 
पर उपकार में उदार अबनी में एक, भाषत अनेक यह शाजा हरिचंद है। 
विभव बढ़ाई वपु वसन बिलास लखि कहत यहाँ के लोग बाबू -हरिचंद है। 
चंद वैसो अमिय अनंदकर आरत को कहत कविंद यह भारत को चंद है। 
कैसे अब देखें, को बतावे, कहाँ पावे ? हाय, कैसे वहाँ आवें, हम कोई मतिमंद हैं। 


श्रीयुत सकल-कर्विद-कुल-नुत बाबू हरिचंद। 
. भारत-हृदय-सतार-नभ उदय रहो जनु चंद ॥?? 


प्रचार-काय 

भारतेंदु के समय से साहित्य-निर्माण का कार्य तो धूम-धाम से चल पड़ा 
पर उस साहित्य के सम्यक्‌ प्रचार में कई प्रकार की बाधाएँ थीं। अदालतों की 
भाषा बहुत पहले से उदू चली आ रही थी इससे अधिकतर बालकों को अंग्रेजी के 
साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर 
सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना ही समझा जाता रहा है। इससे चारो ओर उदू 
पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी अवस्था मे साहित्य-निर्माण के साथ हिंदी 
के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिशचंद्र को हिंदी भाषा 
ओर नागरी अक्षुरो की उपयोगिता समझाने के लिये बहुत से नगरो मे व्याख्यान 
देने के लिये जाना पड़ता था । उन्होने इस संबंध मे कई पेफलेट भी लिखे। हिंदी 
प्रचार के लिए बलिया में बढ़ी मारी सभा हुई थी जिसमें भारतेदु का बड़ा मार्मिक 
व्याख्यान हुआ था। वे जहाँ जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाते थे--- 


गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रवत्तन ध्८३ 


.... . निज भापा-उन्नति ;अहै, सब उन्नति को सूल। 
बिनु निज भाषा ज्ञान के, सितत न हिय को सूल॥ 

इसी प्रकार पंडित प्रतापनारायण मिश्र भी , हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान” 
का राग अलापते फिरते थे ।- कई स्थानों पर हिंदी-,प्रचार के लिये समाएँ 
स्थापित हुईं। बाबू तोताराम द्वारा स्थापित अलीगढ़ की “भाषासंबद्धिनी” 
समा का उल्लेख हो चुका है। ऐसी ही एक सभा सन्‌ श्यूदू४ मे हिंदी- 
उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य-सभा? के नाम से, प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई थी। 
सरकारी दफ्तरों में नागरी के प्रवेश के लिये बात्र इरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग 
किया था| सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बराबर चलता 
रहा | जब्र लेखको की दूसरी पीढ़ी तैयार हुईं तत्र उसे अपनी बहुत कुछ शक्ति 
प्रचार के काम में भी लगानी पड़ी | 

*भारतेदु के अस्त होने के उपर्रात ज्यों ज्यों हिंदी गद्य-साहित्य की बृद्धि 
होती गईं त्यो त्यो प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। 
अदालती भाषा उदू होने से नवशिक्षितों की अधिक संख्या उ्ूँ पढ़नेवालो 
की थी, जिससे हिंदी-पुस्तको के प्रकाशन का उत्साहब ढ़ने नहीं पाता .था। 
इस साहित्य संकट के अतिरिक्त नागरी का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से 
जनता का घोर संकट भी सामने था । अतः संवत्‌ १६५० में कई उत्साही छात्रो 
के उद्योग से, जिनमें बाबू श्यामसुंदरदास,, पडित रामनारायण मिश्र और 
ठाकुर शिवक्रुमारतिंह मुख्य थे, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना हू 
सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि ओर कीत्ति बाब श्यामसुंदरदासजी 

त्याग ओर सतत परिश्रम का फल है। वे ही आदि से अंत तक इसके प्राण- 
स्वरूप स्थित होकर बरावर इसे अनेक बडे उद्योगों मे तत्पर करते रहे। इसके 
प्रथम सभापति भारतेदुजी के फुफेरे भाई बाचू्‌ राधाकृष्णदाठ हुए। इसके 
सहायको में भारतेंदु के सहयोगियों मे से कई सजन थे, जैसे--रायबहाहुर 
पडित लक्ष्मीशकर मिश्र, एम्‌ू० ए०, खज्भविलाप प्रेस के स्वामी” बाबू रामदीन- 
सिंह, "भारत जीवन के अध्यक्ष बाबू रामकृष्ण वर्मा, बाबू गदाघरतिह, बाबू 
कात्तिकप्रसाद खन्नी इत्यादि । इस सभा के उद्देश्य दो हुए--नागरी अन्ञरों का 
प्रचार और हिदी-साहित्य की समृद्धि | 


इंवर४ हिंदी-साहित्यें की इंतिहांस 


उक्त दो उद्देश्यों में सेः यर्येपि प्रेथम' का प्रत्यक्ष संबंध हिंदी-साहित्य के 
इतिहास से नहीं जान 'पड़ताह पर परोक्ष संबंध अवश्य है। पेंहले कह आए. 
हैं कि. सरकारी दफ्तरों आदि में नांगरी का प्रवेश न होने से नवशिज्षितों में 
हिंदी पढ़नेवालों की पर्यात्त संख्या नहीं थी। इससे नूतन सोहिंत्य के निर्माण 
और प्रकाशन में पूरा उत्साह नहीं बना रहने पातां था। पुल्तकी का प्रचार 
होते न देख प्रकाशक भी हतोत्साह हो जाते थे ओर लेखक भी । ऐसी परित्थिति 
में नागरीप्रचार के आंशेलन का साहित्य की चृद्धि के साथ भी संबंध मान हम 
संक्षेप में उसका उल्लेख कर देना आवश्यक सममते हैं । 

बात हरिश्वंद्र किस प्रकार नागरी और हिंदी के संबंध मे अपनी 
चद्विका मे लेख छागा करते और जगह जगह घूमकर वक्तृता दिया करते थे 
यह हम पहले कह आए हैं। वे जन्न बलिया के हिंदी-प्रेमी कलक्टर के निमंत्रण 
पर वहाँ गए, थे तब कई दिनो तक बड़ी धूप्त रही । हिंदी भाषा और नांगरी 
अक्षरों की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही था, साथ 
ही त्यहरिएचंद्र', अंधेरनगरी' ओर 'देवाक्षुरचरित्र! के अमिनय मी हुए 

| “दिवाह्स्चरित्र” पंडित रविदत शुक्ल का लिखा हुआ एक प्रहसन था 

जिसमें उदूं लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए, गेए ये । 

भारतेदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी-प्रचार का भंडा पडित 
गोरीदत्तनी ने उठाया। ये मेरठ के रहनेवाले सारस्वत ब्राह्मण थे और , 
म॒दर्रिसी करते थे। अपनी घुन के ऐसे पक्के थे कि चालीस वर्ष की अवस्था हो 
जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरी-प्रचार के लिये लिखकर रजिस्टरी 
करा दी और आप संनन्‍्यासी होकर 'नागरी-प्रचार! का संडा हाथ में लिए चारो 
ओर घूमने लगे | इनके व्याख्यानों के प्रभाव से न जाने कितने देवनागरी-स्कूल 
मेरठ के आस पास खुले। शिक्षा-संबंधिनी कई पुस्तके भी इन्होंने लिखीं। 
प्रसिद्ध “गौरी-नागरी-कोश” इन्हीं का है। जहाँ कहीं कोई मेला तमाशा होता 
वहाँ पंडित गोरीदत्तनी लड़की को खासी मीड़ पीछे लगाए नागरी का मंडा 
हाथ में लिए दिखाई देते थे। मिलने पर 'प्रणाम', 'जयरामा आदि के स्थान 
पर लोग इनसे “जय नागरी की” कहा करते थे। इन्होंने संबत्‌ १६४१ में 
दफतरो मे नागरी जारी करने के लिये एक मेमोरियल भी भेजा था | 


के 
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नागरी-प्रचारिणी सभा अपनी स्थापना के कुछ <ी दिनों पीछे दवाई नायरी के 
उद्धार के उद्योग में लग गईं | संबत्‌ १९४२ मे जन्न इस:प्रदेश के छोटे लाट सर 
ऐटली ( पीछे लाई ) मेकडाननल काशी मे आए तब्न सभा ने एक आवेदन-पत्र उनको 
दिया और सरकारी दफ्तरों से नागरी को दूर रखने से' जनता को जो कठिनाइयों 
हो रही थीं और शिक्षा के सम्पक्‌ प्रचार मे जो बाधाएँ पड़ रही थीं, उन्हे सामने 
रखा। जन्न उन्होंने इस विषय पर पूरा विचार करने का वचन दिया, तब 
से घरात्र सभा व्याख्यानों ओर परचों द्वारा जनता के उत्साह की जाग्रत 
करती रही। न जाने कितने स्थानों पर डेपुटेशन भेजे गए ओर हिंदी भाषा 
ओर नागरी, अक्षरों की रपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित क्रिया गया। 
मिन्न मिन्न नगरों सें समा की शाखाएँ स्थापित हुईं। संचत्‌ १६४५४ मे एक 
बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन--जिसमे अयोध्या-नरेश महाराज प्रतापनारायण- 
सिंह, मॉडा के राजा- रामप्रसादर्सिहड, आवागढ़ के राजा बलवंतसिंह, डाक्टर « 
सुदरलाल और पडित मदनमोहन मालवीय ऐसे मान्य और प्रतिष्ठित लोग 
थे--लाट साहब से मिला ओर नागरी का मेमोरियल अर्पित किया | 

उक्त मेमोरियल की सफलता के लिये कितना भीषण “उद्योग प्रात भर में 
किया गया था, यह बहुत्‌ लोगी को -रुमरण होगा। सभा की ओर से न. जाने 
कितने सजन सत्र नगरों में जनता के हस्ताक्षर लेने के लिये भेजे गए चिन्होंने 
दिन को दिन और रात को रात नहीं समका। इस आंदोलन के प्रधान 
नायक देशपूज्य श्रीमान्‌ पंडित मदनमोहन मालवीयजी थे। उन्होंने “अदालती 
लिपि और प्राइमरी, शिक्षा” नाम की एक बड़ी श्रंगरेजी पुस्तक, जिसमे नागरी 
को दूर रखने के दुष्परिणामो को बड़ी ही विस्तृत ओर अनुसधान-पूर्य 
मीमाठा थी, लिखकर प्रकाशित की। अंत मे संवत्‌ १६४७ में भारतेंदु के 
समय से ही चले आते हुए उस उद्योग का फल' प्रकट हुआ और कचहरियों 
में नागरी के प्रवेश को घोषणा प्रकाशित हुईं 

सभा के साहित्यिक आयोजनों के भीतर हम बराबर , हिदी-प्रेमियों की 
सामान्य आकाज्षाओ ओर प्रव्त्तियो का परिचय पाते चले आ रहे हैं। पहले 
ही वर्ष “नागरीदास का जीवनचरित्र” नामक जो लेख पढ़ा - गया वह कवियों 
के विषय में. बढ़ती हुई लोकजिज्ञाता का पता देता है। हिंदी के पुराने 
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कवियों. का कुछ इतिद्वत्त-संग्रह पहले पहल संवत्‌ १८६६ मे गासो द तासी ने 
अपने “हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास” मे किया, फिर स० 7१६४० में 
ठाकुर 'रिवसिंह सेमगर ने अपने "शिवसिह सरोज” मे किया। उसके पीछे 
प्रसिद्ध भाषावेत्ता डाक्टर ( पीछे सर ) प्रियसन ने संबत्‌ १६४६ में (०00७४ 
6७श8०प्रौक्कए ॥/॥6978परा'-8 ० ठाकीछएफक सिगतेप्रशत्न/ 
प्रकाशित किया | कवियों का दत्त भी साहित्य का एक अंग है। अ्रतः सभा ने 
आगे चलकर हिंदी पुस्तकों की खोज का “काम भी अपने हाथ में लिया जितसे 
बहुत से गुप्त ओर अप्रकाशित रवों के मिलने की पूरी आशा के साथ साथ 
कवियों का बहुत कुछ जृत्तांत प्रकट होने की भी पूरी संभावना थी | संबत्‌ १६४६ 
में समा को गवर्मेट से ४००) वार्षिक सहायता इस काम के लिये प्राप्त हुई और 
खोज धूमधाम से आरंभ हुई। यह वार्षिक सहायता ज्यों ज्यों बढ़ती गई 
व्त्यों त्यों काम भी अधिक विस्तृत रूप में होता गया। इसी खोज का फल है 


कि आज कई सी ऐसे कवियों की कृतियों का परिचय हमे प्राप्त है जिनका 


पहले पता न था। कुछ कवियों के सबंध में बहुत सी बातों की नई जानकारी 
भी हुईं। सभा की “भ्रथमाला मे. कई पुराने कवियों के अच्छे अच्छे 
अ्रप्रकाशित ग्रंथ छुपे। सारांश 'यह कि इस खोज के द्वारा हिंदी साहित्य का 
इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित हुईं जिसकी सहायतों 'से दो एक 
अच्छे कविवृत्त संग्रह भी हिंदी में निकले । 

हिंदी भाषा के द्वारा ही सब प्रकार के वेशानिक विषयों की शिक्षा की 
व्यवस्था का विचार भी लोगो के चित्त मे अब उठ रहा था। पर बड़ी भारी 
कठिनवा पारिभाषिक शब्दों के संबंध मे थी। इससे अनेक विद्वानों के सहयोग 
ओर परामर्श से संबत् १६६३ में सभा ने “वैज्ञानिक कोश” प्रकाशित किया | 
मिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखाकर प्रकोशित करने का काम तो तब से 
अब तक बराबर चल ही रहा है। स्थापनों के तीन वर्ष पीछे समा ने अपनी 
पत्रिका ( ना० प्र० पत्रिका ) निकाली जिसमें साहित्यिक, वेज्ञानिक ऐतिहासिक, 
दार्शनिक सब प्रकार के लेख आरंभ ही से 'निकलने लगे थे और जो आज 
भी साहित्य से : संबंध रखनेवाले अनुमंधान ओर पव्योलोचन "का उद्देश्य 
रखकर चल रही है। छत्रप्रकाश, सुजानचरित्र), 'जंगनामा, 'हथ्लीरान राय 


ँ 
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“परमाल रासो” आदि पुराने ऐतिहासिक काव्यों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त 
तुलसी, जायसी, भूषण, देव ऐसे प्रसिद्ध कवियों की ग्रथावलियों के भी बहुत 
सुंदर संस्करण सभा ने निकाले हैं। “मनोरंजन पुस्तक-माला” में ५० से ऊपर 
मिन्‍न भिन्‍न विषयों पर उपयोगी पुस्तके निकल चुकी हैं। हिंदी का सत्र से बड़ा 
ओर प्रामाणिक व्याकरण तथा कोश (हिंदी शब्दसागर ) इस सभा के 
चिरस्थायी कार्यों मे गिने जायेंगे । 


इस सभा ने अपने १५४ वष के जीवन में हिदी-साहित्य के “वर्तमान काल”! 
की तीनों अवध्थाएँ देखी हैं' | जिस समय यह स्थापित हुईं थी उस समय 
भारतँदु द्वारा प्रवत्तित प्रथम उत्थान की ही परपरा चली आ रही थी। वह 
प्रचार काल था | नागरी अक्षरों ओर हिंदी साहित्य के प्रचार के मागे में बढ़ी 
बाधाएँ थीं। 'नागरीप्रचारिणी पतन्निंका' की प्रारमिक सख्याश्रों की यदि हम 
निकाल कर देखे तो उनमे अनेक विषयो के लेखों के अतिरिक्त कहीं कीं ऐसी 
कविताएँ भी मिल जायेंगी जैसी श्रीयुत महावीरप्रसाद द्विवेदी की “नागरी 
तेरी यह दशा |” 

नूतन हिंदी-साहित्य का वह प्रथम उत्थान कैसा हँसता खेलता सामने 
आया था, भारतेदु के सहयोगी लेखकों का वह मडल किस जोश लोर बिदः 
दिली के सांथ और कैसी चहल पहल के बीच अपना काम कर कर गया, इसका 
उल्लेख हो चुका है। सभा की स्थापना के पीछे घर समालने की चिता और 
व्यग्रता के से कुछ 'चिन्ह हिंदी-सेवक-मंडल के बीच दिखाई पड़ने लगे थे। 
भारतेदुजी के सहयोगी अपने ढरें पर कुछ न कुछ लिखते तो जा रहे थे, पर 
उनमे वह तत्परता और वह उत्साह नहीं रह गया था | बाबू हसिश्चंद्र के 
गोलोकवास के कुछ आगे पीछे जिन लोगो ने साहित्य-सेवा अहण की थी वे ही 
अब प्रौढ़ता प्रात्त करके काछ की गति परखते हुए. अपने कार्य में तत्पर दिखाई 
देते थे । उनके अतिरिक्त कुछ नए. लोग भी मेदान में धीरे घीरे उतर रहे थे । 
यह नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था जिसके आरंभ में 'सरस्वतीः 
पन्निका के दर्शन हुए । 
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प्रकरण ३ 
गद्य-साहित्य का प्रसार 
द्वितीय उत्थान 
१६५०-- १६३५२ 
सामान्य परिचय 


इस उत्थान का आरंभ हम संवत्‌ ९ ९५० से मान सकते हैं। 
कुछ ऐसी चिंताश्रों ओर आकांज्ाओं का आमाल पाते हैं जिनका समय भोरे- 
तेंदु के सामने नहीं आया था । भारतेंदु-मंडल मनोर॑जक साहित्य निर्माण द्वारा 
हिंदी-गद्य-साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने मे अधिकतर लगा 
रहा | अब यह माव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हों गया था और शिक्षित समाज को 
अपने इस नए, गद्य साहित्य को बहुत कुछ परिचय भी हो गया था। प्रथम 
उत्थान के भीतर बहुत ब्रढ़ी शिकायत यद्द रहा करती थी कि अ्रेंगेरेजी की ऊँची 
शिक्षा पाए हुए घड़े बड़े डडिग्रीधारी छोग हिंदी-छाहिल्य के चृततन निर्माण मे योग 
नहीं देते और अपनी मात्भाषा से उदासीन रहते हैं। द्वितीय उत्थान में यह 
शिकायत बहुत कुछ कम हुईं। उच्च शिक्षाप्रात छोग धीरे धीरे आने लगे-- 
पर अधिकतर यह कहते हुए कि “मुझे तो हिंदी आती नहीं । इधर से जवात्र 
मिलता था 'तो क्या हुआ आर जायगी | कुछ काम तोथुरू, कीजिए, ।” 
अतः बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम झड़ कर दिया । उनकी 
भाषा में जो दोष रहते थे, वे उनकी खातिर से दर शुजर कर दिए. जाते थे। 
जब वे कुछ काम कर चुकते थे--दी चार चीजे लिख चुकते थे-तत् तो पूरे 
लेखक हो जाते थे । फिर उन्हें हिंदी श्राने न आने की परवा क्यों होने लगी 

'इस काल-खंड के बीच हिंदी लेखक की तारीफ मै म्राठ;ः यही कहय-छुना 
जाता रहा कि ये संस्क्रत बहुत अच्छी जानते है, वे अरबी-फारसी के पूरे विद्वान, 
है, ये अंगरेजी के अच्छे पडित हैं। यह .कहने की आवश्यकता ' नदीं समझी 
भी कि ये हिंदी चुत अच्छी जानते हैं । यह मादूम ही नहीं होता था कि 


गद्य-साहित्य का प्रसार डंट£ 


हिंदी भी कोई जानने की चोज है। प्ररिणाम यह हुआ कि बहुत से हिंदी के 
प्रौद़् ओर अच्छे लेखक भी अपने लेखो में -फारसीदानी, अगरेजीदानी, सस्क्ृत 
दानी, आदि का कुछ प्रप्ताण देना ज़रूरी समझने लगे ॥ 

भाषा बिगड़ने का एक ओर सामान दूसरी ओर खड़ा हो गया श्रा। हिंदी 
के पाठकों का अत्र वैसा अकाल नद्दी था->विशेषतः उपन्यास पृढ़नेवालों .का | 
बेंग़ला उपन्यासों के अनुवाद घड़ाधड़ निकलने लगे थे । बहुत से लोग हिंदी 
लिखना सीखने के लिये केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी ही आवश्यक समभते 
थे जो बंगला की पुस्तको से प्रात हो जाती थी। यह्द जानकारी थोड़ी बहुत होते 
ही वे बंगला से अनुवाद भी कर लेते थे ओर हिंदी के लेख भी लिखने लगते 
थे। अतः एक ओर तो अेंगरेजीदानों की ओर से “स्वार्थ लेना”, “जीवन 
होड़” “कवि का सदेश”, “दृष्टिकोण” आदि आने लगे; दूसरी ओर वंगभाषा- 
थित लोगों की ओर से 'सिहरना'; कॉदना', बं्तंत रोग' आदि | इतना अवश्य 
था क्लि पिछले केड़े के लोगों की लिखावट उतनी अजनबी नहीं लगती थी 
जितनी पहले पडेवालों की। बंगभाषा फिर भी अपने देश की ओर हिंदी से 
मिलती जुलती भाषा थी। उसके अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत 
ही सुदर ओर उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। अतः बगभाषा की ओर जो 
झुकाव रहा उसके प्रभाव से बहुत ही परिमाजित और . सुंदर सस्क्ृत पद्विन्यास 
की परुपरा हिंदी मे आई, यह स्वीकार करना पड़ता है। 

पर “अ्रगरेजी मे विचार करनेवाले” जब्र आपसे का अंगरेजी सस्कृत कोश 

लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बेंठते थे तब तो हिंदी बेचारी 

कोसो दूर जा खडी होती थी । वे हिंदी ओर संस्कृत के शब्द ,मर लिखते थे 
हिंदी भाषा नही लिखते थे | उनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य ऑगरेजी मापा 
की भावभंगी से परिचित लोग ही समक सकते थे, केवल हिंदी, या सस्कृत 
जाननेवाले नही । 

यह पहले कहा जा छुका है कि भारतेंदुनी और उनके सहयोगी लेखकों 
की दृष्टि व्याकरण के नियमी पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। वे “इच्छा 
किया”, “आशा किया” ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्यविन्यात की 
सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे | पर उनकी भाषा हिंदी हो होती थी, 
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मुहावरे के खिलाफ प्रायः नहीं जाती 'थी'। पर द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत 
दिनों! तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा की रूपहानि दोनों साथ 
साथ दिखाई पड़ती रहों। व्याकरण के व्यतिक्रम और भाषा की अस्थिरता पर 
तो थोड़े ही दिनों में कोपदृष्टि पड़ी, पर भाषा की रूपहानि की ओर उतना ध्यान 
नहीं दिया गया । पर जो कुछ हुआ वंही चहुत हुआ ओर उसके लिये इमारा 
हिंदी साहित्य पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का सदा ऋषणी रहेगा। व्याकरण 
की शुद्धता ओर भाषा की सफाई के प्रव्तक द्विवेदीजी ही थे। 'सरस्वती के 
संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण” और भाषा की 
अशुद्धियाँ दिखा-दिखाकर लेखकी को बहुत कुछ सावधान कर दिया | यद्यपि कुछ 
हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह 
की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकी ने -लाभ उठाया और लिखते 
समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने.लगे| गद्य की भाषा पर ह्विवेदीजी 
के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब्र तक भाषा के लिये शुद्धता आवश्यक 
. समभी जायगी तत्र तक बना रहेगा । 
. व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण-संबंधिनी 
बातो की चर्चा भी पत्रों में अच्छी चली» विभक्तियाँ शब्दों से मिलाकर लिखी 
जानी चाहिएँ या अलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक खंडन-मंडन के 
लेख जोर-शोर से निकले । इस आंदोलन के नायक हुए. थे--पंडित गोविंद- 
नारायणजी मिश्र, जिन्होंने “विभक्ति-पिचारं! नाम की एक छोटी सी पुस्तक 
द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियोँ बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर 
लिखने की सलाह दी थी | 

इस द्वितीय उत्थान में जेसे आधेक प्रकार के विषय लेखकों की विस्तृत 
दृष्टि के भीतर आए, वैसे ही शेली की अनेकरूपता का अधिक विकास भी 
हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी नित्र की 
पिशिष्टता रहती थी, जिनकी लिखाबट को परख कर लोग कह सकते थे कि यह 
उन्हीं की है। साथ ही वाक्य विन्यास मे अधिक सफाई ओर व्यवस्था आई। 
विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लंगा । अंगरेजी आदि अन्य समुन्नत 
भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित ओर अपनी भाषा पर भी यर्थेष्ट 
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अधिकार रंखनेवाले कुछ लेखकी की कृपा से हिंदी की अ्थोद्धाटिनी' शक्ति 
की अच्छी चृद्धि ओर अभिव्यजन-प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ | सघन 
ओर गुफित विचारसूत्रों को व्यक्त करनेवाली तथा सूदुम ओर गूढ़ भावों को 
सलकानेवाली भाषा हिंदी-साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के 
अनुरूप हमारे साहित्य का डौल भी बहुत कुछ ऊँचा हुआ । बंगला के उत्कृष्ट 
सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार ओते ' रहने से 
रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलस्म ऐयारी ओर' जासुसी के 
उपरांत उच्च कोटि के सच्चे साहित्यिक उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन 
भी ईश्वर ने दिखाया । 

'नाठक के क्षेत्र मे वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी) बाबू राधाकृष्णदास "के 
“महाराणा प्रताप” (या राजस्थान केसरी') की कुछ दिन घूम रही और 
उसका अमिनय भी बहुत बार हुआ ।' राय देवीप्रसादेजी पूर्ण ने “चद्रकला 
भानुकुमार” नामक एक बहुत बडे डोलडोल का नाटक लिखा, 'पर वह साहित्य 
के विविध अगो से पूर्ण होने पर भी वस्तु-वेचित्रय के अभाव तथा भाषणों की 
ऋत्रिमता आदि के कारण उतना' प्रसिद्ध न हो सका। 'बँगला के नाय्की के कुछ 
अनुवाद वाबू रामकृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे पर उतनी अधिकता'से नहीं, 
जितनी अधिकता से उंपन्यासों के | इससे' नाटक की ' गति बहुत मंद रही | 
दिदी-प्रेमियो के उत्साह से : स्थापित ' प्रयाग ओर काशी की नाटक-मंडलियो 
( जैसे, भारतेंदु नाटक मंडली ) के लिये रगशाला के अनुकूल दो ' एक छोटे 
मोटे नाटक अवश्य लिखे गए पर वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके। प्रयाग 'में 
पडित माधव शुक्लजी ओर काशी मे' पंडित दुगवेकरजी अपनी रचनाओं ओर 
अनूठे अभिनश्रों द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाये रहे । इसके 
उंपरात बेंगला में श्री द्विजेंद्रलाल राय के नाटकों की धूम हुई और' उनके 
अनुवाद हिंदी मे धडाघड़ हुए। इसी पकार रवीद्र बाबू के कुछ नाटक मी 
हिंदी रूप मे लाए गए। द्वितीय उत्थान के अंत में दृश्य-काब्य की अवस्था 
यही रही। .' हि हे ह | ह 

नित्रंधों की ओर यत्रपि बहुत कम ध्यान दिया गया और उसकी . परंपरा 
ऐसी न चली कि हम ४-७ उच्च कोटि के निबध-लेखकी को उसी प्रकार झट 
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से छॉट्कर, बता सके जिस प्रकार ऑगरेनी साहित्य में बता-दिए, लाते हैं, फिर 
भी बीच बीच मे अच्छे ओर उच्च कोटि के निम्नंध मासिक पत्रिकाओं मे दिखाई 
पड़ते रहे। इस द्वितीय उत्थान से साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैठी 
विशिष्टता लेखकों मे आ जानी चाहिए. थी बैसी विशिष्टवा न आ पाईं। किसी 
विषय में अपनी सत्रसे अधिक शक्ति देख उसे अपनाकर बैठने की प्रवृत्ति बहुत 
कम दिखाई दी। बहुत से लेखकी का यह हाल रहा कि कभी अलबार-नवीसी 
करते, ;-कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कभी कविता-की 
आलोचना करने लगते ओर कभी इतिहास ओर पुरातत्व की बाते लेकर 
सामने आते। ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करनेवाले गृह, 
गभीर निबंध-लेखक कहों से तैयार होते ? फिर भी मिन्न भिन्न शैलियों प्रदर्शित 
करनेवाले कई अच्छे लेखक इस बीच्र बीच में बताए, जा सकते हैं. बिन्‍्होने 
लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा है वह महत्त्व का है | 

समालोचना का आरंभ यद्रपि भारतेंदु के जीवनकाल में हो कुछ न, कुछ 
हो गया था पर उसका कुछ अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में हो दिखाई 
पड़ा। श्रीयुत पडित महावीर प्रधादजी द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना 
का रास्ता निकाला । फिर भिश्रच्ंघुओं और पडित पद्म्तिंह शर्मा ने अपने ढंग 
पर कुछ पुराने कवियों के संत्रंघ में विचार प्रकट किए | पर यह सत्र भ्रालोचना 
अधिकतर भहिरंग बातो तक ही रही। भाषा के गुण, दोष, रस, अलंकार आदि 
की सप्तीचीनता, इन्हीं सब्य परंपरागत विषयों तक पहुँची । स्थायी साहित्य में 
परिगणित होनेवाली समालोचना जिसमे क्रिसी कवि की अंतह्त्ति का सूक्म 
व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की. विशेष॒ताएँ दिखाई जाती हैं, 
बहुत ही कम दिखाई पड़ी । 

_ साहित्यिक मूल्य रखनेवाले चार जीवनचरित महंत के निकले पंडित 
माधवप्रसाद मिश्र की “विशुद्ध चरितावली” ( स्वामी विशुद्धानंद का जीवन- 
चरित ) तथा बाबू शिवनंदन सहाय लिखित “बाबू हरिशुचंद्र का जीवन- 
चरित?, “गोस्वामी तुलसीदासजों का जीवनचरित? और “चितन्य महाप्रभु का 
जीवनचरित” । 


द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य-साहित्य का निर्माण इतने परिमाण में ओर 
इतने . रूपी में हो गया कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते 
हैं। सुभीते के लिये हम चार विभाग करते हैं--नाटक, उपन्यास-कहानियों, 
निबंध और समालोचना | 


साथक * 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतेदु के पीछे नाटकी की ओर प्रवृत्ति 


बहुत कम हो गई । नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनो तक 
दिखाई न पड़े | अनुवार्दों की परपरा अलबत चलती रही । 


वगभाषा के अनुवाद---बा० रामकृष्ण वम्मों द्वारा वीरनारी, कृष्णकुमारी 
ओर पद्मावती नाथ्की के अनुवाद का डल्लेख पहले हो चुका है । सं० १६५७० 
के पीछे गहमर ( जि० गाजीपुर ) के बाबू गोपालराम ने 'वनवीर', 'बम्नुवाहन! 
(देशद्शा', 'विद्याविनोद! ओर रवींद्र बाबू के 'चित्रागदा का अ्रनुवाद किया। 

द्वितीय उत्थान के अतिम भाग में प० रूपनाशयण पाडे ने गिरीश बाबू के 
“पतित्रता', क्षीरोदप्रसाद विद्या-विनोद के 'खानजहाँ', रवींद्र बाबू के अचला- 
यतन' तथा ह्विजेद्रलाल राय के 'डस पार', 'शाहजहाँ, “हुर्गांदात', 'ताराबाई 
आदि कई नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए। अनुवादों की भाषा अच्छी खासी 
हिंदी है ओर मूल के भावों को ठीक ठीक व्यक्त करती है। इन नाटकों के 
संबंध मे यह समझ रखना चाहिए, कि इनमे बंगवातियों की आवेशशील्न प्रकृति 
का आरोप अनेक पत्रों में णया जाता है जिससे बहुत से इतिहास प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के ज्ञोमपूर्ण लवे भाषण उनके अनुरूप नहीं जान पड़ते | प्राचीन 
ऐतिहासिक दत्त लेकर लिखे हुए नाटकोी में उस काल की सस्कृति और 
परिस्थिति का सम्यक्‌ अध्ययन नहीं प्रकट होता | 

ऑंगरेजी के अनुवाद--जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ, एम० ए० ने संबत्‌ 
१६५० के कुछ आगे पीछे शेक्सपियर के इन तीन नाटकों के अनुवाद किए--- 
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रोमियो जुलियट ( 'प्रेमलीला? के नाम से ), ऐज्ञ यू लाइक इट और वेनित 
का बैपारी । उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी के छोटे भाई पं० मथुराप्रसाद 
चौधरी ने तं० १६५४० में 'मैकबेथ' का बहुत अच्छा अनुवाद 'साहसेंद्र साहस 
के नाम से प्रकाशित किया | इसके उपरांत सं० १६६७ के लगभग 'हैमलेट' 
का एक अनुवाद “जयंत के नाम से मिकला जो वास्तव मे मराठी अनुवाद 
का हिंदी अनुवाद था। 


संस्कृत के अनुवाद--पंस्क्षृत के नाटकों के अनुवाद के लिये राय बहादुर 
लाला सीताराम, बी० ए० सदा आदर के साथ स्मरण किए जायँगे । भारतेहु 
की मृत्यु से दो वर्ष पहले ही उन्होने संस्कृत काव्यों के अनुवाद मे लग्गा 
लगाया ओर सं० १६४० में मेबदूत का अनुवाद घनाक्षरी छंंदो मे प्रकाशित 
किया | इसके उपरांत वे बराबर किसी न किसी काव्य, नाथ्क का अनुवाद करते 
रहे | सं० १६४४ मे उनका नागानंद का अनुवाद निकला। फिर तो धीरे 
घीरे उन्होंने म्च्छुकटिक, महावीर-चरित, उत्तर-रामचरित, मालती-माधव, 
मालविकागिमित्र का भी अनुवाद कर डाला। यद्यपि पद्चभाग के अनुवाद में 
लाला साहब को वैसी सफलता नहीं हुईं पर उनकी हिंदी बहुत सीधी सादी, 
सरल और आउइडंबर-शूम्य है। संस्कृत का माव उसमे इस दंग से लाया गया 
है कि कहीं संस्कृतपन या जटिलता नहीं आने पाई है 


भारतेंदु के समय में वें काशी के कवींस-कालेज-स्कूल के सेकंड मास्टर 
थे। पीछे डिपटी कलक्टर हुए और अंत मे शांतिपूर्वक प्रयाग में आ रहे 
जहाँ २ जनवरी १६३७ को उनका साकेतवास हुआ । 


संस्कृत के अनेक पुराण-अंथों के अनुवादक, रामचरित-मानस, बिहारी 
सतसई के टीकाकार, सनातनधर्म के प्रसिद्ध व्याख्याता घुरादाबाद के पंडित 
ज्वालाप्रसाद मिश्र ने विणी-संहार' ओर 'अमिज्ञान शकुंतला' के हिंदी अ्रनुवाद 
भी प्रस्तुत किए. | संघ्कृत की रावली नाटिका' हरिश्रद्र को बहुत पसंद थी 
ओर उसके कुछ अंश का अनुवाद भी उन्होंने किया था, पर पूरा न कर सके 
थे। भारत-मित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के तहत ही ,पिद्ध-हस्त लेखक बाबर 
चालमुकुंद शु्त ने उक्त नाटिका का पूरा अनुवाद अत्यंत सफलतापूर्वक किया । 
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संवत्‌ १९७० में पंडित सत्यनारायण कविरतन ने भवभूति के उत्तर-राम- 
चरित' का और पीछे 'मालतीमाधव” का अनुवाद किया। कविरत्नजी के ये 
दोनो अनुवाद बहुत द्वी सरत हुए जिनमें मूल के मावों की रक्षा का भी पूरा 
ध्यान रखा गया है| पद्य अधिकतर ब्रजभाषा के सवैयों-मे हैं जो पढ़ने में बहुत 
मधुर हैं | इन पद्मों मे खब्कनेवाली केवल दे बाते कहीं कहीं मिलती हैं। 
पहली बात तो यह है कि त्रजमाषाधाहित्य में स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त दे 

कुछ स्थलों पर ऐसे शब्द लाए हैं जो एक भूभाग तक ही ( चाहे वह त्रजमंडल 

के अतर्गत ही क्‍यों न हो ) परिमित है। शिष्ट साहित्य मे त्रजमडल के भीतर 
बोले जानेवाले सब शब्द नहीं ग्रहण किए. गए हैं| ज्जमाषा देश की सामान्य 
काव्यभाषा रही है | अतः काव्यों मे उसके वे ही शब्द लिए गए हैं नो बहुत 
दूर तक बोले जाते हैं और थोड़े बहुत सब्र स्थानों मे समक लिए जाते हैं। 
उदाहरण के लिये 'सिंदौसीः शब्द लीजिए जो खास मथुरा-ब्ृदावन में बोला 
जाता है, पर साहित्य मे नहीं मिलता | दूसरी बात यह' कि, कहीं कहीं श्लोक 
का पूरा भाव लाने के प्रयत्न मे भाषा दुरूद ओर अव्यवस्थित हो गई है। 

मोलिक नाटक--काशी-निवासी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रथम 
उत्थान के अ्रंव में दो नाटक लिखे थे--“चोपट-चपेट' और “मयक-मंजरी' । 
इनमे से प्रथम तो एक प्रहसन था जितमें चरित्रहीन और छुलकपठ से भरी 
ज्नरियो तथा लुच्चो लफंगो आदि के बीमत्स ओर अश्लील चित्र अकित किए. 
गए थे। दूसरा पाँच अंकों का नाटक था जो शंगार रत की दृष्टि से संबत्‌- 
१६४८ में लिखा गया था। यह भी साहित्य मे कोई' विशेष स्थान न प्राप्त 
कर सका और लोक-विस्मृत हो गया | हिंदी के विख्यात क़ब्रि पं० अयोध्यासिंह 
उपाध्याय की प्रवृत्ति इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में, नायक लिखने की ओर 
भी हुई थी ओर उन्होंने 'रक्मिणी-परिणय” और “अद्युम्न-विजय व्यायोग? 
नाम के दो नायक लिखे थे। ये दोनो नाटक उपाध्याय जी ने हाथ आजमाने 
के लिये लिखे थे | आगे उन्होने इस ओर कोई प्रयत्न नहीं किया। 

पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त 
सीता-वनवास' नाम का एक नाटक भी लिखा था जिसमे भंवभूति के "उत्तर- 
रामचरितो की कुछ सकलछक थी। उनके भाई पंडित बलदेवप्रसाद मिश्र ने 
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तीन अच्छे रूपक लिखे] प्रमास-मिलन' ब्रज ' के नंद, यशोदा; गोप-गोपियों 
आदि की प्रभास-्त्षेत्र मे बसुंदेव, कृष्ण, बलराम आदि से भैंठ होने का 
मार्मिम प्रसंग लेकर बढ़ी सहृदयता के' साथ रचा गया । ' भीराबाई नाटक 


भक्ति-माव जगानैवाला उत्तम नांव्क है | 'लब्ला बाब! समाज का एक छोय 
सा खंड चित्र दिखानेवाला अच्छा प्रहसन है । 


भारत का दृहत्‌ जीवनचरित लिखनेवाले बा० शिवनंदन सहाय का 
“सुदामा नाटक! भी उल्लेख योग्य है। ४ ह 


इन मौलिक रूपकी की सूची देखने से यह लैंजित हो जाता है कि नाटक 
की कथा-वस्तु के लिये लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक ओर पौराशिक 
अ्रसंगोी, की ओर ही गया है। वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के 
विविध उल्लभे हुए. पक्षों का सूदरमता के साथ निरीक्षण करके उनके मार्भिक 
था अनूठे चित्र खड़ा करनेवाली उदमावना उनमें नहीं पाई जाती | इस 
द्वितीय उत्थान के बीच कल्पित कथा-वस्तु लेकर लिखा जानेवाला बहुत बड़ा 
मौलिक, नाटक कानपुर के प्रत्िद्ध कवि राय देवीप्रसाद पूर्ण” का चद्रकला 
भानुक्रुमारः है । पर वह भी इतिहास-के मध्ययुग के राजकुमारो और राज- 
कुमारियों का जीवन सामने लाता है | 
/पूर्णजी”” श्रजभापा के एक बंड़े ही सिद्धहत्त कवि थे, साहित्य के अच्छे 
"ज्ञाता थे। उन्होंने इस नाक को शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से ही लिखा था, 
अभिनय के उद्देश्य से नही। वह्तु-विन्यास में कुनूइल उत्तन्‍न्न करनेवाला जो 
वैचित्य- होता है उतके न रहने से 'कम ही लोगों के हाथ में यह नाथ्क पड़ा | 
ललित और अलंकृत भाषण के बीच बीच में मधुर पद्म पढ़ने की उत्कंठा 
रखनेवाले पाठकी ने ही अधिकतर इसे पढ़ा । 


उपन्यास-कहानियाँ 


इस द्वितीय उत्थान में आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा 
गया वेसा किसी ओर व के हिंदी-लेखकों में नहीं। अनुवाद भी खूब हुए 
ओर मोलिंक उपन्यास भी कुछ दिनों तक धड़ाघड़ निकलें--किस प्रकार के, 
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यह आगे प्रकट किया जायगा। पहले अलु॒वादों की बात खतम कर 
देनी चाहिए | 

अनुवाद--छं० १६५१ तक ।बा० रमकृष्ण वर्मा उदूं और ऑगरेजी से 
मी कुछ अनुवाद कर चुके थे, जैसे--ठगद्बत्तातमाला' ( सं० १६४६ ), 
पुलिस बृत्तातमाला! ( १६४७ ); 'अकपर'! ( १६४८ ), 'श्रमला बइत्तातमाला' 
( १६५१ )। चित्तौर चातकी? का बंगभाषा से अनुवाद उन्होंने सं० शह४२ 
में किया । यह पुस्तक चित्तीर के राजवंश की मादा के विरुद्ध समझी गई 
और इसके विरोध में यहाँ तक आंदोलन हुआ कि सच्च कापियों गगा में फेंक 
दी गईं | फिर बाबू कार्तिकप्रसाद खन्री ने 'इला' ( १६५२ ) और “प्रमीला' 
( १६५४३ ) का अनुवाद किया । “जया ओर “'मधुमालती' के श्रनुवाद दो एक 
बरस पीछे निकले । | 


भारतेदु-प्रवत्तित प्रथम उत्थान के अनुवादकों में भारतेदुकाल की हिंदी 
की विशेषता बनी रही । उपयुक्त तीनो लेखकों की भापा बहुत ही साधु ओर 
सयत रही। यद्यपि उसमे चय्पटापन न था पर हिंदीपन पूरा पूरा था। 
फारसो-अरबी के शब्द बहुत ही कम दिखाई देते है, साथ ही एंस्कृत के शब्द 
भी ऐसे ही आए हैं जो हिंदी के परपरागत रूप मे किसी प्रकार का असामंजस्य 
नहीं उत्पन्न करते | साराश यह कि उन्होंने 'यूरता', 'चपलता', “लघुता', 
भूखताग, सहायता, 'दीर्घता', “मृदुता' ऐसी संस्कृत का सहारा लिया है; 
शोय्य', धचापल्य', 'लाघव, 'मौख्य!, साहाव्य', 'देध्य' ओर 'मारदंवः ऐसी 
सस्कझ्त का नहीं | ह 

द्वितीय उत्थान के आरंभ मे हमे बाबू गोपालराम (-गहमर ) बंगभाषा' 
के गाहंस्थ्य उपन्यासों क्ले अनुवाद मे तत्पर “मिलते है। उनके कुछ उपन्यास 
तो इस उत्थान (सं० १६४७ ) के पूर्व लिखे गए--जैसे 'चतुर चचला? 
( १६५० ), 'भानमती! ( १६५१ ), "नये बाबू! (१६५१ )--और बहुत 
से इसके आरंभ मे, जैसे बड़ा भाई? ( १६४७ ), 'देवरानी जेठानी' ( १९५८ ), 
दो बहिन! ( १६४४६ ), 'तीन पतोहू! (११६६१) और « सात पतोह!। भाषा 


उनकी चटपटी और वन्नतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिये कहीं कहीं उन्होने 
श्र 
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पूरची शब्दों ओर मुहावरों का भी चेघड़क प्रयोग किया है। उनके लिखने 
का दंग बहुत ही मनोर॑ंजक है। इसी काल के आरंभ में गाजीपुर के मुंशी 
उदितनारायण लाल के भी कुछ अलनुवाद निकले जिनमे मुख्य 'दीपनिर्वाणा 
नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमे पृथ्वीराज के समय का चित्र है | 


इस उत्थान के भीतर बंकिमचंद्र, स्मेशचंद्र दत्त, हारोणचंद्र रक्तित, 
'चंडीचरण सेन, शंरत्‌ बाबू , चारुचंद्र इत्यादि बंगभाषा के प्रायः सब्च॒प्रस्िद्ध 
प्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों के अनुवाद तो हो ही गए, रवींद्र 
बाबू के भी आँख की किरकिरी? आदि कई उपन्यास हिंदी रूप में दिखाई पड़े 
जिनके प्रभाव से इस उत्थान के अंत मे आविभूत होनेवाले हिंदी के मौलिक 
उपन्यासकारों का आदर्श बहुत कुछ ऊँचा हुआ । इस अन॒वाद-विधान में 
योग देनेवालों मे पंडित ईश्वरीप्रखाद शर्मा ओर पंडित रूपनारायण पांडेय 
विशेष उल्लेख योग्य है। बंगमाषा के अतिरिक्त उदँ, मराठी और गुजराती 
के भी कुछ उपन्यारों के अनुवाद हिंदी मे हुए. पर बँगला की अपेक्षा बहुत 
कम | काशी के बा० गंगाप्रसाद गुप्त ने 'पूना मे हलचल? आदि कई उपन्यास 
उद से अनुवाद करके निकाले | मराठी से अनूदित उपन्यासों मे बा० रामचंद्र 
वर्मा का 'छुत्नसाल बहुत ही उत्कृष्ट है। 

ओंगरेजी के दो ही 'चार उपन्यासों के अनुवाद देखने मे आए--जैसे, 
श्ेनल्ड्स कृत 'लेला! और 'लंडन-रहत्या | ऑगरेजी के प्रसिद्ध उपन्यास 
टाम काका की कुटिया! का भी अनुवाद हुआ | 

अनुवादों की चर्चा समाप्त कर अब हम मौलिक उपन्यासो को लेते हैं | 

पहले मौलिक उपन्यास लेखक, जिनके उपन्यासों की सबंसाधारण में 
धूम हुई, काशी के चाबू देवकीनंदत खजन्नी थे। दितीय उत्थान-काल के 
पहले ही ये नरेद्रंगोहिनी, कुछुुमकुमारी, वीरेद्रवीर आदि कई उपन्यास लिख 
चुके थे । उक्त काल के आरंम में तो “चंद्रकांत संतति” नामक इनके ऐयारी 
'के उपन्यासों की चर्चा चारो ओर इतनी कली कि जो लोग हिंदी की किताये 

हीं पढ़ते थे वे भी इन' नामों से" परिचित'हों गए। यहाँ पर यह कह देना 

आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना-वैचित््य रद्दा, रखतँचार, 
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भावविभूति “या >चरित्रत्नित्रण : नहीं ||: ये वास्तव मे घटना प्रधान कथानक या 
किसे हैं जिनमे जीवन के विविध ,पत्तों के चित्रण का कोई प्रयक्ञ नहीं, इससे 
ये साहित्य-कोटि मे नहीं आते। पर हिंदी-साहित्य के इतिहास में बाबू देवकी 
नदन का स्मरण इस बात के लिये सदा बना रहेगा कि जितने प्राठक उन्होंने 
उत्पन्न किए उतने किती और गश्रकार मे नहीं। 'चंद्रकाता पढ़ने के लिये ही 
जे. जाने कितने-..उद-जीवी लोगो ने हिंदी सीखी। चंद्रकाता पढ़ ,चुकने पर वे 
“चंद्रकाता की किस्म की कोई किताब” दूँढ़ने में, परेशान रहते थे। शुरू 
शुरू में चढद्रकाता' ओर “चंद्रकाता सतति! पढ़कर न जाने कितने नवयुवक 
हिंदी के लेखक हो. गए। 'चद्रकाता' पढ़कर वे हिंदी की और. प्रकार की 
साहित्यिक पुस्तक्रे भी पह चले ओर अभ्यास, हो 'जाने पर कुछ लिखने 
भी लगे। 


बाबू देवकीनंदन के प्रभाव से “तिलस्म” ओर “फेयारी” के उपन्यासों 
की हिंदी मे बहुत दिनो तक मरमार रही ओर शायद अभी तक यह शौक 
बिल्कुल ठंढा, नहीं हुआ है। बाबू देवकीनंदन के तिलस्मी रास्ते पर चलमे- 
वालो मे बाबू इरिकृष्ण जौहर विशेष उल्लेख योग्य हैं । 


बाबू देवकीनदन के सबंध में इतना ओर कह देना जरूरी है कि उन्होने 
ऐसी भाषा का व्यवहार किया है जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी उर्दू पढ़े लोग 
भी समझ ले। कुछ लोगों का यह समझना कि उन्होंने राजा शिवप्रसाद 
वाली उस पिछली आम-फहम! भाषा का बिलकुल अनुसरण किया जो 
एकदम उदूँ की ओर भुक गई थी, ठीक नहीं। कहना चाहे तो यो कह 
सकते है कि उन्होने साहित्यिक हिंदी न लिखकर “हिंदुस्तानी” लिखी, जो 
केवल इसी प्रकार की हलकी रचनाओं में काम दे सकती है 


उपन्यासो का ढेर लगा देनेवाले दूसरे मौलिक उपन्यातकार पंडित किशोरी- 
लाल गोस्वामी ( जन्म सं० १६२२--म्रृत्यु १९८६ ) है, जिनकी रचनाएँ 
साहित्य-कोटि में आती हैं । इनके उपन्यासो मे समाज के कुछ सबीव चित्र 
वासनाओं के रूंप-रग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरिज्न-चित्रण भी 
अवश्य पाया जाता है। गोस्वामीजी संस्क्ृत के अच्छे साहित्य-मर्मश तथा हिंदी 
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के पुराने कवि ओर लेखक थे। संब्रत्‌ १६४५ में उन्होंने “उपन्यास” मासिक 
पत्र निकाला और इस द्वितीय उत्थान-काल के भीतर ६७ छोटे बड़े उपन्यास 
लिखकर प्रकाशित किए। अतः साहित्य की. दृष्टि से उन्हे हिंदी का पहला 
उपन्यासकार कहना चाहिए। इस द्वितीय उत्थान-काल के भीतर उपन्यासकार 
. इन्हीं को कह सकते हैं। ओर लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे पर बे वास्तव 
में उपन्यासकार न थे। ओर चीजें लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर मी 
जा पड़ते थे। पर गोस्वामीजी वहीं घर करके बैठ गए। एक क्षेत्र उन्होंने 
अपने लिये, चुन लिया और उसी मे रम गए;। यह दूसरी बात है कि उनके 
बहुत से उपन्यासो का प्रभाव नंवयुवर्कों पर बुरा पड़ सकता है, उनमे उच्च 
वासनाएँ व्यक्त करनेवाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएँ प्रकाशित 
करनेवाले दृश्य अधिक भी हैं ओर चटकीले भी। इस बात की शिकायत 
चपला' के संबंध में अधिक हुई थी। 


. एक और बात जरा खटकती है। वह है उनका भाषा के साथ मजाक । 
कुछ दिन पीछे इन्हें उदूँ लिखने का शौक हुआ। उर्दू भी ऐसी वैसी 
नहीं, उ्दू-ए-मुझल्ला। इस शौक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा शिवप्रसाद 
का जीवनचरित लिखा जो 'सरस्वती' के आरंभ के ३ अंको में ( भाग १ छंख्या 
२, ३, ४ ) निकला | उदूँ जवान ओर शेर-सखुन की बेढंगी नकल से, जो 
असल से कभी कभी साफ अलग हो जाती है, उनके बहुत से उपम्यार्ों का 
साहित्यिक गौरव घट गया है । गलत या गलत मानी में लाए हुए शब्द भाषा 
को शिश्ता के दरने से गिरा देते है। खैरियत यह हुई कि अपने सब्र ठप याठी 
को आपने यद मँगनी का लित्रास नहीं पहनाया। “मल्लिका देंवी या बंग-परो- 
निनी! में संस्कृत प्राय समास-चहुला भाषा काम में लाई गई है। इन दोनो 
प्रकार की लिखावणे को देखकर कोई विदेशी चकपकाकर पूछ सकता है कि 
“क्या दोनो हिंदी हैं !? “हम यह भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं? - इस 
हौसले ने जैसे बहुत से लेखकी को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ 
जमने न दिया, वैसे ही कुछ लोगों की मापा को बहुत कुछ डॉवाडोल रखा, 
कोई एक येढ़ा-सीधा रास्ता पकड़ने न दिया। 


गद्य-साहित्य का प्रसारे ५०१ 


गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यासों से मिन्न भिन्न समयों की सामाजिक 
और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन शोर सस्क्ृति के स्वरूप का अनुसंधान नहीं 
सूचित होता । कहीं कहीं तो कालदोष तुरंत ध्यान में आ जाते हैं--जैसे वहाँ 
जहों अकबर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है। 
पडित किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासोी के नाम ये हैं--तारा, चला, 
तरुगु-तपतल्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंगलता, हृदयहारिणी, 
हीराबाई, लखनऊ की कंत्र, इत्यादि इत्यादि । 


प्रसिद्ध कवि ओर गद्य लेखक पंडित अयोध्यातिंहनी उपाध्याय ने भी दो 
उपन्यास ठेठ हिंदी मे लिखे--ठेठ हिंदी का ठा० (सं० १६५६ ) और 
अवखिला फूल! ( १६६४ ) । पर ये दोनों पुस्तक भाषा के नमूने की दृष्टे से 
लिखी गईं, ओपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं | उनकी सच्से पहले लिखी 
पुस्तक “वेनिस का बॉका” में जैसे भाषा सस्कृतपन की सीमा पर पहुँची हुई 
थी वैसे ही इन दोनों पुस्तकों मे ठेठपन वी हृद दिखाई देती है। इन तीनों 
पुस्तकों को सामने रखने पर पहला ख्याल यही पेदा होता है कि उपाध्यायजी 
क्लि्ट संस्कृतप्राय भाषा भी लिख सकते हैं और सरल से सरल ठेठ हिंदी भी । 
अधिकतर इसी भाषा-वैचित्य पर खयाल जमकर रह जाता है। उपाध्यायजी 
के साथ पंडित लजाराम मेहता का मी स्मरण आता है जो अखबार-नवीसी 
के बीच बीच में पुरानी हिंदु-मरयादा, हिंदूधर्म ओर दिंदू पारिवारिक व्यवस्था की 
सुंदरता ओर उमीचीनता दिखाने के लिये छोटे बड़े उपन्यास भी लिखा करते 
थे | उपन्यासो में मुख्य ये है--धूते रसिकलाल (सं० १६५६ ), हिंदू ग्रहस्थ 
आदर दंपति ( १६६१ ), बिगड़े का सुधार ( १६६४ ) और आदर्श हिंदू 
( १६७२ ) । ये दोनों महायश दास्तव में उपन्यासकार नहीं | उपाध्यायजी कवि हैं 
ओर मेहतानी पुराने अखघार-नवोस । 

काव्य-कोटि मे आनेवाले भावप्रधान उपन्यास, जिनमें भावों या मनों- 
विकारों की प्रगल्भ ओर वेगवती व्यंजना का लक्ष्य प्रधान हो--चरित्र-चित्रण 
या घटना-वैचित््य का लक्ष्य नहदी--हिंदी में न देख, और बंगभाषा मे काफी 
देख, बाबू नजनंदनतद्वय,, बी० ए० ने दो उपन्यास इस ढंग के प्रश्तुत किए-- 
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“सादस्योवासक? और “राघाकांत” ( स॑ं० १६६६ )। 


धू०२ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


छोदी कहानियाँ 


जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है 
उसी प्रकार कथा-कहानी कहना और सुनना भी | कहानियों का चलन सम्य- 
असभ्य सथ जातियों मे चला आ रहा है। सब्र जगह उनका समावेश शिष्ट 
साहित्य के भीतर भी हुआ है । घटना-प्रधान और मार्मिक, उनके ये दो स्थूल 
भेद भी बहुत पुराने हैं ओर इनका मिश्रण भी। वृहत्कथा, चैतालपचीशी, 
सिंहासन बत्तीसी इत्यादि घटनाचक्र मे रमानेवाली कथाओं की पुरानी पोथियों 
हैं। काढंबरी, माधघवानल कामकंदला, सीत-बसंत इत्यादि वृत्त वैचित्य पूर्ण 
होते हुए भी कथा के मामिक स्थलों मे रमानेवाले भाव प्रधान आख्यान हैं। 
इन दोनों कोटि की कहानियों में एक बडा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि 
प्रथम में इतिद्नत्त का प्रवाह मात्र अपेक्षित होता है; पर दूसरी कोटि की कहा- 
नियो मे भिन्न-भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यक्षीकरण भी पाया जाता है | 


आधुनिक ढंग के उपन्यासों ओर कहानियो के स्वरूप का विकास इस भेद 
के आधार पर क्रमश: हुआ है। इस स्वरूप के विकास के लिये कुछ बाते 
नाटकी की ली गईं, जैसे--कथोपकथन, घटनाओं का विन्‍्यास-वेचित्र्य, ब्रह्म 
ओर अभ्यंतर परिस्थिति का चित्रण तथा उसके अनुरूप भाव व्यंजना | 
इतिवृत्त का प्रवाह तो उसका मूल रूप था ही; वह तो वया ही रहेगा। उसमें 
अंतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की कथा-कहानियों में कथा-प्रवाह अखंड 
गति से एक ओर चला चलता था जिसमें घटनाएँ पूर्वापर जुड़ती सीधी चली 
जाती थीं । पर योरप मे जो नए. ढंग के कथानक नावेल के नाम से चले ओर 
वंगभाषा से आकर “उपन्यास! कहलाएं ( मराठी में वे “का्दं्ररी! कहलाने 
लगे ) वे कथा के भीतर की कोई भी परिस्थिति आरंभ में रखकर चज्ञ सकते 
हैं और उनमें घटनाओं की शटंखला लगातार सीधी न जाकर इधर उधर और 
शंखलाओं से गुंफित होती चलती है और अत में जाकर सत्रका समाहर हो 
जाता है। घटनाओं के विन्यास की थही वक्ता या वैचित्य उपन्यातों और 
आधुनिक कहानियों को वह प्रत्यज्ञ विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा- 
कहानियों से अलग करती है । 


गद्य-साहित्य का प्रसार॒ | घू०३ 


उपयुक्त दृष्टि ते यदि;हम देखें तो इंशा की' रानी केतकी को बड़ी कहानी 
न आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी, न राजा शिवप्रसाद का राजा भोज 
का सपना या, 'बीरसिंदह का बृत्तांत' आधुनिक छोटो कहानी के अंतर्गत । 

ऑगरेजी की मातिक पत्रिकाओं में जैसी छोयी छोयी आख्यायिकाएँ या 
कहानियों निकला करती हैं. वेसी कहानियों की रचना 'गल्प” के नाम से 
बंगभाषा मे चल पड़ी थी। ये कद्दानियों जीवन के बड़े मामिक और साव-व्यजक 
खंड-चित्रो के रूप में होती थीं। द्वितीय उत्थान की सारी प्रद्नत्तियों का आभास 
लेकर प्रकट होनेशली “धरस्वती” पत्रिका: में इस प्रकार की छोटी कहानियों के 
दर्शन होने लगे | 'सरस्वती? के प्रथम वर्ष ( सं० १६५७ ) में द्वी पं० किशोरीलाल 
गोग्वामी की 'इंदुमती' नाम की कहानो छपी जो मोलिक जान पड़ती है। इसके 
उपरात तो उम्रमें कहानियाँ बराबर निकलती रहीं पर वे अधिकतर बंगभाषा से 
अनूदित या छाया लेकर लिखी होती थीं। बंगभाषा ते अनुवाद करनेवालों में 
इंडियन प्रेस के मैनेजर बा० गिरिजाकुमार घोष, जो हिंदी कहानियों मे अपना 
नाम लाला पार्वतीनदन! देते थे, विशेष उल्लेख योग्य है। उसके उपरात 
बंगमहिला? का स्थान है जो मिर्नापुर-निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सजन बाबू 
रामप्रम्ञ घोष की पुत्री और वा० पूणचंद्र की घमपत्नो थों। उन्होंने बहुत सी 
कहानियों का बंगला से अनुवाद तो किया ही, हिंदी मे कुछ मौलिक कहानियों 
भी लिखीं जिनमें से एक थी “दुलाईवाली? जो सं० १६६४ की 'सरत्वती' 
( भांग ८, संख्या ५ ) मे प्रकाशित हुई। 


कहानियों का आरम कहाँ से मानना चाहिए, यह देखने के, लिए, सरस्वती 
में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम वर्षक्रम से नीचे दिए, जाते है-- 


इदुमती ( किशोरीलाल गोध्ष्वामी ) सं० १६४७ 
गुलचहार ( गत ३. सं० १६४६ 
प्लेग की चुडेल ( मास्टर भगवानदास मिरजापुर,) १६४६ 
; ग्यारह वध का समय ( रामचंद्र शुक्ल ) १६६० 
पडित और पडितानी ( गिरिजादत्त वाजपेयी ) १६६० 


दुलाइवाली ( बंग-महिला ) १६६४ 


१०४ ऐे हिंदी-साहित्य का इतिहास 


इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से माव-प्रधान कहानियों को चुनें तो 
तीन मिलती हैं--'इंदुमती', “ग्यारह वष का समय” और “दुलाईवाली” | यदि 
'इंदुमती, किसी वेंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मोलिक 
हानी ठदरती है। इसके उपरांत “ग्यारह वर्ष का समय!, फिर 'दुलाईवाली' 
का नवर आता है। 
ऐसी कहानियो की ओर लोग बहुत आकर्षित हुए और वे इस काल के 
भीतर की प्रायः सब्च पत्रिकाओं में बीच बीच में निकलती रहीं | सं० 
१६६८ में कल्पना ओर भावुकता के कोश ब्ा० जयशंकर 'प्रसाद! की 'प्राम' 
नाम की कहानी उनके मासिक पत्र इंदु” में निकली । उसके उपरांत तो उन्होंने 
आकाशदीप', चिसाती', 'प्रतिध्वनि), 'ख्गग के खद॒हर”, 'चित्रमदिर इत्यादि 
अनेक-कहानियों लिखीं जो तृतीय उत्थान के भीतर आती हैं। हास्यरस की 
कहानियों लिखनेवाले जी० पी० श्रीवास्तव की पहली कहानी भी .'इंदु! में धं० 
१६५४८ मे ही निकली थी । इसी समय के आस पास आज-कल के प्रसिद्ध 
कहानी-लेखक पं० विश्वंभरनाथ शर्मा 'कोशिक! ने भी कहानी लिखना आरंभ 
किया | उनकी पहली कह्ठानी 'रक्षा-बंधन! सन्‌ १६१३ को 'सरस्वती' में छपी । 
सूयपुरा के राजा राधिकारमणुप्रसाद सिह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक 
ओर भाषा की शक्तियों पर अछूत अधिकार रखनेवाले पुराने लेखक दे। 
उनकी एक अत्वत भावुकतापूर्ण कहानी “कानों मे केंगना” स० १६७० में 
'इदुः मे निकली थी। उसके पीछे आपने 'बिजली? आदि कुछ ओर सुदर 
कहानियों भी लिखीं। प० ज्वालादत्त शर्मा ने सं० १६७१ से कट्दानी लिखना 
आरंभ किया ओर” उनकी पहली कह्वानी सन्‌ १६१४ की 'सरस्वती' में निकली । 
चतुरसेन शास्त्री भी उसी वष कहानी लिखने की ओर मुके | 
संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनघ आराधक श्री चंद्रधर 
शर्मा गुल्लेरी की अद्वितीय. कहानी “उठने कहा था” सं० १६७२ ' अर्थात्‌ सन्‌ 
१६१५ को 'सरस्वती' में छुपी थी। इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि को 
चरम मर्य्यादा के भीतर, भावुकता का चरम उत्कष अत्यंत निपुणता के साथ 
संपुरित है। घटना इसकी ऐसी है जेसी बराबर हुआ करती है पर उसके मीतर 
से प्रेम का एक खर्गीय स्वरूप मॉक रहा है--केवल भाँक रहा है, निर्लजता 


रु 
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के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर मे कहीं प्रेम 'की निरलेज 
प्रगल्भता, वेदना की बीभत्स विद्वति नही है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार 
स्वरूप पर कहीं आधात नहीं पहुँचतां। इसकी घटनाएँ ही बोल रही हैं, पात्रो 
के बोलने की अपेक्ता नहीं | 
>दिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्याप्तकार प्रेमचंद जी की छोटी कहानियाँ भी संत्रत्‌ 
१६७३ से ही निकलने लर्शी | इस प्रकार द्वितीय उत्थान-काल के अतिम भाग 
में ही आधुनिक कहानियो का आरभ हम पाते है जिनका पूर्ण विकास तृतोय 
उत्थान में हुआ | 
निबंध 

यदि गद्म कवियों या लेखकी की कठौटी है तो निश्रध गद्य की कसोी है . 
भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निन्रंधों में ही सबसे अधिक संभेत्र होता है 
इसी लिये गद्ययेली के विवेचक उदाहरणो के लिये अधिकतर निबंध ही चुना 
करते हैं। निबध या गर्धविधान कई प्रकार के हो सकते हैं--विचारात्मक, 
भावात्मक, वर्णनात्मक । अ्रवीण लेखक प्रसंग के अनुधार इन विधानों का बड़ा 
सुद्र मेल भी करते हैं। लक्ष्यभेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा 
जाता है । जैसे, विचारात्मक निबधों मे व्यास ओर समास की रीति, भावात्मक 
निबधों में धारा, तरण ओर विक्तेप की रीति | इसी विक्षेप के भीतर वह 'प्रलाप 
शेली” आएगी जिसका बेंगला की देखा-देखी कुछ दिनों से हिंदी मे भी चलन 
बढ़ रहा है। शेलियों के अनुसार गुण-दोष भी भिन्‍न मिन्‍न प्रकार के हो सकते है । 

आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निवध उसी'को कहना चाहिए 
जिसमें व्यक्तित्व अर्थात्‌ व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है, यदि ठीक 
तरह से समझी जाय | व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके 
प्रदर्शन के लिये बिचारो की ४ंखला रखी द्वी न जाय या जान बूक कर जगह 
जगह से तोड़ दी जाय, भावों की विचिच्रता दिखाने के लिये ऐसी अ्रर्थ-योजना 
की जाय जो उनकी अनुभूति के प्रकृत या लोकसामान्य स्वरूप से कोई सबंध 
हीन रखे अथवा भाषा से सरकसवालों की-म्ली कपरतें या हठयोगियों के-से 
आसन कराए. जायें जिनका लक्ष्य तमाशा दिखने के सिवा और कुछ न हो। 


डे 
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संसार की हर एक बात ओर सत्र बातों से संबद्ध,है। अपने अपने मानसिक 
संघटन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सत्र पर 'दोड़ता है, किसी का 
किप्ती पर | ये संबंध-सूत्र एक दूसरे से नथे हुए, पर्तों के भीतर की नसों के 
समान , चारो श्रोर एक जाल के रूप में फेले हैं । तत्व-चिंतक या दार्शनिक 
केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादून के लिये उपयोगी कुछ मंत्रध-यूत्रों 
को पकडकर किसी ओर सीधा चलता है ओर बीच के ब्योगे में कहीं नहीं 
फेंसता | पर निर्वंध-लेखक अपने मन की प्रन्नत्ति के अनुसार स्वच्छुंद गति से 
इधर उधर फूटी हुईं सूत्र-शाखाओं पर बिचरता चलता है। यही उप्तकी अर्थ 
संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है । अर्थ-संबंध-सूत्रों की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ ही मित्र 
मिन्‍न लेखको का दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती हैं। एक ही ब्रात को लेकर किसी का 
मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक 
दी बात को मिन्‍न भिन्‍न दृष्टियो से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल 
आधार यही है । 

तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से निव्ंध-लेखक की मिन्‍तता इस बात में भी है 
कि नित्रंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक्र सत्ता के साथ 
अर्थात्‌ बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए | जो करश प्रकृति के ई 
उनका मन किसी बात को लेकर, अ्रथ-संबंध सूत्र पकड़े हुए, करण स्थलों की 
ओर भुकता ओर गंभीर वेदना का अनुमत्र करता चलता है। जो विनोदशील 
हैं उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर उसके ऐसे पत्तों की ओर दौोड़ती है जि 
सामने पाकर कोई हँसे बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार कुछ बातों के सबंध 
में लोगो की बेंधी हुई धारणाओं के विपरीत चलने में जिस लेखक को आनंद 
मिलेगा वह उन बातों के ऐसे पत्नों पर वेचित्य के साथ विचरेगा जों उन 
चारणाओ को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देंगे। उदाहरण के लिये 
आलसियों और लोभियों को लीजिए, बिन्हें दुनिया बुर कहती चली आ रही 
है। कोई लेखक अपने निम्नंध मे उनके अनेक गुरणों को विनोद पूर्रऊ सामने 
रखता हुआ उनकी प्रशंसा का वैंचित्यपूर्ण आनंद ले और दे सकता है। इ 
प्रकार वस्तु के नाना यूच्रम व्योरों पर दृष्टि गड़ानेवाला लेखक कि छोटी से 
छोटी, ठच्छ से तुच्छ, बात को गंभीर विषय का सा रूप देकर, पांडित्यपूर्ण 
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भाषा की पूरी नकल करता हुआ सामने रख सकता है। पर सब अ्रवस्थाओं में 
कोई बात अवश्य चाहिए । 

इस अर्थगत विशेषता के आधार प्र ही भाषा और अमिव्यंजनप्रणाली 
की विशेषता--शैली की विशेषता-खड़ी हो सकती है। जहाँ नाना अथ 
सबधो का वैचिज््य नहीं, जहों गतिशील श्र की परंपरा नहीं, वहां एक ही 
स्थान पर खड़ी खड्डी तरह तरह की मुद्रा और उछल कूद दिखाती हुईं मत्षा 
केवल तमाशा करती हुईं जान पडेगी। 

भारतेंढु के समय से ही नित्रधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी 
जो उनके सहयोगी लेखकों मे कुछ दिनो तक जारी रही। पर, जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, स्थायी विषयो पर नित्रध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी 
बंद हो गई। उसके साथ ही वर्शनात्मक निब्रध-पद्धति पर सामयिक घटनाओं, 
देश और समाज की जीवनचर्य्या, ऋतुचरय्यां आदि का चित्रण भी बहुत कम 
हो गया। इस द्वितीय" उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर उच्च कोटि के स्थायी गद्य- 
साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था, न हुआ । श्रथिकांश लेखक 
ऐसे ही कार्मों में लगे जिनमे बुद्धि को श्रम कम पड़े। फल यह हुआ कि 
विश्वविद्यालयों मे हिंदी की ऊँची शिक्षा का विधान हो जाने पर उद्च कोटि 
'के गद्य की पुस्तकों की कमी का अनुभव चारों ओर हुआ । 

भारतेंदु के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवन- 
चर्य्या, ऋतु॒चर््या, पर्व-त्योहार आदि पर भी साहित्यिक निर्मंध लिखते आ 
रहे थे | उनके लेखों में देश की परंपरागत भावनाओं ओर उमंगों का प्रतित्रिंन 
रहा करता था। होली, विजयादरामी, दीपांवली, रामलीला इत्यादि पर उनके 
लिखे प्रबधो मे जनता के जीवन का रंग पूरा पूर रहता था। इसके लिये 
वे वरुनात्मक और भावात्मक दोनों विधानों का बड़ा सुदर मेल' करते थे। 
यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखकों मे वैत्ी न-रही | 

इस उत्थानकाल के आरभ में ही निबंध का रास्ता दिखानेवाले दो अनु- 
वादप्रथ प्रकाशित हुए---“बेकन-विचाररत्नावली?” ( अंगरेजी के बहुत पुराने 
क्या पहले निबंधलेखक लाड बेकन के कुछ निन्ंधों का अनुवाद ) ओर “निबघ- 
मालादर्श” ( चिपलशकर के मराठी निंधो का अनुवाद )। पहली पुस्तक 
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पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदी की थी और दूसरी पंडित गंगाप्रसाद अमिषोत्री 
की | उस समय यह आशा हुईं थी कि इन अनुवादों के पीछे ये दोनो महाशय 
शायद उसी प्रकार के मौलिक नित्रंध लिखने मे हाथ लगाएँ। पर ऐसा न 
हुआ। मासिक पत्निकाएँ इस द्वितीय उत्थानकाल के भीतर बहुत सी निकलीं 
पर उनमें अधिकतर लेख “बातो के संग्रह”” के रूप में ही रहते थे; लेखकों के 
अंतःप्रयात से निकली विचारघारा के रूप में नहीं। इस काल के भीतर 
जिनकी कुछ ऋकृतियाँ निम्नंघ-कोटि में आ सकती हैं. उनका सक्षेप मे उल्लेख 
किया जाता है । 


पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर ( जि० रायररेली ) मे 
वैशासख शुक्ल ४ सं० १९२७ को और देहावतान पौष कृष्ण ३० सं० १६६५ 
को हुआ | 

द्ववेदीजी ने सन्‌ १६०३ में “सरस्वती” के संपाह्नन का भार लिया। 
तत्र से अपना सारा समय उन्होंने लिखने मे ही लगाया। लिखने की समलता 
वे इस बात में मानते थे कि कठिन से कठिन विषय भी ऐसे सरल रूप मे रख 
दिया जाय कि साधारण समभनेवाले पाठक भी उठे बहुत कुछ समभक जायें | 
कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुबकल लेख भी बहुत लिखे। 
पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातो के संग्रह! के रूप में ही है। मापा के 
नूतन शक्ति-चमत्कार के साथ नए नए विचारों को उद्धावना-बाले निबंध 
बहुत ही कम मिलते हैं। स्थायी नित्रंघो की श्रेणी में दो ही चार लेख, जैसे 
कवि और कविता), प्रतिभा आदि आ सकते हैं। पर ये लेखनकला या सूच्म 
विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते। कवि ओर कविता कैसा गंभीर 
विषय है, कहने की आवश्यकना नहीं। पर इस विषय की बहुत मोटी मोटो 
बातें बहुत मोडे तोर पर कही गई हैं, जैसे-- 


“इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक 
होती है, ईश्वरदत्त होती है। जो चीज ईश्वरदत है वह अवश्य लामढायक 
होगी। वह निरर्थक नहीं हो सकतती। उससे समाञ्ञ को अ्रवश्य कुछ न कुछ 
. लाभ पहुँचता है । 
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“कविता यदि यथार्थ मे कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ 
असर न हो। कविता से दुनिया में आज तक बडे बडे काम हुए हैं। > »< 
कविता मैं कुछ न कुछ झूठ का अश जरूर रहता है। असम्य अथवा अर्द्धं- 
सभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुत । 
५ ३९ १८ संसार में जो बात जैती देख पड़े, कवि को उसका वैसा ही वर्णन 
करना चाहिए ।” 

कहने की आवश्यकता नहीं कि ट्विवेदीजी के लेख या नित्रध विचारात्मक 
ओणी मैं आएँगे। पर विचारों की वह गूढहु-गुफित परंपप उनमे नहीं मिलती 
जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचारपद्धति पर दौड़ पडे। 
शुद्ध विचारात्मक नित्रंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है णहों एक 
एक पेराग्राफ में विचार दबा दबाकर कसे गए हो ओर एक एक वाक्य किसी 
संबद्ध विचार-खंड को लिए. हो। द्विवेदीनी के लेखों की पढ़ने से ऐसा जान 
पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकी के लिये लिख रह्य है। एक 
एक सीधी बात कुछ हेर फेर--कहीं कहीं केवल शब्दों के ही--के साथ पॉच 
छः तरह से पॉच छः वाक्यों मे कही हुईं मिलती है । उनकी यही प्रद्वत्त उनकी 
गद्य-शेली निर्धारित करती है। उनके लेखों मे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग 
अधिक मिलता है। नपे-ठुले वाक्य को कई बार राब्दों के कुछ हेर-फेर के 
साथ कहने का ढंग वही है जो वाद या संवाद में बहुत शात होकर समझाने 
चुकाने के काम में लाया जाता है। उनकी यह व्यास-शेली विपक्षी को कायल 
करने के प्रयत्न मे बड़े काम की है । 

इस बात के उनके दो लेख “क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं” 
( सरस्वती सन्‌ १६१३) और “ओआरयेसमाज का, कोप” ( सरस्वती १६१४ ) 
अच्छे उदाहरण हैं। उनके कुछ अंश नोचे दिए जाते हैं-- 

(१ ) आप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी और उसे सरे तीन सौ वर्ष 
हुए। इस पर आना है कि न वह कभी सरी और न उसके मरने के कोई 
लक्षण ही दिखाई देते हैं। यदि आप कभी आगरा, मधुरा, फरुंखाबाद, मैनपुरी 
और इटावे तशरीफ ले जाँय तो' कृपा करके वहाँ के एक आध अपर प्राइमरी या 
मिडिल स्कूल का मुआइना न सही तो मुलाहजा अवश्य ही करें। ऐसा करने 
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से आपको मालूम हो जायगा कि जिसे आप सुदों समर रहे है, वह अब तक इन 
जिलों में वोल्ली जाती है। अगर आपकी इस 'भाखा! नामक भांपा को मरे तीन 
सी वर्ष हुए तो कृपा करके यह बताइए कि श्रीमान्‌ ही के सर्मी काजिम अली आदि 
कवियों ने किस भाषा में कविता की हे | १७०० ईसवी से लेकर ऐसे अनेक सुस- 
लमान कवि हो चुके ह जिन्होंने 'भाखा' में बढ़े बड़े अंध बनाए हैं। हिन्दू- 
कवियों की आप खबर न रखते तो कोई विशेष आक्षेप की बात न थी । 

भर >८ ५८ >८ 

आनरेबल असगरअलीखोँ की पाँचवी उक्ति यह है कि उदूँ या हिन्दुस्तानी 
ही यहाँ की सावंदेशिक भाषा है| आपके इस कथन की सचाई की जाँच सहज 
ही में हो सकती है । ऊपर हाली साहब के दीवान श्रौर दूसरे साहित्य-सम्मेलन 
के सभापति के भाषण से जो अवतरण दिए गए हैं उन्हें खाँ साहब बारी बारी से 
पक बंगाली, एक मद्रासी, एक गुजराती ओर एक महाराष्ट्र को जो इस आंत के 
निवासी न हों, दिखावें ओर उनसे यह कहें कि इनका सतलब हमें समझा 
दीजिए । बस तत्काल ही आपको सालूम हो जायगा कि दो से से कौन भाषा श्रन्य 
प्रतवासी अधिक समझते हैं । 

श्रीयुत अ््नगरश्नलीखोँ के इस कथन से कि “ाल्तेप 6 सतेपर*- 
$897 48 006 [72079 77987709 07 $86 00777 ए* एक भेद की 
बात खुल गई। वह यह कि आप लोगों की राय में यह हिन्दुस्तानी और कुछ नहीं, 
उद़ू ही का एक नास है । अतएवं समझना चाहिए कि जब हिंदुस्तानी भाषा के 
पथोग पर जोर दिया जाता है तब “हिंदुस्तानी” नाम की शआढ़ में उर्दू ही का 
पक्ष लिया जाता है और वेचारी हिंदी के वहिप्कार की चेष्टा की जाती है। 

(२ ) जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोपों पर घूल डालकर 
दसरों को धमकाने और विना पूछे ही उन्हें “नेक सलाह” देने का अधिकार हे 
उसके बड़ों और विद्वानों के पराक्रम की सीमा कौन निर्दिष्ट कर सकेया ? 

८ > >< २८ 

हमारे पास इससे भी बढ़कर कुतूहलजनक पत्र आए हू। बनावटी या सच्चा 
नाम देकर बी० सिंह नाम के एक सहाशय ने आगरे से एक पोस्टकाड हमें उदृ 

में भेजा है। उसमें अनेक दुर्वचनों थौर अभिशापों के अनंतर इस बात पर दुःख 
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प्रकट किया गया है कि राज्य अंगरेजी है, अन्यथा हमारा सिर धड से अलग 
कर दिया जाता ।' भाई सिंह [दुःख मत करो । आय्यसमाज की धर्मोन्नति होती 
हो तो--- : । 
: “कर कुठार, आगे यह सीसा” 

पं० माधचवप्रसाद मिश्र का जन्म पंजाब के हिलार जिले में मिवानी के 
पास कूँगड़ नामक आम में माद्र शुक्ल १३ संवत्‌ १६२८ को और परलोकवास 
उसी ग्राम में प्लेग से चेत्र कृष्ण ४ सवत्‌ १६६४ को हुआ। ये बड़े तेजस्वी 
सनातमंघर्म के कट्टर समर्थक, भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अमिलाषी 
'विद्यान थे। इनकी लेखनी मे बड़ी शक्ति थी | जो कुछ ये लिखते थे बडे जोश 
के साथ लिखते थे, इससे इनकी शैली बहुत प्रगल्म होती थी। गौड़ होने 
के कारण मारवाडियो से इनका विशेष लगाव था ओर उनके समाज का 
सुधार ये हृदय से चाहते थे, इसी से “वैश्योपकारक” पत्र का संपादन-मार 
कुछ दिन इन्होने अपने ऊपर लिया था। जिस वर्ष “सरस्वती” निकली ( सं० 
१६४७ ) उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार चा० देवकीनंदन'ः खन्नी की सहायता से 
काशी से इन्होने “दर्शन”? नामक पत्र निकलवाया जो सजा दो वर्ष चलकर 
बंद हो गया। इसके संपादनकाल मे इन्होने साहित्य-संबंधी बहुत से लेख, 
समीक्षाएं और नित्रंध लिखे। णोश मे आने से ये बडे शक्तिशांली लेख 
लिखते थे। 'समालोचक'-एंपादक पं० चंद्रधर शर्म्मा गुलेरीजी ने इसी से एक 
बार लिखा था कि-- 

सेश्रजी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते। यदि हमे उनसे 

लेख पाने है तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ ही रक्खा करे |?” 

इसमे सदेह नहीं कि जहों किसी ने कोई ऐसी बात लिखी जो इन्हे सनातन- 
धर्म के संध्कारों के विरद्ध अथवा प्राचीन प्रंथकारों और कवियों के गौरव को कम 
करनेवाली लगी कि इनकी लेखनी चल पड़ती थी । « पाश्चात्य- संह्कृताभ्यास्ती 
विद्वान्‌ जो कुछ कच्चा पक्का मत यहाँ के बेद, पुराण, साहित्य आदि के संबंध में 
प्रकट किया करते वे इन्हें खल जाते थे और उनका विरोध ये डटकर करते थे | 
उस विरोध में तक, आवेश और' भावुकता सब का एक अद्भुत मिश्रण रहता 
था। विचर का भ्रम! इसी कोक मे लिखा गया था | पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
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ने अपनी 'नेंपध-चरित-चर्चा' में नेप्रध के कई एक बढ़ी द्रकी चकवाले 
अत्युक्तिपूर्ण पत्मों को अस्वामाविक ओर मसुझेचि-विरुद्ध कह दिया। फिर क्या 
था, ये एकब्ारगी फिर पड़े ओर उनकी बातो का अपने ढंग पर उत्तर देते हुए 
लगे द्वार्थो पं० श्रीधर पाठक के ुनवंत हेमंतः नाम की एक कविता की, 
जितकी द्विवेदी जी ने बढ़ी प्रशंधा की थी, नीरसता ओर इतिद्वत्तात्मकता भी 
दिखाई | यह विवाद कुछ दिन चला था। 

मिश्रजी का स्वदेश-प्रेम भी बहुत गंभीर था। ये संस्कृत के और पडितों 
के समान देशदशा के अनुभव से दूर रहनेवाले व्यक्ति न थे। राजनीतिक 
आदोलनों के साथ इनका हृदय बराजर रहता था। जब देशपूज्य मालवीयरी 
ने छात्रों को राजनीतिक आंदोलनो से दुर रहने की उलाह दो थी तत्र इन्होने 
एक अत्यत ज्ञोम-पूर्ण “खुली चिट्ठी” उनके नाम छापी थी। देशदशा की 
इस-तीव्र अनुभूति के कारण इन्हे श्रीधर पाठक की कविताओं में एक बात 
बहुत खटकी । पाठकजी ने जहों ऋत॒शोमा या देशछय का वर्णन किया है 
वहाँ केवल सुख, आनंद ओर प्रफुल्लता के पत्ष पर ही उनकी दृष्टि पड़ो है 
देश के अनेक दीन-दुखियो के पेट की ज्वाला ओर ककालवत्‌ शरीर पर नहीं । 

मिश्रजी ने स्वामी विशुद्धानंदजी के घड़े जीवन-चरित के अतिरिक्त ओर 
भी वीसों व्यक्तियों के छोटे छोटे जीवनचरित लिखे जिनमें कुछ उंस्कृत के 
पुराने ढोँचे के विद्वान तथा सनातनघर्म के सहायक सेठ साहूकार श्रादि है । 
पुदर्शन! में इनके लेख प्रायः सब्र विषयों पर निकलते थे, जैसे--पवव-त्योद्दर, 
उत्सव, तीर्थस्थान, यात्रा, राजनीति इत्यादि । प्व-त्योहारों तथा मिन्न-मिनत्त ऋतुओं 
मे पड़नेवाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा भारतेदु के सहयोगियों न॑ 
चलाई थी वह इस द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर समात॒ हो गई। दो, 
संवाद-पत्नों के होली, दीवाली के अंकों में उसका अभ्यास बना रद्दा। लोक- 
सामान्य स्थायी विषयो पर मिश्रजी के वेचल दो लेख मिलते हँ--*ब्ूति' 
ओर "क्षमा! | 

द्वितीय उत्थानकाल में इस प्रभावशाली .लेखक के उदव की उल्स्ज्ञ 
आशा हिंदी-साहित्व-गगन में कुछ समय के लिये दिखाई पढ़ी, पर खेद हँ 55 
अकाल ही विलीन दो गई। पं० माधवप्रसाद्‌ मिन्न के मार्मिक ओर ओ जत्वी 
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लेखों को जिन्होंने पढ़ा होगा उनके हृदय मे उनकी मधुर स्मृति अवश्य बनी 
"होगी । उनके निबंध अधिकतर भावात्मके होते थे ओर धारा-शैली पर चलते 
थे | उनमें बहुत सुंदर मर्मपथ का अनुसरण करती हुई स्वग्ध वाग्धारा लगातार 
चली चलती थी । इनके गद्य के कुछ नमूने नीचे दिए जाते है-- . ' ' 
, “(क) “आय्य-वंश के धर्म, कम और भसक्ति-माव. का वह प्रबल 'प्रवाह 
जिसने एक दिन जगत के बड़े बडे सन्मार्ग-विरोधी भूघरों का दप दुलन कर 
उन्हें रज में परिणत कर दिया था और इस परम पवित्र वंश का वह विश्वव्यापक 
प्रकाश जिसने एक समय जगत्‌ में अधकार का नाम वक न छोड़ा था, शअ्रंत्र 
कहाँ है ? इस गूढ एवं मर्मस्पर्शी प्रश्न का यही उत्तर मिलता है कि सब भग- 
वान्‌ महाकाल के पेट में समा गया। >< »< >»< जहाँ महा सहा महाीधर 
छुढ़क जाते थे और अ्रगाघ अतलस्पर्शी जल था वहाँ अब, पत्थरो मे दुवो, हुईं एक 
छोटी सी किंतु सुशीतल चारिधारा बह रही है । जहाँ के महा प्रकाश से दिग्दि- 
गंत उद्धासित हो रहे थे वहाँ अब एक अंधकार से घिरा हुआ स्नेहशून्य अदीप 
व्मिटिसा रहा है जिससे कभी कभी यह भूभाग प्रकाशित हो जाता है। ३ 
५८ ३८ भारतवर्ष की सुखशांति और भारतवर्ष का प्रकाश अब केवल “राम 
नाम! पर अटक रहा है। &( »< >»८ पर जो प्रदीप स्नेह से परिपूर्ण नही 
है तथा जिसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है, वह कब तक सुरक्षित रहेगा ?? 
(ख ) अब रही आपके जानने की बात; सो जहाँ तक आप जानते हैं 
वहाँ तक तो सब सफाई है ! आप जहाँ तक जानते है, महाकवि श्रीहरप के काव्य 
में 'सबंत्र गाँ ही गॉ? हैं ओर पं० श्रीधर की कविता 'स्ंतो भाव से प्रश॑- 


सित' है । आप जहाँ तक जानते हैं, आप संस्क्ृत, हिंदी, बंगला आदि इस 
देश की सब भाषाएँ जानते हैं और हम वेबर साहब की करतूत से भी अनसिश्ञ 
हैं। आप जहाँ तक जानते हैं, श्रीहर्ष 'लाल बुककड़ को भी मात करता है? 
ओर वेबर साहब याश्वल्वय के समान ठहरता है। आप जहाँ तक जाज्नते हैं, 
हमारे तत्त्वदर्शी पंडितों ने कुछ न लिखा और अँगरेजों ने इतना लिख़ा कि भारत- 
वासी उनके ऋणी हैं । आप जहाँ तक जानते हैं, नेषथ की प्रशंसा तो सब 
पक्षपाती पंडितों ने की है और निंदा छुरामह-रहित पुरुषों ने की, 'है।, आप 
जहाँ तक जानते हैं डावटर बूलर, हाल आदि साहबों ने जो कुछ लिखा है युक्ति- 
पूवेक लिखा है और मिश्र राधाकृष्ण ने युक्तिशल्य । आप जहाँ तक जानते हैं, 
प्रोफेसर वेबर की पुस्तक का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ और वेबर साहब 
का ज्ञान हमें 'निषध-चरित-चर्चा? से हुआ है।...* | ह 
' * (ग) छोग केंवल घर ही के नष्ट 'होने पर .मिद्टी'हो गया? नहीं कहते हैं 
ड्वेडे 


पश्ड हिंदी-साहित्य का इतिहास 


ओर और जयह भी इसका प्रयोग करते हैं । किसी का जब बड़ा भारी श्रम 
विफल हो जाय तब कहेंगे कि (सब मिद्दी हो गया? । किसो का धन खो जाय, 
सान-समर्यादा भंग हो जाय, प्रशुता श्र उमता चली जाय तो कहेंगे कि 'सब 
मिद्दी हो गया?। इससे जाना गया कि नष्ट होना ही मिद्दी होना है । किंतु मिद्दी को 
इतना बदवाम क्यों किया जाता है? अकेली मिद्दी ही इस हुर्नाम को क्यों घारण 
करती है ? क्‍या सचमुच मिट्टी इतनी निकृष्ट है? भौर क्या केंवल 'मिद्दी ही निकृष्ट 
है, हम निकृष्ट नहीं हैं ? भगवति बसुंधरे ! तुम्हारा 'सर्वसहा? नाम यथार्थ है। 

अच्छा माँ | यह तो कहो तुम्हारा नाम' वसुंधरा” किसने रखा ? यह नास 
तो उस समय का है । यह नाम व्यास, वाल्मीकि, पाणिनि, कात्यायन आदि 
सुसंतानों का दिया हुआ है। जाने वे तुम्हारे सुपुत्र कितने आदर से, कितनी 
श्लाघा से और श्रद्धा से तुम्हें पुकारते थे । 

उपन्यासो से कुछ छुट्टी पाकर बावू भोपालराम ( गहमर निवासी ) पत्र- 
पत्रिकाओं में कमी कमी लेख ओर निबंध भी दिया करते थे । उनके लेखों और 
निबंधों की भाषा बड़ी चंचल, चटपटी, प्रगल्म ओर मनोर॑जक होती थी। 
विलज्ञण रूप खड़ा करना उनके निबंधों की विशेषता है। किसी श्रनुभूत बात 
का चरम दृश्य दिखानेवाले ऐसे विलक्षण ओर कुतूइलजनक चित्रों के बीच 
से वे पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने का सा आनंद 
आता है। उनके “ऋद्धि ओर सिद्धि? नामक निन्ंध का थोड़ा सा अश 
उद्धत किया जाता है-- 

. #अर्थ था धन अलाउद्दीन का चिराग है | यदि यह हाथ में है तो चुम 
जो चाहो सो पा सकते हो । यदि अर्थ के अधिपति हो तो चच्ध मूख होने पर 
सी विश्वविद्यालय तुम्हें डी० एल० की उपाधि देकर अपने तईं धन्य समम्केगा । 
५ 9८ ३८ बरहे पर चलनेवाला मट हाथ में बाँस लिए हुए बरहे पर दौदूते 
समय, 'हाय पैसा, हाय पैसा? करके चिल्लाया करता हैं। छुनिया के सभी 
आदसी वैसे ही नट हैं। में दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि खुद एव्वी भी अपने 
रास्ते पर हाय पैसा, हांय पैसा? करती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है । 

काल-माहात्य और दिनों के फेर से ऐम्वय्येशाली भगवात्र्‌ ने तो अव 


गय्य-साहित्य का प्रसार , पूश्पू 


स्वर्ग से उतरकर दरिद्र के घर शरण ली हे.और उनके सिंहासन प्र अथ जा 
बैठा है। % -»< ,>< श्रर्थ ही इस थुग का परबरह्म है । इस ब्रह्मवस्तु के 
बिना विश्व-संसार का अस्तित्व नही, रह सकता । यही चक्राकार चेतन्यरूप 
कैशबाक्स में प्रवेश करके संसार को चलाया करते 'हैं। #< »< »< साधकों के 
हित के लिये अर्थनीतिं-शासत्र में इसकी उपासना की विधि लिखी हे । »< »< 
» % बच्चों की पहली पोथी में लिखा हे---“'बिना पूछे दूसरे का साल लेना चोरी 
कहलाता हे ।” लेकिन कहकर जोर से दूसरे का धन हड़प कर लेने से क्या कह- 
लाता है, यह उससें नही लिखा है । सेरी राय में यही कमंयोग का भाग हे ।?” 
कहने की आवश्यक्रता नहीं कि उड्धत अंश में बंगभाषा के प्रसिद्ध अंथकार 
बंकिमचद्र की शैली का पूरा आभास है। 


बाबू घालमुझुंद गुप्त का जन्म पजाब के येहतक जिले के गुरयानी गॉव 
में सं० १६२२ मे और मृत्यु स० १६६४ मे हुई। ये अपने समय के सबसे 
अनुभवी और कुशल संपादक थे । पहले इन्होंने दो उदूं पत्नों करा संपादन किया 
था, पर शीघ्र ही कलकत्ते के प्रसिद्ध संवादपत्र 'वगवासी” के संपादक हो गए। 
वगवासी को छोड़ते ही ये “भारतमिन्र' के प्रधान संपादक बनाए गए; । ये बहुत 
ही चलते पुरजे ओर विनोदशील लेखक थे अतः कभी कभी छेड़छांढ़ भी कर 
बैठते थे। पं? महावीरप्रसाद द्विवेदी ने जब “सरस्वती! (भाग ६ संख्या ११) के 
अपने प्रसिद्ध भभाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में “अनस्थिरता? शब्द का 
प्रयोग कर दिया तब इन्हे छेड़छाड़ का मौका मिल गया ओर इन्होने आत्मा- 
राम! के नाम से छ्विवेदीजी के कुछ प्रयोगो की आलोंचना'करते हुए एक 
लेखमाला निकाली जिसमें चुहलब्ाजी का पुट पूरा था। द्विवेदीनी ऐसे गंभीर 
प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विगहंणा 
के लिये “तरगो नरक ठेकाना - नाहिं? शीर्षक देकर बहुत फबता हुआ आह्हा 
कल अल्हइत” के नाम से लिखना पड़ा । 


पत्र-संपादन-काल मे इन्होंने कई विषयो पर अच्छे निम्ंध भी लिखे जिनका 
एक संग्रह शुत्त-निबंधावली के नाम से छप चुका है। इनके 'रत्नावली नाटिका? के 
सुदर अनुवाद का उल्लेख हो चुका है । ः 


गुप्तजी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंणक 


१६ दिंदी-साहित्य का इतिहास 


प्रबंध लिखे हैं. जिनमें “शिवशंभु का चिट्मा? बहुत प्रसिद्ध है। गुप्तनी की 
भाषा बहुत चल्नती, सजीव ओर विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विपय 
हों गुतजी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उ्दे के 
एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई होती 
थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण बर्णनों के भीतर ऐसा लपेट्कर रखते थे 
कि उनका आमास चीच चीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक 
विधान के भीतर विचार ओर भाव लुके छिपे से रहते थे। यह उनकी लिखावर 


की एक बड़ी विशेषता थी। “शिवशंसरु का चिद्ठा” से थोड़ा ता अंश नमूने के 
लिये दिया जाता है--- 


“उतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं। चीले नीचे उत्तर रही हैं। तबी- 
यत भुरक्षुरा उठी । इधर भंग, उधर घटा--बहार में बहार । इतने में चाय का 
चेग वां, चीलें अ्रद्श्य हुई ।अ्रघेरा छाया, बूदे गिरने लगीं; साथ ही तड़-तड़ 
घढ़-धड़ होने लगी'। देखा ओले गिर रहे हैँ । श्लोले थमे; कुछ वर्षा हुई, बूटी 
सैयार हुईं । “बम भोला? कहकर शर्माजी ने एक लोटा भर चढ़ाई । दीक उसी 
समय लाल-डिग्गी पर बढ़े लाट मिंटों ने वंगदेश के भूत्पूव छोटे लाट उडबरन 
की मूर्ति खोली । ठीक एक ही समय कलकत्ते में यह दो आवश्यक काम हुए । 


श्र. 


सेद इतना ही था कि शिवशंशु शर्मा केबरामदे की छुत पर बूढ़े गिरती थीं 
ओर लाड सिंटो के सिर या छाते पर | 


भंग छानकर महाराजजी ने खटिया पर रूुंची तानो और कुछ काल सुपृप्ति 
के आनंद में निमन् रहे। 20 »< »< »< हाथ-पॉव सुख सें; पर विचार 
के थोढ़ों को विश्राम न था | वह ओोलों की चोट से बाघुओं को बचाता हा 
परिंदों की तरह इधर-टघर उड़ रहा था। गुलावी नशे में विचारों फा तार बंधा 
कि बढ़े लाट फुरती से अ्रपनी कोठी में घुस गए होंगे और दूसरे अमीर भी 
अपने अपने घरों में चले गए हंंगे। पर वह चील कहाँ गई छोगी? 
७» >८ % % हो ? शिवशंसु को इन पक्षियों की चिंता है, पर चंद यह 
नहीं जानता कि इन अभ्नस्पर्शी अद्यालिकाओं से परिप्रित महानगर में सदत्नों 
अभागे रात बिताने को कोपड़ी भी नहीं रखते ।”? 
यद्यपि प॑० भोचिद्नारायण मिश्र हिंदी के बहुत पुराने लेखओं में थे 
पर उस पुराने समय में थे अपने फुफेरे झ्लाई पं० सदानंद मिथ्र के 'तारस॒धा-निधि' 


गद्य साहित्य का प्रसार “9११७ 


पत्र मे कुछ सामयिक और साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे जो पुस्तकाकार 
छुपकर स्थायी साहित्य में परिंगरणित ,न हो सके । अपनी गद्यशैली का निर्दिष्ट 
रूप इस द्वितीय उत्थान के भीतर ही - उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया | इनकी 
लेखशैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण औरः“कवि और चित्रकार” नामक 
लेख-से लगता हैं। गद्य के तंब्ंध मे इनकी धारणा प्राचीनों के “गद्ये-काव्य! की 
सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे । पर यह 
प्रसिद्ध बात है कि संध्कृत साहित्य मे गद्य का वैसा- विक्रास नहीं हुआ। बाण 
ओर दंडी का गद्य काव्य-अलंकार की छुटा दिखानेवाला गद्य था; विचारों को 
उत्तेजना देनेवाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करनेवाला गद्य नहीं। विचार- 
पद्धति को उन्नत करनेवाले गद्य का अच्छा ओर उपयोगी विकास योरपीय 
भाषाओं में ही हुआ। गद्यकाव्य की पुरानी.रूढि के अनुसरण से शक्तिशाली 
गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । धर 


पंडित गोबिंदनारायण मिश्र के गद्य को समातत-अनुप्रास में गुँथे शब्दगुच्छों 
का एक अटाला समम्िए । 'जहों वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं वहाँ भी 
पदच्छुण ही ऊपर दिखाई पड़ती है । शब्दावली दोनों प्रकार की रहती 
है--छंत्कृत की भी ओर जजभाषा काव्य की भी । एक ओर 'प्रमल्‍म प्रतिभा 
खोत से समुत्पन्न शब्द कल्पना कलित अभिनव भावमाधुरी” है तो दूसरी ओर 
धतम तोम सटकाती मुक्काती पूरनचंद की सकल-मन-भाई छिटकी जुन्हाई! है। 
यद्ञपि यह गद्य एक क्रीड़ा-कोतुक मात्र है पर इसकी भी थोड़ी सी कलक 
देख लेनी चाहिए-- 


( साधारण गद्य का नमूना ) 


४ परंतु मंदमति अरसिकों के अयोग्य, . मलिन अ्रथवा कुशाग्रबुद्धि चतुरों 
के स्वच्छ मलहीन मन को भी यथोचित॒ शिक्षा से उपयुक्त बना लिए बिना 
उनपर कवि की परस रसीली उक्ति छवि-छुबीली का अल्ूंकृत नखशिख लीं 
स्वच्छु सवाग-सुंद्र अचुरूप यथाथ पतिर्तबिब कभी न पडेगा। % %८ ३८ 
स्वच्छ दपंण पर ही अनुरूप, यथाथ, सुस्पष्ट प्रतिबिंब अतिफलित होता है। 
उससे साम्हना होते ही अपनी ही पतिबत्रिंवित पतिकृति सानों समता की रुप 
में आ, उसी समय साम्हना करने आमने-सामने आ खड़ी होती है ।॥” 


पश्दध हिंदी- साहित्य का इतिहास 


( काव्यमय गद्य का नमूना ) 

: “सरद पूनो के समुद्ति प्रनचंद की 'छिटकी जुन्हाई सकल-मन-भाई के 
भी सुंह ससि मल, पूजनीय अलोकिक पदनखर्च॑द्विका की चमक के आगे तेजहीन, 
मलीन और कलंकित कर दरसाती, लजाती, सरंस-सुधा-धौली अलौकिक सुप्रभा 
फेलाती, अ्शेष मोह-जड़ता-अगाढइ-तम-त्ोम सटकाती, सुकाती, निज भक्तजन- 
भनवांछित वराभय भुक्ति मुक्ति सुचारू चारों मुक्त हाथों से मुक्ती छुठाती १९ ३८ 

> भुक्ताहारीनीर-क्षीर-विचार-सुचतुर-कवि-कोविदु-राज-राजहिय-लिंहासन-निचा- 
सिनी मंदहासिनी, त्रिलोक-प्रकाशिनी सरस्वती माता के अ्रति ढुलारे, आणों से 
प्यारे पुत्रों की अनुपम अनोखी अतुल बलवाली परम अभावशाली सुजन-मन- 
मोहिनी नवरस-भरी सरससुखद विचित्र वचन-रचना का नाम ही साहित्य है।” 

भारतेंदु के सहयोगी लेखक प्रायः उचित” “उत्पन्न! 'उच्चरित'ं नव! आदि 
से ही संतोष करते थे पर मिश्रजी ऐसे लेखकी ने बिना किसी जरूरत के उपसगों 
का पुछल्ला जोड़ जनता के इन जाने-बूके शब्दों को भी--'समुचित', 
धपुत्पन्न', 'सप्नुच्चरिती, अभिनव करके--अजनन्नी बना दिया। 'मृदुता, 
(कुटिलता', 'घुकरता', 'समीपता', 'ऋतुजा' आदि के स्थान पर 'मार्दव', 'कौटिल्थ, 
'ोकय्य', 'शमीप्य', 'आजव' आदि ऐसे ही लोगो की प्रद्धत्ति से लाए जाने लगे। 


बाबू इयामसुंद्रद।सजो नागरी-प्रचारिणी सभा के स्थापनकाल से लेकर 
बराबर हिंदी भाषा, कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख 
लिखते आए है। आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं. बैंसे ही वहुत अच्छे 
वक्ता भी। आपकी भाषा इस विशेषता, के लिये बहुत दिलों से प्रसिद्ध है कि 
उसमे अरबी-फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते। आधुनिक सभ्यता के विधानों 
के बीच की लिखा पढ़ी के टंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने 
बहुत कुछ योग दिया है। 

बाबू सादव ने चड़ा भारी काम लेखकों के लिये सामग्री प्रस्तुत करने का 
किया है। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा आपने साहित्य का इतिहास, 
कवियों के चरित ओर उनपर प्रत्रंध थ्रांदि लिखने का बहुत सा मसाला इकद्ठा 
करके रख दिया। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए, पुराने लेखकों के संचितत 
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जीवन-बृत्त हिंदी-फोविद-रक्षमाला” 'के दो भागों में आपने संग्रहीत किए हैं | 
शिक्षोपयोगी तीन पुस्तके--भाषा-विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा 
साहित्यालोचन--भी आपने लिखी या संकलित की हैं | 

हास्य विनोद-पूर्ण लेख लिखनेवालों में कलकते के पं० जगन्नाथप्रसाद्‌ 
चतुर्वेदी का नाम भी बराचर लिया जाता है। पर उनके अधिकाश लेख 
भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निन्रंध नहीं । 


पं० चंद्रधर शुल्लेरी का जन्म जयपुर में एक विख्यात पडित घराने मे २५४ 
आपाढ संवत्‌ १६४० में हुआ था। इनके पूर्वज कॉगड़े के गुलेर नामक स्थान 
से जयपुर आए थे। पं० चद्रधरजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान्‌ ओर अओंगरेजी की 
उच्च शिक्षा से सपन्न व्यक्ति थे। जीवन के अतिम वर्षों के पहले ये बराबर अज- 
मेर के मेयो कालेज में अध्यापक रहे | पीछे काशी हिंदू-विश्वविद्यालय के 
आओरियंटल कालेज के प्रिंसिपल होकर आए. । पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोडे ही 
दिनो में सं० १६७७ में इनका परलोकवास हो गया। ये जैसे घुरंधर पंडित थे 
वैसे ही सरल ओर विनोदशील प्रकृति के थे । 


गुलेरीजी ने 'सरस्वती? के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी अवस्था में ही 
जयपुर से समालोीचका नामक एक मासिक पत्र अपने संपादकत्व में निकलवाया 
था। उक्त पत्र द्वारा गुलेरीजी एक बहुत ही अनूठी लेख-शेली लेकर साहित्य- 
क्षेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर ओर पाडित्यपूर्ण हास, जैसा इनके लेखों मे 
रहता था, और कहीं देखने मे न आया । अनेक गूढ़ शास्त्रीय विषयो तथा कथा- 
प्ररंगो की ओर विनोदयूर्ण संकेत करती हुई इनकी वाणी चलती थी। इसी 
भरसंग गर्भत्व ( 0] पर/ए७888 ) के कारण इनकी चुटकियों का आनंद अनेक 
विषयों की जानकारी रखनेवाले पाठकी को हो विशेष मिलता था। इनके व्याक- 
रण ऐसे रूखे विषय के लेख भी मजाक से खाली नहीं होते थे । 

यह बेघड़क कहा जा सकता है कि शेली की जो विशिष्टता और अथंगर्भित 
चक्रता गुलेरीजी में मिलती है, वह ओर किसी लेखक में नहीं। इनके स्मित हास 
की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों से ली गई है। अतः इनके लेखों का 
पूरा आनंद उन्हीं की मिल सकता है जो बहुश या कम से कम बहुभ्रुत हैं । इनके 
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“कछुआ धरम” ओर “मरेसि प्ोहिं कुठाउँ? नामक लेखों से उद्धरण दिए 
जाते, है | 

(१ ) मनुस्खति में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा या असलत्‌ कथा हो 
रहो हो वहाँ पर भल्ते आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या और कहीं उठ- 
कर' चला जाय । मनु महाराज ने न सुनने जोग ग्रुरू की कलंक-कथा सुनने के 
पास से बचने के दो ही उपाय बताए हैं। था तो कान ढककर बैंड जाओ या 
ढुम दबाकर चल दो । तीसरा उपाय जो और देशों के सो में नव्बे आदमियों को 
ऐसे अवसर पर सूझेगा, वह मनु ने नहीं बताया कि जूता लेकर या मझुकक्‍्का तान- 
कर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करनेवाले का जबड़ा तोड़ दो या सुँह पिचका 
दो कि फिर ऐसी हरकत न करे । न 

पुराने से पुराने आय्यों' की अपने भाई असुरों से अनबन हुईं । अखुर असु- 
रिया में रहना चाहते थे; आय्ये सप्त-सिंचुओं को आर्य्यात्नतें बनाना चाहते थे । 
आगे चल दिए । पीछे वे दुबाते आए । विष्णु ले अग्नि, यक्षपात्र और अरणि 
रखने के लिये तीन गाडियाँ बनाई । उसकी पत्नी ने उनके पहियों की चूल को 
घी से ऑज दिया | ऊखल, मूखल और सोम कूटने के पत्थरों तक को साथ लिए 
हुए यह 'कारवोँ? मूँजबत्‌ हिंदूकुश के एक मित्र दरें खैबर में होकर सिंधु की एक 
घाटी में उतरा । पीछे से श्वान, आज, अंभारि, बंभारि, हस्त, सुहस्त, क़ृशन, शांंड, 
सके मारते चले आते थे । चचञ्ध की मार से पिछली गाड़ी भी आधी टूट गईं, पर 
तीन छंबे डग भरनेवाल्ले विष्णु ने पीछे फिर कर नहीं देखा और न जमकर मैदान 
लिया । पितृभूमि अपने आतृब्यों के पास छोड आए और यहाँ “आतृच्यस्थ वधाय” 
( सजादानां मध्युमेष्याय ) देवताओं को आहुति देने लगे । जहाँ जहाँ रास्ते सें 
टिके थे वहाँ वहाँ यूप खड़े दो गए | यहाँ की सुजला, खुफला, शस्यश्यामला, 
भूमि सें ये बुलछुलें चहकने लगीं । ु 

पर ईरान के अंगूरों और ग़ुलों का, मूजवत्‌ पहाड़ की सोसलता का, चंसका 
पडा हुआ था। लेने जाते तो वे पुराने गंधव मारने दौड़ते । हाँ, उनमें से कोई कोई 
उस समय का चिलकौआ नकद नारायण लेकर वदले से सोमलता बेचने फो राजी 
हो जाते थे । उस समय का सिक्का गौएँ थीं। जैसे आजकल लखपती, करोड़पती 
कहलाते हैं वेसे तब “शतगु”, 'सहलगु” कहलाते थे। ये दमढ़ीमल के पोते 
करोड़ीचंद अपने ““नवग्वाः” “दशग्वाः” पितरों से शरमाते न थे, आदर से उन्हें 
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याद्‌ करते भे-। आजकल के भेवा बेचनेवाले पेशावरियों की तरह कोई कोई 
'सरहदी? यहाँ पर भी सोम बेचने चले आते थे । कोई आय्ये सीसाप्रांच पर जाकर 
भी ले आया करते थे ! मोल ठहराने में बडी हुज्त होती थी, जैसी की तरका- 
रियों का भाव करने में कुजडिनों से हुआ करती है । ये कहते कि गौ की एक कला 
में सोम बेच दो । चह-कहता, वाह ! सोम राजा का दाम इससे कहीं बढकर है । 
इधर ये गौ के गुण बखानते । जैसे घुडढे चोबेजी ने अपने कथे पर चढ़ी बालवधू 
के लिये कहा था कि 'याही में बेटा और याही में बेटी' वैसे ये भी कहते कि इस 
' गौ से दूध होता है, मक्खन होता है,'दही होता है, यह होता है, वह होता है। 
पर काबुली काहे को मानता ? उसके पास सोम की “सनोपली””? थी और इनका 
बिना लिए सरता नहीं । अंत में गो का एक पाद, अर्थ होते होते दाम ते हो जाते। 
भूरी आँखो वाली एक बरस की बछ्धिया में सोम राजा खरीद लिए जाते । गाड़ी 
में रखकर शान से लाए जाते । 


अच्छा, अब उंसी पंचनद में 'वाहीकः आकर बसे | श्रश्थघोप की फडकती 
उपमा के श्रजुसार धर्म भागा और दंड कमंडल लेकर ऋषि भी भागे । अब ब्रह्मा- 
वर्त, बह्मर्षि देश और आर्य्यावर्त की महिमा हो गईं; और वह पुराना देश--न 
तत्न दिचस बसेत्‌ । बहुत वर्ष पीछे की बात है। समुद्र पार के देशों में और धर्म 
पक्के हो चले । वे लूटते मारते तो थे ही, बेधरस भी कर देते थे । बस, ससुद्ग-यात्रा 
बंद ! कहाँ तो राम के बनाए सेतु का दशन करके ब्रह्महत्या मिटती थी और कहाँ 
नाव में जानेवाले द्विज का प्रायश्रित्त करा कर भी संश्रह्व बंद ! वही कछुआ घर ! 
ढाल के अंदर बैठे रहो । ” 


किसी बात का दोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुःख होने 
पर डसे मिटाना चाहते हैं। यह स्वभाव है। संसार में त्रिविध दुःख दिखाई 
पडने लगे । उन्हें मिटाने के लिये उपाय भी किए जाने लगे । “इए्! उपाय हुए । 
उनसे संतोष न हुआ तो सुने सुनाए (आनुश्रविक) उपाय किए। उनसे भी मन न 
भरा । सांख्यों ने काठ कड़ी गिन गिनकर उपाय निकाला, छुछ ने योग सें पककर 
उपाय खोजा । किसी न किसी तरह कोई उपाय मिलता गया। कछुओं ने 
सोचा, चोर को क्या मारें, चोर की मा को ही न मारें । न रहे बॉस, न बजे 
बॉसुरी । लगीं प्राथनाएँ होने-- 

“सा देहि रास ! जननी जठरे निवासमस्र” । 

और यह उस देश में जहाँ सूये का उदय होना इतना मनोहर था कि 
ऋषियों का यह कहते कहते तांलू सूखता था कि लीं बरस इसे हस उगता देखें, 
सो बरस सुनें, सो वरख बढ बढकर बोलें, सौ बरस अदीन होकर रहें । 


हयग्रीव या हिरण्याक्ष दोनो में से किल्री एक दैत्य से देच बहुत तंग थे । 
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सुरघुर में अफ़वाह पहुँची । ब्रस, इंद्र ने किवाड़ बंद कर दिए, आगल डाल दी । 
सानों अमरावती ने आँखें बन्द कर लीं । यह कछुआ धरम का भाई शत्तरमुर्ग 
घरम है। 


(२ ) हमारे यहाँ पूँजी शब्दों की है । जिससे हमें काम पड़ा, चाहे और 
बातों सें हम ठगे गए, पर हमारी शब्दों की गाँ& नहीं कतरी गईं। »< % 
>< >» यदी नहीं जो आया उससे हमने कुछ ले लिया । 

पहले हमें काम असुरों से पड़ा, असिरियावालों से । उनके यहाँ “असुर” 
शब्द बड़ी शान का था। असुर” साने प्राणचाला, जबरदस्त । हमारे इंद्र की 
सी यह उपाधि हुई, पीछे चाहे शब्द का अथ छुरा हो गया।“>< » » 
पारस के पारसियों से काम पड़ा तो वे श्रपने सूबेदारों की उपाधि "क्षन्नप', 
'क्षेत्रपावन' या 'महाक्षत्रप” हमारे यहाँ रख गए और गुस्तास्प, विस्तास्प के 
चजन के क्ृशाश्व, श्यावाश्व, बृहदश्व आदि ऋषियों और राजाओं के नाम दे गए । 
यूनानी यवनों से काम पड़ा तो वे, यवन की स्त्री यत्रनी तो नहीं पर यवन की 
लिपि 'यवनानी? शब्द हमारे व्याकरण को भेंट कर गए । साथ ही सेप, बृप, 
मिथुन आदि भी यहाँ पहुँच गए । पुराने अंथकार तो शुद्ध यूनानी नाम आर, 
तार, जितुम आदि ही काम सें लाते थे । चराहमिहिर की स्लरी खना चाददे यवनी 
रही हो, या न रही हो, उसने आदर से कहा है कि स्लेच्छु यवन भी ज्योतिः 
शास्त्र जानने से ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं। अब चाहे 'वेल्यूपेबल सिस्टम! 
भीं वेद में निकाला जाय, पर पुराने हिंदू कृतन्न और गुरुमार न थे। »< »< »< 
यवन राजाओं की उपाधि 'सोटर” त्रातार का रूप लेकर हमारे राजाओं के यहाँ 
आ लगी। 9८ »< » श्कों के हमले हुए तो “शाकपार्थिव! वैयाकरणों के 
हाथ लगा और शक संचत्‌ या शाका सर्वंसाधारण के । हुण चक्षु ( (5७४ ) 
नदी के किनारे पर से यहाँ चढ आए तो कवियों को नारंगी की उपमा मिली 
कि ताजे सुड़े हुए हुए की ठुड्डी की सी नारंगी । 

>< >< ८ >< 
वकौल शेक्सपियर के जो मेरा धन छीनता है वह कूढ़ा चुराता है, पर 


० 


जो मेरा नाम चुराता है वह सितम ढाता है, आय्येसमान ने मर्मस्थल पर 
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वह मार की है कि कुछ कहा नहीं जाता । हमारी ऐसी चोटी पकडी है कि सिर 
नीचा, कर दिया। गैरों ने तो गाँठ का कुछ, न दिया, पर इन्होने तो अच्छे अच्छे 
शब्द छीन लिए । इसीसे कहते हैं कि “मारेसि सोहिं कुठाऊ””। अच्छे अच्छे 
पद तो यो सफाई से ले लिंए हैं कि इस पुरानी जमी हुईं दूकान का दिवाला 
निकल गया। 

हम अपने आपको “आय” नहीं कहते, हिंदू कहते है। &< >< »८ ओर 
तो क्या “नमस्ते” का चैदिक फिकरा हाथ से गया । चाहे “जय रामजी? कह लो 
चाहे 'जय श्रीकृष्ण”, नमस्ते मत कह बैठना । ओंकार बढ़ा मांगलिक शब्द है। 
कहते हैं कि पहले यह ब्रह्मा का कंठ फाडकर निकला था । 

इस द्वितीय उत्थान के भीतर इम दो ऐसे निन्रंध-लेखको का नाम लेते हैं 
जिन्होंने लिखा तो कम है पर जिनके लेखों में भाषा की एक नई गति विधि 
तथां आधुनिक जगत्‌ की विचारधारा से उद्दीत नूतन भाव-भगी के दर्शन होते 
हैं। 'सरस्वती' के पुराने पाठकों मे से बहुतों को अध्यापक पूर्ण|सिंह के लेखों 
का स्मरण होगा । उनके तीन चार निबंध ही उक्त पत्रिका मे निकले, उनमे 
विचारों ओर भावो को एक अनूठे ढग से मिश्रित करनेवाली एक नई शैली 
मिलती है| उनकी लाक्षणिकता हिंदी-गद्य-साहित्य में एक नई चीज थी। 
भाषा की बहुत कुछ/उडान, उसकी बहुत कुछ शक्ति, लाक्षणिकता” मे देखी 
जाती है। भाषा और भाव की एक्वैनई, विभूति उन्होंने सामने रखी । योरप 
के जीवन-क्षेत्र की अशाति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, किसानों ओर मजदूरों 
की महत्त्व-भावना की जो लहरें उरठीं उनमें वे बहुत दूर तक बहे । उनके 
निबंध भावात्मक कोटि में ही आएंगे यद्यपि उनकी तह में क्षीण विचारघारा स्पष्ट 
लक्षित होती है । इस समय उनके तीन निबंध हमारे सामने हैं “आचरण की 
सभ्यता”, “मजदूरी और प्रेम” ओर “ठच्ची वीरता” | यहाँ हम उनके निन्रंधो 
से कुछ अंश उद्धृत करते हैं-- 

आचरण की सम्यता' से 

“पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। क्वान का वह सेहरा--- 
बाहरी सभ्यता की अंतर्वे्तिनी आध्यात्मिक सभ्यता का वह झुकुट--जो आज सनुष्य 
जाति ने पहन रखा है, युरोप को कदापि प्राप्त न होता, यदि धन और तेज को 
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एकत्रित करने के लिये युरोप-निवासी इतने कमीने ,न बनते । यदि सारे पूरबी 
जगत्‌ ने इस महत्ता के लिये अपनी शक्ति से अधिक भी चंदा देकर सद्दायता की 
तो बिगड़ क्या गया ? एक तरफ जहाँ युरोप के जीवन का एक अंश असभ्य प्रतीत 
होता है--कमीना और कायरता से भरा स्ालूम होता है--वहो दूसरी ओर युरोप 
के जीवन का वह भाग जहाँ विद्या और ज्ञान का सूर्य चमक रहा है, इतना महान्‌ 
हैं कि थोंढे ही समय में पहले अंश को मनुष्य अवश्य भूल जायेंगे । 

* #*. » आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न 
शारीरिक झगड़े हैं न मानसिक, न आध्यात्मिक। ५ »८  »*८ जब पैगंबर 
मुहम्मद ने श्राह्मयण को चीरा और उसके भौन आचरण को नंगा किया तब सारे 
सुसलमानों को आश्रय हुआ कि काफ़िर में मौमिन किस अकार गुप्त था । जब शिव 
ने अपने हाथ से ईसा के शब्दों को परे फेक्कर उसकी आत्मा के नंगे दशंन कराए 
तो हिंदू चकित हो गए कि वह नम करने अथना नप्न होनेवाला डनका कौन सा 
शिवथा।? ह 

पक्की भजदूरी और प्रेम” से 
“बजबतक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु-संन्‍्यासी हल, 
कुदाल और खुरपा लेकर मज्ञदूरी न करेंगे तब तक उनका मृन और उनकी वृद्धि 
अनंत काल बीत जाने तक सलिन मानसिक हैंआ खेलती रहेगी । उनका चिंतन 
बासी, उत्तका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका विधास वासी और उनका 
खुदा सी बासी हो गया हे ।” 

इस कोटि के दूसरे लेखक है ,बाबू गुछावराय, एम० ए०, एल-एल० बी० | 
उन्होने विंचारात्मक और भावात्मक दोनो प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे 
है-जैसे, 'कत्तव्य संत्रंघी रोग, निदान ओर चिकित्सा', 'समाज और कत्तेब्य- 
पालन, फिर निराशा क्यो! । 'फिर निराशा क्यो” एक छोटी सी पुस्तक है 
जिसमे कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे आमासपूर्ण नित्रंध है | इन्हीं मे से एक 
कऋररूपता! भी है जिसका थोड़ा सा अश नीचे दिया जाता है-- 

“सौंदयय की उपालना करना उचित है सही, पर क्या उसी के साथ साथ 
कुरूपता चुणास्पद वा निंध है? नहीं, सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर 
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है। सुंदर पदाथ अपनी सुंदरता पर चाहे जितना मान करे, किंतु असुंदर पदार्थकी 
स्थिति में ही वह सुंदर कहलाता है। अंधों में काना ही श्रेष्ट समझता जाता है । 
>८ >< ० ० जुटा: । >< 

सत्ता-सागर,सें दोनों की स्थिति है । दोनों ही एक तारतस्य सें बधे हुए हैं। 
दोनों ही एक दूसरे में परिणत होते रहते हैं। फिर कुरूपता घृणा का विपय 
क्यों ? रूपहीन वस्तु से तभी तक घृणा हैं जब तक हम अपनी आत्मा को संकु- 
चित बनाए हुए बेठे हैं। सुंदर वस्तु को भी हम इसी कारण सुंदर कहते हैं कि 
उसमें हम अपने आदशों की ऋलक देखते हैं। श्रात्मा के सुविस्तृत ओर ओऔदा- 
थ्थेपू्ण हो जाने पर सुंदर और असुंदर दोनों ही समान प्रिय बन जाते हैं। 
कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान्‌ नही कहती । इसका यही कारण दे कि वह 
अपने पुत्र में अपने आपको ही देखती हे । जब हम सारे ससार में अपने आपको 
ही देखेंगे तब हमको कुरूपवान भी रूपवान्‌ दिखाई देया ।” 

अब निबंध का प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है। खेद है कि समास-शैली 
पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखनेवाले, जिनमे बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर 
एक पूरी अर्थ परंपरा कसी हो, अधिक लेखक हमे न मिले | 


समालोचना 


समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ शुण-दोष विवेचन ही समझा जाता 
रहा है। संस्कृत-साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह था कि जब कोई 
आचाय्ये या साहित्य-मीमांसक कोई नया लक्षण-अंथ लिखता था तब जिन 
काव्य-रचनाओं को वंह उत्कृष्ट समकता था उन्हें रस, अलंकार आदि के उदा- 
हरणों के रूप मे उद्धुत करता था ओर बिन्हें दुष्ट समझता था उन्हे दोषों के 
उद्ाहरणों में देता था। फिर उसे उसकी राय नापसंद होती थी वह उन्हीं 
उदाहरणों में से अच्छे ठहराए पतद्मों मे दोष दिखाता था और छुरे ठहराए 
हुए. पद्मों के क्षेष का परिहार करता था |? इसके अतिरिक्त नो दूसरा' उद्देश्य 

१-साहित्य-दर्पणकार ने “४गार रस के उदाहरण में “शून्य वासमृह विलोक्य” यह छोक 
उद्धृत किया । २स>गगाधरकार ने इस इलोक में अनेक दोष दिखलाए और उदाहरण मैं अपना 
वनाया इलोक मिड्यया | हिंदी-कवियों में श्रीपति ने दोपों के उदाहरण में केशवदास के पथ 
स्खेहें। 


है 
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समालोचना का होता है--अ्रथात्‌ - कवियों.की अलग अलग विशेषताओं का 
दिग्दशन--उसकी पूर्ति किसी.कवि की स्तुति में दो-एक- श्लोकबद्ध उक्तियाँ कह- 
कर ही लोग मान लिया करते थे, जैसे-- 

निग्गंतासु न वा कस्य कालिदासस्थ सूक्तिपु । 

प्रीतिः मधुरसांदासु मशक्लरीष्विव जायते ॥ 





उपमा कालिदासस्थ, भारवेरर्थगौरवम्‌ । 

नेषधे पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
कसी कवि या पुस्तक के गुणदोष या सूहछूंम विशेषताएँ दिखाने के लिये 
एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँन थी। योरप में इसकी 
चाल खूब चली । वहाँ समालोचना काव्य-तिद्धांत-निरूपण से स्वतंत्र एक विषय 
ही हो गया । केवल गुण-दोष दिखानेवाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े 
ही दिनों रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओ्रो का दिग्दर्शन करानेवाली, 
उसकी विचारधारा में छ्रबऋर उसको अंतबंत्तियों की छानबीन करनेवाली पुस्तक, 
जिसमें गुशदोष-कथन भी आ जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी। 
समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते है--निययात्मक (वंप्रतांछंक 0॥6४000) 
और व्याख्यात्मक ( [70प०7ए7०  0णं४छंडा )१।  निर्ण॑यात्मक 
आलोचना किसी रचना के गुण-दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित करती 
है । उसमे लेखक या कवि की कहीं प्रशसा होती है, कहीं निंदा। व्याख्यात्मक 
आलोचना किसी ग्रंथ मे आई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने 
रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। यह मूल्य निर्भारित करने 
नहीं जाती। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप मे काव्य-वस्तु ही तक परिं 
मित रहती है अर्थात्‌ उसी के अंग-प्रत्यंग की विशेषताओं को ह्ँढ़ निकालने 
ओर भावों की व्यवच्छेदात्मक व्याख्या करने मे तत्पर रहती है। पर इस 
व्याख्यात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता 
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है--जैसे, सामाजिक, रॉजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव | ऐसी 
समीक्षा को 'ऐतिहासिक समीक्षा! ( सा800708! (00877 ) कहते है । 
इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसा रचना का उसी * प्रकार की 
और रचनाओं से कया सत्रंघ है और उसका साहित्य की चली आती हुईं परपरा 
में क्‍या स्थान है। बाह्य पद्धति के अतर्गत ही कवि के जीवनक्रम, ओर खमाव 
आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतदंत्तियो का सूकछ्म अनुसंधान भी है, जिसे 
“परनोवैज्ञानिक आलोचना ?( 7287000/08) ()्रणं&7॥ ) कहते हैं । 
इनके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समालोचना की ओर भी कई 


पद्धतियों हैं ओर हो सकती हैं। इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास 
योरप में हुआ । 


केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है। अपनी 
भली बुरी रुचि के अनुसार कवियों की श्रेणी बॉघना, उन्हे नंबर देना अब एक 


बेहूदः बात समझी जाती है* 
कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी-साहित्य में समालोचना पहले 


पहल केवल गुण-दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई। लेखों के रूप में इसका 
सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ। लेखो के रूप मे पुस्तकी की विस्तृत 
समालोचना उपाध्याय पडित बदरीनारायण चोधरी ने अपनी “आनंदकादंबिनी?? 
में शुरूकी। लाला श्रीनिवासदास के “हंयोगिता स्वयंवर” नाटक की बड़ी 
विशद्‌ और कड़ी आलोचना, जिसमे' दोषो का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया 
गया था, उक्त पत्रिका में निकली थी। पर किसी अंथकार के गुण अथवा 
दोष ही दिखाने के लिये कोई पुस्तक भारतेदु के समय में न निकली थी। 
इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महाबीरप्रसाद हिवेदी की “हिंदी कालिदास 
की आलोचना” थी जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ मे ही निकली। इसमें 
लाला सीताराम, बी० ए.० के अनुवाद किए, हुए. नाटकों के भाषा तथा भाव- 
संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए, गए, हैं। यह अनुवादों की समालोचना थी 

१-७ 7#छ्ाटॉए0ए ० ज़ा6/8 708 0767 07 पाठक कद्व8 
9600776 07980968,--7%6 +ए७एज़ (४४087 97ए 7. ए, 
5]978977 ( 494] ), 


क्- 


पट हिंदी-ताहित्य का इतिहास 


अतः भाषा की जुत्रियों ओर मूल भाव के विपय्यंय आदि के आगे जा ही नहीं 
सकती थी। दूसरी बात यह कि इसमे दोषों का ही उल्लेख हो सका, गुण नहीं 
ढूँढ़े गए । 

इसके उपरांत ह्विवेदीनो ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग 
की--अथात्‌ विशेषता-परिचायक--समीक्षाएँ भी निकालीं | इस प्रकार की 
धुस्तकी में! “विक्रमांकदेव-चरितचर्चा” और “नैषघचरित-चर्चा” मुख्य हैं। 
इनमे कुछ तो पंडितमंडली मे प्रचलित रूढ़ि के अनुसार चुने हुए छोको की 
खूबियों पर साथुवाद है ( जैसे, क्या उत्तम उद्प्रेज्ञा है!) और कुछ मिन्‍न 
भिन्‍न विद्वानों के मती का संग्रह। इस प्रकार की पुखकों से संस्कृत न जानने 
वाले हिंदी-पाठकों को दो तरह की जानकारी हासिल होती है-संस्कृत के किसी 
| कवि की कविता किस ढंग की है, और वह पडितों और विद्वानों के बीच कैसी 
समभी जाती है। दविवेदीजी की तीसरी पुस्तक “कालिदास की निरकुशता? 
में भाषा और व्याकरण के वे व्यतिक्रम इकछे किए गए है जिन्हें पंस्क्ृत के 
विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते हैं। यह पुस्तक हिंदी 
वालों के या संस्कृतवालों के फायदे के लियें लिखी गई, यह ठीक ठीक नहीं 
समझ पड़ता | जो हो, इन पुश्तरकों को एक मुहल्ले मे फेली बातो से दूसरे 
मुहल्लेवालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूपे में समझना चाहिए, 
सखतंत्र समालोचना के रूप मे नहीं।.._&५ 

यद्यपि ह्विवेदीजी ने हिंदी के बड़ें बड़े कवियों को लेकर गभीर साहित्य, 
समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्दुत किया,-पर नई निकली पुस्तकी की भाषा 
आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया | 
यदि द्विवेदीजी न उठ खड़े होते तो, जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण-विरुद्ध और 
उट्पटॉंग भाषा चार्यो ओर दिखाई पड़ती थी; उसकी परंपरा जल्दी न रकती | 
उनके प्रभात्र से लेखक सावधान हो गए; और जिनमे भापा की सम ओर 
योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया । * 

कवियों का बड़ा भारी इति-दृत्त-संग्रह (मिश्रबंधु-विनोद ) तैयार करने के 

यहले मिश्रबंधुओं ने “हिंदी नवरत्ष”? नामक समालोंचनात्मक अ्ंथ निकाला था 
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जिसमे सबसे बहकर नई बात यह थी कि देव! हिंदी के उचसे बडे कवि हैं । 
हिंदी के पुयने कवियों को समालोचना के लिये सामने लाकर मिश्रबघुश्रों ने 
बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती है 
या नही, यह दूसरी बात है। रीतिकाल के भीतर यह सूचित किया जा चुका 
कि हिंदी में साहित्य शासत्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ। 
हिंदी के रीति-प्रथों के अभ्यास से लक्षणा, व्यजना, रस आदि के वास्तविक 
खरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती। कविता वी समालोचना के लिये 
यह घारणा कितनी आवश्यक है, कहने की जहूरत नहीं। इसके अतिरिक्त 
उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिये विस्तृत अध्ययन, सूकुम 
अन्वीक्षण-बुद्धि और मर्मग्राहिणी प्रज्ञा अपेक्षित है। “कारों कृतहि न माने? , 
ऐसे ऐसे वाक्यो कों लेकर यह राय जाहिर करना कि “तुलसी कभी राम की 
निंदा नहीं करते; पर सूर ने दो चार स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा भी 
की है,” साहित्यमर्मशीं के निकट क्या समझता जायगा ! 


“सूरदास प्रभु वै अ्रति खोटे”, “कारों कृतहि न माने? ऐसे ऐसे वाक्यों 
पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा, वह जान लेगा कि कृष्ण न 
तो वास्तव में खोडे कहे गए है, न काले कढूटे कृतन्त । पहला वाक्य सखी 
की विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह 
विनोद हषं॑ का ही एक स्वरूप है जो उस सखी का राधाक्षष्णु के प्रति रति- 
भाव व्यजित करता है । इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरहाकुल गोपी का वचन 
है जिससे कुछ विनोद मिश्रित अ्रमर्ष व्यंजित होता है। यह श्मर्ष यहाँ विप्र- 
लंभ शंगार मे रतिभाव का ही व्यंजक है? । इसी प्रकार कुछ 'दैन्य' भाव की 
उक्तियों को लेकर ठुलसीदासजी खुशामदी कहे गये हैं। “देव” को बिहारी से 
बड़ा ठिद्ध करने के लिये मिहारी में भिना दोष के दोष देँढ़े गए है। 'सक्रोन 
को 'धंक्रांति का (संक्रमण तक ध्यान कैसे जा सकता था?) अपम्रंश 
समझ आप लोगो ने उसे बहुत त्रिगाड़ा हुआ शब्द माना है। रोज! शब्द 
(लाई! के अर्थ में कत्रीर, जायती आदि पुराने कवियों मेन जाने कितनी 


-देखिए “मृमरगीतसार” की भूमिका । 
रे४ 
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जगह आया है और “आगरे आदि के आस पास अत्र तक बोला जाता है; 
पर वह भी 'रोजा' समझता गया है। इसी प्रकार की बे सिर पेर की बातो से 
पुस्तक भरी है । कवियों की ' विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की ' आशा से 
जो इसे खोलेगा, वह निराश ही होगा । 


इसके उपरांत पंडित पद्मतिंह शर्म्मां ने ब्रिहारी पर एक अच्छी आलोच- 
नात्मक' पुस्तक निकाली । इसमे उस साहित्य-परंपरा का बहुत ही अच्छा 
उंदूघाय्न है जिसके अनुकरंण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सतसई की रचना 
की। “आर्यासतशंती! और 'गाथासप्रशती” के बहुत से पद्मो के साथ बिहारी 
के दोहों का पूरा पूरा मेल दिखाकर शर्म्मों जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक 
' चली आती हुईं साहित्यिक परंपरा के बोच बिहारी को रखकर दिखाया । किसी 
चली आती हुईं साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षक का एक 
भारी कर्तव्य है। हिंदी के दूसरे कंवियों के मिंलते-जुलते पद्ञों की बिहारी के 
दोहों के साथ ठुलना करके शम्ग जी ने तार्तम्यिक आलोचना का शौक पैदा 
किया । इस पुस्तक में शम्मांजी ने उन आक्षेपो का भी बहुत कुछ परिहार 
किया जो देव को ऊँचा सिद्ध करने के लिये बिहारी पर किए गए थे। हो सकता 
है कि शम्मांजी ने भी बहुत से खलो पर चिह्दरी का पक्तपात किया हो, पर 
उन्होंने जो कुछ किया है वह अनूठे ढंग से किया है। उनके पक्तुपात का भी 
साहित्यिक मूल्य है । 


यहाँ पर यह बात सूचित कर देना आवश्यक है कि शर्म्माजी की यह समीक्षा 
भी रूढ़िगत ( (/007७77॥7079/ ) है। दूसरे ४ंगारी कवियों से अलग करने वाली 
बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतःप्रद्ृत्तिओं के उद्घाटन का-- 
जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है--प्रयत्व इसमें 
नहीं हुआ है। एक खब्कनेवाली बात है, बिना जरूरत के जगह ज्गह 
चुहलंबाजी ओर शाबाशी का महफिली तज | 

शूरम्माजी की पुस्तक से दो बाते हुईं। एक तो “देव बड़े कि त्रिहारी” यह 
भद्दा झगड़ा सामने आया; दूसरे “तुलनात्मक समालोचना? के पीछे लोग 
बेतरह पड़े | 
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“देव और बिहारी” के झगड़े को लेकर पहली . पुस्तक पं० ऋृष्णबिह्ारी 
मिश्र, बी० ए०, एल-एल० बी० की मैदान मे आई। इस पुस्तकम बड़ी शिष्टता, 
सभ्यता और मार्मिकता के साथ दोनों बडे कवियों की सिन्‍न 'िन्‍न रचनाओं का 
मिलान किया गया है। इसमें जो बाते कही गईं हैं, वे'बंहुत कुछ '्साहित्यिक 
विवेचन के साथ कही गईं है, 'नवरत्न! की तरह यों ही नहीं कही गई है। यह 
पुरानी परिपायी की साहित्य-समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने के योग्य है। 
मिश्रवधुश्रो की अपेक्षा ० ऋष्णबिहारी जी साहित्यिक आलोचना के कहीं अ्रधिक 
अधिकारी कहे जा सऊते है। “देव ओर तिहारी”-के उत्तर मे लाला भगवान- 
दीनजी ने “बिहारी और देव” नाम की पुस्तक निकाली जिसमे उन्होने मिश्र- 
बंधुओं के भद्दें आज्षेपो का उचित शब्दों में जवात्र देकर पंडित कृष्णबिहारीजी 
की बातो पर भी पूरा विचार किया । अच्छा हुआ कि छोटे बड़े! के इस महें 
झगड़े की ओर अधिक लोग आकंषित नहीं हुए । 


अब “तुलनात्मक समालोचना” की बात लीजिए । उसकी ओर लोगो का 
कुछ आकषण देखते हो बहुतो ने 'ठुलना' को ही समालोचना का चरम लक्ष्य 
समझ लिया ओर पत्रिकाओं में तथा इधर उधर भी लगे मिन्‍न मिन्‍न कवियों के * 
पद्मो को लेकर मिलान करने । यहाँ तक कि जिन दो पत्मों में वास्तव में कोई 
भाव-साम्य नहीं, उनमें भी बादरायण संत्रध स्थापित करके लोग इस “धुल- 
नात्मक समालोचना” के मैदान में उतरने का शोक जाहिर करने लगे | इसका 
असर कुछ समालोचकी पर भी पड़ा। पडित ऋृष्ण॒ब्रिहारी मिश्रजी ने जो 
#“पतिरम अंथावली ” निकाली, उसकी भूमिका का आवश्यकंता से अधिक अश 
उन्होंने इस 'ठुलनात्मक आलोचना! को हो अपित कर दिया; ओर बातो के 
लिये बहुत कम जगह रखी | 


द्वितीय उत्थान के मीतर 'समालोचना” की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई 
पर उसका स्वरूप प्रायः रूढिगत ((४07ए०७7/7078%/ ) ही रहा । कवियों की 
विशेषताओं का अन्वेषण ओर उनकी अ्रतःप्रकृति की छानबीन करनेवाली उच्च 
कोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुआ | 





गद्य-साहि त्य की वत्तमान गति 
तृतीय उत्थान 
( संवत्‌ १६७५ से ) 


है 

इस तृतीय उत्थान में हम वर्तमान, काल में पहुँचते हैं जो अभी चल रहा 
है। इसमें आकर हिंदी गद्य-साहित्य के भिन्‍न मिन्‍न क्षेत्रों के भीतर अनेक नए 
रास्ते खुले जिनमें से कई एक पर विलायती गलियों के नाम की तख्तियों भी 
लगीं। हमारे गद्य-साहित्य का यह काल अभी हमारे सामने है। इसके भीतर 
रहने के कारण इसके संबंध में हम,ण हमारे सहयोगी जो कुछ कहेंगे वह इस 
.काल का अपने संबंध मे अपना निर्णय होगा । सच पूछिए तो वत्तमान काले 
जो अभी चल रहा है, हमसे इतना दूर पीछे नहीं छटा है कि इतिहास के 
भीतर आ सके | इससे यहाँ आकर हम अपने गद्य-साहित्य से विविध अंगों का 
संक्षित्त विवरण ही इस दृष्टि से दे सकते हैं कि उनके भीतर की विन मिन्‍न 
प्रवृत्तियाँ लक्षित हो जाये । 


सत्र से पहले ध्यान लेखकी ओर' ग्रंथकारों की दिन दिन बढ़ती संख्या पर 
जाता है। इन बीस इक्कोस वर्षा के बीच हिंदी साहित्य का मैदान काम करने 
वाल्मे से पूरा पूरा भर गया, जिधसे उसके कई अंगों की वहुत अच्छी पूत्ति हुई, 
पर साथ ही बहुत सी फालतू चीजे भी इधर उघर बिखरी | जैसे भाषा का पूरा 
अभ्यास और उस पर अच्छा अधिकार रखनेवाले, प्राचीन और नवीन साहित्य 
के स्वरूप वी ठीक ठीक परखनेवाले अनेक लेखर्की द्वारा हमारा साहित्य पुष्ट 
और प्रोढ़ हो चला, वैसे ही केवल पाश्चात्य साहित्य के किसी कोने में आँख 
खोलनेवाले ओर योरप की हर एक नई-पुरानी बात को आधुनिकता! कहकर 
चिल्लानेवाले लोगों के द्वारा बहुत कुछ अधिकार चर्चा--बहुत्त-ती अनाड़ीपन 


गद्य-साहित्य की वर्तमान गति ५३३ 


की.बातें--भी फैल चली । एक दूसरे ढाँचे के लोग योरप की सामाजिक, राज- 
नीतिक और शाहित्यिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उठे हुए. नाना 
वादों और प्रवादों को लेकर ओर उनकी उक्तियों के ठेढ़े सीथे अनुवाद की 
उद्धरणी करके ही अपने को हमारे वास्तविक साहित्य निर्माताओं से दस हाथ 
आगे बता चले | * 

इनके कारण हमारा सच्चा साहित्य रुका तो नहीं, पर व्यर्थ की भीड-भाड़ 
के बीच ओट में अवश्य पड़ता रहा । क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्‍या निर्बंध, 
क्या समालोचना, क्या काव्य-त्वरूप मीमांता, सब्र ज्षेत्रों के भीतर कुछ विला- 
यती मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ता आ रहा है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं. जो 
अपने जन्म-स्थान मे अब नहीं सुनाई पड़ते | हँसी तब आती है जब कुछ ऐसे 
व्यक्ति सी मिध्ययुग की प्रवृत्ति', 'क्वासिकल”, 'रोमांटिक' इत्यादि शब्दों से 
विभूषित आगनी आलोचना द्वारा “नए युग की वाणी! का सचार सममाने खड़े 
होते हैं, जो इन शब्दों का अर्थ जानना तो' दुर रहा, श्रेंगरेजी भी नहीं जानते । 
उपन्यात के क्षेत्र मे देखिए तो एक ओर प्रेमचद ऐसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार 
हिंदी की कीतिं का देश-मर मे प्रसार कर रहे हैं; दूसरी ओर कोई उनकी मर-पेट 
निंदा करके टाल्सटॉय का "पापी के प्रति घृणा नहीं दया” वाला तिद्धात लेकर 
दौड़ता है। एक दूसरा आता है जो दयावाले सिद्धांत के विरुद्ध योरप का 
साम्यवांदी सिद्धांत ला भिड़ाता है ओर कहता है कि गरीबों का रक्त चूसकर 
उन्हें अपराधी बनाना ओर फिर बडा बनकर दया दिखाना तो उच्च वंग के 
लोगों की मनोजृत्ति है। वह बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि. इस मनों- 
वृत्ति का समर्थन करनेवाला साहित्य हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा साहित्य 
चाहिए. जो पद-दलित अकिंचनों में रोष, विद्रोह ओर आत्म-गोरव का संचार 
करे और उच्च वर्ग के लोगो मे नैशश्य, लजा और ग्लानि का । 

एक ओर स्वर्गीय जयशकर प्रसादजी अपने नाटकों द्वारा यह साफ झलका 
देते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक बृत्त लेकर चलनेव्रालें नाटकों की ' रचना के लिये 
काल-विशेष के भीतर के तथ्य बटोरनेवाला केसा विस्तृत अध्ययन ओर उन 
तथ्यो द्वारा अनुमित सामाजिक हध्थिति के सजीव ब्योरे सामने खड़ा करनेवाली 
केछी सूक्ष्म कल्पना चाहिए; दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे नायकों के प्रति उपेक्षा 
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का-सा भाव दिखाते हुए जनड, शा आदि का. नाम लेते हैं और कहते हैं. कि 
आधुनिक युग समस्या नाटकों! का है। यह ठीक है कि विज्ञान की साधना 
द्वारा संसार के वत्तमान युग का चहुत-ता रूप .योरप का खड़ा किया हुआ है। 
पर इसका क्या यह मतलब, है कि युग का- सारा रूप विधान योरप ही करे और 
हम आराम से जीवन के सब त्षेत्रों में उसी के दिए, हुए. रूपो को ले लेकर रूप- 
वान्‌ बनते चलें? कया अपने स्वतंत्र खरूप-विकास की हमारी शक्ति सच दिन 
के लिये मारी गईं ! 


हमारां यह तात्पय नही कि योरप के साहित्य क्षेत्र मे उठी हुई बातो को 
चर्चा हमारे यहाँ न हो । यदि हमे वर्तमान जगत्‌ के बीच से अपना रास्ता 
निकालना है तो वहों के अनेक वादों! ओर प्रवृत्तियों तथा उन्हें ' उत्पन्न करने 
वाली परित्थितियों का पूय परिचय हमें होना चाहिए। उन वादों की चर्चा 
अच्छी तरह हो, उन पर पूरा विचार हो और उनके भीतर जो थोड़ा-बहुत सत्य 
छिपा हो उसका ध्यान अपने - साहित्य के विकास में रखा जाय | पर उनमें से 
कभी इसको, कंभी उसको, यह कहते हुए सामने रखना कि वत्तेमान विश्व- 
साहित्य का स्वरूप यही है जिससे हिंदी साहित्म अभी बहुत दूर है, अनाड़ीपन 
ही नहीं जंगलीपन भी है ।. 


आज-कल भाषा की भी बुरी दशा है। बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने 
का अभ्यास होने के पहले ही बडे च्रडे पोथे लिखने लगते हैं जिनमे व्याकरण 
की भद्दी भूलें तो रहती दी हैं, कहीं कही वाक्प्र-विन्यास तक ठीक नहीं रहता। 
यह बात ओर किसी भाषा के साहित्य मे शायद ही देखने को मिले। व्याकरण 
की भूलों तक ही वात नहीं है। अपनी भाषा की प्रकृति की पहचान न रहने के 
कारण कुछ लोग उसका स्वरूप भी बिगाड़ चले है। वे ऑओंगरेजी के शब्द, 
वाक्य और मुदावरे तक ज्यो-के त्यो उठाकर रख देते हैं; यह नहीं देखने 
जाते कि भाषा हिंदी हुई या ओर कुछ। नीचे के अ्रवतरणी से यह बात 
स्पष्ट हो जावगी--- 


( १ ) उनके हृदय में अवश्य ही एक ललित कोना होगा जहाँ रतन ने 
स्थान पा लिया होगा । ( कुंडलीचक्र उपन्यास ) | 
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(२ ) वह उन लोगों में से न था जो घास को थोड़ी देर भी अपने 
पैरों तले उमगने देते हों । ( वही 9 [2५ 5 

(३ ) क्या संभव नहीं है कि भारत के बड़े बडे स्वार्थ कुछ लोगो की नामा- 
चली उपस्थित करें । ( आज, २८ अक्टूबर, १९४५०, ) 


उपन्यास-कहानी 


इस तृतीय उत्थान में हमारा उपन्यास-कहानी साहित्य ही सबसे अधिक 
समृद्ध हुआ। नूतन विकास लेकर आनेवाले प्रेमचंदु जी जो कर गए. वह तो 
इमारे साहित्य की एक निधि ही है, उनके अतिरिक्त पं० विश्वंमरनाथ कौशिक, 
चाबू प्रतापनारायण श्रीवास्तव, श्री जैनेंद्रकुमार ऐसे सामाजिक उपन्यासकार तथा 
चा० दूंदावनलाल वर्भा ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार उपन्याध-भंडार की बहुत 
सुंदर पूर्ति करते जा रहे है। सामाजिक उपन्यासों में देश मे चलनेवाले राष्ट्रीय 
तथा आर्थिक आंदोलनों का भी आभास बहुत कुछ रहता है। तशञ्नल्लुकेदारों के 
अत्याचार, भूखे किसानों की दारण दशा के बड़े चटकीले चित्र उनमे प्रायः 
पाए जाते हैं। इस संत्रंध मे' हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुण 
उपन्यासकारों को केवल राजनीतिक दलों द्वाया प्रचारित बाते लेकर ही न 
चलना चाहिए, वस्तुस्थिति परे अपनी व्यापंक्र दृष्टि भी डालनी चाहिए । 
उन्हें यह भी देखना चाहिए, कि ऑगरेजी राज्य' जमने पर भूमि की उपज या 
आमंदनी पर जीवन निवाह करनेवालों ( किसानों और' जमीदारों दोनों ) की 
ओर नगर के रोजगारियों या महाजनो की परस्पर क्‍या स्थिति हुईं। उन्हें यह 
भी देखना चाहिए कि राजकमचारियों का इतना बड़ा चक्र आमवासियों के 
सिर पर ही चला करता है, व्याप्रारियो का वर्ग उससे प्रायः बचा रहता है। 
भूमि ही यहाँ सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गई है। व्यापार-श्रेणियों 
को यह सुभीता विदेशी व्यापार को फूलता-फलता रखने के लिये दिया गया 
था, जिससे उनकी दशा उन्नत होती आई और भूमि से संबंध रखनेवाले सत्र 
वर्गों की-- क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर--गिरतठी ग 


जमीदारों के अतगत हमें ६८ प्रतिशत साधारण जमीदारोंकों लेना चाहिए, 
ई प्रतिशत बड़े बडे तञल्लुकेदारों की नहीं। कितान और जमोंदार एक ओर 


५३६ हिंदी साहित्य का इतिद्ास 


तो सरकार की भूमि-कर संबंधी नीति से पिसते आ रहे हैं, दूसरी ओर उन्हे भूखों 
मारनेवाले नगरों के व्यापारी हैं जो इतने घोर भ्रम से पैदा की हुई भूमि की 
उपज का भाव अपने लाभ की दृष्टि से घयते-बढ़ाते रहते हैं। भाव किसानो, 
जमींदारीं के हाथ मे नहीं। किसानों के बीस सेर के भाव से अन्न लेकर व्यापारी 
सात थ्राठ सेर के भाव से बेचा करते हैं। नगरों के मजदुर तक पान बीड़ी के 
साथ सिनेमा देखते हैं, गॉव के जमींदार और किसान कष्ट से किसी प्रकार दिन 
काटते हैं| कहने का तातर्य यह कि हमारे उपन्यातकार्रो को देश के वत्तमान 
जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर आप देखना चाहिए, केवल राजनीतिक 
दर्लो की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए।। सादित्य को राननीति के ऊपर 
रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए | 


वततमान जगत्‌ में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। समाज जो रूप पकड़ रहा 
है, उसके भिन्न भिन्न वर्गों मे जो प्रवृत्तियों उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका 
विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करते, आवश्यकतानुत्तार उनके ठीक विन्यास, 
सुधार अथवा निराकरण की प्र्नत्ति भी उत्पन्न कर, सकते हैं। समाज के बीच 
खान-पान के व्यवह्वार तक में जो भद्दी नकल होने लगी है--गर्मी के दिनों में 
भी सूट बूट कसकर टेबुलों पर जो प्रीतिमोज होने लगा है--उसको हँसकर 
उड़ाने की सामर्थ्य उपन्‍न्यासों मे ही है। लोग या किसी जन-समाज के बीच 
काल की गति के अनुसार जो गूढु ओर चित्य परिस्थितियों खड़ी होती रहती हैं 
उनको गोचर रूथ में सामने लाना ओर कभी कभी निस्तार का मार्य भी प्रत्यक्ष 
करना उपन्यासो का काम है। 


लोक की सामयरिक परित्यितियों तक न रहकर जोवन के नित्य स्वरूप की 
विषमताएँ और उलभने सामने रखनेवाले उपन्यात भी योरप में लिखे 
गए हैं ओर लिखे जा रहे हैं। जीवन में कुछ बातों का जो मूल्य चिरकाल से 
निर्धारित चला आ रहा है--जैसे पाप और पुण्य का--उसकी मीमांसा में भी 
उपन्यास प्रवृत्त हुआ है । इस प्रकार उपन्यासीं का लक्ष्य वह्दों क्रमशः ऊँचा 
होता गया जिससे जोवन के नित्य स्वरूप का चिंतन ओर अनुभव करनेवाले 
बड़े बड़े कवि इधर उपन्यास के ज्षेत्र में भी काम करते दिखाई देंते हैं। बड़े 
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हर की बात है कि हमारे हिंदी-साहित्य में भी बा० भगवतीचरण वर्मा ने 
पचन्नलेखा' नाम का इस ढंग का एक छुदर उपन्यात प्रस्तुत कियाहहै । 

द्वितीय उत्थान के भीतर बंगला से अनूदित,अथवा उनके आदर्श पर लिखे 
गए उपन्यासों मे देश की सामान्य जनता के गाहंस्थ्य श्र पारवारिक जीवन 
के बड़े धामिक ओर सच्चे चित्र रह्य करते थे | प्रेमचदजी के उपन्यासों में भी 
निम्न ओर मध्य श्रेणी के गहस्थो के ज़ीवन का अहुत सच्चा स्वरूप मिलता 
रहा | पर इधर बहुत से ऐसे उपन्यास सामने आ रहे हैं जो देश के सामान्य 
भारतीय जीवन से हटकर बिलकुल योरपीय रहन-सहन के सॉँचे में ढले हुए 
बहुत छोटे से वर्ग का जीवन-चित्र ही यहाँ से वहाँ तक ओकित करते है। उनमे 
मिस्टर, मिसेज, मिस, प्रोफेसर, होस्टल, क्लब, ड्राइंगरूम, टेनिस, मैच,. 
सिनेमा, मोटर पर हवाखोरी, कालेज की छात्रावस्था के बीच के प्रणय व्यवहार 
इत्यादि ही सामने आते हैं | यह ठीक है कि श्रेंगरेजी शिक्षा के दिन दिन 
बढते हुए, प्रचार से देश के आधुनिक जीवन का यह भी एक पक्ष हो गया है 
पर यह सामान्य पक्ष नहीं है। भारतीय रहन सहन, खान-पान, रीति- 
व्यवहार प्रायः सारे जनता के बीच बने हुए है । देश के असली सामाजिक- 
ओर घरेलू जीवन को दृष्टि से ओकल करना हम अच्छा नहीं समझते । 


यहाँ तक तो सामाजिक उपन्यातों की बात हुईं । ऐतिहासिक उपन्यास बहुत' 
कम देखने मे आ रहे है। एक प्रकार से तो यह अच्छा है । जत्र तक भारतीय 
इतिहास के भिन्न भिन्न कालो की सामाजिक स्थिति ओर संस्कृति का अलगा 
अलग विशेष रूप से अध्ययन करनेवाले और उम्त सामाजिक स्थिति के सूहछ 
ब्योरों की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्धावना करनेवाले लेखक तैयार नः 
हों तब तक ऐतिहासिक, उपन्यासो में ह्थ लगाना ठीक नहीं' । द्वितीय उत्यानो 
के भीतर जो कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए या बग भाषा से अनुवाद 
करके लाए, गए, उनमे देश-काल की परिस्थिति का अध्ययन नहीं पाया जाता | 
अब किसी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि बाबर के सामने हका रखा जायगा,, 
गुप्त-काल में गुलाबी ओर फीरोजी रंग की साड़ियाँ, इत्र, मेज पर सजे गुलदस्ते,, 
भाड़ फानूस लाए जाएँगे, समा के बीच खड़े होकर व्याखान दिए जांएंगे, 


ड्च्ट 


और उन पर करतल-ध्वनि होगी; बात बात में “धन्यवाद”, सहानुभूति! ऐसे 
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शब्द तथा 'सार्वजनिक कायों में भाग लेना ऐसे फिकरे पाए जायेंगे तो कापरी 
हँसनेवाले ओरनाक-मभौं तिकोडनेवाले मिलेंगे | इससे इस जमीन पर बहत 
समझ चूक कर पेर रखना होगा'।। : - हु 
* ऐतिहासिक उपन्यास जिस ढंग से लिखना चाहिए, यह प्रतिद्ध पुरातत्तविद्‌ 
अराखालदास बंद्योपाध्याय ने अपने 'करुणा', 'शशांक' और 'घरूपाल' नामक 
उपन्यासो द्वारा अच्छी तरह दिखा दिया। प्रथम दो के अनुवाद हिंदी में हो 
गए हैं | खेद है कि इस समीचीन पद्धति पर प्राचीन हिंदू साम्राज्य काल के 
भीतर की कथा-वस्तु लेकर मौलिक उपन्यास न लिखे गए, । नाटक के क्षेत्र में 
अलबत स्वर्गीय जयशंकर प्रसादजी ने इस पद्धति पर कई सुदर ऐतिहासिक 
'माथ्क लिखे ! इसी पद्धति पर उपन्यास लिखने का "अनुरोध हमने उनसे कई 
चार किया था जिसके अनुसार शुंगकालं-- ( पुष्यमिन्र, अग्रिमित्र का समय ) 
का चित्र उपत्थित करनेवाला एक बड़ा मनोहर उपन्यास लिखने में उन्होंने 
हाथ भी लगाया था, पर साहित्य के दुर्भाग्य से उसे अंधूरा छोड़कर ही वे 
चल बसे | 
''बर्तमानकाल में ऐतिहासिक उपन्यात के क्षेत्र में केवल बा०: बृंदावनलाल 
वर्मा दिखाई दे रहे है। उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्ययुग के प्रारंभ में 
बुदेलखंड की स्थिति लेकर 'गढ़कुंडार ओर “विराग की पत्चनी! नामक दो 
बड़े सुंदर उपन्यास लिखे हैं | विराय की पत्मिनी की कल्पना तो अ्रत्यत 
रमणीय है। 
उपन्यातों के भीतर छलबे लब्े दृश्य-बणनों तथा धारप्रवाह भाव-व्यंजना- 
यूण भाषण, की प्रथा जो पहले थी वह योरप में बहुत कुछ छोड दी गई, अथात्‌ 
'बहाँ उपन्यासों से काव्य का रग बहुत कुछ हट दिया गया । यह चात वहीं 
माटक और उपन्यातत के च्षेत्र में 'यथातथ्यवाद' की प्रवृत्ति के साथ हुई । इससे 
उपन्यास-कला की अपनी निज की विशिष्टता निखरकर झकलकी, इसमें कोइ 
सदेह नहीं । वह विशिष्टता यह दे कि घटनाएँ और पान्नो के क्रियाकलाप दी भावों 
को बहुत-कुछ व्यक्त कर दें, पात्रो के प्रगल्म माषण की उतनी अपेक्षा न रहे! 
पात्रों के थोड़े से मार्भिक शब्द ही हृदय पर पड़नेवाले प्रभाव की पूर्ण कर दे । 


चूक 


इस तृतीय उत्थान का आरंभ होते होते हमारे हिटी-साहित्य में उपन्यास का 
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यह पूर्ण विकसित ओर परिष्कृत स्वरूप लेकर स्वर्गीय प्रेमचंदजी आए.। 
द्वितीय उत्थान के मोलिक उपन्यासकारों में शील-वैचिब्य की उद्धावना नहीं के 
चरावर थी | प्रेमचदजी के ही कुछ पत्रकारों मे ऐसे स्वाभाविक ठॉचे की व्यक्ति- 
गत विशेषताएँ मिलने लगी जिन्हे सामने पार अधिकाश लोगो को यह भाषित 
हो कि कुछ इसी ढंग की विशेषतावाले व्यक्ति हमने कहीं न-कहीं ड्रेखे है। ऐसी 
व्यक्तिगत विशेषता ही सच्ची विशेषता 'है, जिसे झूठी विशेषता और वर्गगत 
विशेषता दोनों से अलग समझना चाहिए,। मनुष्य-प्रकृति की व्यक्तिगत विशेष- 
ताओ्रो का संगठन भी प्रकृति के ओर विधानों के समान कुछ ढर्रों पर होता है, 
अतः ये विशेषताएँ बहुतों को लखाई पड़ती रहती हैं; चाहे वे उन्हे शब्दो मे 
व्यक्त न कर सके | प्रेमचंद की सी चलती और पात्रों के अनुरूप रंगे बदलनेवाली 
भाषा भी पहले नहीं देखी गई थी। 


“ अंतःप्रकृति या शील के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी प्रेमचंदजी के 
दो एक उपन्यासों मे, विशेषतः “गत्नन! में देखने मे आया । सत्‌ और असत्‌, 
भला ओर बुरा, दो सर्वथा भिन्न वग करके पात्र निर्माण करने की अश्रस्वाभाविक 
प्रथा भी इस तृतीय उत्थान'मे बंहुत' कुछ कम हुईं है, पर मनोद्वत्ति की अख्थि- 
रता का वह चित्रण अ्रभी बहुत कम दिलाई पडा है जिसके अनुसांर कुछ 
परिस्थितियों मे मनुष्य अपने शील-खमाव के सर्वथा विरुद्ध आचरण कर जाता है। 


उपन्यातो से भी प्रचुर विकास हिर्दी में छोदी कहानियों का हुआ है। 
कहानियाँ बहुत तरह की लिखी गईं; उनके अनेक प्रकार के रूप-रग प्रकट 
हुए । इसमे तो कोई सदेह नहीं कि उपन्यास ओर छोटी कहानी दोनों के ढोचे 
हमने पश्चिम से लिए हैं। हैं भी ये ढॉँचे बडे सुंदर । हम सममभते हैं कि हमे 
४ॉचों ही तक रहना चाहिए. | पश्चिम मे मिन्न भिन्न दृष्टियों से किए हुए. उनके 
वर्गोकरण, उनके संबंधमे निरूपत तरह तरह के पिद्धांत भी हम समेय्ते चलें, 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। उपन्यासों और छोटी कहानियों का 
हमारे वत्तमान हिंदी-साहित्य में इतनी अनेकरूपता के साथ विकास हुआ है कि 
उनके संब्रध में हम अपने कुछ स्वतत्र सिद्धांत स्थिर कर सकते हैं, अपने ढंग 
पर उनके भेद उपभेद निरूपित कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता समसने के 
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लिये एक उदाहरण लीजिए | छोटी कहानियो के जो' आदर्श और तिद्धांद 
अंगरेजी की अधिकतर पुस्तकों मे दिए गए है, उनके अनुसार छोटी कहानियों 
में शील या चरित्र विकास का अवकाश नही रहता। पर प्रेमचंदजी की एक 
कहानी है. “बढ़े भाई साइच! जिसमें चरित्र के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । 
जिस शंग्रह के भीतर यह कहानी है, उसकी भूमिका में प्रेमचदनी ने कहानी 
में चरित्रविकात को बड़ा भारी कोशल कहा है। छोटी कद्दानियो के जो छोटे 
मोटे संग्रह निकलते है उनमे भूमिका के रूप में अगरेबी पुस्तकों से लेकर 
कुछ तिद्धांत प्रायः रख दिए जाते, हैं। यह देखकर दुःख होता है, विशेष 
करके तब, जब उन सिद्धांतों से सर्वथा स्वतंत्र कई सुंदर कट्दानियों उन पंग्रहों 
के भीतर ही मिल जाती है | 


उपन्यास और नाटक दोनों से काव्यत्व का अवयब बहुत कुछ निकालने 
की प्रवृत्ति किस प्रकार योरप में हुई है ओर दृश्य-वर्णन, प्रगलल्‍्म भाव-व्यंजना, 
आलंकारिक चमत्कार आदि किस प्रकार हठाए नाने लगे हैं, इसका उल्लेख 
हम अभी कर आए हैं) । उसके अनुसार इस तृतीय उत्थान में हमारे उपन्यासों 
के ढाँचो में भी कुछ परिवर्तन हुआ। परिच्छेदी के आरंभ में लबे लबे 
काव्यमय दृश्य-वर्णन, जो पहले रहा करते थे, बहुत कम हो गए; पात्रों के 
भाषण का ढंग भी कुछ अधिक खाभाविक ओर व्यावहारिक हुआ | उपन्यास 
को काव्य के निकट रखनेवाला पुराना ढोंचा एकबारगी छोड़ नहीं दिया गया 
है। छोड़ा क्यो जाय १ उसके भीतर हमारे भारतीय कथात्मक गद्य-प्रबंधो 
( जैसे, कादंचरी, हर्षचरित ) के स्वरूप की परंपरा छिपी हुई है। योरप उसे 
छोड़ रहा है, छोड़ दे । यह कुछ आवश्यक नहीं कि हम हर एक'कदम उसी 
के पीछे पोछे रखें। अत्र यह आदत छोड़नी चाहिए कि कहीं द्वार्डी का 
कोई उपन्यात पढ़ा और उसमें अत्साद था 'हुःखवाद' की गंभीर छात्रा 
देखी तो चट बोल उठे कि अभी हिंदी के उपन्यांसों को यहाँ तक पहुँचने मे 
बहुन देर है | शैद्धो के ठुःखबाद का संत्कार किप्त प्रकार जर्मनी के शोपन- 
हाबर से होता हुत्रा द्वार्डी तक पहुँचा, यह भो जानना चाहिए | 


१-देखो पू० ५३८ का अतिम पैरा । 
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योरप में नाटक और उपन्यास से काव्यत्व निकाल बाहर करमे का जो 
प्रयत्न हुआ है, उसका कुछ कारण है। वहों जब फ्रात ओर इव्ली' के कला- 
बादियों द्वारा काव्य भी बेल-बूटे की नक्ाशी की तरह जीवन से सवथा 
पृथक कहा जाने लगा, तन्र जीवन को ही लेकर चलनेवाले नाटक ओर 
उपन्यास का उससे सबंथा प्थक्‌ समझा जाना स्वाभाविक ही था। पर इस 
ग्त्यत पार्थक्य का आधार प्रमाद के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं | जयत्‌' और 
जीवन के नाना पत्नों को लेकर प्रकृत काव्य भी बरातर चलेगा और उप- 
न्यास भी । एक चित्रण और मात्र व्यजना को प्रधान रखेगा, दूसरा घटनाओं 
के सचरण द्वारा विविध परिस्थितियो की उद्धावना को । उपन्यास न जाने 
कितनी ऐसी परिस्थितियाँ सामने लाते हैं जो काव्य-धारा के लिये प्रकृत मार्ग 
खोलती हैं । 


उपन्यासों ओर कहानियों के सामाजिक और णएेतिहासिक ये दो भेद तो 
चहुत प्रत्यक्ष है। ठोंचों के अनुसार जो तीन ध्रुख्य भेद--कथा के रूप मे, 
आत्मकथा के रूप में ओर चिट्दी-पत्री के रूप मे--किए गए. है उनमे से अधिक 
तर उदाहरण.तो प्रथम के ही सर्वत्र हुआ करते हैं। द्वितीय के उदाहरण भी 
अब हिंदी मे काफो हैं, जैसे, (दिल की आग ( जी० पी० श्रीवास्तव )। तृतीय 
के उदाहरण हिंदी में चहुत कम पाए जाते है, जैसे, चंद हसीनो के खतूत'। 
इस ढोचे मे उतनी सजीवता भी नहीं | 


कथा-वस्तु के स्वरूप ओर लक्ष्य के अनुसार हिंदी के अपने वत्तमान उपन्यासों 
में हमें ये भेद दिखाई पड़ते है-- 


(१) घट्ना-वैचित्र्य प्रधान अर्थात्‌ केवल कुतूहलजनक, जैसे, जासूसी, 
और वैज्ञानिक आविष्कारों का चमत्कार दिखानेवाले। इनमें साहित्य का गुण 
अत्यत अल्प होता है--केवल इतना ही होता है कि ये आश्रय और कुतूहल 
जगाते हैं । 


(२) मनुष्य के अनेक पारस्परिक संबंधों की मामिकता पर प्रधान लक्ष्य 
रखनेवाले, जैसे, प्रेमचंदजी का 'सिवा-सदन', निर्मला), 'गोदान; श्री विश्व॑भर- 
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नाथ कोशिक का मा, मिखारिणी!; श्रो प्रताण्नारायण श्रीवास्तव का पद, 
(विकास, विजय; चतुर्सेन शास्त्री का 'छय की प्यास! । ; 

( ३ ) समाज के मिन्‍न मिन्‍न वर्गों की परस्पर स्थिति ओर उनके संस्कार 
चित्रित करनेवाले, जैसे, प्रेमचंदनी का रंगभूमि), 'कर्मभूमि!; प्रसादजी का 
कंकाल, तितली' | 
“* (४) अंतईत्ति अथवा शील वैचित्य और उसका विकासक्रम अंकित 
करनेवाले, जैसे, प्रेमचंदनी का 'गब्नन; श्री जैनेंद्रकुमा' का 'वपोभूमि', 
नीता! । 

(५ ) भिन्न भिन्न जातियों ओर मतानुयायियों के त्रीच मनुष्यता के 
व्यापक संबंध पर जोर देनेवाले, जैसे, राजा राधिकारमणप्रसादशिंहजी का 
राम रहीम | 

(६ ) समाज के पाखड-पूर्ण कुत्सित पत्तों का उद्घाटन और चित्रण 
करनेवाले, जैसे, पाडेय बेचन शर्मा उग्र' का दिल्ली का दलाल), सरकार 
तुम्हारी ऑखों मे 'बुधुवा की बेटी । 

(७ ) बाह्य ओर आमभ्यतर प्रकृति की रमणीयता का समन्त्रित रूप मे 
न्ित्रण करनेवाले, सुंदर और अलंकंत पद विन्यास-युक्त उपन्याव, जैसे 
स्वर्गीय श्री चंडीप्रसाद 'हृदयैश” का 'मंगल प्रभात! । 

अनुसंधान और विचार करने पर इसी प्रकार ओर दृष्टियों ते भी कुछ भेद 
किए जा सकते हैं। सामाजिक ओर राजनीतिक सुधारों के जो आंदोलन देश 
में चल रहेहैं उनका आभास भी बहुत से उपन्यासों मे मिलता है। प्रवीण 
उपन्यासकार उनका समावेश और बहुत सी बातों के बीच कौशल के साथ 
करते हैं । प्रेमचंदनी के उपन्यासों और कहानियों मे भी ऐसे आंदोलनों के 
आभास प्रायः मिलते हैं। पर उनमें भी जहाँ राजनीतिक उद्धार या समान 
सुधार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो गया है वहाँ उपन्यातकार का रूप छिप गया दे 
ओर प्रचारक ( 7?707482/77086 ) का रूप ऊपर आ गया | | 


छोटी कहानियों 


जैसा ऊपर कहा -जा चुका है, छोटी कहानियों का विकास तो हमारे यहाँ 
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और भी विशद्‌ और विस्तृत रूप में हुआ है ओर उसमे वत्तमान कवियों का 
भी पूरा योग रहा है। उनके इतने रूप-रंग हमारे सामने आए हैं कि वे सब 
के सब पाश्चात्य लक्षणों ओर आदशों के भीतर नहीं समा सकते। न तो सब्च में 
विस्तार के किसी नियम का पालन मिलेगा, न -चरित्र-विकास का अवकाश | 
एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कुद्दी कहीं ठीक न घटेगा। उसके 
स्थान पर हमे मार्मिक परिस्थिति की एकता मिलेगी, जिसके भीतर कई ऐसी 
सवेदनाओं का योग रहेगा जो सारी परिस्थिति को बहुत ही माप्िक रूप देगा। 
श्री चडीप्रसाद 'हृदयैश” की 'उन्मादिनी! का जिस परित्थिति में पर्य्यंबसान 
होता है उसमें पूरन का सच्नोद्रेक, सोदामिनी का-अपत्यस्नेह और कालीशकर की 
स्तब्धता तीनो का योग है। जो कहानियाँ कोई मार्मिक परिस्थिति लक्ष्य मे 
रखकर चलेगी उनमें बाह्य प्रकृति के मिन्‍न भिन्न रूप-रंगो के सहित और 
परिस्थितियों का विशद्‌ चित्रण भी बराबर मिलेगा घटनाएँ और कथोपकथन 
बहुत अल्प रहेगे। 'हृदयेश” जी की कहानियों प्रायः इसी ढंग की हैं। “उन्मा- 
दिनी! में घटना गतिशील नहीं। 'शांति-निकेतनः में घटना ओर कथोपक्रथन 
दोनों कुछ नहीं | यह भी कहानी का एक ढंग है, यह हमे मानना पडेगा। 
पाश्चात्य आदर्श का अनुसरण इसमे नहीं है, न सही । ; 

बस्तु-विन्यास के ढग में भी इधर अधिक वैचित्य आया है। घटनाओं में 
काल के पूर्वापर क्रम का विपय्यैय कहीं कहीं इस तरह का मिलेगा कि समसने 
के लिए. कुछ देर रुकना पड़ेगा। कहानियों मे 'परिच्छेद! न लिखकर केवल 
१, २, रे आदि सख्याएँ देकर विभाग करने की चाल है। अब कभी कभी 
एक़ ही नत्र के भीतर चलते हुए बृत्त के बीच थोंड़ो सी जगह छोडकर किसी 
पूर्वकाल की परिस्थिति पाठकी के सामने एकज्ारगी रख दी जाती है। कहीं 
कही चलते हुए दत्त के,बीच मे परिस्थिति का नाटकीय ढंग का एक छोटा सा 
चित्र भी आ जाता है। इस प्रकार के चित्रों मे चारो ओर सुनाई पडते हुए 
शब्दों का छंघात भी सामने रखा जाता है, जैसे, बाजार की सड़क का 
यह कोलाहल--- 

“समोद्रों, ताँगों और इक्कों के आने-जाने का" मिलित स्वर। चमचमाती 
हुईं कार का म्युज्ञीकल हानें।'*“* बचना मैये। हटना; राजों बातू *“** 
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अवबखा ! तिवारीजी हैं, नमस्कार !**”*' हटना भा-आई ।**“* आदाब अज्े 
खरोगा जा ।? 

( 'पुष्करिणी में “चोर! नाम की कहानी--सगवतीगश्रसाद वाजपेयी ) 

हिंदी मे जो कहानियों लिखी गई है, स्थूल दृष्टि से देखने पर, वे इन 

भणालियों पर चली दिखाई पड़ती हैं 

(१ ) सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएँ और थोड़ी बातचीत 
सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गभीर संवेदना या मनोभाव में पय्येवसित 
होनेवाली, जिसका चहुत ही अच्छा नमूना है खर्गाय गुलेरीजी की प्रसिद्ध 
कहानी 'उसने कहा था!। पं० भगवतीप्रताद वाजपेयी की 'निंदिया' और 
'पैंसिल स्केच” नाम की कहानियों भी इसी ढँग की हैं। ऐसी कहानियों में 
परिस्थिति की मार्मिकता अपने वर्णन या व्याख्या द्वारा हृदबगम करामे का 
प्रयत्न लेखक नहीं करता, उसका अनुभव वह पाठक पर छोड़ देता है । 

(२ ) परिस्थितियों के विशद ओर मार्मिक--कमी कभी स्मणीय और 
अलंकृत--वर्णनों ओर व्याख्याओ्रों के साथ मंद मधुर गति से चलकर किसी एक 
मार्मिक परिस्थिति में पय्येवरसित होनेवाली,।, उदाहरण--ख ० चंडीप्रताद हदयेश' 
की “न्मादिनी', 'शांतिनिकेतनं। ऐसी कहानियों मे परित्थिति के अ्रंतगंत 
प्रकृति का चित्रण भी प्रायः रहता है | 

(३) उक्त दोनों के बीच की पद्धति ग्रहण करके चलनेशली, जिसमे 
शटनाओं की व्यंजकृता, और पाठकों, की अनुभूति पर पूरा भरोसा न करके 
लेखक भी कुछ मार्मिक व्याख्या करता चलता है; उ०--प्रेमचंदजी की 
कहानियाँ | पं० विश्वंभरनाथ शर्मा कोशिक, पं० ज्वालादत्त शर्मा, 
श्री जैनेंद्रकुमार, पं० विनोदशंकर व्यात, भरी सुदर्शन, पं० जनादंनप्रसाद का 'द्विन 
इत्यादि अधिकाश लेखकी की कहानियाँ अधिकतर इसी पद्धति पर चली हैं | 

(४ ) घठना और संवाद दोनों में यूढ़ु व्यंगना ओर रमणीय कल्पना के 
सुंदर समन्वय के साथ चलनेवाली। उ०--प्रसादजी तथा राय कृष्णुदास जी 
की कहानियों | 

(५ ) किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करनेवाली लाक्षणिक कद्घानी, जेट, 
पांडेय बेचन शर्मा उम्र का भुनगा | 
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वस्तु समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए, जा सकते हैं. 
जिनमे से मुख्य ये हैं 

(१ ) सामान्यतः जीदन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लानेवाली। 
अधिकतर कहानियों इस वर्ग के अतरगत आएँगी | 

(२) भिन्न भिन्न वर्गों के सस्कार का स्वरूप सामने रखनेवाली | उ०--- 
प्रेमचंदजी की 'शतरंज के खिलाड़ी ओर श्री ऋषभचरण जैन की दान नाम 
की कहानी | 

(३ ) किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक 
काल का खड-चित्र दिखानेवाली | उ०--राय ऋष्णदासजी की गहूला' और 
जयशकर प्रसादजी का “आकाशदीप' | 

(४) देश की सामाजिक ओर आधिक व्यवस्था से पीड़ित जनसपुदाय 
की दुर्दशा सामने लानेवाली, जैसे श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी की “निंदिया 
लागी', हृद्गति! तथा भरी जैनेंद्रकुमार की अपना अपना भाग्य) नाम की कहानी । 

(४ ) राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित नव-युवको के स्वदेश-प्रेम, 
त्याग, साहस ओर जीवनोत्सग का चित्र खड़ा करनेवाली,, जैसे, पांडेय बेचन 
शर्मा उग्र की 'डसकी माँ? नाम की कहानी | * 

(६ ) समाज के मिन्‍न भिन्‍न क्षेत्रों के बीच धर्म, समाज-सुधार, व्यापार- 
व्यवसाय, सरकारी काम, नई सम्यता आदि की ओट में होनेवाले पाखंड-पूर्ण 
पापाचार के चटकीले चित्र सामने लानेवाली कहानियों, जेसी “उम्र'जी की हैं । 
“उग्र! की भाषा बड़ी अनूढी चपलता ओर आकर्षक वेचित्य के साथ चलती 
है। इस ढग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों ओर “चाँदनी' ऐसी कहानियों में ही 
मिल सकती है । ४ 

(७ ) सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का आदिम छूप 
सलकानेवाली, जैसे, राय कृष्णदासजी की 'अतःपुर का आरंभ?, श्रीमंत समत 
की “चैंवेली की कली', श्री जैनेद्रकुमार की 'बाहुचली? । 

(८) अतीत के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक काल-खंड के बीच 
अत्यंत मार्मिफ और रमणीय प्रसंग का अवस्थान करनेवाली, जैसे, श्री बिंदु 
ब्रह्मचारी और श्रीमंत समंत ( पं० बालकराम विनायक ) की कहानियोँ। 

इपू 


३.४६ हिंदी-साहित्य का “इतिहास 


ये यहानियों 'कथामुखी! नाम की सासिक पत्रिका ( अयोध्या, संवत््‌ 
१ ७७-७०), में निकली थीं | इनमें से कुछ के नाम ये है--बनमागिनी, कृत्तिका, 
हेरम्या ओर बाहुमान, कनकप्रभा, श्वेतद्वीप का तोता क्‍या पढ़ता था, चेबेली की 
कली | इनमें से कुछ कहानियों मे एशिया के मिन्‍न मिन्‍न भागों मे ( ईरान, 
तुकिस्तान, झुमेनिया, चीन, सुम्रात्रा इत्यादि में ) भारतीय संस्कृति और 
प्रभाव का प्रचार ( (४7"/88067" ॥708 ) दिखानेवाले प्रसगों की अनदी 
उद्धावना पाई जाती है, जैसे 'हेस्‍म्था और बाहुमान? मे | ऐसी कहानियों मे 
मिन्‍न मिन्‍न देशो की प्राचोन सस्कृति के अध्ययन की त्रुटि अवश्य कहीं कहीं 
खटकती है, जैसे, 'हेरम्या और बाहुमान! मे आर्य्य पारसीक और सामी अरब 
सम्यता का घपला है। 

_एशिया के भिन्‍न मिन्‍न भागो में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की कलक 

जयशंकर प्रसादजी के आकाशदीप' में भी है । 

(६ ) हास्य-विनोद द्वारा अनुरंजन करनेवाली | उ०--जी० पी० 
श्रीवास्तव, अन्नपूर्णानंद ओर कांतानाथ पाडेय “चौंच' की कहानियों । 

इस श्रेणी क्री कहानियो का अच्छा विकास हिंदी मे नही हो रहा है। 
अन्नपूर्णानंदजी का हास सुरुचि-पूर्ण है। “'चोच' जी की कहानियों अतिरंजित 
होने पर भी व्यक्तियों के कुछ स्वाभाविक ठॉचे सामने लाती हैं | जी० पी० 
श्रीवास्तव की कहानियों में शिष्ट ओर परिष्कृत हास की मात्रा कम पाई जाती 
है | समान के चलते जीवन के किसी विक्ृत पक्ष को, या किसी वर्य के व्यक्तियों 
की बेढंगी विशेषताओं को हँसने हँताने योग्य बनाकर सामने लाना अभी बहुत 
कम दिखाई पड़ रहा है। 

यह बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट और परिष्कृत हास का जैसा” सुदर 
विक्लास पाश्चात्य साहित्य मे हुआ है वैश अपने यहाँ अभी नहीं देखने मे आरा 
रहा है। पर हास्य का जो स्वरूप हमे संध्कृत के नाटकी ओर फुथ्कल पत्चों मे 
मिलता है, वह बहुत द्वी समीचीन, साहित्य-सम्मत और वैज्ञानिक है। संस्कृत 
के नाटकों में हास्य के आलंबन विदूषक के रूप मे पेट्ट ब्राह्मण रहे है ओर 
फुटकल प्यों में शिव ऐसे और देवता तथा उनका परिवार और समाज । 
कहीं कही खट्मल ऐसे छुद्र जीव भी आ गए हैं। हिंदी मे इनके अतिरिक्त 
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कंजूसो पर विशेष कृपा हुई है । पर ये सच आलंबन जिस ढ॒ग से सामने लाए, 
गए हैं उसे देखमे से स्पष्ट हो जायगा कि रस-प्विद्धांत का पालन बड़ी सावधानी 
से हुआ है । रखो में दवास्य रस का लो स्वरूप और जो स्थान है यदि वह 
बराबर दृष्टि मे रहे तो श्रत्यता उच्च ओर उत्कृष्ट श्रेणी के हवास का प्रवर्तन 
हमारे साहित्य मे हो सकता है | 

हास्य के आलबन से विनोद तो होता ही है, उसके प्रति कोई न कोई और 
भाव भी--जैसे, राग, दघ, शुणा, उपेक्षा, विरक्ति--साथ साथ लगा रहता 
है। हास्य रस के जो भारतीय आलत्रन ऊपर बताए गए हैं वे सच्र इस ढंग से 
सामने लाए, जाते है कि उनके प्रति द्वेष, धणा इत्यादि न उत्तन्न होकर एक प्रकार 
का राग था प्रेम ही उत्पन्न होता है। यह व्यत्रस्था हमारे रस-सिद्धात के 
अनुसार है । स्थायी भावों मे आधे सुलात्मक है ओर आधे दुःखात्मक | हास्य 
आन॑दात्मक भाव है। एक ही आश्रय मे, एक ही आलब्न के प्रति, आनदात्मक 
ओर दुःखात्मक भावों की एक साथ ह्थिति नहीं हो सकती | हास्य रस में आश्रय 
के रूप में किसो पात्र की अपेक्षा नहीं होती, श्रोता या पाठऊ ही आश्रय रहता 
है। अतः रख की दृष्टे से हध्य में ढेष ओर घणा नामक दुः्खात्मक भावों की 
ग्रुजाइश नहीं। हाध््य के साथ जो दूसरा भाव आ सकता है वह सचारी के 
रूप में ही । देष या घृणा का भाव जहाँ रहेगा वहाँ हास की प्रधानता नहीं 
रहेगी, वह 'उपहास' हो जायगा । उसमें हास का सच्चा स्वरूप रहेगा ही नहीं | 
उसमे तोहार्स को हष का व्यंजज या उसका आच्छादक मात्र समझना 
चाहिए । 

जो बात हमारे यहाँ की रस-व्यत्रस्था के भीतर स्वतः सिद्ध है वही योरप मे 
इधर आकर एक आधुनिक सिद्धात के रूप में यो कही गई है कि “उत्कृष्ट हास 
वहो है जिसमें आलंबन के प्रति एक प्रकार का प्रेममाव उत्पन्न हों अर्थात्‌ 
वह प्रिय लगे! | यहाँ तक तो बात बहुत ठीक रही | पर योरप मे नूतन लिद्धात- 
प्रव्तक चनने के लिये उत्सुक रहनेवाले चुप कब रह सकते हैं | वे दो कदम 
आगे बढ़कर आधुनिक "मनुष्यता-वाद' या 'मूतदया-वाद! का स्वर ऊँचा करते 
हुए बोले “उत्कृष्ट दास वह है जिसमें आलंब्रन के प्रति दया याँ करुणा उत्पन्न 
हो !? कहने की आवश्यकता नहीं कि यह होली-मुहरेम सर्वथा अस्वाभाविक, 
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अवेज्ञानिक ओर रस-विरुद्ध हैं। दया या करुणा दुःलात्मक भाव है, हास 
आनंदात्मक । दोनों की एक साथ स्थिति बात ही बात है। यदि हास के साथ 
एक ही आश्रय में किसी ओर भाव का सामंजस्य हो सकता है तो प्रेम या भक्ति 
का ही | “भगवान्‌ शंकर के बौड़मपन का किस भक्तिपू्ण विनोद के साथ दर्सन 
किया जाता है, वे किस प्रकार बनाए जाते है, यह हमारे यहाँ “रारि सी मची 


है आ्रिपुरारि के तबेला मे” देखा जा सकता है। 


हाध््य का स्वरूप बहुत ठीक सिद्धांत पर प्रतिष्ठित होने पर भी अभी तक 
उसका ऐसा विस्तृत विकास हमारे साहित्य में नहीं हुआ है जो जीवन के 
अनेक क्षेत्रों से--जैऐे, राननीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, व्यावसायिक---आलंबन 
ले लेकर खड़ा करे | 





नादक 


यद्यपि और देशों के समान यहाँ भी उपन्यासों और कहानियों के आगे 
नाटकों का प्रण्यन बहुत कम हो गया है, फिर भी हमार नास्य-साहित्य बहुत 
कुछ आगे बढ़ा है। नाठकों के बाहरी रूप-रंग मी कई प्रकार के हुए है ओर 
अवयवों के विन्यास और आकार-प्रकार मे मी वैचित्रय आया है। ढोंचों मे जो 
विशेषता योरप के वर्तमान नाठकों में ,प्रकंट हुई है, वह हिंदी के भी कई 
नाटकों मे इधर दिखाई पड़ने लगी है, जैसे अंक के आरंभ ओर बीच मे भी 
समय, स्थान तथा पात्रों के रूप-रंग और वेश-भूषा का बहुत सूक्म ब्योरे के 
साथ लंबा वर्णन | स्वागत भाषण की चाल भी अब उठ रही है। पात्रों के 
भाषण भी न अनत्र बहुत लंबे होते हैं न लंबे ' लबे वाक्यवाले | ये बातें सेठ 
गोविंददासजी तथा पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाठकों में पाई जायेंगी। 
थिए्टरों के कार्य्य-क्रम मे दो अवकाशो के विचार से इधर तीन अरक रखने की 
प्रच्तत्ति मी लक्षित हो रही है। दो एक व्यक्ति ऑंगरेजी में एक अंकवाले 
आधुनिक नाटक देख उन्हीं के ढंग के दो एक एकांकी नाटक लिखकर उन्हे 
बिल्कुल एक नई चीज कहते हुए सामने लाए | ऐसे लोगों को जान रखना 
चाहिए, कि एक अंकवाले कई उप-रूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए है । 
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यह तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल के आरंभ'से ही बेंगला'की देखा-देखी 
हमारे हिंदी नाटकों के ढोंचे' पाश्चात्य "होने लगे। नादी, मंगलाचरण तथा 
प्रस्तावना हाई जाने लगी। भारतेंदु ' ने ही 'नीलंदेवीः ओर “सती-प्रताप' मे 
प्रस्तावना नहीं:रखी है; हो, आरंभ मे यशोंगान या मगलगान रख दिया है। 
भारतेंदु' के पीछे तो यह भी ' हट्ता गया।« भारतेंदु-कांल से ही 'अको का 
अवस्थान अंगरेजी ढंग पर होने लगा। 'अकी के बीच के स्थान-परिवत्तन 
था दृश्य-परिवर्तन को “दृश्यों और कभी कभी, 'गर्भाक' शब्द रखकर सूचित 
करने लगे, यद्यपि 'गर्भाक' शब्द का हमारे नाव्यशासत्र मे कुछ ओर ही 


अर्थ है । प्रसाद! जी ने अपने 'स्कद्गुप्न' आदि नाटकों में यह दृश्प्रां शब्द , 


( जो ओंगरेजी 80676 का अनुवाद है ) छोड़ दिया है और स्थान प्रिवत्तन 
या प०-परिवत्तेन के स्थलों पर कोई नाम नहीं रखा है। इसी प्रकार आजकल 
(विष्कमक' और प्रवेशक' का काम देनेवाले दृश्य तो रखे जाते हैं, पर ये 
नाम हथ दिए गए. हैं। “स्तावना' के साथ “उद्घातक', 'कथोद्घातकः आदि 
का विन्यास-चमत्कार भी गया। पर ये युक्तियाँ सवंधा अ्रस्वाभाविक न थीं। 
एक बात बहुत अच्छी यह हुई है कि पुराने माठकों में दरचारी विदूषक नाम का जो 
फालता पात्र रहा करता था उसके स्थान प्र कथा की गति से संबद्ध कोई पात्र 
दी हंसोड़ प्रकृति का बना दिया जाता है। ,आधुनिक नाटकों में प्रसादजी के 
स्कंदगुम! नाटक का मुदूगल ही एक ऐसा पात्र है जो पुराने विदृषक का स्थानापन्न 
कहा जा सकता है। 

भारतीय साहित्य-शात्न में नायक भी काव्य के ही अंतर्गत माना गया 
है अतः उसका लक्ष्य भी निर्दिष्ट शील खमाव के पात्रो को भिन्न भिन्न 
परिस्थितियों में डालकर उनके बचनों ओर. चेष्टाश्रो द्वारा दर्शकों . में रस तचार 
करना ही रहा है। ,पात्रो के धीरोदाच आदि बेंघे हुए ढॉँवे थे जिनमे ढले 
हुए सब्न पात्र सामने आते थे। इंन ढोंचों .के बाहर शील-वैचिहन्र्य दिखाने 
का प्रयास नहों किया जाता था। योर में धीरे घौरे 'शील वैचिन्य-प्रदर्शन 
को प्रधानता प्राप्त होती गई; यहाँ तक कि कियो नाक के सबंध में वस्तु- 
विधान और चरित्र-विधान की चर्चा का'ही चलंन हो “गया। इधर “यथातथ्य- 
वाद के प्रचार से.वहाँ रहा सहा काव्यत्व भी मूठी ,भावुकता कहकर हया 
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जाने लगा ।* यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे -अ्रताद! और '(प्रेमी 
ऐसे प्रतिभाशाली नागककारों ने उक्त प्रद्ृत्ति का अनुसरण न करके रस-विधान 
ओर शील-वैचिज्य दोनों का सामंजस्य रखा है। 'स्कंदगुप्त नावक! मे, जित 
प्रकार देवसेना ओर शवंनाग ऐसे यूह चरित्र के पात्र हैं, उसी प्रकार शुद्ध 
प्रेत, युद्धोत्साह, स्वदेश-भक्ति आदि भावों की मार्मिक ओर उत्कृष्ट व्यंजना भी 
है। हमारे यहाँ के ,पुराने ढोंचों के भोतर शील-वैचित्य॑ का वैसा विकास 
नहीं हो सकता था, अतः उनका बधन हटाकर वेचित्र्य के लिये मार्ग खोलना 
तो ठीक ही है, पर यह आवश्यक नहीं कि उसके साथ रसात्मकता भी हम 
निकाल (दे | 


हिंदी-नाटकों के स्वतंत्र त्रिकास के लिये ठीक मार्ग तो यह दिखाई पड़ता 
है कि हम उनका मूल भारतीय लक्ष्य तो बनाए रहे, पर उनके स्वरूप के 
प्रसार के लिये ओर देशों की पद्धतियों का निरीक्षण और उनकी कुछ बातों 
का मेल सफाई के साथ करते चलें। अपने नाग्य शासत्र के जटिल विधान 
को ज्यों का त्यों लेकर त्तो हम आजकल चल नहीं सकते, पर उसका बहुत सा 
रूप-रंग अपने नाय्कों मे ला सकते हैं जिससे भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि 
वे बने रह सकते हैं। रूपक और उपरूपक के जो बहुत से भेद किए गए है 
उनमे से कुछ को हम आजकल भी चला सकते है। उनके दिए हुए लक्षणों 
में वर्तमान रुचि के अनुसार जो हेर-फेर चाहे कर लें। इसी प्रकार अमिनय 
की रोचकता बढ़ानेवाली जो युक्तियों हैं--जैसे, उद्घातक, कथोद्धातक--उनमे 
से कई एक की, आवश्यक रूपांतर के साथ ओर स्थान का बंधन दूर करके 
हम बनाए रख सकते हैं। घंतोष की बात है कि प्रसाद! और "प्रेमी! जी 
के नाटकों में इसके उदाहरण हमे मिलते है, जेते, कथोद्घात के ढग पर एक 
पात्र के मुँह से निकले हुए; शब्द को लेकर दूसरे पात्र का यह प्रवेश-- 

शवनाग--देख, सामने सोने का संसार खड़ा है । 

-...( रासा का मबेश 2 

रामा--पामर ! सोने' की रुंका राख हो गईं । ( स्कंदगुप्त ) 

'श्ी हरिक्ृष्ण 'प्रेमी! के नाठकों में भी यह मिलता है| 'शिवा-साधना” मे देखिए--- 
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जीजा०--हाँ ! यह एक बाधा है। 
( सईं बाई का बालक संभाजी को लिए हुए अवेश » 

सई वाई--यह बाधा भी न रहेगी, माँजी ! * | 

प्राचीन नाव्यशाज्र ( भारतीय ओर यवन दोनों ) में कुछ बातों का-- 
जैसे, मृत्यु, वध, युद्ध--दिखाना वर्जित था। आजकल उस नियम के पालन 
की आवश्यकता नहीं मानी जाती। प्रसादजी ने अपने नाटकों में बराबर 
मृत्यु, वध और आत्महत्या दिखाई है। प्राचोन भारत ओर यवनान में ये 
निषेध भिन्‍न भिन्‍न कारणों से थे। यवनान में तो बड़ा भारी कारण रंगशाला 
का खरूप था। पर भारत में अत्यन्त ज्ञोम तथा रशिष्ट-रुचि की विरक्ति बचाने 
के 'लिये कुछ दृश्य वर्जित थे। मृत्यु और वध अत्यंत क्ञोमकारक होने के 
कारण, भोजन परिष्कृत रुचि के विरुद्ध होने के कारण तथा रंगशाला की 
थोड़ी सी जगह के बीच दूर से पुकारना अस्वाभाविक श्रौर अशिष्ट लगने के 
कारण वर्जित थे। देश की परंपरागत सुरुचि-की रक्षा के लिये कुछ व्यापार 
तो हमें ओजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जैसे, चुबन-आलिंगन। स्टेशन 
के प्लेटफार्म पर चुंबन आलिंगन चाहे योरप की सभ्यता के भीतर हो, पर 
हमारी दृष्टि में जगलीपन या पशुत्व है। 

इस तृतीय उत्थान के बीच हमारे वर्तमान नाठक-न्षेत्र मे दो नाटककार 
बहुत ऊँचे ह्थान पर दिखाई पड़े--ख० जयशंकर प्रसादजी ओर श्री हरिक्ृष्ण 
प्रेमी!) । दोनो की दृष्टि ऐतिहातिक काल की ओर रही है। 'प्रसादजी ने 
अपना त्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और '्रेमी'जी ने बृह्लिम-काल 
के भीतर। प्रसाद! के नाठकों में स्कंदगुप्त' श्रेष्ठ हे ओर प्रेमी! के नाठकों 
में रक्षञा-बंधन! | 

ध्रसादजी मे प्राचोन काल की परित्थितियों के खरूप की मधुर भावना 
के अतिरिक्त भाषा को रंगनेवाली चित्रमयी कल्यना ओर भावुकता की अधि- 
कता भी विशेष परिमाण में पाई जाती है। इसके कथोपकृथन कई स्थलों पर 
नाटकीय न होकर वत्तमान गद्य-काव्य के खंड हो गए. है। बीच बीच में णो- 
गान रखे गए हैं वे नतो प्रकरण के अनुकूल हैं, -न प्राचीन काल की भाव- 
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पद्धति के। वे तो ब्रत्तेमान काव्य की एक शाला के प्रतीत मुक्तक ( !,ए7708 ) 
मात्र हैं। अपनी सबसे पिछली रचनाओं 'से ये त्रुटियों उन्होंने निकाल दी हैं। 
चद्रगु्तः और 'ध्रुक-खामिनी' इन दोषो से प्रायः मृक्त है। पर “चंद्रगुप्त! मे 
एक दूसरा बड़ा भारी दोष आ गया है | उछके भीतर सिकंदर के भारत पहुँचने 
के कुछ पहले से लेकर सिल्यूकस के पराजय तक के २५ वष के दीघ॑कालं की 
घटनाएँ लेकर कसी गईं हैं जो एक नाटक के भीतर नहीं -आनी चाहिए । जो 
पात्र युवक के रूप में नाटक के आरंम मे दिखाई पड़े, वे नायक के अत मे 
भी उसी रूप में सामने आते हैं।. यह दोष तो इतिहास की ओऔरोर दृष्टि ले जाने 
पर दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ बाहरी है। पर घटनाओ्रों की अत्यत सघनता का 
दोष रत़ना से . सबंध रखता है। बहुत से मिलन मिन्‍न पात्रों से सबद्ध घटनाओं 
के जुद़ते चलने के, कारण बहुत कम चरित्रों के विकास का अवकाश रह गया 
है। पर इस नाटक मे विन्पत्त वस्तु और पात्र इतिहास का ज्ञान रखनेवालों 
के लिये इतने आकर्षक हैं कि उक्त दोषो की ओर ध्यान कुछ देर मे जाता है | 
मुद्रा-राक्षस”! से'इसमें कई बातो की विशेषता,है। पहली बात तो यह है कि 
इसमे चद्रगुप्त केवल प्रयत्न के फल का भोक्ता कठपुतला भर नहीं, प्रयत्न मे 
अपना क्षृत्रिय-भाग सुद्रता के साथ पूरा करनेवाला है। 'नीति-प्रवत्तेन का भाग 
चाणक्य पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि 'मद्राराक्षण! मे चाणक्य का 
व्यक्तित्व-- उसका हृदय--सामने नहीं आता | तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पन्न 
बुद्धि ओर ब्राह्मणोचित त्याग आदि सामान्य शुणो के बीच केवल प्रतीकार की 
प्रचल॑ वासना ही हृदय-पत्त की ओर 'मलर्कती है। पर इस नाटक में चाणक्य 
के प्रयत्न का लक्ष्य भी ऊँचा किया गया है ओर उसका पूरा हृदय भी 
सामने रखा गया है| 
.. नाठको का प्रभाव पात्रों के क़थोपकथन पर बहुत कुछ अवंलंबित रहता 
है। श्री हरिकृष्ण प्रेमी' के कथोपकथन प्रसाद जी के कथोपकथनों से अधिक 
नाटकोपयुक्त हैं। उनमें' प्रसंगानुसार बातचीत का चलता खामाविक ढंग भी है 
ओर सर्वहृदय ग्राह्म पद्धति पर भाषा का मर्म व्यंजक अनूठापन भी | प्रसाद” जी 
के नाटकों में एक ही ढंग की चित्रमयी ओर लच्छेदार बातचीत करनेवाले कई 
पात्र आ जाते हैं। 'प्रेमीजी के' नाटकों मे यह खट्कनेवाली बात नहीं मिलती | 
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प्रताद! और प्रेमी! के नोटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, पर उनमें आधुनिक' 
आदशों और भावनाओं का अ्रभ्यास इधर उंघर बिखरा मिलता है। 'स्कदगुप्त' 
और 'चंद्रगुप्त' दोनो में स्वदेश-प्रेम, विश्वप्रेम ओर आध्यात्मिकता का आधुर 
निक रू7-रग बराचर कलकता है। आजकल के मजहलत्री दंगों का स्वरूप मीं 
हम 'स्कदशुप्त' में देख सकते है। ' 'प्रेमी' के 'शिवासाधवा” नॉयक के शिवाजी' 
भी कहते है--''मेरे शेष जीवन की एकमात्र साधनों छोगी भास्तवर्ष को 
स्वतत्र करना, दरिद्रता की जड खोदना, जॉँच-नीच .की भावना और धार्मिक 
तथा सामाजिक असहिषएुता कां अंत करना, राजनोतिक ओर सामाजिक दोनों 
प्रकार को क्राति करना” | हम समझते है कि ऐतिशातिक नाठक में किसी पात्र 
से आधुनिक भावनाओं की व्यजना जिस काल का वह नाटक हो उत्त काल को 
भाषा-पद्धति ओर विचार पद्धति के अनुसार करानी चाहिए; क्राति' ऐसे शब्दों 
द्वारा नहीं | प्रेमी! जी के 'रक्ता-बंधन' मे मेवाड़ की महारानी कर्मंवती का 
हमायू को भाई कहकर राखी भेजना ओर हूमायूं का गुजरात के पुसलमान 
बादशाह बहादुरशाह के विरुद्ध एक हिंदू-राज्य की रक्षा के लिये पहुँचना, यह 
कथा-वल्तु ही हिंदू-पुसलिम भेद-भाव की शांति सूचित करती है। उसके ऊपर 
कट्टर सरदारों ओर मुल्ज्ों की ब्रात का विरोध करता हुआ हुमायूँ जिस उदार 
भाव की सुदर व्यजना करता है वह वत्तेपान हिंदू-मुसलिम हुमोव को शांति का 
मार्ग दिखाता जान पड़ता है। इसी प्रकार 'प्रसाद! जो के “ध्रुव स्वामिनी! नामक 
बहुत छोटे से नाटक में एक संग्रात राजकुल की सक्नी का विवाह-सबंध-सोक्ष 


सामने लाया गया है, जो वत्तेमान सामाजिक आंदोलन का एक अ्रंग है। 
वत्तमान राजनीति के' अमिनयों का परिचय प्राप्त कर सेठ गोविंदद(स 


जी ने इधर - साहित्य के अमिनयन्त्षेत्र में मी प्रवेश किया है। उन्होंने तीन 
अच्छे नाटक लिखे हैं। “कक्तैय” मे राम और कृष्ण दोनो के चरित्र नाठक 
के पूर्वाँध ओर उत्तराध दो खंड करके रखे गए हैं जिनका उद्देश्य है कर्तव्य के 
विकास की दो भूमियों दिखाना। नाटककार के विवेचनानुसार मरय्योदा-पालन 
प्रथम भूमि है जो पूर्वार्ध में “राम द्वारा पूर्णता को पहुँचती है। लोकहित की 
च्यापक दृष्टि से आवश्यकतानुसार नियम और मर््यादा का उल्लंघन उसके आगे 
की भूमि है, जो नाटक के उत्तराध में श्रीकृष्ण ने अपने चरित्र द्वारा--जैसे, 
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जरासंघ के सामने लड़ाई का मैदान छोड़कर मागना--प्रदर्शित की है। वास्तव 
मे पूर्वांधं और उत्तरार्ध दो अलग अलग नाठक हैं, पर' नाटककार ने अपने 
कोशल से कत्तेव्य-विकास की सुंदर उद्धावना द्वारा दोनो के बीच पूर्वापर 
संबंध स्थापित कर दिया है। यह भी एक प्रकार का कौशल है। इसे 'करक- 
नाटक! न समझना चाहिए । सेठजी का दूसरा नाटक €६र्ष! ऐतिहासिक है 
जिसमे सप्राद हर्षवर्धन, 'माधवगुप्त, शशांक आदि पात्र आए हैं। इन दोनों 
नाटकों में प्राचीन वेषभूषा, वाह्तुकला इत्यादि का ध्यान रखा गया है। 
प्रकाश” नाटक मे वत्तेमान सामाजिक ओर राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण 
है| यद्यपि इन तीनो नाटकों के वस्तु-विन्यात और कथोपकथन में विशेष रूप 
से आकर्षित करनेवाला अनूठापन नहीं है, पर इनकी रचना बहुत 
ठिकाने की है । 


पं० गोविदवल्लम पंत भी अच्छे नाटककार हैं। उनका “वरमाला' नाटक 
जो मार्कडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित है, बड़ी निपुणता से लिखा 
गया है। मेवाड़ की पन्ना नामक घाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक दृत्त 
लेकर 'राजमुकुट! की रचना हुई है। “अंगूर की बेटी! (जो फारसी शब्द का 
अनुवाद है ) मद्य के दुष्परिणाम दिखानेबाला सामाजिक नाटक है | 


कुछ हलके ढग के नाटकों में, जिनसे बहुत साधारण पढ़े-लिखे लोगो का 
भी कुछ मनोरंजन हो सकता है, स्वर्गीय प० बदरीनाथ भद्द के (ुर्गावत्ी”, 
पुलसीदास” आदि उल्लेखयोग्य है। हास्यरस की कहानियों लिखनेवाले जी० 
पी० श्रीवात्तव ने मोलियर के फरासीसी नाटकों के हिंदुस्तानी अनुवादों के अति- 
रिक्त मरदानी औरत', 'गड़बड़माला', 'नोक-मोक, 'हुमदार आदमी! इत्यादि 
बहुत से छोटे-मोटे प्रहतन भी लिखे हैं, पर वे परिष्क्ृत रुचि के लोगों को हँसाने 
में क्षमर्थ नहीं | “उल“-फेरःः नाटक औरों से अच्छे ढरें का कहा जाता है । 

पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने नाटकों के द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि 
कुछ सामाजिक प्रश्न या 'समस्याएँ' तो सामने रखी ही हैं, योरप में प्रवत्तित 
“यथातथ्यवाद! का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न क़िया है जिसमें झठी 
भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर-प्रकृति अपने वास्तविक 'रूप में 
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सामने लाई जाती है। ऐसे नाटकी का उद्देश्य होता है समान अधिकतर जैता 
है वैसा ही सामने रखना, उसके मींतर की नाना विषमताओं से उत्पन्न प्रश्नों 
का जीता जागता रूप खड़ा करना तथा यदि संभव हो तो समाधान के स्वरूप 
का भी आभात देना । लोक के बीच कभी कमी जो उच्च भावों के कुछ दृष्टात 
दिखाई पड़, जाया करते है उनपर कल्पना का भूठा रग चढ़ाकर धोखे की 
टट्टियों खड़ी करना ओर बहुत सी फालतू भावुकता जगाना»अब बद दोना 
चाहिए, यही उपर्युक्त 'यथातथ्यवाद”' के अनुयायियों का कहना है । योरप में 
जब 'कला' ओर 'सौदर्य' की बड़ी पुकार मची ओर कुछ कलाकार, कवि और 
लेखक अपना यही काम समकाने लगे कि जगत्‌ के सुंदर पक्त से सामग्री चुन 
चुनकर एक काल्पनिक सौदये सृष्टि खड़ो करे और उसका मधुपान करके झूमा 
करें, तत्र इसकी घोर प्रतिक्रिया वहों आवश्यक थी और यहों भी 'लौंदि्यत्ाद! 
ओर 'कलावाद' का हिंदी मे खासा चलन होने के कारण अब आवश्यक हो 
गई है। जब कोई बात हृद के धाहर जाकर जी उब्ाने ओर विरक्ति उत्पन्न 
करने लगती है तब साहित्य के ज्षेत्र में प्रतिक्रिया अपेक्षित होती है। योरप के 
साहित्यक्षेत्र में एकांगदर्शिता इतनी बढ़ गई है कि किसी न किसी हृद पर 
जाकर कोई न कोई वाद बरात्रर खड़ा होता रहता है ओर आगे बढ़ चलता 
है। उसके थोड़े ही दिनों पीछे बड़े वेग से उसकी प्रतिक्रिया होती है जिसकी 
धारा दूसरी हृद की ओर चढ़ती है। अतः योरप के किसी 'बाद'ं को लेकर 
चिल्लानेवाली को यह समझ रखना चाहिए, कि उसका बिल्कुल उलय वाद भी' 
पीछे लगा आ रहा है । 

प्रतिक्रिया के रूप में निकली हुईं साहित्य की शाखाएँ प्रतिक्रिया का रोष 
ठंडा होने पर धीरे धीरे पलटकर मध्यम पथ पर आ जाती हैं। कुछ दिनों तक 
तो वे केवल चिढ़ाती सी जान पड़ती हैं, पीछे शात भाव से सामजस्य के साथ 
चलने लगती हैं। 'भावुकता' भी जीवन का एक अंग है। अतः साहित्य की 
किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल ' हंटा तो सकते नहीं | हॉ, यदि वह व्याधि के 
रूप मे--फीलपॉव की तरह--बढ़ने लगे, तो उसकी रोक-थाम आवश्यक है । 

नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मीनारायणजी योरप से लाए हैं उसमें 
काव्यत्व का अवयव भरसक नहीं आने पाया है। उनके नाटकों में न चित्रमय 
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और भावुकर्ता-से लदे भाषंण हैं, ने गीत या कविताएँ ।' खरी खरी बात कहमे 
का जोश कहीं कही अवश्य॑ है। “इस प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिखे हैं 
जैसे, 'मुक्ति का रहस्‍्य', 'सिंदूर की होली?, 'राक्षेंस का मंदिर', 'ओ्राधी रात | '* 

समान के कुत्पित, बीमत्स और 'पाखंडपूर्ण अंशों के चटकीले दृश्य दिखाने 
के लिये पांडेय बेचन शर्मा उग्र” ने छोटे छोटे नाटकी या प्रहंतनों से भी काम 
'लिया है । 'चुकन! और “चार बेचारे! ( संपादक, अध्यापक, सुधारक, प्रचारक ) 
इसीलिये लिखे गए हैं। 'महात्मा ईसा” के फेर में तो वे नाहक पड़े | * ' 

पं० उठयशंकर भट्ट ने, जो पंजाब में बहुन अच्छीं साहित्य-सेवा कर 
रहे हैं, 'तक्षशिला), 'राका), 'मानसी' आदि कई अच्छे काव्यों के अतिरिक्त, 
अनेक पीराणिक ओर ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। 'दाहर या सिंध-पतन 
तथा विक्रमादित्य” ऐतिहासिक नाथवक है। हाल में 'कमला! नामक एक 
सामाजिक नाटक भी आपने लिखा है जिसमे किसान आदोलन तथा सामाजिक 
असामजस्य का मार्मिक चित्रण है। “दर्स हजार! नांमि का एक एकांक्ी नाटक 
भी आपने 'इघर लिखा है। 3 

भट्टजी की केला का पूर्ण विकास -पेराणिक नाटकों में दिखाई पड़ता है। 
पौराणिक 'क्षेत्र के मीतर से वे ऐसे पांत्र छंहुकर लाए हैं/जिनके “चारो ओर 
जीवन की रहस्यमयी विषमताएँ बड़ी' गहरी छाया डालती हुई आती . हैं--ऐसी 
विष॑मताएँ जो वत्तमान समाज को भी क्षुव्ध करती रहती हैं। '्रंत्रा' माँय्क में 
भीष्म द्वारा हरी हुई अंत्रा की जन्मातंर-व्यापिनी 'प्रतीकार-वासना 'के अतिरिक्त 
स््री-पुरुष संत्ंंध की वह विषमता भी सामने आती है जो आजकल के महिला- 
आंदोलनों: की तह में वत्तमान है। 'मत्स्यगंघा! एक भाव-नाथ्य या पद्नत्रद्ध 
मटक है। उसमें जीबन का वह रूप सामने आता है जो ऊपर से सुख-पूर्ण 
दिखाई पड़ता है, पर जिप्के मीतर भीतर न'जाने क्रितनी उम्र्गों और मधुर 
कामनाओ के ध्वंस की विषाद-घारा यहाँ-से वहाँ तक छिपी मिलती है। 'विश्वा- 
मित्र” भी इसी ढंग का एक सुंदर नाटक है। चौथा नाटक 'सगरविजय भी 
उत्तम है। पौराणिक सामग्री का जैसा सुंदर उपयोग भट्टणी ने किया है, 
वैसा कम देखने में आता है। ऐतिहासिक नाटक-रचना में जो स्थान प्रसाद 
और प्रेमी” का है, पौराणिक नाटक रचना मे वहीं स्थान भद्जी का. है | त 
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श्री'जगन्नाथप्रसाद 'मिलिद' ने महाराणा प्रताप का राज्यामिप्रेक से लेकर 
अत तक का वृत्त लेकर 'प्रताप-प्रतिज्ञा! नाटक की रचना की है। स्व० राधा- 
कष्णदासजी के 'ताप-नाव्क' का आरभ मानसिंह के अपमान से होता है जो 
नाथ्यकला की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। परिस्थितियों को प्रधानता देने मे 
भी 'मिलिंद' जी का चुनाव उतना अच्छा नहीं है। कुछ ऐतिहासिक ब्रुटियों 
भ्रीहै। 


श्री चतुरसेन शात्री ने उपन्यास ओर कहानियाँ तो लिखी ही है, नाट्कः 
की ओर भी हाथ ,बढ़ाया है। अपने अमर राठौर! और “उत्सर्ग”! नामक 
ऐतिहासिक नाग्को में उन्होंने कथावस्तु को अपने अनुकूल गढ़ने में निपुणता 
अवश्य दिखाई है, पर अधिक ठोक-पीट के कारण कहीं कहीं ऐतिहासिकता 
- और कहीं कहीं घटनाओं की महत्ता भी रड़ गई है। 


अंगरेज कवि शेली के ढंग पर श्री सुमित्रानंदन पंत ने कवि-कल्पना को 
दृश्य रूप देने के लिये 'ज्योत्स्ना! नाम से एक रूपक लिखा है। पर शेली का 
रूपक ( ?7'0776%+7608 ए४7०00४7०) तो आधिदेविक शासन से मुक्ति 
ओर जगत्‌ के स्वातंत्य का एक समन्वित प्रसंग लेकर चला है, और उसमे 
पृथ्वी, वायु आदि आधिमौतिक देवता अपने निज के रूप में आए, है, किंठ॒ 
ज्योत्स्ना' मे बहुत दुर तक केवल सौंदय्य-चयन करनेवाली कल्पना मनुष्य के 
सुख-विलास की भावना के अनुकूल चमकती उषा, सुरसित समीर, चय्कती 
कलियों,' कलरव करते विहंग आदि को अभिनय के लिये मनुष्य के रगमंच पर 
जुटाने में प्रदत्त है । उसके उपरांत आजकल की हवा में उडती हुई कुछ लोक- 
समस्याओं पर कथोपकथन है । सच मिला कर क्या है , यह नहीं कहा जा सकता। 
श्री केलासनाथ भवनागर का "भीम प्रतिज्ञा! भी विद्याथियों के योग्य अच्छा 
नाटक है । ' ; 
एकांकी नावक का उल्लेख आरंभ में हो चुका है ओर यह कहा जा चुका 
है कि किस प्रकार पहले-पहल दो-एक व्यक्ति उसे भारतीत नास्य-साहित्य में 
एक अश्रुतपू्व वत्तु समझते हुए, लेकर आए, । अब इधर हिंदी के कई अच्छे 
कवियों ओर नाटककारों ने भी कुछ एकाकी नाटक लिखे हैं जिनका एक अच्छा 
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संग्र३ “आधुनिक एकांक्री नाटकें? के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमे 
श्रीसुदशन, रामकुमार वर्म्मा, भ्रुवनेश्वर, उपेद्रनाथ ' अश्क, भगवतीचरण वर्म्मा, 
चर्मप्रकाश आनद, उदयशंकर भट्ठ के क्रमशः 'राजपूत की हार, दस मिनट 
स्ट्राइक, 'लक्ष्मी का स्वागत), सबसे बड़ा आदमी”, दीन! तथा दिस हजार 
नाम के नाटक सगहीत हैं। ; 


हिंदी के कुछ प्रतिद्ध कवियों और उपन्यात्तकारों ने भी--जैसे, बा० 
मैथिलीशरण गुप्त, श्री वियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचद, विश्व॑ंभरनाथ 
शर्म्मा कीशिक, सुदर्शन-नाटक की ओर हाथ बढ़ाया, पर उनका मुख्य 
स्थान कवियो और उपन्यासकारों के बीच ही रहा। 


मौलिक नाटकी के अतिरिक्त सल्कृत के पुराने नाव्कों में से मास के '्वप्त- 
चासवदतता' ( अनुवादक--सत्यजीवन वम्मी ), पचरात्र', 'मध्यम व्यायोग', 
'प्रतिज्ञायौगंघधरयण” ( अनु ०--जजजीवनदास ), अतिमाः ( अनु०--वलदेव 
शास््री ) तथा दिडनाग के 'कुंदमाला नाटक ( अनु ०--वागीश्वर' विद्या- 
लंकार ) के अनुवाद भी हिंदी मे हुए । 

जमन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटकू 'फाउस्टो का अ्रच्छा अनुवाद 
श्री भोलानाथ शर्मा, एम० ए ने किया है | 


निबंध 
विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा-क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश 
हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के नित्रंधों की--ऐसे निबंधो की जिनकी असा- 
धारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानविंक श्रम-साध्य नूतन- 
उपलब्धि कि रूप में जान पड़े--जितनी ही आवश्यकता है उतने ही कम वे हमारे 
सामने आ रहे हैं। निबंध की जो स्थिति हमे द्वितीय उंत्थान में दिखाई पडो 
प्रायः वही ट्थिति इस वत्तमान काल में भी बनी हुई है। अथ-वैचित्य ओर 


माषा-शैली का नूतन विकास जैसा' कहानियों के भीतर प्रकट हुआ है, बैठा 
निबंध के क्षेत्र मे नहीं देखने में आ रहा है, जो उप्तका उपयुक्त स्थान है। 


गद्य-साहित्य की वर्तमान गति प५९ 


यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गति विधि दिखाई पड़ी तो काव्यात्मक 
गद्य-प्रबंधों के रूप मे। पहले तो बंगभाषा के 'उद्श्नात प्रेम! .( चद्रशेखर 
मुखोपाध्याय कृत ) को देख कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की ओर कुके; 
पीछे भावात्मक गद्य की कई डौलियो की ओर । '“डद्श्नात प्रेम! उस विक्तेप 
शैली पर लिखा गया था जिसमे भावावेश द्योतित करने के लिये माषा बीच 
बीच में अ्रसबद्ध अर्थात्‌ उखड़ी हुई होती थी। कुछ दिनों तक तो उसी शैली 
पर प्रेमोद्गार के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध--यदि उन्हे प्रबंध कह 
सके--निकले जिनमे भावुकता की कलक्‌ यहाँ से वहाँ तक रहतो थी। पीछे 
श्री चतुरसेन शाजतत्री के 'अंतस्तल' में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरे भावों की 
भी प्रचल व्यनना अलग अलग प्रयधों में की गई जिनमे कुछ दूर तक एक 
ढंग पर चलती धारा के ब्रीच बीच में भाव का प्रत्॒ल उत्थान दिखाई पड़ता 
था। इस प्रकार इन प्रत्ंधो की भाषा तरगवती धारा के रूप में चली थी 
अर्थात्‌ उसमे 'धार'ं और "तरंग! दोनों का योग था। ये दोनों प्रकार के 
गद्य बंगाली थिएटरों की रंग-भूमि के भाषणों के से प्रतीत हुए । 
पीछे रवींद्र बाबू के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का रंग 
लिए जिस भावात्मक गद्य का चलन हुआ वह विशेष अलंकृत होकर अन्योक्ति- 
पद्धति पर चला । ब्रह्मसमाज ने जिस प्रकार इसाइयों के अनुकरण पर अपनी 
प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था, उसी प्रकार अपने भक्ति-माव की 
च्यंजना के लिये पुराने ईंसाई-संतों की पद्धति भी ग्रहण की । एक उदाहरण 
से यह बात स्पष्ट हो जायगी। इसी की बारहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में 
संत बरनाड ( 5, 367797"0 ) नाम के जो प्रसिद्ध भक्त हो गए, हैं, उन्होने 
दूल्हे रूप ईश्वर के हृदय के तीसरे कक्ष में प्रवेश का ईस प्रकार उल्लेख 
किया है-- 

“यद्यपि वे कई बार मेरे मीतर आए, पर मैंने न जाना कि वे कब्र आए। 

' आ जाने पर कभी कभी मुझे उनकी आहट मिली है; उनके विद्यमान होने का 
स्मरण भी मुझे है: वे आनेवाले हैं, इसका आभास मुझे कभी कभी पहले से 
मिला है; पर वे कच भीतर आए, ओर कत्न बाहर गए इसका पता मुझे कभी 

न चला ।” 


६० हिदी-साहित्य का इतिहास: 


है इसी प्रकार उस परोक्ष आलंबन को प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग 
ओर वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है। रवींद्र 
बाबू की 'गीतांजलि' की रचना इसी पद्धति पर हुईं है। हिंदी में भी इस ढग 
की रचनाएँ हुईं जिनमे राय कृष्णदासजी की साधना”, 'प्रवाल”! और 'छाया- 
प्रथ', वियोगी हरि जी की 'भावना' ओर “अंतर्नाद! विशेष उल्लेख योग्य है। 
हाल में श्री भेवरमल सिंघी ने 'वेदना' नाम की इसी ढंग की एक पुस्तक लिखी 
है जिसके भूमिका-लेखक हैं भाषातत््व के देश-प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर सुनीति- 
कुमार ,चाटुर्ज्या । 


यह तो हुई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र से गहोत लाक्षणिक भावुकता, 
जो बहुत कुछ अमिनीत या अनुकृत होती है अर्थात्‌ बहुत कम दशाओरं मे 
हृदय की स्वाभाविक पद्धति पर चलती है। कुछ भावात्मक प्रबंध लोकिक प्रेम 
को लेकर भी मासिक पत्नो मे निकलते रहते हैं जिनमे चित्र-विधान कम और 
कसक, टीस, वेदना अधिक रहती है । 


अतीत के नाना खंडों में जाकर रमनेवाली भावुकता का मनुष्य की प्रकृति 
मे एक विशेष स्थान है। मनुष्य की इस प्रकृतिस्थ भावुकता का अनुभव हम 
आप मी करते हैं और दूसरो को मी करते हुए. पाते है। अतः यह मानव-हृदय 
- की एक सामान्य वृत्ति है। बड़े हर्ष की बात है कि अतीत क्षेत्र मे स्मामेबाली 
अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी मावना लेकर महाराजकुमार डाक्टर श्री रघुब्रीर- 
सिंह जी ( सीतामऊ, मालवा ) हिंदी साहित्य क्षेत्र मेँ आए।। उनकी भावना 
मुगल-सम्राये के कुछ अवशिष्ट चिह्न सामने पाकर प्रत्यमिशा के रूप में मुगल- 
साम्राज्य-काल के कभी मधुर, मव्य ओर जगमगाते दृश्यों के बीच, कभी पतन- 
काल के विषाद, मैराश्य ओर बेबसी की परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के 
साथ रमी है। तानमहल, दिल्‍ली का लाल किला, जहाँगीर ओर नृरजह्दों की 
कब्र इत्यादि पर उनके भावात्मक प्रवंधो की शैली बहुत ही मार्मिक और 
अनूठी है । 

गद्य-साहित्य में सावात्मक और काव्यात्मक गद्य का मी एक विशेष स्थान 
है, यह तो मानना ही पड़ेगा। अतः उपयुक्त क्षेत्र में उसका आविर्भाव और 


गद्य-सादित्य की वतेनान गति १६१ 


प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है। पर-दूसरे क्षेत्रो मे भी, जहाँ गंभीर विचार 
और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है, उसे घसीटे जाते देख दुःख होता है। जो चिंतन 
के गूढ़ विषय हैं उनकी भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं 
कहा जा सकता। विचारुन्षेत्रों के ऊपर इस भावात्मक ओर कल्पनात्मक 
प्रणाली का धावा पहले-पहल काव्य का खरूप' बतलानेवाले निबंधों मे वग 
साहित्य के भीतर हुआ, जहाँ शेक्सपियर को यद्द उक्ति गूँज रही थी-- 


“सैदय्य-मद में फूमती हुई कवि की दृष्टि खर्ग से भूलोक ओर भूलोक से 
खर्ग तक विचरती रहती है?" | 


काव्य पर जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए जिनमे सिवा इसके कि 
“कविता अ्मरावती से गिरती हुई अमृत की घारा है,” “कविता हृदय-कानन 
में खिली हुई कुसुम-माला है”, “कविता देवलोक के मधुर सगीत की गूँज है”, 
और कुछु भी न मिलेगा। यह कविता का ठीक ठीक स्वरूप बतलाना है कि 
उसकी विरुदावली भखानना १ हमारे यहाँ के पुराने लोगो मे भी 'जहों न जाय 
रवि, वहाँ जाय कवि! ऐसी ऐसी बहुत सी विरुदावलियों प्रचलित थी, पर वे 
लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कही जाती थी। कविता भावम्री, रसमयी 
ओर चित्रमयी होती है, इससे यह आवश्यक नहीं कि उसके स्वरूप का निरूपण 
भरी भावमय,“रसमय और चित्रमय हो । "कविता? के ही निरूपण तक भावात्मक 
प्रणाली का यह धावा रहता तो भी एक बात थी। कवियों की आलोचना तथा 
आर और विषयों मे भी इसका दखल” हो रहा है, यह खठके की बात है। इसे 
हमारे साहित्य में घोर विचार-शेयिल्य ओर बुद्धि का आलस्य फैलने की आशका 
है। जिन विषयो के निरूपण में सूक्ष्म और सुब्यवस्थित विचार-परंपरा अपेक्तित 
है, उन्हे भी इस हवाई शेली पर हवा बताना कहाँ तक ठीक होगा ! 
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ड्ेद्‌ 


५१६२ हिंदी-छाहित्य का इतिहास . 


समालोचना और काउथ-सीसांसा 


' इस तृतीय उत्थान मे' समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण-दोष के 
कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं ओर उनकी अंतःप्रवृत्ति की 
छानबीन की ओर भी' ध्यान दिया गया | तुलसीदास, सूरदास, जायतसी, दीन- 
दयाल गिरि ओर कबीरदास की विस्तृत आलोचनाएँ पुस्तकाकार ओर भूमिकाओं 
के रूप में भी निकलीं। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर ओर जायसी पर 
वित्तृत समीज्ञाएँ लिखीं जिनमे से प्रथम 'गोखामी ठुलसीदास” के नाम से 
पुस्तकाकार छुपी है, शेष दो क्रमशः 'अ्रमरगीत सार! और '“जायसी-ग्ंथावली' 
में सम्मिलित हैं। स्व० लाला भगवानदीन की सूर, ठुलसी और दीनदयाल 
गिरि की समालोचनाएँ उनके संकलित ओर संपादित 'सूर-पंचरत्न', 'दोहावली' 
ओर दीनदयाल गिरि ग्रंथावली' 'मे सम्मिलित हैं। पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 
की कनीर-समीक्षा उनके द्वारा संग्रहीत 'कभीर-वचनावली के साथ ओर डाक्टर 
पीताबरदतत बड़थ्वाल की “कब्रीर-अंथावली” के साथ भूमिका-रूप मे सन्निविष्ट है। 


इसके उपरांत 'कलाओ' ओर 'साधनाओ'” का तॉता बंधा ओर 


(१ ) केशब की काव्य-कला ( श्री कृष्णशंकर शुक्ल ), 

(२) गुप्तजी की कला ( प्रो० सत्येद्र ), 

(३ ) प्रेमचंद की उपन्यास-कला ( पं० जनादनप्रताद मा '्विज! ) 

(४ ) प्रसाद की नास्य-कला, 

(५ ) पद्माकर की काव्य-साधना ( अ्रेंखौरी गंगाप्रसादसिंह ), 

(६ ) 'प्रसाद' की काव्य-साधना ( श्री रामनाथ लाल 'ुमना /, 

(७ ) मीरा की प्रेम-साधना .( पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव ) 
एक दूसरे के आगे पीछे निकलीं। इनमें से कुछ पुस्तके तो समालोचना की असली 
पद्धति पर निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनो ढंग लिए हुए चली हैं तथा कवि के 
बाह्य और आम्यंतर दोनों का अच्छा परिचय कराती हैं, जैसे, 'केशव की काव्यकला, 


” धगुप्तजी की कला! । किशव की काव्य-कला' में पं० कृष्णशंकर शुक्ल ने अच्छा 


विद्त्तायूर्ण अनुसंधान भी किया है। उनका' 'कविवर्‌ रत्नाकर' भी कवि की 
विशेषताओं को मार्मिक ढंग से सामने रखता है| प॑०' गिरिजादत्त - शुक्ल 'गिरीश 
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कृत. शुप्तजी की काव्यधारा- में “मी मैशिलीशरुण गुसजी की रचना के .विविध 
पत्तों का सूक्मता और. मार्मिकता के साथ ड्द्घाटन हुआ है। .'पद्माकर की 
काव्य-साधनाः द्वारा भी पद्माकर के सबंध मे बहुत सी बाती की. जानकारी हो 
जाती है। इधर हाल में पं० रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी 'झुकविसमीक्षा' मे 
कथीर, सूर,, जायसी, ठुलसी, मीरा, , केशव, ब्रिहारी, भूषण, भारतेढु, मैथिली 
शरण गुप्त और जयशकर प्रसाद ,पर अच्छे क्मीज्षात्मक निबंध लिखे है। 
भीस की प्रेम-साधना” भावात्मक है जिसमें माधव जी मीरा के भावों का 
स्वरूप पहचानकर उन भावों से आप भी मग्न होते दिखाई पड़ते है। इन सच 
पुस्तकी से हमारा समीक्षा-साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ है, इसमे संदेह नहीं । 
पं० शातिप्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य-निर्माता! , नाम की एक पुस्तक लिखकर 
हिंदी के कई वर्तमान कवियों ओर लेखकों की प्रचृत्तियो ओर विशेषताओं का 
अपने ठग पर अच्छा आभास दिया है। 

ठीक-ठिकाने से चलनेवाली समीक्षाओं को देख जितना संतोष होता है, 
किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना से सवंथा असंबद्ध चित्रमयी 
कल्पना और भावुकता की सजावट देख उतनी ही ग्लानि होती है | यह सजावट 
अँंगरेजी के अथवा बेंगला के समीक्षा-क्षेत्र से कुछ विचित्र, कुछ विदग्घ, कुछ 
अतिरजित चलते शब्द और वाक्य ला लाकर खड़ी की जाती है । कहीं कहीं 
तो किसी अ्रंगरेजी कवि के संबंध से की हुई समीक्षा का कोई खंड ज्यो का त्यों 
उठाकर किसी हिंदी-कवि पूर मिड्ठा दिया जाता है। ऊपरी रग-ढंग से तो ऐसा 
जान पड़ेगा कि कवि के हृदय के भीतर सेंध लगाकर घुसे हैं और बड़े बड़े गृह 
कोने सॉक रहे हैं, पर कवि के उद्धुत पद्मों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा 
कि कबि के विवक्षित भावों से उनके वागविलात का कोई लगाव नहीं | पद्य 
का आशय या भाव कुछ और है, आलोचकजी उसे उद्धृत करके कुछ और 
ही राग अलाप रहे है । कवि के मानसिक विकास का एक आरोपित इतिहास 
तक--किसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कददी से लेकर --वे 
सामने रखेंगे, पर इस बात का कहीं कोई -प्रमाण न मिलेगा कि आलोच्य 
कवि के पचीस-तीस पद्यों का भी ठीक ताल्य्य उन्होंने समझता है। ऐसे आलो- 
चको के शिकार “छायावादी' कहे जानेवाले कुछ कवि ही अभी हो रहे हैं। नूतन 
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शाखा के एक अच्छे कवि हाल ही मे मुक से मिले नो ऐसे कदरदानों से पनाह 
माँगते थे।, अ्रव सुनने मे आ रहा है कि इस दंग के ऊँचे हौसलेवाले दो एक 
आलोचक छुलसी ओर -सूर के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता वाग्जाल 
जिछानेवाले हैं। 

काव्य की छायावाद!ं कही जानेवाली शाखा चले काफी दिन हुए | पर 
ऐसी कोई समीक्षा-पुस्तक देखने मे न आई जिसमें उक्त शाखा की रचना- 
प्रक्रिय॒ ( १80/70 0706 ), प्रसार की मिन्‍्न-मिन्‍न भूमियों, सोच समक्तकर 
निर्दिष्ट की गई हो । केवल प्रो० नगेंद्र की 'सुमिन्नानंदन पंत” पुस्तक ही ठिकाने की 
मिली | बात यह है कि इधर अभिव्यजना का * वैचित्यं लेकर 'छायावाद” चला, 
उधर उसके साथ ही प्रभमावामिव्यंजक समीक्षा ( [77976880778 
0990ं४7 ) का फैशन बंगाल होता हुआ आ घमका। इस प्रकार की समीक्षा 
में कवि ने क्‍या कहा है, उसका ठीक भाव था आशय क्‍या है, यह समझने या 
समझाने की आवश्यकता नहीं; आवश्यक इतना ही है कि उसकी किसी रचना का 
जिसके हृदय पर जो प्रभाव पड़े उसका वह सुंदरता और अनूठेपन के साथ वर्णन 
कर दे। कोई थह नहीं पूछ सकता कि कवि का भाव तो कुछ ओर है, उसका 
यह प्रभाव कैसे पड़ सकता है|. इस प्रकार की समीक्षा के चलन ने अध्ययन, 
चिंतन ओर प्रकृत समीक्षा का रास्ता ही छेक लिया । 

प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा कोई ठीक-ठिकाने की वस्तु ही नहीं । न ज्ञान के 
क्षेत्र मे उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र मे। उसे समीक्षा या आलोचना 
कहना ही व्यर्थ है। किसी कवि की आलोचना कोई इसी लिये पढ़ने बैठता है 
कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को, ठीक-ठीक हृदयंगम करने में सहारा 
मिले; इसलिये नही कि आलोचक की भाव-सगी ओर सजीले पद-विन्यास द्वारा 
अपना मनोरंजन करे। यदि किसी रमणीय अ्रर्थ-गर्भित पच्च की आलोचना इसी 
रूप में मिले कि “एक बार इस कविता के प्रवाह में पड़कर बहना ही पड़ता 
है। खयं कवि को भी विवशता के साथ बहना पड़ा है; वह एकाघिक बार 
मयूर की भाँति अपने सौंदय्य पर आप ही नाच उठा है”, तो उसे लेकर कोई 
क्या करेगा १ | 
सारे योरप की बात छोड़िए, अँगरेजी के' वत्तमान समीक्षा-च्षेत्र में ही प्रभा- 


ध्ड्छो 
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वामिव्यंजक समीक्षा की निस्सारता प्रक5 करनेवाली पुस्तके बशात्रर निकल रही 
है* | इस ढंग की समीक्षाओं में प्रायः भाषा विचार मे वाघक बनकर आा खड़ी 
होती है। लेखक का ध्यान शब्दों की तड़क-भड़क, उनकी आकर्षक योजना, 
अपनी उक्ति के चमत्कार, आदि मे उलका रहता है जिनके बीच स्वच्छुंद 
विचारधारा के लिये जगह हि मिलती | विशुद्ध आलोचना के क्षेत्र मे भाषा 
की क्रीडा किस प्रकार बाधक हुई है, कुछ बेंधे हुए शब्द और वाक्य किस 
प्रकार विचारों को रोक रहे है, ऐसी बातें जिनको कहीं सत्ता नहीं किस प्रकार घने 
वाग्नाल के भीतर से भूत बनकर मॉकती रही हैं, यह दिखाते हुए इस बीसर्वी 
शताब्दी के एक प्रसिद्ध समालोचना-तत्त्वज्ञ ने बड़ी खिन्नता प्रकट की है* । 


हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओों और टीकाकारों की अर्थक्रीड़ा प्रसिद्ध 
है । किसी पद्य का और का और अर्थ करना तो उनके बाएँ हाथ का खेल हैं। 
तुलसीदासजी की चोपाइयो के बीत बीस अर्थ करनेवाले श्रभी मौजूद हैं । अभी 
थोड़े दिन हुए, हमारे एक मित्र ने सारी 'त्रिहरीसतसई” का शातरस-परक श्रर्थ 
करने की धमकी दी थी | फारसो के हाफिज आदि शायरों की शंगारी उत्तियों 
के आध्यात्मिक अर्थ प्रसिद्ध हैं, यद्यपि अरबी-फारसी के कई पहुँचे हुए, विद्वान 
यह आध्यात्मिकता नहीं स्व्रीकार करते | इस पुरानी प्रद्धत्ति का नया संघ्करण भी 
कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगा है | रवींद्र बाबू ने अपनी प्रतिभा के बल से कुछ 
सहल्क्ृत-काव्यो की समीक्षा करते हुए कहीं कहीं ्राध्यात्मिक श्रथों की योजना की 
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जिसमें यह अच्छी तरह दिखा दिया गया है कि प्रभावामित्यजक समीक्षा कोई समीक्षा ही नहीं। 
दा 
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है। 'प्राचीन साहित्य! नाम की पुरंतक में मेघदूत आदि पर जो निबंध है उनमें ये 
बाते मिलेंगी । काशी के एक व्याख्यान में उन्होंने 'अमिन्नान-शाकुतल” के सारे 
आख्यान का आध्यात्मिक पक्ष निरूपित किया था | 'इस संबंध में हमारा यही 
कहना है कि इस प्रकार की प्रतिमापूर्ण कृतियों का भी अपना अलग मूल्य है। 
वे कल्पनात्मक साहित्य के अंतर्गत अवश्य हैं, पर विशुद्ध समालोचना की कोटि 
में नहीं आ सकतीं | 
योरपवालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसद आतो है। भारतीयों की 
आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता की चर्चा पच्छिम में बहुत हुआ करती है | इस 
चर्चा के मूल में कई बातें हैं। एक तो ये शब्द हमारी अकर्मण्यता और बुद्धि- 
शैथिल्य पर परदा डालते हैं। श्रतः चर्चा या तारीफ करमेवालों मे कुछ लोग 
तो ऐसे होते हैं जो चाइते है कि यह परदा प्रड़्ा रहे। दूसरी बात यह है कि ये 
शब्द पूरबी और पच्छिमी जातियो के बीच एक ऐसी सीमा बॉघते हैं जिससे 
पच्छिम मे हमारे संबंध में एक प्रकार का कुतूहल-सा जाग्रत रहता है ओर 
हमारी बाते कुछ अनूठेपन के साथ कही जा सकती हैं | तीसरी बात यह हैकि. 
आधिभौतिक समृद्धि के हेतु जो भीषण संघर्ष सेकड़ों वर्ष तक योरप में रह्य उससे 
क्लांत और शिथिल होकर बहुत से लोग जीवन के लक्ष्य मे कुछ परिवतेन 
चाहने लगे--शाति और विश्राम के अमिलाषी हुए, । साथ ही साथ धर्म ओर 
विज्ञान का रूगड़ा भी बंद हुआ | अतः योरप में जो इधर आध्यात्मिकता की 
चर्चा बढ़ी वह विशेषतः प्रतिवर्तंन (१,७४७४707) के रूप मे । स्वर्गीय साहित्या- 
चाय्य पं० रामावतारजी पांडेय श्रोर चद्रधरजी शुल्लेरी इस आध्यात्मिकता की 
चर्चा से बहुत घबराया करते थे । 
पुस्तकों ओर कवियों की आलोचना के- अतिरित्ती पाश्चात्य काव्य-मीमासा 
को लेकर भी बहुत से लेख और कुछ पुस्तके इस काल मे लिखी गई--जैसे, 
बा० श्यामसुंद्रदास कृत साहित्यालोचन, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कृत 
, विश्व साहित्य । इनमें से पहिली पुष्तक तो रशिक्षोपयोगी है । दूसरी पुस्तक मे 
योरोपीय साहित्य के विकास तथा पाश्चात्य काव्य-समीक्षुकी के कुछ प्रचलित मतों 
/ का दिग्दर्शन है। . ह 
इधर दो एक लेखकी की एक ओर प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। वे योरप के 
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कुछ कला संबंधी एकदेशीय और अत्युक्त मतों को सामने लाकर हिंदीवालों की 
आऑखो में उसी प्रकार चकाचौध उत्पन्न करना चाहते है जिस प्रकार कुछ लोग 
वहाँ के फैशन की तड़क-भडक दिखाकर। जर्मनी, क्रास, इटली, रूस ओर 
स्वेडन इत्यादि अनेक देशों के नए-पुराने कंदियों, लेखकी और समीक्षकों के 
नाम गिनाकर-वे एक प्रकार को आतंक उत्पन्न करना ' चाहते है। वे कला- 
सबंधी विलायती पुस्तकों की बाते लेकर और कहीं मेटरलिंक (१(७/०7४०४), 
कहीं गेंटे ( (+06॥॥06 ), कहीं शल्सटय (7"0]8005) के उद्धरण देकर अपने 
लेखों की तडक-भड़क भर बढ़ाते हैं। लेखों को यहाँ से वहाँ तक पढ़ जाइए, 
लेखकी के अपने किसी विचार का कहीं पता न लगेगा। उद्धुत मर्तों की व्यापत्ति 
कहों तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका कहाँ सामंजस्थ है ओर कहाँ 
विरोध, इन सत्र बातों के विवेचन का सर्वधा अभाव पाया जायगा | साहित्यिक 
विवेचन से संबंध रखनेवाले जिन भावों ओर विचारों के द्योतन के लिये हमारे 
यहाँ के साहित्य ग्रंथों मे बराबर से शब्दप्रचलित चले आते है उनके स्थान पर 
भद्दे गढ़े हुए शब्द देखकर लेखकी की अ्रनभिज्ञगा की ओर बत्रिना ध्यान गए, 
नही रहता । समालोचना के क्षेत्र मे ऐसे विचारशन्य लेखों से कोई विशेष 
लाभ नही । 

पश्चिम के काव्य कला संबंधी प्रचलित वादों मे अक्सर एकांग-हृष्टि की 
दौड़ ही विलक्षण दिखाई पड़ा करती हैं। वहों के कुछ लेखक काव्य के किसी 
एक पक्ष को उसका पूर्ण स्वरूप मान, इतनी दूर तक ले जते है कि उनके 
कथन में अनूठी सूक्ति का सता चमत्कार आ जाता है और बहुत से लोग उसे 
सिद्धांत या विचार के रूप में अहण कर चलते हैं । यहाँ हमारा काम काव्य के 
स्वरूप पर विचार करना या प्रबंध लिखना नहीं बल्कि प्रचलित प्रद्ृत्तियो और 
उनके उद्‌गमो तथा कारणों का दिर्दर्शन कराना मात्र है। अतः यहाँ काव्य 
या कल्ना के संबंध मे उन प्रवादो का, जिनका योर॑प में सबसे अधिक फैशन 
रहा है, संक्षेप मे उल्लेख करके तब मै इस प्रसग को समाप्त करूँगा। इसकी 
आवश्यकता यहाँ मै केवल इसलिये समझता हूँ कि एक ओर योरप में तो 
व्यापक और सूक्ष्मदृष्टि संपन्न समीक्षकों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो 
रहा है, दूसरी ओर हमारे हिंदी साहित्य में इंनकी भद्दी नकल शुरू हुई है। 
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योरप मे जिस प्रवाद का इधर सबसे अधिक फैशन रहा है वह है-- 
“काव्य का उद्देश्य काव्य ही है? या “कला का उद्देश्य कला ही है?। इस 
प्रवाद के कारण जीवन और जगत्‌ की बहुत सी बाते, जिनका किसी काव्य के 
मूल्य निर्णय मे बहुत दिनों से योग चला आ रहा था, यह कहकर याली जाने 
लगीं कि “ये तो इतर वस्तुएँ है, शुद्ध कलाज्षेत्र के बाहर की व्यवस्थाएँ है?। 
पाश्चात्य देशों मे इस प्रवाद की योजना करनेवाले कई सामान खड़े हुए थे। 
कुछ तो इसमे जर्मन सोंदर्य-शाज्रियो की यह उद्धावूना सहायक हुईं कि सौंदर्य 
संबंधी अनुभव ( .#॥507600 ७>09779708-) एक भिन्न ही प्रकार का 
अनुभत्र है जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबंध ही नहीं। इससे 
चहुतेरे साहित्यशास्री यह समझने लगे कि कला का मूल्य निर्धारण भी उसके 
मूल्य को और सत्र मूल्यों से एकदम विच्छिन्न करके ही होना चाहिए । 
इंसा की १६वीं शताब्दी के मध्यमाग में हिल्लर ( 7४४78667 ) ने यह मत 
प्रवर्तित किया जिसका चलन अन्र तक किसी न किसी रूप मे रहा है। ऑँगरेजी 
में इस मत के सबसे प्रभावशाली व्याख्याताओों मे डाक्टर ब्रैंडले (॥)7 
979099 ) हैं। * 

उन्होंने इस संत्रंध में कहा है--“यह ( काव्य-सोंदर्य संबंधी ) अनुभव 
अपना लक्ष्य आप ही है; इसका अपना निराला मूल्य है। अपने विशुद्ध क्षेत्र 
के बाहर भी इसका ओर प्रकार का मूल्य हो सकता है। किसी कविता से यदि 
धर्म ओर शिष्टाचार का भी साधन होता हो, कुछ शिक्षा भी मिलती हो, प्रबल 
मनोविकारो का कुछ निरोध भी सम्मव हो, लोकोपयोगी विधानों मे कुछ सहांयता 
भी पहुँचती हो अ्रथवा कवि को कीति या श्र्थलाम भी हो तो अच्छी ही बात है । 
इनके कारण भी उसकी कदर हो सकती है। पर इन बाहरी बातो के मूल्य के 
हिसाब से उस कविता की उत्तमता की असली जॉंच नहीं हो सकती | उसकी 
उत्तमता तो एक तृप्तिदायक कल्पनाव्मक अनुभव विशेष से संबंध रखती है। अ्रतः 
उसकी परीक्षा भीतर से ही हो सकती है। किसी कविता के लिखते या जॉचते 
समय यदि बाहरी मूल्यो की ओर भी ध्यान रहेगा तो बहुत करके उसका मूल्य 
घट जायगा या छिप जायगा | बात यह है, कि कविता को यदि हम उसके 
विशुद्ध क्षेत्र से बाहर ले-जायँगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विक्त हो जायगा, 
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क्याकि उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यज्ञ जगत्‌ का कोई अ्रग है 
अनुकृति । उसकी तो एक दुनिया ही निराली है--एकांत, स्वत/पूर्ण और 
स्वतंत्र |"? 

काव्य ओर कला के संबंध मे अच तक प्रचलित इस प्रकार के, नाना 
अर्थतदों का पूरा निराकरण रिचर्ड्स (7. 8. 00॥9708 ) ने अपनी 
पुस्तक 'साहित्यसमीक्षा सिद्धांत? ( सानं009]68 ० ॥/$97क7ए (एए- 
$087 )१ मे बड़ी सद्धम और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया है। 
उपयुक्त कथन में चारों मुख्य बातो की अलग अलग परीक्षा करके उन्होने उनक्री 
अपूर्णता, अथुक्तता और अर्थहीनता प्रतियादित की है। यहाँ उनके दिव्दर्शन का 
स्थान नहीं | प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पक्ष है कि “कबिता की दुनिया ही 
निराली है; उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत्‌ का कोई अग है, न अनु: 
कृति” इस पर रिचर्ड स के वक्तव्य, का साराश नीचे दिया जाता है-- 


“यह सिद्धात कविता को जीवन से अलग समझने का आग्रह करता हे । 
पर स्त्रय डाक्टर ब्ेंडले इतना मानते है कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर 
भीतर अवश्य है। इमारा कहना है कि यही भीतरी लगाव असल चोज है। 
जो कुछ काव्यानुमत्र ( 200॥0 67206/707086 ) होता है वह जीवन से , ही 
होकर आता है। काव्य-जगत्‌ की शेष जगत्‌ से भिन्न कोई सत्ता नहीं है ओर न 
उसके कोई अलोकिक या विशेष नियम हैं। उसकी योजना बिल्कुल वैसे ही 
अनुभजे से हुआ करती है जैसे ओर सच्च अनुभव होते हैं। श्रत्येक काव्य एक 
परिमित अनुभवजड मात्र है जो विरोधी उपादानों के ससर्ग से कभी चटपट 
ओर कभी देर में छित्र-मिन्न हो जाता है। साधारण अनुभवों से उससे यही 
विशेपता होती है कि उसकी योजना बहुत गूढ़ ओर नाजुक होती है। जरा सी 
ठेंस से वह चूर चूर हो सकता है। उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि 
वह एक हृदय से दूसरे हृदय मे पहुँचाया जा सकता है। बहुत से हृदय उसका 
अनुभव बहुत थोड़े ही फेरफार के साथ कर सकते हैं। काव्यानुभव से मिलते- 
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जुलते और भी अनुभव होते है, पर इस अनुभव की सब्रसे बड़ी विशेषता है 
यही सर्वग्राह्मता ( (/07777प0807]$959 ), इसी लिये इसके प्रतीति काल 
में हमे इसे अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की छूत से बचाए रखना पड़ता है।* 
यह सबके अनुभव के लिये होता है, किसी एक ही के नहीं। इसी लिये किसी 
काव्य को लिखते या पढ़ते समय हमे अपने अनुभव के मौतर उस काव्य और उस 
काव्य से इतर वस्तुओं के बीच अलगाव करना पड़ता है। पर यह अलगाव 
दो सर्वेथा मिन्न या असमान वस्तुओं के बीच नहीं होता, बल्कि एक ही कोटि 
की बृत्तियों के मिन्न भिन्न विधानों के बीच होता है? |? 

यह तो हुई रिचड स की मीमांसा | अब हमारे यहाँ के संपूर्ण काव्यक्षेत्र की 
अंतःप्रकृति को छानबीन कर जाइए, उसके भीतर जीवन के अनेक पक्षों पर 
आर जगत्‌ के नाना रूपो के साथ मनुष्य हृदय का गृढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा । 
ःसाहित्यशाज्रियो का मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का 
साधन रूप है वैसे ही उसका एक अ्रग काव्य भी। “अर्थ! का स्थूल और संकुचित 
अर्थ द्रव्यप्रासि ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ 'लोक की छुख- 
समृद्धि! लेना चाहिए,| जीवन के और साधनों की अपेक्षा काव्यानुमव में विशेषता 
यह' होती है कि वह एक ऐसी रमणीयता के रूप में होता है जिसमे व्यक्तित्व का 
लय हो जाता है। बाह्य जीवन ओर अंतर्जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस 
रमणीयता का उद्घाटन हुआ' है, किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता के 
पनिर्णय पर इसका विचार अवश्य होता आया है ओर होगा। हमारे यहाँ के 
लक्षणअंथों मे रसानुभव को जो 'लोकोत्तर और “ब्रह्मानंद सहोदर आदि कहा 
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है ब्रह अर्थवाद के रूप मे, सिद्धात रूप में नहीं। उसका तालय्य केवल इतना 
ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है। ; 

थोरप में समालोचना-शाह्न का क्रमागत विकास फ्रास में ही हुआ । अतः 
फ्रांत का प्रभाव यूरोपीय देशों मे बहुत कुछ रहा। विवरणात्मक समालोचना के 
अंतर्गत ऐतिहासिक 'और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। 
पीछे प्रभाववादियों ( [0५07०४87077868 ) का जो दल खड़ा हुआ बह कहने 
लगा कि हमे किसी कवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परित्थिति आदि से क्या 
प्रयोजन ? हमे तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंदपूर्ण प्रभाव हमारे 
चित्त पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए ओर उसी की समालोचना 
सममनी चाहिए। प्रमाववादियों का पक्ष यह है “हमारे चित्त पर किसी 
काव्य से जो आनद उत्पन्न होता है वही आलोचना है। इससे अधिक 
आलोचना और चाहिए क्या ! जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन 
यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई ।? कहने की श्रावश्यकता नहीं 
कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है। उसके ओवचित्य- 
अनोचित्य पर किसो को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। जिसप९ जैसा 
प्रभाव पडे वह बेसा कहे । 

उक्त प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचना कोई व्यत्रस्थित शात्ञ 
नही रह गया | वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक 
काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य, ही हुआ । 

काव्य की स्वरूप-मीमासा के सबंध मे योरप में इधर सबसे अधिक जोर रहा 
है अमिव्यननावाद! ( हह६078887007870 ) का, जिसके प्रवर्तक ली 
के क्रोचे (3678090600 (27008 )। इससें अमिव्यजना अर्थात्‌ किसी बात को 
कहने का ठग ही सब्र कुछ है, बात चाहे जो या जैसी हो अथवा कुछ ठीक- 
ठिकाने की न भी हो। काव्य में जिस वस्तु या भावका वर्णन होता है वह, 
इस वाद के अनुसार उपादान मात्र है; समीक्षा मे उसका कोई विचार अपे- 
छित नहीं। काव्य से मुख्य वस्तु है वह आकार या साँचा जिसमे वह वस्तु या 
भाव डाला जाता है? । जैसे कुडल की सुंदरता की चर्चा उसके आकार या 
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रूप को लेकर होती है, सोने की लेकर नहीं, वैसे ही काव्य के संबंध में भी 
समझना चाहिए। तात्पर्य यह कि अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन ही सत्र 
कुछ है, जिस वस्तु या भाव की अमिव्यंजना की जाती है, वह क्‍या है, कैसा 
है, यह सब काव्यक्षेत्र के बाहर की बात है। क्रोचे का कहना है कि अनूठी उक्ति 
की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय न समझना 
चाहिए. । जैसे, यदि किसी कवि ने कहा है कि “सोई हुईं आशा आँख मलने 
लगी”, तो यह न समझना चाहिए कि उसने यह उक्ति दस उक्ति के स्थान पर 
कही है कि “फिर कुछ कुछ आशा होने लगी।” वह एक निरपेक्ष उक्ति है! 
कवि को वही कहना ही था| वाल्मिकि ने जो यह कहा कि “ न स संकुचित: 
पथाः येन वाली हतो गतः””, वह इसके स्थान पर नहीं कि “6म भी वाली के 
समान मारे जा सकते हो |”? * 


इस वाद मे तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो 
छिपा अर्थ रहता है वह स्वतः कविता नहीं। पर यह बात इतनी दूर तक नही 
घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुमव उसकी तह में छिपी 
हुईं वस्तु या भाव पर बिना दृश्टि रखे ही हो सकता है। बात यह है कि अभि- 
व्यजनावाद! भी 'कलावाद' की तरह काव्य का लक्ष्य बेल-बूटे की नकाशीवाला 
सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई संबंध नहीं । 
ओर कलाओो को छोड़ यदि हम काव्य ही को लें तो इस 'अमिव्यंजनावाद' 
को वाग्वैचित्यवाद! ही कह सकते हैं ओर इसे अपने यहों के पुराने 'वक्रोक्ति- 
वाद! का विलायती उत्थान मान सकते हैं । 


इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समालोचना के 
क्षेत्र से अब लक्षण, नियम, रीति, काव्यमेद, गुणदोष, छंदोव्यवस्था आदि 
का विचार उठ गया"'] पर इस कथन की व्यात्ति कहों तक है, यह विचार- 
णीय है। खाहित्य के अंथों मे जो लक्षण, नियम आदि दिए गए थे वे विचार 
की व्यवस्था के लिगे, काव्य-संबंधी ' चर्चा के सुत्रीते के लिये। पर इन लक्षणों 
ओर नियमों 'का उपयोग गहरे ओर कठोर बंधन की तरह होने लगा ओर 
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उन्हीं को बहुत से लोग सत्र कुछ 'सममने लगे। जब कोई बात हृद से बाहर 
जाने लगती है तथ प्रतिबर्तन ( 7१०80४07 ) का समय आता है । थोरप में 
अनेक प्रकार के वादों की उत्पत्ति प्रतिवत्तेन के रूप में ही हुआ करती है। 
अतः हमें सामंजस्य बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए] 

बेल-बूटे ओर नकाशी के लक्ष्य के सम्रान काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य- 
विधान लगातार कहते रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा है, उसका 
उल्लेख हो चुका है और यह भी कहा जा चुका है कि यह सब काव्य के साथ 
कला! शब्द लगने के कारण हुआ है। हमारे यहाँ काव्य की गिनती ६४ 
कलाओ के भीतर नहीं की गईं है | यहाँ इतना और सूचित करना आवश्यक जान 
पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को रूप देने मे मनोविज्ञान के क्षेत्र से आए, 
हुए उस सिद्धात का भी असर पड़ा है जिसके अनुसार अतस्संज्ञा मे निहित 
अतृत्त काम वासना ही कला-निर्माण की प्रेरणा करनेवाली अंतदत्ति है। 
योरप में चित्रफारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, बेल-बूटे आदि के समान कविता भी 
ललित कलाओं” के भीतर दाखिल हुईं ; अ्रतः धीरे धीरे उसका लक्ष्य भी 
सोंदर्य विधान ही ठहराया गया । जब कि यह सॉोंद्य-भावना काम-वासना द्वारा 
प्रेरित ठहराईं गई तब पुरुष कत्रि के लिये यह स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी 
सारी सौदय भावना ज्ली-मयी हो अर्थात्‌ प्रकृति -के अ्रपार क्षेत्र में जो कुछ 
सुद्र दिखाई पड़े उसकी भावना स्री के रूप-सौदर्य के मिन्‍न-मिन्‍न अग लाकर 
, ही की जाय। अरुणोदय की छुण का अचुभव कामिनी के कपोलों पर दौडी 
हुई लजा की ललाई लाकर किया जाय; राका रजनी की सुषमा का अनुभव 
सुंदरी के उज्ज्वल वस्र या शुश्र हवास द्वारा किया जाय; आकाश में फैलती 
हुईं कादंबिनी तंत्र तक सुंदर न लगे जब तक उस पर ज्री के मुक्त कुंतल का 
आरोप न हो।। आजकल तो ख््री-कवियो की कमी नहीं है। उन्हें अन्र॒ पुरुष 
कवियो का दीन अनुकरण न कर अपनी रचनाओं मे क्षितिज पर उठती हुईं 
मेघमाला को दाढ़ी-मूछु के रूप में देखना चाहिए । 

काव्यर्चना और काव्यचर्चा दोनों में इधर 'स्वप्तर और “मद? का प्रधान 
स्थान रहने लगा है। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय मैं घर्म- 
सप्रदायों से आए । लोगो की-घारणा थी 'कि संत या सिद्ध 'लोगों को बहुत 
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सी बातो का आभास या तो स्वप्त मे ,, मिलता था अथवा, तन्मयतां-की दशा में । 
कवियों को अपने भावों मे 'मग्नः होते देख लोग उन्हे भी: इस प्रत्यक्ष जगत्‌ 
ओर जीवन से अलग -कल्पना के स्वप्न-लोक मे विचरनेवाले जीव प्यार और 
श्रद्धा से कहने लगे। यह बात बराचर कवियों की प्रशसा में अर्थवाद-के रूप 
मे'चलती-रही | 'पर ईसा की इस बीसवीं सदी मे आकर चह एक मनोवैज्ञानिक 
तथ्य के रूप में- फ्रायड ( #76प८०७ ) द्वारा प्रदर्शित की गई। उसने कहा कि 
जिस प्रकार स्वप्न अंतस्संशा मे निहित अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का एक 
अंतर्विधान है, उसी प्रकार कलाओ को निर्माण करनेवाली कल्पना भऔी॥ 
इससे कवि-कल्पना ओर स्वमप्त का अमेद-माव भी. प्रक्कां हो गया | पर सच 
पूछिए तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की अचुभूति और सेवप्त में दिखाई 
पड़नेवाली वस्तुओं की अनुभूति के स्वरूप मे बहुत अंतर है। अतः काव्य- 
रचना या काव्यचर्चा में .स्व्॑न की बहुत अधिक ' मरमार अपेक्षित नहीं । 
यों ही कहीं कही साम्य के लिये यह शब्द आ जाया करे तो कोई हज नही ।' 

, अब 'मद! ओर 'मादकता” लीजिए,। काव्यक्षेत्र मे इसका चलन फारस 
में बहुत पहले से अनुमित होता है। यद्यपि इसलाम के पूर्व वहाँ का सार 
साहित्य नष्ट कर दिया गया, उसका एक चिट भी कहीं नहीं मिलता है, पर 
शायरी मे मद! और “प्याले! की रूढ़ि बनी रही, जिसको सूफियों ने और भी 
बढ़ाया 4 सूफ़ी शायर दीन-हुनिया से अलग, प्रेममद में मतवाले आज़ाद जीव 
माने जाते थे। धीरे धीरे कवियो के संबंध में भी 'मतवालेपन' ओर 'फक्कड़पन 
की भावना वहाँ जड़ पकड़ती गई ओर वहां से हिंदुस्तान. मे आई । योरप में 
गेंगे और वर्ड सबर्थ के समय तक , मतवालेपन' और 'फक्कड़पन! की इस भावना 
का कवि और काव्य के साथ कोई नित्य-संबंध नही समझता जाता था |, जमेन 
कवि गेंटे बहुत ही व्यवहार-कुशल राजनीतिज्ञ था; इसी प्रकार वर्ड सबर्थ भी 
लोक-व्यवहार से - अलग एक , रिद नहीं माना जाता था। एक खास ढग का, 
फक्कड़पन और मतवालापन बाइरन और शेली में दिखाई पड़ा जिनकी चर्चा 
योरप ही तकन रहकर अगरेज़ी साहित्य के साथ साथ हिंदुस्तान तक पहुँची । 
इससे मतवालेपन और फक्ड़प्रन-की: जो « भावना पहले से फारसी साहित्य के 
प्रभाव ज्े बेंघती आ रही थी वह'और भी पक्की. हो, गई: ।. 
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भारत में मतवालेपन या फकड़पन की भावना: अधघोरपंथ आदि कुछ 
सँप्रदायों मे. तथा सिद्ध , बननेवाले कुछ साधुओं में ही चलती आ रही थी । 
कवियों के संत्रध मे इसकी चर्चा नही'थी ।' यहाँ तो कवि के लिये लोक-व्यवहार 
में कुशल होना आवश्यक समझा जाता था | , राजशेखर ने काव्यःमीमाता में 
कवि के जो लक्षण कहे हैं. उससे यह बात ' स्पष्ट हों जायगी | यद्द ठीक है कि 
रानशेखर ने' राज-समभाओं मे वैठनेवाले दरवारी कवियों के स्वरूप का वर्णन किया 
है और वह स्वरूप एक विलासी दरवारी का है, मुक्त-हृदय स्वच्छुंद. कवि का 
नहीं | पर वाल्मीकि से लेकर भवभूति ओर पडितराज तथा चंद से लेकर 
ठाकुर और पद्माकर तक कोई मद से भमनेवाला, लोक व्यवहार से, अनभिश्न 
या बेपरवा फकड़ नहीं माना गया | 

प्रतिभाशाली कवियों की प्रच्नत्ति अ्रथ में रत साधारण लोगो से मिन्‍न 
ओर मनस्विता लिए होती है तथा लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी 
जान पड़ती है। जैसे ओर लोग अर्थ की चिंता में लीन होते हैं वेसें ही वे 
अपने किसी उद्भावित प्रसंग मे", लीन दिखाई पड़ते हैं। प्रेम और भ्रद्धा के 
कारण लोग इन प्रवृत्तियों को श्रत्युक्ति के साथ प्रकट करते हुए; 'मद मे रूमना 
स्वप्त मे लीन रहना, 'निराली दुनिया मे विचरना' कहने लगे | पर इतका 
यह परिणाम न होना चाहिए. कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की इन अत्युक्त 
बातो को ठीक ठीक चरिताथथ करने मे लगें ।- 

लोग कहते हैं कि समालोचक्गाण अपनी बाते कहते ही रहते है, पर कवि 
लोग जैसी मौज होती है वैसी रचना करते ही हैं। पर यह बात नहीं है। 
कवियों पर साहित्य मीमांतकी का बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे कवि- 
विशेषतः नए--उनके आदशों के अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते है । 
उपयुक्त वादों के अनुकूल इधर बहुत कुछ काब्यरचना योरप मे हुई, जिसका 
कुछ अनुकरण बेगला मे हुआ। आजकल हिंदी की जो कविता 'छायावाद 
के नाम से पुकारी जाती है उसमे इन सत्र वादों का-मिला छुला आभास पाया 
जायगा | इसका तात्पर्य यह नहीं कि इन सब हिंदी कवियों ने उनके सिद्धात 
सामने रखकर रचना की है। उनके आदर्शों के अनुकूल कुछ कविताएँ योरप 
में हुईं, जिनकीः देखा-देखी बंगला ओर हिंदी में भी होने लगी। 
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इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि योरप के 
साहित्यक्षेत्र में फेशन के रूप में प्रचलित बातो को कच्चे-पक्के ढंग से सामने 
लाकर कुतूहल उत्पन्न करने की चेश करना अपनी मस्तिष्कशून्यता के साथ 
दी साथ समस्त हिंदी पाठकी पर मस्तिष्कशून्यता का आरोप करना है। काव्य 
ओर कला पर निकलनेवाले भड़कीले लेखों मे आवश्यक अमिज्ञता और 
स्वतंत्र विचार का अ्रभाव देख दुःख द्ोता है। इधर कुछ दिनों से “सत्य, 
शिवं, सुंदरम” की बढ़ी धूम है, जिसे कुछ लोग शायद उपनिषद्‌-वाक्य 
समझकर “अपने यहाँ भी कहा है? लिखकर उद्धृत किया करते हैं। यह 
कोमल पदावली ब्रह्मसमाज के महषि देवेद्रनाथ ठाकुर की है ओर वास्तव में 
प्‌॥७ ॥7%प6, ४96 (५006 870 $06 869प४7पां का अनुवाद है१ । 
बस इतना और कहकर मैं इस प्रसंग को समास करता हूँ कि किसी साहित्य मे 
केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती । 
बाहर से सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा करकट के रूप में न इकट्ठी 
की जाय। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उत्त पर व्यापक दृष्टे से विवेचन किया 
जाय ; जिससे हमारे साहित्य के ख्तंत्र और व्यापक विकास मे सहायता पहुँचे । 
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हुं>प -हि। 2 ऋ के 


आधुनिक काल 
( संत्रत्‌ १९०० से....) 


काव्य-खंड 
पुरानी धारा 

गद्य के आविर्भाव ओर विकास-काल से लेकर अब्च तक कविता की वह 
परपरा भी चलती आ रही है जिसका वर्णन भक्ति-काल और रीति-काल के 
भीतर हुआ है। भक्ति भाव के भजनो, राजवश के ऐतिहासिक चरित-काव्यो, 
अलंकार ओर नायिकामेद के अर्थों तथा श्गार ओर वीर-रस के कवित्त-सवेग्नो 
और दोहों की रचना बराबर होती आरा रही है। नगरो के अतिरिक्त हमारे 
आमो मे भी न जाने कितने बहुत अच्छे कवि पुरानी परिपाटी के मिलेंगे। 
त्रजभाषा-काव्य की परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक ओर कुमाऊँ-गढ़वाल 
से लेकर दक्षिण मारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। काश्मीर के किसी 
ग्राम के रहनेवाले ब्रजमाषा के एक कवि का परिचय हमे जबू से किसी महाशय 
ने दिया था ओर शायद्‌ उनके दो एक सबैये भी सुनाए थे । 

गढ़वाल के प्रतिद्ध चित्रकार मोलाराम त्रजभाषा के बहुत अ्रच्छे कवि थे 
जिहोने अपने “गढ़ राजवश” काव्य मे गढ़वाल के २ राजाओं का वर्णन दोहा 
चौपाइयों मे किया है। वे श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा प्रद्ुम्नताह के समय 
में थे। कुमारऊँ-मढ़वाल पर जब नेपाल का श्रघिकार हुआ तब नेपाली सूबेदार 
हृत्तिदल चौतरिया के अनुरोध से उन्होंने उक्त काव्य लिखा था। मोलाशम का 
जन्म सबत्‌ १८१७ में और मृत्यु १८६० में हुई। उन्होने अंथ में बहुत सी घट- 
नाओझों का ऑलो-देखा वर्णन लिखा है, इससे उसका ऐतिहासिक मूल्य भी है। 

त्रजमाषा-काव्य-परपरा के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं का 
उल्लेख नीचे किया जाता है--- 

१७ 
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सेवक--ये असनीवाले ठाकुर कवि के पौत्र थे और काशी के रईस बाबू 
देवकीनंदन के प्रपोच्न बाब हरिशंकर के आश्रय मे रहते थे। ये ब्रजमाषा के 
छे कवि थे । इन्होने “वाग्विलास? नाम का एक बड़ा ग्रंथ नायिकामेद का 
बनाया | इसके अतिरिक्त बरदा छुंद में एक छोटा नख-शिख भी इनका है। 
इनके सबैये सर्वताधारण मे प्रचलित हो गए. थे। “कवि सेवक बूढ़े भए तौ 
कहा पे हनोज है मौज मनोज ही की? कुछ बुडढ़े रसिक अब तक कहते सुने 
जाते हैं। इनका जन्म छंवत्‌ १८७२ में और मृत्यु संवत्‌ १६३८ मे हुईं। 


महाराज रघुराजसिंह रीवाँ-मरेश--इनका जन्म संवत्‌ १८८० में और 
मृत्यु संवत्‌ १६१६ में हुईं। इन्होने भक्ति और <ंगार के बहुत ग्रंथ रचे। 
इनका “राम-स्वयंवर! (सं० १६२६ ) नामक वर्णनात्मक प्रबंध-काव्य 
बहुत ही प्रसिद्ध है। वर्णनों मे इन्होंने वस्तुओं की गिनती ( राजसी ठाट-बाठ, 
घोड़ी दह्थियों के भेद आदि ) गिनानेवाली प्रणाली का खूब अवलंबन किया 
है।। 'राम-स्वयंवर' के अतिरिक्त 'रक्मिणी-परिणय', 'आनंदांबुनिधि', 'रामाष्टयाम), 
इत्यादि इनके लिखे बहुत॑ से अच्छे पंथ हैं । 

सरदार--ये काशीनरेश महाराज इंश्वरीप्रसादनारायणसिह के आश्रित थे। 
इनका कविता-काल संवत्‌ १६०२ से १६४० तक कहा जा सकता है। ये 
बहुत ही सिद्वहस्त और साहित्य-सर्मज् कवि थे। 'साहित्य सरसी', 'वाग्विलास), 
'घटऋत', 'हनुमतभूषण”, टिलसीभूषण', “इंड्भार-संग्रह, 'राम-रत्नाकर, 
धाहित्य-सुधाकर',, रामलीला-प्रकाश इत्यादि कई मनोहर काव्य-अंथ इन्होने 
रे है। इसके अतिरिक्त इन्होने हिंदी के प्राचीन काव्यों पर बड़ी बढ़ी टीकाएँ 
भी लिखी है। 'कविप्रिया”, 'रसिकप्रिया', सूर के दृष्टिकूट ओर बिहारी सतसई पर 
बहुत अच्छी टीकाएँ इनकी है । 

बाबा रघुनाथदास रामसनेही--ये अयोध्या के एक साधु ये और अपने 
समय के बड़े भूरी महात्मा माने जाते थे। सं० १६११ में इन्होंने (विश्रामसागर 
नामक एक बड़ा ग्रंथ बनाया जिसमें अनेक पुराणों की कथाएँ संक्षेप में दी 
गईं हैं । भक्तजन इस ग्रंथ का बड़ा आदर करते हैं। 

रलितकिशोरी--इनका नाम साह कुंदनलाल था। ये लखनऊ के 
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एक समृद्ध वैश्य घराने में उत्पन्न हुए थे। पीछे इृदावन मे जाकर एक विरक्त भक्त 
की भाँति रहने लगे। इन्होंने भक्ति और प्रेम उच्धी बहुत से पद और गंजले 
बनाई हैं। कविता-काल सवत्‌ १६१३ से १६३० तक समझना चाहिए । इंंदा- 
वन का प्रसिद्ध साहजी का मदिर इन्हीं का बनवाया है। 

राज़ा लक्ष्मण्सिद्र--ये हिंदी के गद्य-प्रवत्तकों में हैं। इनका उल्लेख 
गद्य के विकास के प्रकरण मे हो चुका है#। इनकी ब्रजमाषा की कविता मी 
बड़ी ही मधुर और सरस होती थी। अजमाषा की सहज मिठात इनकी वाणी से 
टपकी पड़ती है | इनके 'शकुतला' के पहले अनुवाद में तो पद्म न था, पर पीछे 
जो तस्करण इन्होंने निकाला, उसमें मूल श्लोकी के स्थान पर पद्च रखे गए। 
ये पद्म बड़े ही सरस हुए। इसके उपरात स० १६३८ और १६४० के बीच 
में इन्होने 'मेघदूतः का बड़ा ही ललित और मनोहर अनुवाद निकाला | 'मेघदूत 
जैसे मनोहर काव्य के लिये ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए था। इस अनुवाद 
के सबैये बहुत ही ललित और सुदर हैं। जहाँ चोपाई-दोहे आए हैं, वे स्थल 
उतने सरस नहीं है। 


लछिराम ( ब्रह्ममठ ) --इनका जन्म सवत्‌ श्वूश्ट में अमोढ़ा ( जिला 
बस्ती ) में हुआ था। ये कुछ दिन अयोध्यानरेश मह्ारान मानसिह ( प्रसिद्ध 
कवि द्विजदेव ) के यहाँ रहे । पीछे बस्ती के राजा शीतलाबर्शर्तिंह से, जो एक 
अच्छे कवि थे, बहुत सी भूमि पाई | दर्भगा, पुरनिया आदि अनेक राजधानियों 
मे इनका सम्मान हुआ | प्रत्येक सम्मान करनेवाले राजा के नाम पर इन्होंने 
कुछ न कुछ रचना की है--जैसे, मानसिंहाष्टक, प्रतापरत्नाकर, प्रेमर्नाकर 
( राजा बस्ती के नाम पर ), लक्ष्मीश्वररत्नाकर ( दर्भगा-नरेश के नाम पर ), 
रावणेश्वर-कल्पतरु ( गिद्धौर-नरेशा के नाम पर ), कमलानद-कल्पतरु € पुरनिया 
के राजा के नाम पर जो हिंदी के अच्छे कवि और लेखक थे ) इत्यादि 
इत्यादि। इन्होंने अनेक रसो पर कविता की है। समस्या-पूर्तियों बहुत जल्दी 
करते थे। वत्तेमान काल में श्रजमाषा की पुरानो परिपारी पर कविता करनेवालों 
मे ये बहुत प्रसिद्ध हुए है । 
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गोविद शिल्लाभाई-कोई समय था जन्र गुजरात में त्भाषा की कविता 
का बहुत प्रचार था। अब भी इसका चलन वेष्णवों में बहुत कुछ है। गोविंद 
गिल्लाभाई का जन्म संवत्‌ १६०५ में भावनगर रियासत के अंतर्गत सिहोर 
नामक स्थान में हुआ था। इनके पास ब्जभाषा के काव्यों का बड़ा अच्छा 
संग्रह था। भूषण” का एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने निकाला । ब्रज्ममाषा की 
कविता इनकी बहुत ही सुंदर और पुराने कबियों के टक्कर की होती थी । इन्होंने 
बहुत सी काव्य की पुस्तके लिखी है जिनमे से कुछ के नाम ये हैं--'नीति-विनोदः 
८४ंगार-सरोजिनी', 'घटऋत॒, 'पावस-पयोनिधि', 'समस्यापूर्ति-प्रदीप', वक्रोक्ति 
विनोद, श्लेषचंद्रिका), 'प्रारब्ध-पचासा', 'प्रवीन-सागर! । 


नवनीत चीवे--पुरानी परिपाटी के आधुनिक कवियों में चौंबे जी की 
बहुत ख्याति रही है। ये मथुरा के रहनेवाले थे। इनका जन्म संबत्‌ १६१५ 
ओर मृत्यु १६८६ मे हुई 


यहाँ तक संक्षेप में उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्‍्होने पुरानी परिपाटी 
पर कविता की है। इसके आगे अब उन लोगों का समय आता है जिन्होंने एक 
ओर तो हिंदी-साहित्य की नबीन गति के प्रवर्तन में योग दिया, दूसरी ओर पुरानी 
परिपाटी के कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा | ऐसे लोगों मै 
भारतेंदु हरिश्रंद्र, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण 
चौधरी, ठाकुर जममोहनसिंह, पंडित अश्रिकादत्त व्यास ओर बाबू रामझृष्ण 
वर्मा मुख्य है । 

भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी 
प्रकार काव्य-की त्रजमाष्रा का भी | उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हे बोल- 
पाल से उठे कई सो वर्ष हो गए, थे, कवित्तो ओर सवैयों में बराबर लाए जाते 
हैं। इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पडती जाती है | बहुत 
से शब्द तो प्रात और अरयभ्रंश-काल की परपरा के स्मारक के रूप में हीं बने 
हुए थे।' चक्व', 'झुवाल', 'ठायो, 'दीह! 'ऊनो', 'लोय' आठदि के कारण 
बहुत से लोग तजमाषा की कविता से किनारा खींचने लगे थे। दूसरा दोष जो 
बढ़ते-बढ़ते बहुत चुरी हृद को पहुँच गया थ', वह शब्दों का _तोड़-मरोड़ और 


पुरानी धारा पट 


ग़ढंत के शब्दो का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे शब्दों को मरतक अपनी कविता 
से दूर रखा और अपने रसीले सवैयों में जहाँ तक हो सका, बोलचाल की ब्रण- 
भाषा का व्यवहार क्रिया। इसी से उनके जीवनकाल में ही उनके सवैये चारो 
ओर सुनाई देने लगे । 


मारतेंदुजी ने कविसमाज भी स्थापित किए थे जिनमे समस्यापूर्तियों बरातर 
हुआ करती थीं | दूर दुर से कवि लोग आकर उसमे सम्मिलित हुआ करते थे | 
पडित अश्रिकादत्त व्यास ने अपनी प्रतिमा का चमत्कार पहले पहल ऐंसे ही 
कवि समाज के बीच समध्यायूर्ति करके दिखाया था। भारतेदुजी के शंगार-रस के 
कवित्त-सबैये बड़े ही सरत ओर मर्मस्पर्शी होते थे। “पिय प्यारे तिहारे निहारे 
त्रिना दुखिया ओऑखियों नहिं मानति हैं?, “मरेह्‌ पे आंखे ये खुली ही रही 
जायेंगी”? आदि उक्तियों का रपिक समाज में बडा आदर रहा । उनके शृंगार- 
रस के कवित्त-सवैयो का संग्रह “प्रेममाथुरी” में मिलेगा। कवित्त-सबैयों से बहुत 
अधिक भक्ति और श्टगार के पद और गाने उन्होंने बनाए जो “प्रेमफुलवारी”?, 
“प्रेममालिका”, “प्रेमप्रलाप” आदि पुस्तकों में संगहीत है। उनकी अधिकतर 
कविता कृष्णुभक्त कवियों के अनुकरण पर रचे पदों के रूप में ही है। 


पडित प्रतापनारायणजी भी समस्यापूत्ति और पुराने ढग की &ंगारी कविता 
बहुत अच्छी करते थे । कानपुर के 'रतिक-समाज' में वे बड़े उत्साह से अपनी 
पूत्तियां सुनाया करते थे | देखिए. “पपीहा जब पूछिहे पीव कहाँ” की कैसी अच्छी 
पूर्ति उन्होंने की थी-- 
बनि बैठि है समान की मूरति-सी, सुख खोलत बोले न “नाही” न “हाँ? । 
तुम ही मनुहारि के हारि परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ॥ 
बरपा है प्रतापजः घीर घरो, अबलो मन को समस्तायो जहाँ। 
यह व्यारि तबै बदलेगी कछू पपिहा जब पूछिहदे “पीव कहाँ?” 


प्रतापनारायणजी कैसे मनमौजी आदमी थे, यह कहा जा चुका है। 
लावनीताजों के बीच गैठऋर वे लावनियों चना बनाकर भी गाया करते थे। 


उपाध्याय बद्रीनाययण ( प्रेमघनज्ी ) भी इस प्रकार की पुरानी कविता 


पृट्र हिंदी-साहित्य का इतिहास 


किया करते थे | “चरचा चलिबे की चलाइए ना” को लेकर बनाया छुआ उनका 
यह अनुप्रासपूर्ण सवैया देखिए.:-- 


बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए, तेहि त्यागि तपाइए ना। 

दिन काम-कुतूहल के जो बने, तिन बीच बियोग बुलाइए ना॥ 

“घन, प्रेम” बढ़ाय के प्रेस, अहो ! ब्रिथा-बारि बथा बरसाइए- ना। 

चित चेत की चाँदनी चाह भरी, चरचा चलिबे की चलाइए ना॥ 

चोघरी साहब ने भी सर्वसाधारण में प्रचलित कजली, होली आदि गाने 
की चीजे बहुत बनाई है। 'कजली-कादबिनो' मे उनकी बनाई कजलियो 
का संग्रह है| 

ठाकुर जगमोहनसिंहजी के सवैये भी बहुत, सरस होते थे । उनके <ंगारी 
कवित्त-सवैयों का संग्रह कई पुस्तकी में है। ठाकुर साहब ने कवित्त-सबैयों मे 
“मेघदूत” का भी बहुत सरस अनुवाद किया है। उनकी श्रंगारी कविताएँ. 
एयामा! से ही तंबंध रखती है और 'प्रेम-संपत्तिलता' (संबत्‌ १८८१), 'श्यामा- 
लता” और 'श्यामा-सरोजिनी ( संवत्‌ श्यू६ ) में संण्हीत हैं | 'प्रेमसंपत्तिलता' 
का एक सवेया दिया जाता है--- 

अब यों उर आवत है ' सजनी, मिलि जाऊँ गरे लगिके छुतियाँ। 

मन की करि भाँति अनेकन ओ मिल्लि कीजिय री रस की बतियाँ ॥ 

हम हारि अरी करि कोटि उपाय, लिखी बहु नेहभरी पतियाँ। 

जगमोहन मोहनी मूरति * के बिना कैसे करटें दुख की रतियाँ॥ 

पंडित अंबिकादत व्यास और बाबू रामकृष्ण वर्म्मा ( बलवीर ) के उत्साह 
से ही काशी-कवि-समाज चलता रहा । उसमे दूर दूर के कविजन मी कमी कभी 
आ जाया करते थे। समस्याएँ कमी कभी बहुत टेढ़ी दी जाती थीं--जैसे, 
“सूरज देखि सके नहिं घृरघू”, “मोम के मंदिर माखन के मुनि चैंठे हुतासन 
आसन मारे”? । उक्त दोनों समस्याओं की पूर्ति व्यासजी ने बड़े विलक्षण ढंग से 
की थी। उक्त समाज की ओर से ही शायद 'समस्यापूर्ति प्रकाश” निकला था 
जिसमे व्यासजीः! और बलवीरजी' (रामऋृष्ण वर्म्मा ) की बहुत सी 
पूत्तियों है | व्यासजी का “बिहारी-भिहार” ( बिहारी के सब दोहों पर कुंडलियों ) 


पुरानी थारो .' पर 


बहुत बड़ा अंथ है जिसमें उन्होंने बिहारी के दोहों के भाव बड़ी मार्मिकता से 
पल्‍लवित किए. हैं। डुमरॉव-निवासी पंडित नकछेदी तिवारी ( अजान ) भी इस 
रसिक-मंडली के बड़े उत्साही कार्य्यकर्ता थे । वे बढ़ी सुंदर कविता करते थे और 
पढ़ने का ढंग तो उनका बड़ा ही अनूठा था। उन्होंने 'मनोमंजरीः आदि कई 
अच्छे संग्रह भी निकाले और कवियों का बृत्त भी बहुत कुछ संग्रह किया | बाबू 
रामइझृष्ण की मंडली मे पं० विजयानंद त्रिपाठी भी त्रजभाषा की कविता बड़ी 
अच्छी करते थे। 


इस पुरानी धारा के भीतर लाला सीताराम बी० ०.० के पद्मानुवादों को भी 
लेना चाहिए. | ये कविता मे अपना “भूप! उपनाम रखते थे। 'रघुवंश” का 
अनुवाद इन्होने दोहा-चोपाइयो मे और 'मेघदूत! का धनाक्षरी में किया है । 

यद्यपि पंडित अयोध्यासिंहनी उपाध्याय इस समय खडी 'बोली के ओर 
आधुनिक विषयो के ही कवि प्रसिद्ध हैं. पर प्रारंभकाल में ये भी पुराने ढंग 
की शंगारी कविता बहुत सुंदर और सरस करते थे) इनके ।निवासस्थान 
निजञामाबाद में सिल्च-संप्रदाय के महत बाबा सुमेर सिंहजी हिंदी-काब्य के 
बडे प्रेमी थे। उनके यहाँ प्रायः कवि समाज एकत्र हुआ करता था जिसमे 
उपाध्यायजी भी अपनी पूर्तियोँ पढ़ा करते.थे। इनका “हरिश्रौध” उपनाम 
उसी समय का है। इमकी पुराने ढंग की कविताएँ 'रस-कलश'” में संग्रहीत हैं 
जिसमें इन्होने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयक्ञ किया है । 
ये भेद रस-सिद्धात के अनुसार ठीक नहीं उतरते | 


पडित श्रीघर पाठक का छंबंध भी लोग खड़ी बोली के साथ ही अकपर 
चताया करते है।" पर खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा पाठकजी की 
त्रजमाषा की कविताएँ ही अधिक सरस, हृदयग्राहिणी और उनकी मधुर-सम्ृति 
को चिर्काल तक बनाए रखनेवाली हैं। यद्यपि उन्होंने समस्यापूत्ति नहीं की, 
नायिकामेद के उदाहरुणो के रूप मे कविता नहीं की, पर जैसी मधुर और 
रसभरी ब्रजमाषा उनके “आतुसंहार' के अनुवाद में है, वैसी पुराने कवियों मे 
किसी किसी की ही मिलती है । उनके सवैयों मे हम जजमाषा का जीता जागता” 
रूप पाते हैं | वंर्षाऋत॒-वर्णन का यह सवैया ही लीजिए--- 


पूटर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


*, चारि-फुहार-भरे बदरा, सोह सोहत कुंजर-से मतवारे। 
-  बीजछुरी-जोति छुजा फहरे, घन-गर्जन-शब्द सोई हैं नगारे॥ 
रोर को घोर को ओर न छोर, नरेखन की-सी छुटा छबि धारे । 
कामिन के मन को प्रिय पावस, आयो, ग्रिये नव मोहिनी डारे ॥ 


त्रजमाघा की पुरानी परिपाटी के कवियों में खर्गीय बा० जगन्नाथद[स 
( र्नाकर ) का स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है। इनका जन्म काशी मे 
भाद्रपद शुक्ल ६ स० १६२३ और मृत्यु आषाढ़ कृष्ण ३ सं० १९८६ की 
हर॒द्वार मे हुई। भारतेंदु के पीछे संवत्‌ १६४६ से ही ये त्रज्ममाषा मे कविता 
करने लगे थे | 'हिंडोला' आदि इनकी पुस्तकें बहुत पहले निकली थीं | 
काव्य-पंबंधिनी एक पतन्निका भी इन्होंने कुछ दिनों तक निकाली थी। इनकी 
कविता बड़े-बड़े पुराने कवियों के ठक्कर की होती थी। पुराने कवियों में भी 
इनकी-सी सूक और उक्ति-वैचित्य बहुत कम देखा जाता है। भाषा भी 
पुराने कवियों की भाषा से चुत्त और गठी हुई होती थी। ये साहित्य तथा 
त्रजभाषा-काव्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे । 


इन्होने हरिश्चंद्र', 'गंगावतरण” और “उद्धव शतक' नाम के तीन बहुत 
ही छुंदर प्रबंध-काव्य लिखे हैं। ऑगरेज कवि पोप के समालोचना-संबंधी 
प्रसिद्ध काव्य ( 0888.ए9 00 (7५7 0877 ) का रोला छुंदो मे अच्छा अनु 
वाद इन्होंने किया है। फुटकल रचनाएँ तो इनकी बहुत अधिक हैं, &ंगार और 
धीर दोनों की । इनकी र्चनाओ का बहुत चड़ा संग्रह 'रक्ताकर! के नाम से काशी 
नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। “गंगावतरण' मे गंगा के 
आकाश से उतरने और शिव के उन्हें सेमालने के लिये सन्नद्ध होने का वर्णन 
बहुत ही ओजपूर्ण है। 'उद्धवशतक! की मार्मिकता और रचना-कौशल भी 
अद्वितीय है। उसके दो कवित्त नीचे दिए जाते हैं--- 


कान्ह-दूत कैथों अह्मदूत छे. पधारे आप, 

घारे अन फेरन को मति ब्रजबारी की। 
कहै रचनाकर पै प्रीति-रीति ज्ञानत ना, . 

ठानत अनीति आनि नीति ले अनारी की ॥ 


(५०४ उंे 


पर पुरानी धारा पट, 


सान्‍्यो हम, कान्ह ब्रह्म एक ही, कह्यो जो तुम, 
तौ हूँ हमें भावति न भावना शअन्‍्यारी की। 
जैहे बनि बिगरि न बारिधिता बारिधि की, 
बूँदुता बिलेहे बूँदः बिबस बिचारी की॥ 





घरि राखो ज्ञान गुन भौरव गशुमान गोइक्‍, 
गोपिन को आवत न भावत भर्डंग है। 
कहे रतनाकर करत टॉँय टॉय बृथा, 
सुनत न कोऊ यहाँ यह मुहचंग है॥ 
और हू उपाय केते सहज खुढंग ऊ्थों ! 
साँस रोकिबे को कहा जोग ही छुढंग है? 
कुटिल कठारी है, अठारी है उत्तंग श्रति, 
जमुना-तरंग. है, तिहारो सतसंग है॥ 


कानपुर के राय देवीप्रसाद पूर्ण” की कविता भी त्रजमाषा के पुराने 
कवियों का स्मरण दिलानेवाली होती थी। जत्र तक ये कानपुर मे रहे तब 
तक कविता की चर्चा की बड़ी धूम रही । वहाँ के 'रसिक-समाज' में पुरानी 
परिपाटी के कवियों की बड़ी चहल-पहल रहा करती थी । “पूर्ण” जी ने कुछ 
दिनो तक 'रसिकवाटिका! नाम की एक पत्रिका भी चलाई, जिसमें समस्या- 
पूत्तियों ओर पुराने ढहग की कविताएँ छपा करती थीं। खेद है कि केवल 
४७ वर्ष की अवस्था मे ही सबत्‌ १६७७ मे इनका देहांत हो गया । इनकी 
रचना केसी सरस होती थी ओर ललित पदावली पर उनका कैसा अच्छा 
अधिकार था, इसका अनुमान इनके “धराघर धावन ( मेघदूत का अनुवाद ) 
से उद्घृत इस पद्म से हो सकता है-- 
नव कलित केसर-वलित हरित सुपीत नीप निहारि के । 
करि अश्रसन दुल केंदुलीन जो कलियाहिं प्रथम कछार पे ॥ 
है घन, विपिन थल अमल परिसल पाय भूतल की भली । 
मघुकर सतंग कुरंग छंद जनायहैं तेरी गली ॥ 


कूट६' हिंदी-साहित्य का इतिहास 


श्री वियोगी हरि बर्भूमि, त्जमाषा ओर त्रजपति के अनन्य उपासक 
हैं। ऐसे प्रेमी रसिक जीव इस रूखे जमाने मे कम दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने 
अधिकतर पुराने कृष्ण-भक्त कवियों की पद्धति पर बहुत से 'रसीले तथा भक्ति- 
 भाव-पूर्ण पदों की रचना की है जिन्हें सुनकर आजकल के रसिक भक्त भी 
“बलहारी है !”” बिना कहे नहीं रह सकते। इनकी इस प्रकार की रचनाएँ 
प्रेम-शतक', 'प्रेम-पथिक', 'प्रेमांजलि' आदि में मिलेगी। छतरपुर से प्रयाग 
आने पर राजनीतिक आंदोलनों की भी कुछ हवा इन्हें लगी थी ओर इन्होने 
“चरखे की गूँज', “चरखा-स्तोत्रर, असहयोग-बीणा” ऐसी कुछ रचनाएँ भी 
की थीं, पर उनमे इनकी स्थायी मनोज्वत्ति न थी। यह अवश्य है कि देश के 
लिये त्याग करनेवाले वीरों के प्रति इनके मनमे अपार श्रद्धा है। वियोगी हरिं- 
जी ने 'वीर-सततई” नामक एक बड़ा काव्य दोही मे लिखा है जिसमे भारत के 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियों हैं। इस अंथ पर इन्हे प्रयाग के हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन से १२००) का पुरत्कार मिला था । इसके कुछ दोहे देखिए--- 


पावस ही में धनुष अब, नदी तीर ही तीर। 
रोदन ही में लाल दंग, नवरस ही में वीर ॥ 
जोरि नावें संग 'सिंह'ः पद करत सिह बदनाम । 
हे हो कैसे सिंह तुम करि र॒गाल के कास 
यथा तेरी तरवार में नहिं कायर अब आब। 


दिल हू तेरो बुकि गयो, वामें नेक न ताब॥ 


कविवर बिहारीलाल की परंपरा के वत्तेमान प्रतिनिधि श्रीढुलारेलालजी 
भागव के दोहों की बारीकी साहित्य-क्षेत्र मे अपना कमाल खड़ी बोली के 
इस जमाने मे भी दिखाती रहती है। बिहारी की प्रतिमा जिस ढोंचे की थी 
उसी ढॉँचे की दुलारेलालजी की भी है, इसमे सदेह नहीं। एक एक दोहे में 
सफाई के साथ रस से ख्िग्घ वा वेचित्र्य से चमत्कृत कर देनेवाली प्रचुर 
सामग्री मरने का गुण इनमें भी है। कुछ दोहो मे देशभक्ति, अछूतोद्धार, 
राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि की भावना का अनूठेपन के साथ समावेश करके 
इन्होंने पुराने सॉँचे 'मे नया मसाज्ञा ठालने की अच्छी कला दिखाई है। 


पुरानी धारा पट७ 


आधुनिक काव्य-क्षेत्र मे दुलारेलालजी ने त्रजभाषा-कराव्य-चमत्कार-पद्धति का 
एक प्रकारते पुनरुद्धार किया है। इनकी 'ुलारे-दोहावलीः पर टीकमगढ़ 
राज्य की ओर से २०००) का 'दिव-पुरस्कार' मिल चुका है। 'दोह्वली' के कुछ 
दोहे देखिये--- 


तन-उपबन सहिददे कहा बिछुरन-झंक्राबात । 
उड़यो जात उर-तरु जब चलिबे ही की बात ॥ 
दमकति दरपन-द्रप दरि दीपसिखा-दुति देह । 
वह दृढ़ इक दिसि दिपत, यह झदु दस दिसनि स-सेह ॥ 
झर सम दीजै देस हित भरभर जीवन-दान । 
रुकि-हकि यों चरसा सरिस देवों कहा, सुजान ! 
गॉँधी गुरु तें ग्यान के चरखा अनहद जोर । 
भारत सबद तरंग पे बहत मुकुति की ओर । 


अभी थोडे दिन हुए, अयोध्या के पं० रामनाथ ज्योतिषी ने' राम-कथा 
लेकर अपना 'रामचंद्रोदय काव्य' लिखा है जिस पर उन्हें २०००) का "देव- 
पुरस्कार! मिला है। 


आधुनिक विषयो को छ़ेकर कविता करनेवाले कई कवि जैसे, स्व० नाथूराम- 
शकर शर्मा, लाला मगवानदीन, पुरानी परिपाटी की बड़ी सुदर कविता करते थे | 
प० गयाप्रसादजी शुक्ल 'सनेही' के प्रभाव से कानपुर में त्रजमाषा-काव्य के मधुर 
खोत अभी बराबर वैसे ही चल रहे हैं, जैसे पूर्ण” जो के समय में चलते थे | 
नई पुरानी दोनों परिपाटियों के कवियो का कानपुर अच्छा केंद्र है। त्रजभाषा- 
काव्य परंपरा किस प्रकार जीती-जागती चली चल रही है, यह हमारे वर्तमान 
कवि-सम्मेलनो मे देखा जा सकता है। 


अकरण २ 
नहे धारा 
धथम उत्थान 


संचत्‌ १९५२४--१०४० , 
यह सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिस प्रकार गद्य की 


भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य-साहित्य को देश-काल के अनुसार नए नए 
विषयो की ओर लंगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए क्षेत्रों की ओर 
मोड़ा | इस नए रग में सबसे ऊँचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। उसी 
से लगे हुए विषय लोक-हित, समाज-सुधार, मातृभाषा का उद्धार आदि थे। 
हास्य और विनोद के नए विषय मी इस काल मे कविता को प्राप्त हुए। रीति- 
काल के कवियो की रूढ़ि मे हास्य रस के आलंबन कंजूस ही चले आते थे। 
पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए, आलंबन सामने 
आगे लगे--जैसे, घुरानी लकीर के फकीर, नए, फेशन के गुलाम, नोच-खसौट 
करनेवाले अदालती अमले, मूले ओर खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे 
देशभक्त इत्यादि । इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के 
लिये रक्त बहानेवाले, अन्याय ओर अत्याचार का दमन करनेवाले इतिहास- 
प्रसिद्ध वीर होने लगे। सारांश यह कि इस नई घारा की कविता के भीतर 
जिन नए नए विषयो के प्रतिजिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के 
अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित 
कर चले। कालचक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते है 
उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को बनाए, बिना जैसे काम नहीं चल सकता, 
वैसे ही उसकी ओर अपनी रागात्मिका बृत्ति को उन्प्रुख किए. बिना हमारा जीवन 
फीका, नीरस, शियिल और अशक्त रहता है। 

विषयो की अनेकरूपता के साथ साथ उनके विधान का भी ढंग बदल 
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चला | प्राचीन धारा में 'ध्रुक्तक' और "प्रबंध की जो प्रणाली चली आती थी, 
उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा पुरानी कंदिता 
प्रबंध! का रूप कथात्मक और वस्तु॒वर्शनात्मक ही चला आता था। यातो 
पौराणिक कथाश्रों, ऐतिहासिक बत्तो को लेकर छोटे बढ़े आख्यान-काव्य स्चे 
जाते थे--जैसे, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचद्रिका, छत्रप्रकाश, सुदामा- 
चरित्र, दानलीला, चीरहरन लीला इत्यादि--अथवा विवाह, मुगया, झला, 
हिंडोला, ऋठ॒बिहार आदि को लेकर वस्तुवर्णुनात्मक प्रबध | अनेक प्रकार के 
सामान्य विषयो पर--जैसे, बुढ़ापा, विधिविडंबना, जगत-सचाई-सार, गोरक्षा, 
माता का स्नेह, सपूत, कपूत--कुछ दूर तक चलती हुईं विचारों और भावों 
की मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधो या निबंधों की चाल न थी। इस 
प्रकार के विषय कुछ उत्तिवैचिन्य के साथ ही पद्म मे कह्टे जाते थे अर्थात्‌ वे 
मुक्तक की सूक्तियो के रूप में ही होते थे । पर नवीन धारा के आरंभ 'में छोटे- 
छोटे पद्मात्मक . नित्रघ्नो की परंपरा भी ,चली जो प्रथम . उत्थानकाल्ल के भीतर तो 
बहुत कुछ भावप्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क और इतिचत्तात्मक ()(86087 
07 7'90+$ ) होने लगी। 


, नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, 
अविकादत्त व्यात, राधाकृष्णदात, उपाध्याय बद्रीनारायण चोधरी आदि को 
ले सकते है | 


जैता ऊपर कह आए हैं, नवीन धारा के बीच भारतेदु की वाणी का सम्रसे 
ऊँचा स्वर देशभक्ति का था । नीलदेबी, मारत-दुर्दशा आदि नाग्कों के भीतर 
आई हुई कविताओं में देशदशा की जो मार्मिक व्यंजना है, वह तो है ही; 
बहुत सी स्वतंत्र कविताएँ भी उन्होंने लिखीं जिनमे कहीं देश की अतीत गौरव- 
गाथा का गव, कहीं वत्तेमान अधघोगति की ज्ञोममरी वेदना, कहीं भविष्य की 
भावना से जगी हुईं चिता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता 
है। “प्रिज्ञयिनी-विजय-वैजयंती” मे, जो मिल मे- भारतीय सेना की विजय 
प्राप्ति पर लिखी गई थी, देशभक्ति-व्यंजक केसे मिन्‍न-भिन्‍न संचारी भावों का 
लद्गार है ! कहीं गवं, कही क्ञोम, कहीं विधाद। “सहसन वरसन सो सुन्‍्यो 


५ 
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जो सपने नहिं कान, सो जय आरज शब्द” - को सुन और “फरकि उटीं सबकी 
भ्ुजा, खरकि उठी तरवार। क्यो आपुद्दि ऊँचे मए; आर्य मोछ के बार” 
का कारण जान, प्राचीन आश्ये-गोरव का गवे कुछ आ हो रहा था कि वर्तमान 
अधोगति का दृश्य ध्यान में आया ओर फिर वही “हाय भारत !” की घुन ! 


हाय | वह भारत-भुव भारी | सब ही बिधि सो भई हछुखारी। 
हाय ! पंचनद, हा पानीपत । अजहूँ रहे तुम घरनि विराजत | 
हाय चितौर ! नित्षज तू सारी | अजहुँ. खरो. भारतहिं. मँमारी। 
तुसमें जल नहिं जसुना गंगा । बदहु. बेगि किन अबल्न तरंगा ? 


बोरहु किन झट मथुरा कासी ? धोचहु यह करूंक की रासी। 


पचित्तीर', पानीपत! इन नामों में हिंदू हृदय के लिये कितने भावों की 
व्यंजना भरी है | उसके लिये ये नाम ही काव्य हैं। नीलदेवी में यह कैसी 
करुण पुकार है-- 

, कहाँ करुणानिधि केसव सोए ९ 
जागत नाहिं अनेक जतन करि भारतवासी रोए ॥ 

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि भारतेंडुजी ने हिंदी-काव्य को केवल 
नए नए विषयों की ओर ही उन्हुख. किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान, या 
अगाली का सूत्रपात. नहीं क्रिया । दूसरी वात उनके संबंध में ध्यान देने की 
यह है कि वे केवल “फ़रप्रकृति” के कवि थे, बाह्य प्रकृति.की अनंतरूपता के 
साथ उनके हृदय का सामंजत्य नहीं पाया जाता। अपने नाटकी मे दो एक 
जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रखे हैं ( जैसे सत्यहरिश्चद्र मे गंगा का वर्णन, 
वंद्रावली में यमुना का वर्णन ) वे केवल परंपरा-पालन के रूप में हैं। उनके 
भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल उपमा और उस््रेज्षा के 
चमत्कार के लिये लिखे जान पड़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ अलग अलग 
वम्तुएँ और व्यापार हैं ओर दूसरी पंक्ति मे उपमा या उद्येज्ञा । कहीं कही तो 
यह अप्रस्तुत विधान तीन पंक्तियोँ तक चला चलता है । 

अंत में यह सूचित कर देना आवश्यक है कि गद्य को जिस परिमाण मे 
भारतेंदु ने नए! नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया उस परिमाण मे पथ 
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को नहीं। उनकी अधिकांश कविता तो कृष्णभक्त कवियों के अनुकरण पर गेय , 
पदों के रूप में है जिनमे राधाकृष्ण की प्रेमलीछका और विहार का वर्णन है। 
श्रृंगाररस के कवित्त-सवैयो का उल्लेख पुरानी धारा के अंतर्गत हे चुका है । 
देशदशा, अतीत गोरव आदि पर उनकी कविताएँ या तो नाटकों में रखने के 
लिये लिखी गई अथवा विशेष अवसरों पर--जैसे प्रिस आफ़ चेल्स ( पीछे 
सम्राट सप्तम एडवर्ड ) का आगमन, मिल्ल पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश 
सरकार की विजय--पढ़ने के लिये | ऐसी रचनाओं में राजमक्ति ओर देशभक्ति 
का मेल आजकल के लोगो को कुछ विलक्ञषण लग सकता है। देशदशा पर 
दो एक होली या बसंत आदि गाने की चीजें फुटकल भी मिलती हैं। पर 
उनकी कविताश्रों के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। 


गाने की चीजो में भारतेंदु ने कुछ लावनियों और ख्याल भी लिखे 
जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी । 


भारतेंदुली स्वयं पद्मात्मक निवर्धों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, पर डनके 
भक्त ओर अनुयायी पं० प्रतापनारायण मिश्र इस ओर बढ़े । उन्होंने देश-दणा 
पर ओऑसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा', गोरच्ञा' ऐसे विषय भी कविता के 
लिये चुने । ऐसी कविताओं मे कुछ तो विचारणीय बाते हैं, कुछ भाव-ब्यंजना 
ओर विचित्र विनोद । उनके कुछ इतिइत्तात्मक पद्य भी हैं जिनमे शिक्षितों के 
बीच प्रचलित बाते साधारण साषण के रूप में कही गई है। उदाहरण के लिये 
'क्रंदन' की ये पक्तियों देखिए-- 


तबहिं लख्यो जेंह रहो एक दिच कंचन बरसत | 

तहेँ चौथाई जन रूखी रोटिहु को तरसत ॥ 

जहाँ. कृषि वाणिज्य शिल्पसेवा सब माहीं। 

देसिन के हित कछू तत्व कहुँ कैसहु नाहीं ॥ 

कृहिय कहाँ लगि नृपति दबे हैं जहें ऋन-भारन । 

कहँ तिनकी घनकथा कौन जे गशृही सघारन ॥ 
“ देखी ५० ५८३१ | 
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इस प्रकार के इतिबृत्तात्मक पद्म भारतँदुजी ने भी कुछ लिखे हैं। जैसे-- 


५ अगरेज-राज सुख-साज सजे सब भारी। 
पै धन बिदेख चलि जात यह अ्रति ख़्वारी ॥ 


मिश्रजी की विशेषता वास्तव मे उनकी हास्य-विनोदपूर्ण रचनाओं में 
दिखाई पड़ती है। हरगंगा?, 'तृप्यतामः, 'बुढ़ापा', इत्यादि कविताएँ बड़ी ही 
विनोदपूर ओर मनोरंजक है। “हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान” वाली 'हिंदो की हिमा- 
यत' भी बहुत प्रसिद्ध हुई | 

उपाध्याय पं० बदरीनारायण_ चौधरी ( प्रेमघन,) ने अधिकतर विशेष 
विशेष अवसरो पर--जैसे, दादा भाई नोरोजी के पार्लामेट के मेबर होने के अवसर 
पर, महारानी विक्येरिया की दीरक-जुब्रिली के अवसर पर, नागरी के कचहरियों 
में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन घम महास्म्मेलन (सं० १६६३ ) के 
“अवसर पर--आनंद आदि प्रकट करने के लिये कविताएँ लिखी हैं। मारतेंदु 
के समान नवीन विषयों के लिये ये भी प्रायः रोला छुंद ही लेते थे। इनके 
छुंदो मे यतिमग प्रायः मिलता है। एक बार जत्र इस विषय पर मैंने इनसे 
बातचीत की; तब इन्होने कह्य--''मैं यतिमंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने- 
वाला ठीक चाहिए |?” देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर 
रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिये जो राजनीतिक या धर्म-तंबंधी 
आदोलन चलते रहे, उन्हे ये बडी उत्कंठा से परखा करते थे। जब्र कही कुछ 
सफलता दिखाई पड़ती, तत्न लेखों ओर कविताओं द्वारा हृ्ष प्रकट करते; और 
जब बुरे लक्षण दिखाई देते, तब ज्ञोीम और खिन्नता। कांग्रेस के अधिवेशनों 
में ये प्रायः जाते थे। 'हीरक-जुत्रिली! आदि की कविताओं को खुशामदी कविता 
न समझना चाहिए।। उनमें ये देशद्शा का सिंहावलोकन करते थे--ओर 
मार्मिकता के साथ । 

विलायत मे दादामाई नौरोजी के काले” कहे जाने पर इन्होने कारें शब्द 
* को लेकर बड़ी धरस और च्ञोभपू्ण कविता लिखी थी। कुछ पक्तियों देखिए-- 
अचरज होत तुमहुँ लम गोरे बाजत कारे। 
ताखों कारे 'कारे! शब्दहु पर हैं बारे ॥ 


] 
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कारे काम, रास, जलघर जल-बरसनवारे । 
कारे लागत ताही सो कारन को प्यारे ॥ 
थातें नीक्ो है तुम 'कारे! जाहु पुकारे। 
यहै असीस देत तुमको मिलि हम सव कारे ॥ 
सफल होहिं मन के सबही संकल्प तुम्हारे 
हीरक-जुबिली के अवसर पर लिखे 'हादिक हषादश' मे देश की दशा का 
ही वर्णन है। जैसे-- त 
भयो भूमि भारत में महा भयंकर भारत । 
भए बीरबर सकल सुभट एकहि संग गारत ॥ 
मरे बिलुध नरनाह सकल चातुर गुनसंडित । 
बिगरो जनसमुदाय बिना पथदृ्शक पंडित ॥ 
नए नए सत चले, नए रूगरे नित बाढे। 
नए नए दुख परे सीस भारत पे गाढे ॥ 
प्रेमघन! जी की कई बहुत ही प्राजल और सरस कविताएँ उनके दोनो 
'नायको में है। “भारत-सोमाग्य”” नाटक चाहे खेलने योग्य न हो, पर देश-द्शा 
पर वैसा बडा, अनूठा ओर मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया । उसके 
प्रारंभ के अंको मे 'सरस्वती', लक्ष्मी! ओर दुर्गा! इन तीनों देवियों के भारत 
से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है। इसी प्रकार उक्त तीनो देवियों 
के मुँह से त्रिदा होते समय जो कविताएँ कहलाई गई है, वे भी बड़ी मार्मिक 
हैं। 'हंशारूढ़ा सरस्वती? के चले जाने पर दुर्गा” कहती है-- 
आजु लो रही अनेक भाँति धीर धारि के । 
पैन भाव मोहि बेठनो सु मौन सारि कै । 
जाति हों चली चहीं सरस्वती गईं जहाँ ॥ 
उद्धत कविताओं मे उनकी गद्यवाली चमत्कार-प्रचृत्ति नहीं दिखाई 
पडती। अधिकाश कविताएँ ऐसी ही हैं। पर कुछ कविताएँ उनकी ऐसी भी 
हैं - जैसे, 'भयंक' ओर “आ्रानंद-अरुणोदय'--जिनमें कहीं लंबे लंबे रूपक हैं 
ओर कहीं उपमाओ ओर उल्येक्षाओं की भरमार |: 
श्द 
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यद्यपि ठाकुर जगमोहनलिंहजी अपनी कविता को नए विषयो की ओर नहीं 
ले गए, पर प्राचीन सस्क्ृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णनों का संस्कार मन मैं लिए 
हुए, प्रेमचर््यां की मधुर स्मृति से समन्वित विंध्यप्रदेश के रमणीय स्थलों को 
जित सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है। 
उत्तके द्वारा. उन्होंने हिंदी-काव्य - मे. एक -नृतन्‌ विधान का आभास दिया 
था| जिस समय हिदी-साहित्य का अमभ्युद्य हुआ, उस समय संस्कृत-काब्य 
अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था, इससे वह उसके पिछले रूप 
को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सूकछ्म निरीक्षण वल्‍मीकि, कालिदास और 
भवभूति में पाया जाता है, वह संस्कृत के पिछले कक्यों में नहीं रह गया । प्राचीन 
संस्कृत कवि प्राकृतिक दृश्यो के विधान में कई वस्तुथ्रों की तंश्लिप्ट योजना द्वारा 
(बिंब-ग्रहण” कराने का प्रयत्न करते थे ) इस काय्ये को अच्छी तरह संपन्‍न करके 
तब वे इधर उर्धर उपमा, उत्प्रेज्ञा आदि द्वारा थोड़ा बहुत अप्रस्तुत वस्तु- 
विधान भी कर देते थे। पर पीछे मुक्तकों मे सूक््म ओर संश्लिष्ट योजना के 
स्थान पर कुछ इनी-गिनी वस्तुओं की अलग अलग गिनाकर “अ्रथ-प्रहण? कराने 
का प्रयत्न ही रह गया ओर प्रबंध-काब्यों के वर्णनों में उपमा और उलद्मेज्षा की 
इतनी भरमार हे चली कि प्रस्तुत दृश्य गायत्र हो चला |" 
. यही पिछला विधान इमारे हिंदी-साहित्य में आया । पद ऋतु-वर्णन! मे 
प्रातिक वस्तुओ ओर व्यापारों का जो उल्लेख होता था, बह केवल 'उद्दीपन! 
की दृष्टि से--अ्र्थात्‌ नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को ओर 
जगाने या उद्दीत करने के लिये | इस काम के लिये कुछ वस्तुओं का अलग 
अलग नाम ले लेना ही काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक दृश्यो के प्रति कवि के 
भाव का पता देनेवाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए, जाते | 

संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी-काव्य के संस्कार का जो 
संकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया | 
प्राकृतिक वर्णन की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध में थोड़ा विचार 

. ३-देखिए “माधुरी” (ज्येप्ठ, अपाद १९८०) में प्रकाशित मेरा “काव्य में 
प्राकृतिक इंद्य” । ४ ह 
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करके हम आगे बढते हैं । प्राकृतिक दृश्यों की ओर.यह. प्यार आर _ सहस ृष्टि 
प्राचीन सस्क्ृत काव्य की एक ऐसी विशेषता - है. जो फारसी या अरबी के काव्य 
क्षेत्र में नहीं णई जाती | योरप के कवियों में जाकर ही यह मिलती है। अगरेजी 
साहित्य मे वर्ड सवर्थ, शेली ओर मेरडिथ ( ४४०768ज़0700, 8॥090॥65, 
१॥०७7०७०६४ ) आदि में उसी ढग का सूदुम प्रकृति-निरीक्षण ओर मनोरम रूप- 
विधान पाया जाता है जैसा प्राचीन संस्‍्क्ृत-साहित्य में । प्राचीन भारतीय ओर 
नवीन यूरोपीय दृश्य विधान में पीछे थोडा लक्ष्य-मेद हों गया । भारतीय प्रण ली 
में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही, अतः उसके रूप का प्रत्यन्षीकरण 
'ही काव्य का एक स्वतत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर यूगेपीय साहित्य मे 
काव्य-निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परपरा के च्रीच धीरे धीरे यह मत प्रचार 
पाने लगा कि “प्राकृतिक दृश्यो का प्रस्‍्यक्ीकरण मात्र तो स्थूल ,व्यवसाय है; 


उनको लेकर कब्पना,की एक. नूतन सक्टि खड़ी करना ही कवि-कर्स है? । 


उस प्रव्त्ति के अनुसार कुछ पाश्चात्य कवियो ने तो प्रकृति के नाना 
रूपो के बीच व्यलित होनेवाली भावधारा का बहुत सुदर उद्घाटन किया, पर 
बहुतेरे अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप करके उन रूपो को अपनी अत- 
चंत्तियों से छोपने लगे। अबन्र इन दोनो प्रणालियों में से किम प्रणाली पर 
हमारे काव्य में दृश्य-वर्णन का विकास होना चाहिए, यह विचारणीय है। मेरे 
विचार मे प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचीन है। अनत रूपों से भरा 
हुआ प्रकृति का विस्तृत ज्ञेत्र उस _ 'महामानस! की कल्पनाओ. का .अर्न॑त...प्रसार_ 
है। सूछमदर्शी सहृदयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यजना मिलेगी | 
नाना रूप जिन नाना भावों की सचमुच व्यजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने 
- परिमित अंतःकोयर की वापनाओं से उन्हें छोपना एक भूंठे खेलवाड़ के ही 
अतर्गत होगा। यह बात मैं स्वतंत्र दृश्य-विधान के सबंध में कह रहा हे 
जिसमे दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है। जहाँ किसी पूर्व प्रतिष्ठित भाव की 
प्रचलता व्यजित करने के लिये ही प्रकृति के क्षेत्र से वस्तु-व्यापार लिए, जायेंगे, 
वहाँ तो वे उस भाव में रेंगे दिखाई ही देगे। पद्माकर की विरहिशी का यह 
फहना कि “किंसुक गुलाब कचनारे ओ अनारन की डारन पे डोलत अँगारन 
के पुज हैं? ठीक ही है। पर बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना दृष्टि को 
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के ऑफ जयकक | 


क्या -देखा..! मनुष्य ही, सब कुछ-नहीं. है.. प्रकृति का अपना.रूप -भी है| 

पं० अंबिकादत व्यास ने नएनए, विषयों पर भी कुछ फुटकल कविताएँ 
रची हैं जो पुरानी पत्रिकाओं मे निकली हैं। एक बार उन्होने कुछ बेतुके पद्म 
भी आजमाइश के लिये बनाए थे, पर इस प्रयत्न मे उन्हें सफलता नहीं दिखाई 
पड़ी थी, क्योकि उन्होंने हिंदी का कोई प्रचलित छुंद लिया था। 


भारतेंदु के सहयोगियों की बात यहीं समाप्त क* अब हम उन लोगों की 
ओर आते हैं जो उनकी मृत्यु के उपरांत मैदान मे आए. और जिन्होंने काव्य 
की भाषा ओर शैली मे भी कुछ परिवत्तेन उपस्थित किया । भारतेंदु के सह 
योगी लेखक यद्यपि देशकाल के अनुकूल नए नए; विषयों की ओर प्रदत्त हुए, 
पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुई त्रजभाषा ही रखी _और छुंद भी- 
. वे ही लिए जो त्रजभाषा में प्रच्नलित थे । पर भारतेंदु के गोलोकवास के थोड़े 
ही दिन पीछे भाषा के संचंध मे नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि 
हिंदी-गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई और उसमे साहित्य भी बहुत कुछ 
प्रस्तुत हो चुका, पर कविता की भाषा अभी जब्जमाषा ही चनी है। गद्य एक 
भाषा में लिखा जाय और पत्च दूसरी भाषा मे, यह बात खटठक चली । इसकी 
कुछ चर्चा भारतेंदु के समय में ही उठी थी, जिक्षके प्रभाव से उन्होंने “दशरथ 
विलाप” नाम की एक कविता खड़ी बोली में ( फारसी छंद मे ) लिखी थी। 
कविता इस ढंग की थी-- 


कहाँ हो ऐ. हमारे राम प्यारे । किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे । 
बुढापे में ये दुख भी देखना था। इसी के देखने को में बचा था॥ 


यह कविता राजा शिवप्रसाद को बहुत पसंद आई थी ओर इसे इन्होने 
अपने 'गुटका' मे दाखिल किया था। 

खड़ी बोली में पद्च-र्चना एकदम कोई नई बात नहीं थी । नामदेव और 
कभीर - की- -र्वना में हम खड़ी .बोली का पूरा .स्वरूप दिखा, आए. हैं और 
यह सूच्चित कर छुके हैं कि उसका व्यवहार अधिकतर सघुक्कड़ी भाषा के भीतर 
हुआ करता था। शिष्ट साहित्य के भीतर ,परंपरागत काव्य-माषा अजभाषा का 
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ही चलन रहा । इंशा. ने अपनी 'रानी केतकी की कहानी” मे कुछ ठेठ खड़ी बोली 
के पद्म भी उद छुंदों में रखें | उसो समय में प्रतिद्ध कृष्णभक्त नागरीदास हुए | 
नागरीदास तथा उनके पीछे होनेवाले कुछ कृष्णमक्ती मे इश्क की फारसी 
पदावली और गजलबाजी:का शौक दिखाई पड़ा। « नागरीदात के 'इश्क चमन 


का एक दोहा है-- 


कोइ न पहुँचा वहाँ तक आखिक नाम अनेक । 
इश्क-चमन के बीच सें आया मजनूँ एक ॥ 


पीछे नजीर अकब्ररात्ादी ने ( जन्म-सवत्‌ १७६७, मृत्यु १८७७ ) क्ृष्ण- 
लीला-संबधी बहुत से पद्म हिंदी-खड़ी बोली में लिखे। वे एक मनमौजी सूफो 


भक्त थे। उनके पद्मों के नमूने देखिए--- 


यारो सुनो य दुधि के छुटैया का 
आओ मधुपुरी नगर के बसैया का 
मोहन-सरूप नृत्य. करैया का 
बन बन में ग्वाल गौवें चरेया का 
ऐसा था बॉसुरी के बजैया का 


क्या कया कहूँ में कृष्ण कन्हैया का 


बालसलपन । 
बालपन ॥ 
बालपन । 
वबालपन ॥ 
बालपन । 
बालपन ॥ 


परदे में बालपर्न के ये उनके मिलाप थे। 
जोती-सरूप कहिए जिन्हे सो वो “आप थे ॥ 


वा कृष्ण सदनमोहन ने जब जत्र ग्वालों से यह बात कही । 

ओ आपी से झट गेंद डंडा उस कालीदुह में फेंक दुईं॥ 

यह लीला है उस नंद्ललन मनसोहन जसुमत-दैया की। 

रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की ॥ 
लखनऊ के शाह ऋंदनलाल और कंदनलाल 'ललितकिशोरी” और “ललित- 
माघुरी, नाम से प्रसिद्ध क्ृष्ण-मक्त हुए हैं लिनका रचनाकाल सबत्‌ १६१३ ओर 
१६३० के बीच समझना चाहिए.। उन्होंने और कृष्ण भक्तों के समान ब्रजभाषा 
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के अनेक पद तो, बनाए ही हैं, खड़ी बोली में कई झूलंना छंद भी 
लिखे हैं, जैसे -- 


जंगल में अब रसते हैं, दिल बस्ती से घबराता है। 
मानुप-गंध न भाती है, सँग मरकट मोर सुहाता है ॥ 
पाक गरेबाँ करके दम दम आहें भरना आता है। 
“ललित किशोरी? इश्क रैन दिन ये सब खेल खेलाता है ॥ 


इसके उपरांत ही लावनीवाजों का समय आता है। कहते हैं कि मिरजापुर 
के तुकनगिरि गोसाइ ने सघुकड़ी भाषा में श्ञानोपदेश के लिये लावनी की लय 
चलाई। लावनी की बोली खड़ी बोली रहती थी। तुक़नगिरि के दो शिष्य 
रिसालग़िरि और देवीसिंह प्रसिद्ध लावनीक्रज हुए, जिनके आगे चलकर दो 
परस्पर प्रतिद्वंद्वो अखाडे हो गए | रिसालगिरि का ढग ुर्ग! कहलाया जिसमें 
अधिकतर ब्रह्मज्ञान रहता था | देवीधिंह का बाना 'सखी का बाना! और उनका 
ढंग 'कलगी' कहलाया जो भक्ति और प्रेम लेकर चलता था। लावनीबाजों मे 
- काशीगिरि उपनाम 'ब्रनारसी! का बड़ा नाम हुआ। लावनियों मे पीछे उदूं 
के छुंद अधिकतर लिए जाने लगे। 'ख्याल! को भी लावनी के ही अंतर्गत 
सममभना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त रीतिकाल के कुछ पिछुले कवि भी, जैसा कि हम दिखा 
आए. हैं, इधर उधर खड़ी गेली के दो-चार कवित्त-सबैये रच दिया करते थे । 
इधर लावनीच्राज ओर ख्यालब्राज भी अपने ढंग पर कुछ ठेठ हिंदी मे गाया 
करते थे | इस प्रकार खड़ी बोली की तीन छुंद-प्रणालियाँ उस समय लोगों के 
सामने थी जिस समय भारतेंदुजी के पीछे कविता की भाषा का सवाल 
लोगो के सामने आया--हिद्वी _के कवित्त-सवैया की प्रणाली, उ्ूँ छंदो की 
प्रणाली और लावनी का ढंग। सं० १६४३ में पं० श्रीधर पाठक ने इसी 
पिछले ढंग पर “एवांतवासी योगी” खड़ी बोली-पद्य मे निकाला | इसकी 
भाषा अधिकतर बोलचाल की ओर सरल थी | नपूना देखिए--- 


आज्ञ रात इससे परदेशी चल कीजे विश्राम यहीं । 
जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण, संकोच नहीं ॥ 


नई धारा पू६&8 


ठूण-शय्या ओऔ अल्प रसोई पाओ स्वल्प प्रसाद। 

पैर पसार चलो निद्रा लो मेरा आशीवांद ॥ 

न- न न॑- नै: 

प्रानपियारे की गुन-गाथा, साधु ? कहाँ तक में गाऊँ । 

गाते गाते चुके नहीं वह चाहे में ही खुक जाऊँ॥ 

इसके पीछे तो “खड़ी बोली” के लिये एक आंदोलन हो खड़ा हुआ। 

मुजफ्फरपुर के बाबू अग्रोश्याप्रसाद खन्नी खड़ी बोली का भंडा लेकर उठे। 
पंवत्‌ १६४५ में उन्होंने 'खड़ी बरेली आदोलन? की एक पुस्तक छुपाई जिसमे 
उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय जाहिर की कि अब तक जो कविता हुईं, वह 
तो ब्रजमाषा की थी, हिंदी की नहीं | हिंदी में भी कविता हो सकती है। वे 
भाषातत्व के जानकार न थे। उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। 
अपनी पुस्तक में उन्होंने खडी ब्रोली-पतच्म की चार स्टाइले काथ्रम की थीं--- 
जैसे, मोलबी-स्थइल, मुंशी स्टाइल, पड़ित स्टाइल, मास्टर स्थाइल । उनकी 
पोथी मे और पत्मों के साथ पाठकजी का “"एकाउवासी. योगी” भी दर्ज हुआ | 
और कई लोगों से अनुरोध करके उन्होंने खड़ी च्रोली की कविताएँ लिखाई। 
चपारन के प्रतिद्ध संश्कृत विद्वान्‌ ओर वैद्य पं० चद्रशेखरघर, मिश्र, जो भारतेंदु 
जी के मित्रो मे थे, संध्कृत के अतिरिक्त हिंदी मे भी घड़ी सुद्र और आशु 
कविता करते हैं। मैं समझता हैँ कि हिंदी-साहित्य के आधुनिक काल में 
संस्कृत-च्त्तों में खड़ी बोली के कुछ पत्म पहले-पहल मिश्रजी ने ही लिखे। 
बाबू अयोध्याप्रसादणी उनके पास भी पहुँचे ओर कहने,लगे - “लोग कह' 
है कि खड़ी बोली मे अच्छी कविता नहीं हो सकती । क्‍या आप भी यही कहते 
है! यदि नही, तो मेरी सहायता कीजिए।” उक्त पडितजी ने कुछ कविता 
लिखकर उन्‍हें दी, जिसे उन्होंने अपनी पोथी मे शामिल किया। इसी प्रकार 
खडी बोली के पक्ष मे जो राय मिलती, वह भी उसी पोथी मे दर्ज होती जाती 
थी। धीरे घीरे एक बडा परोथा हो गया जिसे बगल में दबाए वे जहों 
कहीं हिंदी के सबंध मे सभा होती, जा पहुँचते। यदि बोलने का अवसर न 
मिलता या कम मिलता तो वे बिगड़कर चल्ल देते थे । 
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द्वितीय उत्थान 


( संबत्‌ १६४०---१६७५ ) 

पं० श्रीधर पाठक के 'एकांतवासी थोंगी! का उल्लेख खड़ी बोली की कविता 
के आरंभ के प्रसंग में प्रथम उत्थान के अतर्गत हो चुका है। उसकी सीधी- 
सादी खड़ी बोली ओर जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं 
है, किठु उसकी कथा की सावेभीम मार्मिकता भी ध्यान देने थोग्य है। किसी 
के प्रेम मे योगी होना और प्रकृति के निजन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक 
ऐसी भावना है जो समान रूप से सब्र देशो के और सब श्रेणियों के स्त्री-पुरुषों 
के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती आ रही है। सीधी-सादी खड़ी बोली में अनुवाद 
करने के लिये ऐसी प्रेम-कहानी छुनना जिसकी मार्मिकता अप स्रियों तक के 
गीतों की मार्भिकता के मेल में हो, पंडितों की बेंघी हुईं रूढ़ि से बाहर निकलकर 
अचुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का चोतक है। भारतीय हृदय 
का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिये पुराने परिचित आ्राम-गीतों की ओर भी 
ध्यान देने की आवश्यकता है; केवल पडितो द्वारा प्रवातित काब्य-परपरा का 
अनुशीलन ही अलम्‌ नहीं है | 

पंडितों की बॉधी प्रणाली पर चलनेवाली काव्यधारा क्ले साथ साथ सामान्य 
अपढ जनता के बीच एक स्वच्छुंद ओर प्राइतिक भावधारा भी गीतो के रूप मे 
चलती रहती है--ठीक उसी प्रकार जैते बहुत काल से स्थिर चली आती हुई 
पंडितों की साहित्य माषा के साथ साथ लोकभाषा की स्वाभाविक धारा भी 
बराबर चलती रहती है। जत्र पडितों की काव्य-भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर 
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आगे बढ़ती हुईं,लोकभाषा से दूर पड़ जाती है ओर जनता के हृदय पर प्रभाव 
डालने की उसकी शक्ति : क्षीण होने लगती है तब-शिष्ट समुदाय लोकभाषा का 
सहारा लेकर अपनी काव्य-परपरा में नया जीवन डालता है। प्राक्ृत के पुराने 
रूपो से लदी अपभ्रंश जब लडद्धड़ होने लगी तब शिष्ट काव्य प्रचलित देशी 
भाषाओं से शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम काब्य 
के स्वरूप के सचबध मे भी अटल समझना चाहिए । जब्न जब शिष्टो का काव्य 
पडितो द्वारा बैंधकर निश्चेष्ट और तकुचित होंगा तन्न तब डसे सजीव ओर चेतन 
प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छुंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा 
से जीवन-तत्त्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा । 

यह भावधारा अपने साथ हमारे चिरःपरिचित पशु-पक्तियों, पेड़-पोधों 
जगल-मैदानो आदि को भी समेटे चलती है। देश के स्वरूप के साथ यह सबद्ध' 
चलती है । एक गीत में कोई ग्रामवधू अपने वियोग काल की दीर्घता की व्यंजना 
अपने चिर-परिचित प्रकृति-व्यापार द्वारा इस भोले ढंग से करती है-- 

“जो नीस का प्यारा पौधा प्रिय अपने हाथ से द्वार पर लगा गया वह बडा 
होकर फूला और उसके फूल झड़ भी गए, पर प्रिय न आया ।? 

इस भावधारा की अ्रभि्यजन-प्रणालियों वे ही होती हैं जिन पर जनता 
का हृदय इस जीवन में अपने भाव स्वभात्रतः ढालता आता है । हमारी भाव- 
प्रवत्तिनी शक्ति का असली भडार इसी स्वाभाविक भावघारा के भीतर निहित 
समकना चाहिए.। जब्न पडितो की काज्यधारा इस स्वाभाविक भावधारा से 
विच्छिन्न पडकर रूढ़ हो जाती है तत्र वह कृत्रिम होने लगती है और उसकी 
शक्ति भी क्षीण होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में इसी भावधारा की ओर 
इृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय है उस 
सखाभाविक्र भावषधारा के ढलाव की नाना अंतभूमियों को परखकर शिष्ट काव्य 
के स्वरूप का पुनविधान करना। यह पुनर्विधान सामजस्य के रूप मे हो, श्रध 
प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, जो विपरीतता की हृद तक जा पहुँचती है । इस 
प्रकार के परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छुंदता ( 7779७ 


007797४0977 ) कइना चाहिए, क्योंकि यह- मूल प्राकृतिक आधार पर 
शोता है | 
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इंगलेंड के जिस- स्वच्छुंदतावाद! ( 80779770 07877 ) का इधर हिंदी 
मे भी बराबर नाम लिया जाने लगा है उसके प्रारभिक उत्थान के भीतर 
परिवत्तन के मूल प्राकृतिक आधार का स्पष्ट आभास रहा। पीछे कवियों की 
व्यक्तिगत, विद्यागत और बुद्धिगत प्रबृत्तिगं और विशेषताओं के--जैसे, रहस्या- 
त्मकता, दाशनिकता, स्वातत्यमावना, कल्लाबाद आदि के--अधिक प्रदर्शन 
से वह कुछ टेंक सा गया। काव्य को पांडित्य की विदेशी रूढ़ियो से मुक्त और 
स्वच्छेंद काउपर ( (0ए?०० ) ने किया था, पर स्वच्छुंद होकर जनता के 
हृदय में संचरण करने वी शक्ति वह कहों से प्राप्त करे, यह स्काय्लैंड के एक 
किसानी भोपड़ो मे रहनेवाले कवि बस्स ( [िप78 » ने ही दिखाया था। 
उसने अपने देश के परंपरागत प्रचलित गोतों की मामिक्रता परककर देशभाषा 
में रचनाएँ कीं, जिन्होंने वहाँ के सारे जनतमाज के हृदय में अपना घर किया | 
स्का< (४४/०।६७7' 500॥ ) ने भी देश की अंतव्योपिनी भावधारा से शक्ति 
लेकर साहित्य को अनुप्राशित किया था । | 

जिस परिप्थिति में अँगरेजी-साहित्य मे स्वच्छुंद्तावाद का विकास हुआ 
उसे भी देखकर यह समझ लेना चाहिए कि रीतिकाल के अंत मे, या मारतेदु- 
काल के अ्रत में हिंदी-काव्य की जो परिस्थिति थो वह कहाँ तक इंगलैंड की 
परित्थिति के अनुरूप थी। सारे यूरोप मे बहुत दिनों तक पडितों ओर विद्वानों 
के लिखने-पढ़ने की भाषा लैटिन ( प्राचीन रोमियों की भाषा ) रही । फरॉसीसियो 
के प्रभाव से इंगलेंड की काव्यरचना भी लैटिन की प्राचोन रूढ़ियों से जकड़ी 
जाने लगी | उठ भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा। 
बंघी हुई अलंकृत पदावली, वस्तु-वर्णशन की रूढ़ियों, छंंदों की व्यवस्था सब ज्यों 
की त्यों रखी जाने लगी। इस प्रकार अँगरेजी काव्य, त्रिदेशी काव्य और साहित्य 
की रूढ़ियों से इतना आच्छुन्न हो गया कि वह देश की परंपरागत स्वाभाविक 
भावधारा से विच्छिन्न साहो गया। काउपर, क्रेच और बन्स ने काव्यघारा को 
साधारण जनता की नादरुचि के अनुकूल नाना मघुर लयो में तथा लोक-हृदय 
के दलाव की नाना मार्मिक अंतर्मूमियों में स्वच्छंवापूवंक ढाला। अंगरेजी 
साहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छुंद रूप पूर्व रूप से बहुत अलग दिखाई 
पद्दा । बांत यह थी कि लैटिन ( जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यवनानी 
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ढॉचे पर हुआ था ) इँगलेंड के लिये दूर देश की भाषा थी अतः उसका साहित्य 
भी वहाँ के निवासियों के अपने चिर सचित सस्कार और भाव्य-व्यंजन पद्धति से 
दूर पड़ता था । न्‍ 

पर हमारे साहित्य मे रीतिकाल की जो रूढ़िया हैं वे कसी और देश की 
नहीं; उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर सस्क्ृत में हुआ है। सस्कृत 
काव्य ओर उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत-अपभ्रश काव्य भी हमाग ही 
पुराना काव्य है, पर पंडितों ओर विद्वानों द्वारा रूपग्रहण करते रहने और कुछ 
बंध जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्यारा से कुछ हठा सा लगता 
है | पर एक ही देश और एक ही जाति के बीच आविर्भूत होने के कारण 
दोनों मे कोई मौलिक पार्थक्य नहीं। अतः हमारे वत्तमान काध्यक्षेत्र में यदि 
अनुभूति की स्वच्छुदता की धारा प्रकृत पद्धति पर श्रर्थात्‌ परपरा मे चले आते 
हुए मौखिक गौतो के ममंस्थल॑ से शक्ति लेकर चलने पाती तो वह अपनी ही 
काव्यपरपरा होती--अधिक सजीव ओर स्वच्छंंद की हुई । 

रीति-काल के भीतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार रसो और अलकारो 
(के उदाहरणों के रूप मे रचना होने से ओर कुछ छंंदो की परिपाटी बंध जाने 
से हिंदी-कविता जकड़ सी उठी थी। दृरिश्चद्र के सहयोगियों में काव्यधारा को 
नए नए. विषयो की ओर मोडने की प्रद्मत्ति तो दिखाई पड़ी, पर भाषा त्रज ही 
रहने दी गई ओर पद्म के ढोंचों, अभिव्यनना के ढग तथा प्रकृति के स्वरूप- 
निरीक्षण आदि में ध्वच्छुदता के दर्शन न हुए। इस प्रकार की स्वच्छंदता का 
आभास पहले पहल प० श्रीधघर पाठक्‌ ने ही दिया। उन्होंने प्रकृति के रूहिबद्ध 
रूपो तक ही न रहकर अपनी आँखों से भी उसके रूपो को देखा । 'ुनवंत हेमत? 
में वे गाँवों मे उपजानेवाली मूली-मयर ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम से सामने लाए. 
जो परंपरागत ऋतु-वर्णनो के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थी। इसफऊे लिये उन्हे 
पं० माधवप्रसाद मिश्र की जेछार भी सहनी पडी थी। उन्होंने खड़ी बोली पद्म 
के लिये सुदर लय ओर चढ़ाव उतार के कई नए ढॉँचे भी निकाले और 
इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर लय से पढना एक बात है, राग- 
रागिनी गाना दूसरी बात | ख्याल या लावनी की लय पर जैसे 'एकातवासी 
योगी” लिखा गया वैसे ही सुथरे-साईयो के सधुक्कड़ी हंग पर “जग्रत-सचाई-सार', 
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जिप्तमें कहा गया कि “जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा ! इसका 
भेद | स्वर्गीय वीणा! में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य खंगीत की ओर रहत्यपूर्ण 
सक्रेत किया जितके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है। इन सत्र बातों 
का विचार करने पर पं० श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छुंद्तावाद ( [१0॥ 805 - 
3877 ) के प्रवत्तक ठहरते है | 


खेद है कि सच्ची ओर स्वाभाविक स्वच्छुंदता का यह मार्ग हमारे काव्यक्षेत्र 
के बीच चल न पाया। बात यह है कि उसी सम्रव पिछुले संत्कृत-काव्य के 
संस्कारों के साथ प० महावीरप्रतादजी द्विवेदी हिंदी साहित्य-क्षेत्र में आए 
जिनका प्रभाव गद्यसाहित्य और काव्य-निर्माण दोनों पर बहुत द्वी व्यापक पडा। 
हिंदी मे परंपरा से व्यवह्नत छुंदो के स्थान पर संस्कृत के बृर्ततों का चलन हुआ, 
जिसके कारण संध्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्तिकाल ओर 
रीतिकाल की परिपाटी के स्थान पर पिछुले संल्कृत-साहित्य की पद्धति की ओर 
लोगों का ध्यान बँट । दिवेदीजी “सरस्वती” पत्रिका द्वारा बराबर कविता में 
चोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे जिससे इतिद्ृत्तात्मक 
( ७87 07 £90$ ) पद्मों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा । यह तो 
हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात । 


आगे चलकर तृतीय उत्थान में उक्त परिस्थिति के कारण जो प्रतिक्रिया 
उत्पन्न हुईं वह स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर न बढ़ने पाई। बीच मे रहंद्र 
बाबू की 'गीतांजलि! की धूम उठ जाने के कारण नवीनता-प्रदशन के इच्छुक 
नए कवियों में से कुछ लोग तो बंगभाषा की रहस्यात्मक कविताओं की रूपरेखा 
लाने में लगे, कुछ लोग पाश्चात्य काव्य-पद्धति को विश्व-साहित्यां का लक्षण 
समझ्त उसके अनुसरण मे तत्पर हुए. । परिणाम यह हुआ कि अपने यहाँ के 
रीतिकाल की रूढहियो और द्वितीय उत्थान की इतिदृत्तात्मकता से छूटकर बहुत 
सी हिंदी-कविता विदेश की अनुकृत रूढ़ियोँ और वादों मे जा फंसी । इने गिने 
नए, कवि ही स्वच्छुंद्ता के स्वाभाविक पथ पर चले | 


४एकांतवाही योगी” के बहुत दिनो पीछे पं" श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली 
में और भी रचनाएँ की । खड़ी बोली की इनकी दूसरी पुस्तक “शांत पथिक' 
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( गोल्ड-स्मिथ के 78ए०!]९/' का अनुवाद ) निकली। इनके अतिरिक्त 
खड़ी बोली में फुबकल कविताएँ भी पाठकजी ने बहुत सी लिखीं। मन की मौन 
के अनुसार कभी कमी तो एक ही विषय के वर्णन मे दोनो बोलियो के पद्च रख देते 
थे | खड़ी बोली ओर ब्रजभाषा दोनों मे ये बराबर कविता करते रहे। 'ऊन्ढ़ 
आम! ( [028277०4 ए॥]]82898 ) इन्होंने त्रजमाषा में ही लिखा। अंगरेजी - 
ओर संस्कृत दोनो के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी 
कवियों में पाठकजी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी । शब्दशोघन में तो पाठकजी 
अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी त्रज्माषा होती थी, वेसा ही 
कोमल और मधुर उरक्षत पद-विन्यात भी | ये वास्तव मे एक बड़े प्रतिमाशाली, 
भावुक ओर सुरुचिसंपन्न कवि थे। भद्दापन इनमे न था--न रूप रग में, न 
भाषा में, न भाव में, न चाल मे, न भाषण में | 

इनकी प्रतिभा बरात्र रचना के नए, नए, मांगे भी निकाला करती थी। 
छुद, पद्विन्यास, वाक्यविन्यास आदि के संबंध मे नई नई बंदिशे इन्हे खूब 
सूफा करती थीं। अपनो रुचि के अनुसार कई नए ढॉचे के छुंद इन्होने निकाले, 
जो पढ़ने मे बहुत ही मधुर लय पर चलते थे | यह छुंद देखिए--- 


नाना कृपान निज पानि लिए, वपु नील वसन परिधान किए, 
गंभीर घोर अमिमान हिए, छुकि पारिजात-मधुपान किए, 
छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत,पलपल पर आकहृति-कोर कुकावत। 
यह मोर नचावत, सोर सचावत, स्वेत स्वेत बगपाँति उड़ावत ॥ 
नंदन मसून-मकरंदु-बिंदु-मिश्रित समीर बिन्ु धीर चलावत | 
अत्यानुप्रास-रहित बेठिकाने समाप्त होनेवाले गद्य के-से लंबे वाक्यों के छुंद 
भी ( जैसे अँंगरेजी मे होते हैं ) इन्होने लिखे है। 'सांध्य-अटन! का यह छांद 
देखिए--- 
बिजन बन-प्रांत था; भअ्रकृतिमुख शांत था, 
अटन का समय या, रजनि का उदय था । 
प्रसत के काल की लालिसा में लसा 
बाल-शशि व्योसम की ओर था आ रहा। 
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सच-उत्फुल्ल-अरविंद-निभ नील सुवि- 
शाल नभवक्त पर जा रहा था चढा॥ 
विश्व-संचालक परोक्ष संगीत ध्वनि की ओर रहत्यपूर्ण संकेत स्वर्गीय वीणा! 
की इन पंक्तियों में देखिए--- 

कहीं पे स्वर्गीय कोह बाला सुमंजु वीणा बजा रही है। 
सुरों के संगीत की-सी केसी सुरीली गुंजार आ रही है॥ 
कोई पुरंद्र की किंकरी है कि या किसी सुर की सुंदरी है। 
वियोग तप्ता सी भोग़सुक्ता हृदय के उद्गार गा रही है ॥ 
कसी नई तान पेसमय है, कसी प्रकोपन, कभी विनय है। 
दया है, दाक्षिण्य का उदय है अनेकों बानक बना रही है ॥ 
भरे गगन में हैं जितने तारे, हुए हैं बदमस्त गत पे सारे । 
समस्त ब्रह्मांड भर को मानो दो डँगलियों पर नचा रही है ॥ 


यह कह आए है कि खड़ी बोलो की पहली पुस्तक 'एकातवासी योगी” 
इन्होंने लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी थी । पीछे खड़ी बोली को हिंदी के 
प्रचलित छुदी मे ले आए। शत पथिको की रचना इन्होने रोला मे की। 
इसके आगे भी ये बढ़े, ओर यह दिंखा दिया कि सर्वैये मे मी खड़ी बोली केसी 
मधुरता के साथ ढल सकती है-- 
इस भारत सें बन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था" 
जगतत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रस था ॥ 
जब आक्ृत विश्व का विश्रम और था, सात्विक जीवन का क्रम था। 
महिसा बनभास की थी तब और; प्रभाव पवित्र अनूपस था ॥ 


पाठकजी कबिता के लिये हर एक विषय ले लेते थे। समाज-सुधार के वे 
बड़े आकांच्ी थे; इसते विधवाओं की वेदना, शिक्षा-प्रचार ऐसे ऐसे विषय 
भी उनकी कलम के नीचे आया करते थे। विषयों को काव्य का पूरा पूर स्ररूप 
देने मे चाहे वे ससल न हुए, हो, अमिव्यजना के वाग्वेचित्य की ओर उनका 
ध्यान चाहे न रहा हों; गमीर नूतन विचार-धारा चाहे उनकी कविताश्रों के 
भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी मे कुछ ऐसा' प्रसांद था कि जो बात 
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उसके द्वारा प्रक८ की जाती थी, उसमे सरसतता आ जातो थी। अपने समय के 
कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठकजी ने सबसे अधिक किया, इससे हिंदी-प्रेमियो 
मे वे प्रकृति के छपासक कहे जाते थे | यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि 
उनकी वह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य को 
सुखदायक और आनदप्रद होते हैं, या जो भव्य और सुदर होते हैं। प्रहृनति 
के सीधे सादे, नित्य ओंखें के सामने आनेवाले, देश के परपरागत जीवन से 
सबंध रखनेवाले दृश्यो की मधुरता की ओर उनकी दृष्टि कम रहती थी। 
प० श्रीधर पाठक का जन्म सकत्‌ १६३३ मे ओर मृत्यु सं० शहद 
में हुईं । 
भारतेदु के पीछि ओर द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ 
कवि पंडित अयोध्यालिधजी उपाध्याय ( हरिऔध ) नए विषयो की ओर 
चल पड़े थे | खड़ी बोली के लिये उन्होंने पहले उर्दू के छंंदो और ठेठ बोली 
को ही उपयुक्त समझता, क्योकि उठूँ के छ॒दों मे खड़ी बोली अच्छी तरह भेज 
चुकी थी | सबवत्‌ १९४७ के पहले ही वे बहुत सी फुब्कल रचनाएँ इस उदूँ 
ठग पर कर चुके थे। नागरीप्रचारिणी सभा के गशहप्रवेशोत्सव के समय सं० 
१६५७ में उन्होंने जो कविता पढ़ी थी, उसके ये चरण मुझे; श्रत्र तक यांद्‌ है-- 
चार डग हसने भरे तो क्‍या किया। 
है पटठा मैदान कोसों का अभी ॥ 
मौलवी ऐसा न होगा एक भीं। 
खूब उ्दूं जो न होवे जानता॥ 
इसके उपरात तो वे बरावर इसी ढंग की कविता करते रहे। जन्न पंडित 
महावीरप्रसादजी द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संत्कृत छुदों और सल्कृत 
की समप्ष्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्यायनी--जों गद्य में अपनी 
भाषा सबंधिनी पढ़ता उसे दो हृदों पर पहुँचाकर | दिखा चुके थे-- उस शैली की 
ओर भी बढ़े ओर सबत्‌ १६७१ में उन्होंने अपना 'प्रिय-प्रवात” नामक बहुत 
चड़ा काव्य प्रकाशित किया | 
नवशिज्षितों के ससर्ग से उपाध्यायनी ने लोक-सम्रह का भाव अधिक 


द्ण्द | हिंदी-साहित्य का इतिहास 


ग्रहण किया है। उक्त काव्य में श्रीकृष्ण ब्रज के रक्तक नेता के रूप मे 
अकित किए. गए है.। खड़ी बोली मे इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं 
निकला है । बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा सह्कत 
के बर्णत्तो मे है जिसमें अधिक परिमाण मे रचनां करना कठिन काम है। 
उपाध्यायनी का सस्कृत पद-विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा “मंजु), 
'मंजुल', 'पेशल! आदि से बीच बीच मे जटित अर्थात्‌ चुना हुआ होता है। 
द्िवेदीनी ओर उनके अनुयायी कवि-वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की 
रचना इस बात में साफ अलग दिखाई पड़ती है। उपाध्यायजी फोमलकांत 
पदावज्ली की कविता का सत्र कुछ नहीं तो बहुत कुछ सममभते हैं। यद्यपि 
द्विवेदीजी अपने अनुयायियो के सहित जब इस उसंस्कृतवृत्त के मार्ग पर बहुत 
दूर तक चल चुके थे, तब .उपाध्यायजी उसपर आए, पर वे बिल्कुल अपने 
ढंग पर चले । किसी प्रकार की रचना को हृद पर--चाहे उस हृद तक जाना 
अधिकतर लोगों को इृष्ट न हो--पहुँचाकर दिखाने की प्रश्वत्ति के अनुसार 
उपाध्यायजी ने अपने इस काव्य में कई जगह सस्क्ृत शब्दों की ऐसी लंडी 
लड़ी बॉधघी है कि हिंदी को 'है, 'था', “किया, दिया? ऐसी दो-एक क्रियाओं 
के भीतर ही सिमट्कर रह जाना पड़ा है। पर सर्वत्र यह बात नहीं है। 
अधिकतर पदो मे बड़े टंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई 
पड़ती है। 

यह काव्य अधिकतर भाव-व्यजनात्मक ओर वर्णनात्मक है। कृष्ण के चलते 
जाने पर त्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह-वेदना से ह्लुब्ध 
बचनावली प्रेम की अनेक अतर्दशाओरं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक 
चली चलती है। जैसा कि इनके नाम से प्रकट है, इसकी कथा-वस्तु एक महा- 
काव्य क्या अच्छे प्रबंध-काव्य के लिये भी अपरययात्त है। अतः प्रबंध-काव्य के 
सत्र अवयव इसमें कहों आ सकते ! किसी के वियोग में कैसी केसी बासे मन मे 
उठती हैं ओर कया क्या कहकर लोग रोते है, इसका"जहोँ तक विध्ततार हो सका 
है, किया गया है | परंपरा-पालन के लिये जो दृश्य-वर्णशन हैं वे किप्ती बगीचे 
में लगे हुए पेड़-पौधों के नाम गिनाने के समान है। इसी से शायद करील का 
नाम छूट गया । ' | 
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दो प्रकार के नमूने उद्धृत करके हम आगे बढ़ते हैं-- 

'. रूपोदान प्रफुल्ल-आय  कलिका राकेहु-बिंबानना । 
तनन्‍्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीढ़ा-कला-पुत्तत्ी ॥ 
शोभा-वारिधि की अ्रमूल्य मणि सी लावण्य-लीलामयी । 
श्रीराधा स्दुभाषिणी स्टंगदगी भाधुय्ये-सन्मूर्ति थी ॥ 





धीरे धीरे दिन गत हुआ; पश्मिनीनाथ डूबे । 
आईं दोषा, फिर गत हुईं, दूसरा बार ञआराया ॥ 
यों ही बीती विधपुल घटिका ओऔ कई बार बीते । 
आया न कोई मछुपुर से ओ न गोपाल आए । 


इस काव्य के उपरात उपाध्यायज्ञी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर 
गया। इस बार उनका मुद्दावरों पर अधिक जोर रहा | बोलचाल की भाषा में 
अनेक फुटकल विषयों पर कविताएँ रचीं जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई 
मुहावरा अवश्य खपाया गया | ऐसी कविताओं का संग्रह 'चोखे चौपदे 
(स० १६८६ ) में निकला। प्मप्रसूनं ( १६८२ ) में भाषा दोनों प्रकार 
की है--बोलचाल की भी ओर साहित्यिक भी । मुहावरों के नमूने के लिये 
ध्योखे चौपदे! का एक पद्म दिया जाता है--- 
क्यों पल्ले पीस कर किसी को तू? 
है बहुत पात्रिसी छुरी तेरी। 
हम रहे चाहते पठाना ही; 
पेट तुमसे पटी नहीं मेरी ॥ 


भाषा के दोनों नमूने ऊपर हैं। यही द्विकलात्मक कला उपाध्यायडी की 
बड़ी विशेषता है। इससे शब्द-मडार पर इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता 
है। इनका एक ओर बड़ा काव्य, वैदेही-वनवास'", जिसे ये बहुत दिनों से 


.. लिखते चले आ रहे थे, अब छुप रहा है ।९ 


! 


३-यह संत्रत्‌ १९५९७ में प्रकाशित हो गया । २--अपाध्यायनी गत दो गए | 
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इस द्वितीय उत्थान के आरंम-काल में हम पंडित महावीरप्रसादजी 
छिवेदी को पद्म-स्वना की एक प्रणाली के प्रवर्सक के रूप मे पाते हैं। गद्य 
पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदीजी का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो 
चुका है? । खड़ी बोली के पद्य-विधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पड़ा । 
पहली बात तो यह हुईं कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई | 
ब्रहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अ्व्यवस्थित होती थी और बहुत से 
लोग त्रजण और अवधी आदि का मेल भी कर देते-थे / सरस्वती के संपादन- 
काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे | 
उनकी भेजी हुईं कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती! 
में दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से 
कवियों की भाषा साफ हो गई | उन्हीं नमूनों पर और लोगों ने भी अपना 
सुधार किया । 


यह तो हुई भाषा-परिष्कार की बात। अब उन्होंने पद्-स्वना की जो 
प्रणाली स्थिर की, उसके संबंध मे भी कुछ विचार कर लेना चाहिए | ट्विवेदी- 
ली कुछु दिनो तक बंबई की ओर रहे थे जहाँ मराठी के साहित्य से उनका 
परिचय हुआ । उसके साहित्य का प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा । मराठी 
कविता मे अधिकतर संस्कृत के दूत्तो का व्यवहार होता है। पद-विन्यास भी 
प्रायः गद्य का-सा ही रहता है। बंगभाषा की-सी 'कोमलकांत-पदावली” उसमे 
नही पाई जाती | इसी मराठी के नमूने पर ट्विवेदीजी ने हिंदी मे पद्य-रचना 
शुरू की। पहले तो उन्होंने त्जमाषा का ही अवलंबन किया । नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका में प्रकाशित 'नागरी तेरी यह दशा ! और रघुवंश का कुछ आधार 
लेकर रचित “अयोध्या का विलाप' नाम की उनकी कविताएं, संस्कृत इत्तो से 
पर त्नभाषा. में ही लिखी गई -थीं | जैसे--- 
' श्रीयुक्त नागरि निहारि दुशा तिहारी। 
होवै विषाद मन' साहिं अतीव भारी ॥ 
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कछ 


प्राकार जासु नभ-संडल में समाने। 
आचीर जासु 'लखि लोकप हू सकाने ॥ 
जाकी समस्त सुनि संपति की कहानी । 
नीचे नवाय सिर देवपुरी लजानी ॥ 


इधर आधुनिक काल में त्रजमाषा-पद्म के लिये तंस्‍्कृत चृत्तो का व्यवहार 
पहले-पहल स्वर्गीय पं० सस्थूप्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने 'पद्म- 
बद्ध भाषानुवाद' में किया था जिसका प्रारंभिक अश भारतेदु की “कवि वचन- 
सुधा” में प्रकाशित हुआ था। पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे संबत्‌ १६६८ 
में धुस्तकाकार छुपा। टहिंवेदीनजी ने आगे चलकर त्रजभाषा एकदम छोड़ ही 
दी ओर खड़ी बोली मे ही काव्य-रचना करने लगे | 


मराठी का सस्कार तो था ही, पीछे जान पड़ता है, उनके मन में वड स्वर्थ 

( ए०००08ए७०07"0४) )का वह पुरना सिद्धांत भी कुछ जम गया था कि “गद्य 
ओर पद्म का पद-विन्यास एक ही 'प्रकार का होना चाहिए |” पर यहं प्रसिंद्ध बात 
है कि वर्ड खर्थ का वह सिद्धात असंगत सिद्ध हुआ था और वह अपनी उत्कृष्ट 
कविताओं मे उसका, पालन न कर सका था। द्विवेदीजी ने भी बराबर उक्त 
सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं की है। अपनी कविताओं के बीच-बीच मे 
सानुप्रासो कोमल पदावली का व्यवहार उन्होने किया है। जैसे-- 

सुरम्यरूपे: . रसराशि-रंजिते, 

विचित्र-चर्याभरणे ! कहाँ. गई ? 
अलोकिकानंद्विधायिनी महा 

कवीद्रकांते, कविते ! अहो कहाँ? 
' सांगल्य-सूलमंय वारिद-वारि-दृंष्टि ॥ 

पर उनका जोर बंराबर इस'बात पर रहता था कि कविता बोल-चांल की भाषा 

में होनी चाहिए। बोल-चाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं 
रहता था, गद्य की व्यावहारिक, भाषा का: रहता था।' परिणाम यह हुआ कि 

उनकी भाषा बहुत - अधिक' गद्यवत्‌ ( /?7089/0 ) हो गई। 'पर “जैसा कि 
- गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है---“मिरा-श्र्थ जलब्रीचि सम कहियत मित्र 

| 
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न भिन्न --माषा से विचार अलग नहीं रह सकता। उनकी अधिकतर कबि- 
ताएं इतिव्ृत्तात्मक ( /॥8॥॥67 0 80 ) हुईं। उनमें वेह लान्षणिकता, वह 
चित्रमयी भावना ओर बंद वक्रता बहुत कम आ पाई जो -रस-संचार की गति 
को तीत्र और मन की आकर्षित' करती है॥ “यथा?, सर्वथा', 'तथैव” ऐसे शब्दों 
के प्रयोग ने उनकी भाषा को ओर भी-अधिक गद्य का खरूप दे दिया। 


यद्यपि उन्होने संस्कृत इत्तो का व्यवहार अधिक किया है पर हिंदी के 

कुछ चलते छुंदो में भी उन्होंने बहुत सी कविताएँ ( जैसे विधि-विडबना ) 
रची है जिनमे संस्कृत 'शब्दों का प्रयोग 'भी कम है। अपनी “'कुमांरसंभव सार? 
'उन्होंने इसी ठंग पर लिखा है। 'कुमारत्ंमव का यह अनुवाद बहुत ही उत्तम 
हुआ है। इसमे मूल के भाव बड़ी सफाई से आए हैं। संस्कृत के अनुवादों 
में मूल का भाव लाने के प्रयत्न मे भाषा में प्रायः -जटिलता ञत्रा जाया करती 
है। पर इसमे यह बात जय भी नहीं है। , ऐसा साफ़-सुथरा, दूसरा अनुवाद 
जो मैंने देखा, है, वह प० केशवप्रसादजी मिश्र का 'मेघरूत' है। हिवेदीजी 
की रचनाओं के दो नमूने -देकर हम आगे बढ़ते हैं । 
ह ''आरोग्यंयुक्त बलयुक्त सुपुष्ट. गात, 

ऐसा जहाँ "युवक एक न इंडटि आता। 

सारी प्रजा निपंट दीन दुखी जहाँ है, 

करत्तेव्य क्या'न कुछ भी तुझको वहाँ है ? 





इंद्रासन के इच्छुक किसने “करके तप अतिशय भारी, 
की उत्पन्न असूया तुकमें, सुकसे कहो कथा सारी । 
मेरा यह अनिवाय्ये शरासन पाँच-कुसुम-सायक-धारी, 
, श्रभी बना लेचे ठत्क्षण ही उसको निज ध्राज्ञाकारी ॥ 


“द्विवेदीजी 'की कविताओं का संग्रह “काव्यमंजूधा? नाम 'की ,पुस्तक है 
हुआ है । उनकी कविताओं के दूसरे 5ंग्रह का नाम 'छुमन! है॥। | 
'द्विवेदीजी के प्रभाव ओर प्रोत्साइन से हिंदी के कई अच्छे अच्छे कवि 
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निकले जिनमें बाबू « मैथिलीशरणः 'गुस्े, पं० रामचरित उपाध्याय और 


पं० लोचनप्रसाद पांडेय मुख्य है 
सरस्वती? का संपांदन द्विवेदीजी के हाथ में आमने के प्रायः तीन वर्ष पीछे 


(० १६६३ से ) बाबू मेथिलीशरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताएँ उक्त 
पत्रिका में निकलने लगीं ओर उनके संपादनकाल तक बराबर निकलती रहीं। 
संवत्‌ १६६६ में! उनका (रंग में भंग! नामक एक छोटा सा प्रबंध-काव्य 
प्रकाशित हुआ जिसकी रचना चित्तोड़ ओर बूँदी के राजघरानों से संबंध 
रखनेवाली रजपूती आन की एक कथा को लेकर हुईं थी। तब से गुप्तजी का 
ध्यान प्रत्रंघकाव्यों की ओर बराबर रहा ओर वे बीच बीच में छोटे या बड़े 
प्रबंध-काव्य लिखते रहे। ग्रसणी की ओर पहले-पहल हिंदी-प्रेमियों का सबसे 
अधिक ध्यान खींचनेवाली उनकी “भारत-भारती! निकली । इसमें 'घुसदस 
हाली? के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्त्तमान दशाओं की 
विषमता दिखाई गई है; भविष्य-निरूपण का प्रयत्ञ नहीं है। यद्यपि काव्य की 
विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्वैचित््य इत्यादि का विधानः इसमें न 
था, पर बीच बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ ओर सीधी-सादी 
भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवर्कों को बहुत्त 
प्रिय हुई । प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप ने दे सकने पर भी इसने 
हिंदी-कविता के लिये 'खड़ीं बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। 
इसी के ' ढ़ग पर बहुत दिनों पीछे इन्होंने हिंदू! लिखा। 'केशों की कथा; 
खग-सहोदर इत्यादि बहुत सी फ़ुरकल रचनाएँ इनकी 'सरखती' में निकली 
हैं, नो 'मंगल घट! में धंग्दीत हैं। 

प्रबंध-काव्यों की परंपरा इन्होंने बराबर जारी-रखी। अब तक ये नोम्दस 
छोटे-बड़े प्रबंध-काव्य लिख चुके हैं जिनके नाम हैं--रंग में भग, णयद्रथ- 
वध, विकेट भठ, पलासी का युद्ध, शुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, 
साकेत, यशोधरा | अंतिम दो बड़े काव्य हैं। 'विकट भट! में जोधपुर के एक 
राजपूत सरदार की तीन पीढ़ियों तक चलनेवाली बात की टेक की अद्भुत 
पराक्रमपूर्ण कथा है। 'गुरुकुल' में सिख गुरुओ्ों के महत्त्व का वर्णन है। 
छोटे काव्यों मे जयद्रथ-वंध! और 'पंचवर्ट! का स्मरण अधिकतर लोगों को 
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है। गुप्तजी के छोटे काव्यो की प्रसंग-योजना' भी प्रभावशालिनी है और भाषा 
भी बहुत साफ सुथरी है। 


'वैतालिक' की रचना उस समय हुईं जब गुप्तजी की' प्रवृत्ति खड़ी बोली 
में गीत काव्य प्रस्तुत करने की ओर भी हो ग 


यद्यपि गुतजी जगत्‌ और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य्य 
का दर्शन करनेवाले तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित देखनेवाल्े 
कवि हैं, पर तृतीय उत्थान मे 'छायावाद' के नाम से रहस्यात्मक कविताओं 
का छलरब सुन इन्होने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के खर मे गाये जो 'संकार! 
में संग्हीत हैं। पर असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी-चौड़ी वेदना का विचित्र 
प्रदर्शन गुप्तजी की अंतःप्रेरित प्र्नत्ति के अंतर्गत नहीं |. काव्य का एक मार्ग 
चलता देख ये उधर भी जा पड़े । 


, साकेत'” और 'यशोघरा” इनके दो बड़े प्रबंध हैं। दोनों मे उनके काव्यत्व॑ 
का तो पूरा विश्स दिखाई पड़ता“है, ,पर-प्रचं॑घत्व की कमी है । बात यह है कि 
इनकी रचना उस समय हुई जब शशुप्तजी की प्रवृत्ति गीतकाव्य था नए ढंग के 
प्रगीत मुक्तकों ( [+ए7४08 ) की ओर हो चुकी थी-। ,'साकेत' की रचना तो, 
मुख्यतः इस उद्देश्य से . हुई: कि,उमिला काव्य की उपेक्षिता! न रह जाय। 
पूरे दो सगे (£ और १० ) उसके वियोग-बर्णन.मे खप गए हैं। इस वियोग- 
वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के आलंकारिक चमत्कारपूर्ण पश्व तथा- 
आजकल की नई रंगत की वेदना और लाक्षणिक . वैचित्र्यवाले गीत दोनों रखे 
हैं। काव्य का नाम 'साकेतः रखा गया है, जिसका तात्पय यह है कि इसमें” 

अयोध्या में . होनेवाली घटनाओं और परिस्थितियों का ही वर्णन, प्रधान है। 
राम के अमभिप्रेक की "तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम-भरत-मिलन तक की 
कथा आठ ,सर्गों तक चलती है,।- उसके उपरात दो सर्गों तक उमिला की 
वियोगावस्था की नाना अंतईतियों का विस्तार-है जिसके .ब्ीच-बीच में अत्यंत 
उच्च भावों की व्यजना है |- सूरदास की. ग्ोपियों वियोग में कहती है कि-- 
मधुबन' तुम कत रहत हरे ? 
बिरह-बियोग श्यामसुंद्र' के काहे न उकठि परे ? 
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पर उर्मिला कहती है-+- 

रह चिर दिन तू हरी भरी, ' 

बढ सुख से बढ़, सृष्टि सुंदरी! 
प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के दृदय की उदारता का और भी प्रसार हो 
गया है | वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे सेंभाले 
हुए. है । उन्माद की अवस्था मे जब लक्ष्मण उठे सामने खड़े जान पढ़ते हैं 
तब उस भावना को गहरा आधात पहुँचता है और वह व्याकुल होकर 
कहने लगती है--- 


प्रभु हा फिरे, क्‍या तुम्हीं फिरे ? 
हम गिरे, अहो ! तो गिरे, गिरे। 
दडकारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएँ शत्रुप्न के मुँह से माडवी और 
भरत के सामने पूरी रसात्मकता के साथ वर्णन कराई गई हैं। रामायण के 
मिन्न मिन्न पात्रों की परपरा से प्रतिष्ठित खरूपों को विकृत न करके उनके 
भीतर ही आधुनिक आंदोलनों की भावनाएँ--जैसे, किशानों ओर अ्रमजीविययों 
के साथ सहानुभूति, युद्ध-प्रथा की मीमांछा, राज्य-व्यवध्था में प्रजा का अधिकार 
आर सत्याग्रह, विश्वयंधुत्व, मनुष्यत्यध--कोशल के साथ मलकाई गई हैं। 
किसी पोराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने 
ढंग पर विक्ृत करना हम भारी अनाड़ीपन सममते हैं। . 


'यशोघरा! की रचना नाटकीय ढंग पर है। उसमें भगवान्‌ बुद्ध के चरित्र 
से संबंध रखनेवाले पात्रों के उच्च और सुंदर भाषों की व्यजना और परत्पर 
कथोपकथन हैं, जिनमें कहीं कहीं गद्य भी है। भाव-व्यजना प्रायः गीतों में है। 

द्वापर! में यशोदा, राधा, नारद, कस, कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट 
व्यक्तियों की मनोजृत्तियों का अलग अलग मार्मिक चित्रण है। नारद और 
कंस की मनोद्ृत्तियों के स्वरूप तो बहुत ही, विशद और समन्वित रूप में 
सामने रखे गए, हैं । 


गुत्तजी ने 'अनघ, 'तिलोत्तमा' और  चंद्रहास ” नामक तीन छोटे छोटे 
पद्मबद्ध रूपक भी लिखे हैं,। “अनप' में कवि ने लोक-व्यवस्था के सबध में उठी 
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हुई आधुनिक भावनाओं और विचारों का अवस्थान प्राचीनकाल के भीतर 
ले जाकर किया है। वत्तमान किसान आंदोलन का रंग प्रधान है । , 

गुप्तजी की प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की ऋषमता 
अर्थात्‌ उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य-प्रणालियो को अहण 
करते चलने की शक्ति । इस दृष्टि से हिंदी-माषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये 
निस्तंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेदु' के' समय से स्वदेश-प्रेम की भावना 
जिस रूप मे चली आ रही थी उसका विकास 'भारत-भारती” में मिलता है । 
इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया उसका पूरा पूरा आमास 
पिछली रचनाओं मे मिलता है। सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्वप्रेम, 
किसानो और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सत्र॒की कलक हम पाते हैं । 

गुप्तनी की रचनाओ के भीतर तीन अ्रवध्थाएँ लक्षित होती हैं। प्रथम 
अवस्था भाषा की सफाई की है जिसमें खड़ी बोली के पद्मों की मसुणबंध रचना 
हमारे सामने आती है। 'सरस्वती' में प्रकाशित अधिकांश कविताएँ तथा 
भारत भारती” इस अवस्था की रचना के उदाहरण है। ये रचनाएँ काव्य- 
प्रेमियों को कुछ गद्यवत्‌, रूखी ओर इतिबृत्तामक लगती थीं। इनमें सरस 
ओर कोमल पदावली की कमी भो खटकती थी। बात यह है कि यह खड़ी 
बोली के परिमाजन का काल था। इसके अनंतर गुप्तनी ने बगभाषा की कवि 
ताओ्ं का अनुशीलन तथा मधुसूदन दत्त राचित त्रजांगना, मेघनाद-वध आदि 
का श्रनुबाद भी किया। इससे इनकी पदावली मे बहुत कुछ सरतता ओर 
कोमलता आईं, यद्यपि कुछ ऊबत्रड़-खाबड़ ओर अव्यवह्नत संत्कृत शब्दों की 
ठोकरें कहीं कहीं, विशेषतः छोटे छुंदों के चरणांत मे, अब मी लगती है। 
'भारत भारती) और 'वैतालिक' के बीच की रचनाएँ इस दूसरी अवस्था के 
उदाहरण में ली जा सकती हैं। उसके उपरांत 'छायावाद कही णानेवाली 
कविताओं का चलन होंता है ओर गुप्नजी का कुछ मुकाब प्रगीत मुक्तकों 
6 ॥,जां08 ) और अ्रभिव्यंजना के लाकज्षणिक वैचित्रयकी ओर भी हो जाता 
है | इस झुकाव का आभास 'साकेत' और 'यशोघधरा' मे भी पाया जाश है। 


यह तीसरी अवस्था है| 
गुप्तजी वास्तव में सामंजत्यवादी कवि हैं; प्रतिक्रिया का प्रद्शन करनेवाले 
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अथवा मद में कूमने:( या 'भीसने! ) वाले कवि नहीं। सब्र प्रकार को उच्चता 
से प्रभावित होनेवाला हृदय उन्हें प्रात है। प्राचीन के प्रति, पूज्य भाव: और 
नवीन के प्रति उत्साह, दोनों इनमे, हैं | इनकी रचना के कई प्रकार के नमूने 
नीचे दिए जाते हैं--- 
, क्षत्रिय ! सुनो अब तो कुयश की” कालिमा को मेट दो। 
निज देश को जीवन सहित तेन मन तथा धन सेट दो । 
चैश्यो ! सुनो व्यापार सारा मिद चुका है देश का। 
सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्‍या क्लेश का? 
€ भारत-भारती ) 





ये, हो और रहोगे जब तुम, थी,, हुँ और सदैव रहूँगी। 
कल निर्मल जल की धारा सी आज यहाँ, कल वहाँ बहूँगी। 
दूती ! बैठी हूँ सज कर में । 


ले चल शीघ्र मिलूँ प्रियतम से धाम धरा धन सब तज कर में । 


> »< »< 2 
अच्छी आँख:मिचौनी खेली-! | 
वार बार तुम छिपो और में खोजूँ तुम्हें अ्रकेली । 

> > ३८ >< 


निकल रही है उर से आह। 

ताक रहे सब तेरी राह। 
चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खढ़ी। 
में अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी दमें पड़ी । 
( भंकार ) 





पहले श्राँखों में थे, मानस सें कूद मग्न ग्रिय अब थे। 
छीदे वही उड़े थे, बढ़े बढ़े अश्रु वे कब थे। 
३4 भर ५८ २८ 
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'“ सखि, नील नभस्खर से उतरा यह “हंस शअ्रह्य ! तरता तरता । 
' अब तारक-सौक्तिक शेष, नहीं, (निकला जिनको चरता चरता। 
' अपने हिसबिंदु बचे तब भी, चलता उनको धघरता घरता। 

गढ़ जाये न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। 
आकाशजाल॒ सब और तना, रवि तंतुवाय है आज बना; 
करता है पद-प्रहार वही, मक्खी सी सिन्ना रही मही | 

घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य ॥ 

आती है ऊपर, सखी ! छा कर चंद्रादित्य ॥ 

' इंद्रवधू, आने लगी क्‍यों “निज स्वर्ग विहाय । 

नन्‍हीं दूबों का हृदय निकल पड़ा यह हाय ॥ 

इस उत्पल से काय में, हाय ! उपल से प्राण । 


रहने दे बक ध्यान यह, पावें ये द॒ग न्नाण ॥ 
हा भ< >८ >८ 


चेदने ! तू भी भली बनी । 
पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। 
अरी वियोग-समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। 
अपने को, प्रिय को, जगती को देखूँ खिंची तनी । 
५ . कदर > 
हा ! मेरे कुंजों का कूंजन रोकर, निराश होकर सोया । 
* बह चंद्रोद्य उसकों उढ़ा रहा है धवल वसन-सा धोया ॥ 
| %ऋ २ ५८ )< 
खि, निरख नदी की धारा, 
ढलमंल ढलेमल चंचल अंचल, भलमल ,सरूलसल तारा। 
निर्मल जल अंतस्तल भरके, उछुल उछुल कर छुल् छुल करके 
थल् थल्न तर के, कल कल धर के बिखराती है पारा। 
'%/.... अर > 
ओर सेरे मानस के हास ! खिल सहखंदल, सरस सुवास | 
>८ अ >< 4 
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स्वजनि, रोता है मेरा गान । ' 
प्रिय तक नही पहुँच पाती है उसकी कोई ताच | 
१4 १:०७ / ६ है ५ 
बस इसी ग्रिय-कानन-कुंज सें--मिलन भाषण के सहृति-पुंज सें-- 
अभय छोड मुझे तुम दीजियो, हसन-रोदन से न पस्ीजियो । 
* ( साकेत” ) 
खर्गीय पँ० रासचरित उपाध्याय का जुन्म सं० १६२६ में गाजीपुर में 
हुआ था, पर पिछले दिनों मे वे आजमगढ़ के पाप्ठ एक गाँव में रहने लगे थे । 
कुछ वर्ष हुए उनका देहांत हो गया। वे सल्कृत के अच्छे पंडित थे और पहले 
पुराने ठंग की हिंदी-कविता की ओर उनकी रुचि थी। पीछे 'सरस्वती' में जब 
खड़ी बोली फी कविताएँ निकलने लर्गी तब वे नए ढंग की ' रचना की ओर 
बढ़े और द्विवेदीजी के प्रोत्माहन से बरात्रर उक्त पन्निका में अपनी रचनाएँ: 
मेजते रहे । 'रष्ट्र-मारती', 'देवदूत', 'देवतभा', 'देवी द्रौपदी, “भारत-भक्ति', 
विचित्र विवाह! इत्यादि अनेक कविताएँ उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। 
छोटी कविताएँ अधिकतर विदग्ध भाषण के रुप में हैं। 'रामचरित-चिंतामणि” 
नामक: एक बड़ा प्रबंधकाव्य भी - उन्होंने लिखा है जिसके कई .एक प्रसंग बहुत 
सुंदर बन पड़े हैं. जैसे--अंगद-रावणश-सवाद । भाषा उनकी साफ होती थी 
और कुछ वेद्गध्य के साथ चलती थी। .,अगरद-रावण-संवाद की ये पंक्तियोँ 
देखिए--- 
कुशल से रहना यदि है तुम्हें, दनुज ! तो फिर गव न कीजिए ॥ 
' शरण में गिरिए रघुनाथ के $ निवल के बल केवल रास हैं । 
| ञ | ५८ 
* सुन कपे ! यम, इंद्र, कुबेर की न हिलती रसना मस॒ सामने । 
तद॒पि आज मुझे करना पढ़ा मनुज-सेवक से बकवाद ,भी। 
यदि कपे ! सम राक्षस-राज का स्तवन है तुमसे न किया गया। 
कुछ नही डर है; पर क्यों छुथा निलज ! सानव-सान बढ़ा रहा ? 
दूसरे संस्कृत के विद्वान्‌ जिनकी कविताएँ 'सरस्वती” में “बरात्रर छुपती रहीं 
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सालरापायन के पं० गिरिधर शर्मा नवरत्न है। 'सरखती! के अतिरिक्त हिंदी 
के और पन्नों तथा पत्रिकाओं मे मी.ये अपनी कविताएँ भेजते रहे । राजपूताने 
से निकूलनेवालेः 'विद्यामास्करं नामक एक पत्र का संपादन भी: :इन्होंने कुछ 
दिन किया था। मालवा और राजपूताने में- हिंदी-साहित्य के प्रचार मे इन्होने 
बड़ा काम किया;' है। नवरत्न जी संस्कृत के भी अच्छे कवि, हैं | गोल्डरिमिथ के 
ति७777 या 'एकांतवासी योगी! का इन्होंने तंस्क्ृत श्लोकी मे अनुवाद किया 
है। हिंदी मे भी इनकी रचनाएँ कम नहीं। कुछ पुस्तके लिखने के अतिरिक्त 
अनुवाद भी कई पुस्तकों का किया है। रवींद्र बाबू की 'गीतांजलि” का हिंदी- 
पद्यों मे. इनका अनुवाद बहुत पहले निकला था। माघ्र के 'शिशुपाल-बंध' के दो 
सगों का अनुवाद 'हिंदी माघ” के नाम' से इन्होंने सवत्‌ १६८४ में किया था। 
पहले ये ब्रजभाषा के कवित्त आदि रचते थे जिनमे कही कहीं खड़ी बोली का भी 
आभास रहता था। शुद्ध खड़ी. बोली के भी. कुछ कवित्त इनके मिलते हैं । 
मर में प्रकाशित: इनकी कविताएँ अधिकतर इतिवृत्तात्मक या गयवत्‌ 
ले | 


मैं जो' नया अंथ विलोकता हूँ; भाता मुझे सो नव मित्र सा है। 
देखूँ उसे में नितः 'बार बार, मानों मिला मित्र झुझे पुराना'॥' 
'ब्रह्यन्‌ , तजो पुस्तक-प्रेम आप, देता' अभी हूँ यह राज्य सारा ।! 
कहे मुझे थों' यदि चक्रवर्ती, 'ऐसा न राजन्‌ ! कहिए?, कहूँ में ॥ 


पं० लोचनप्रसाद पांडेय बहुत छोटी अवस्था से कविता करने लगे थे। 
संवत्‌ १९६२ से इनकी कविताएँ “सरस्वती! तथा ओर मासिक पत्रिकाओं में 
निकलने लगी थीं। इनकी रचनाएँ कई ढंग की है--कथा-प्रबंध के रूप में 
भी और फुटकल प्रसंग के रूप मे भी। चित्तौड़ के मीमसिंह के अपूवे स्वत्व 
त्याग की कथा नंददास कीं रासपचाध्यायीः के ८ ंग पर इन्होने लिखी'है। “मगी 
दुःखमोचन” मे इन्होंने खड़ी बोली के. सवेयों मे एक म्गी की अत्यत दारुण 
परिस्थिति का वर्णन सरस भाषा में किया है जिसते पशुओं तक पहुँचनेवाली 
इनकी व्यापक और सर्वभूत-दयापूर्ण काव्यहष्टि का पता चलता है। इनका* 
ददय कहीं कहीं पेड़-पोधों तक की दशा का सामिक अनुसभव करता पाया 
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'जाता है ।' यह भावुकता इनकी अपनी है। भाषा की गद्यवत्‌ सरल सीधी गति 
उस रचना-प्रव्नत्ति का पंता देती है जो द्विवेदीजी के प्रभाव से उत्पन्न हुईं थी । 
पर इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का वैसा' स्वच्छ और 'निखरा रूप नही 
मिलता जैसा गुसजी की उस समय की रचनाओं में मिलता है कुछ पंक्तियों 
उद्धृत की जाती हैं ।--- 
चढ़ जाते पहाडों में जाके कभी, कभी झाड़ों के नीचे फिरें बिचरें | 
कभी कोमल यत्तियाँ खाया करें, कभी सीठी हरी हरी घास 'चरें। 
सरिता-जल में प्रतिबिंब लखें निज, शुद्ध कहीं जल पान करें। 
कहीं सुग्ध हो समर निर्भर से तरु-कंम में जा -तप-ताप हरे ॥ ' 
रहती जहाँ शाल रसाल तसाल के पादपों की अति छाया घनी। 
चर के तण आते, थके वहाँ बैठते थे रूग औ उसकी घरनी। 
पगुराते हुए दुग झूँदे हुए वे मिठते थकावट थे अपनी। 


खुर से कमी कान खुजाते, कभी सिर सींग पे धारते थे ठहनी ॥ 
' ( स्ंगीहुःखमोचन ) 





सुमन" विटप वदली काल की क्रूरता से। 

भझुलस जूब रही थीं ओष्म की अउम्मता से ॥ 

उस कुसमय में हा ! भाग्य-आकाश 'तेरा। 

अयि नव लतिके ! था घोर आपत्ति-घेरा ॥ 

अब तब बुकता था जीवनालोक तेरा। 

यह लख उर होता दुःख से दुग्ध -मेरा॥ ह 
इस प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त और न जाने कितने कवियों ने खड़ी बोली 
+ मैं फुटक्ल कविताएँ 'लिखीं जिन पर द्विवेदीणी का प्रभाव स्पष्ट कलकता था। 
“ऐसी कविताओं से मासिक पत्निकाएँ भरी रहती थीं। जो कविता को अपने से 
दूर की वत्तु समझते थे वे भी गद्य में चलनेवाली भाषा को पद्मबरद्ध 'फरने फा 
अम्यास करने लगे। उनकी रचनाएँ वरात्रर प्रकाशित होने लगीं। उनके 
संबंध मे यह स्पष्ट समक रखना चाहिए कि वे अधिकतर इतिवृत्तात्मक गय- 
१--पडियजी गत हो गए । 
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"निबंध के रूप मैं होती थीं। फल इसका यह हुआ कि काव्य-प्रेमियों को उनमें 
काव्यत्व नहीं दिखाई पड़ता था ओर वे,खड़ो बोली की अधिकांश कविता को 
तुकबंदी' मात्र समझने लगे थे। आगे चलकर तृतीय उत्थान में इस परिस्थिति 
के विरुद्ध गहरा प्रतिवर्तेन ( +४७७०४४०॥ ) हुआ । 


यहाँ तक तो उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होने द्विवेदीजी के प्रोत्साहन 
से अथवा उसके आदर्श के अनुकूल रचनाएँ कीं । पर इस द्वितीय उत्थान के 
भीतर अनेक ऐसे कवि भी बरात्रर अपनी वाग्यारा बहाते रहे जो अपना 
स्वतंत्र मागे पहले से निकाल चुके थे ओर जिन पर ' द्विवेदी जी का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता । 


' द्विवेदी-मंडल के बाहर की काव्य-सूमि 


द्विवेदीजी के प्रभाव से हिंदी-क़ाव्य ने थो स्वरुप प्राप्त किया उसके 
अतिरिक्त और अनेक रूपों में भी मिन्न मित्र कवियों की काव्य-धारा चलती 
रही । कई एक बहुत अच्छे कवि अपने अपने ढगपर सरस और प्रभावपूर्ण 
कविता करते रहे जिनमे मुख्य राय! देवीप्रसाद 'पूर्र', पं० नाथूराम शकर शर्मा, 
पं० गयाप्रसाद शुक्र 'सनेही', 'पं० सत्यनारायण कविरत्ञ, लाला भगवानदीन, 
पं० रामनरेश जिपाठी, पं० रूपनाययण पाडेय हैं। ' 


इन कवियों में से अंधिकांश तो दो रंगी कवि थे जो ब्रज्ममाषा मे तो 
श्ृंगार, वीर, भक्ति आंदि की 'पुरानी परिपार्टी की कविता कवित्त सवैयों या 
गेय पदो मे करते आते थें ओर खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते 
_ 'थे। बात यह थी “कि खड़ी बोली का प्रचार बसबर बढ़ता दिखाई देता था 
'और काव्य के प्रवाह के, लिये कुछ नई नई “सूमियों भी दिखाई पड़ती थीं। 
देश दशा, समाज-दशा, : स्वदेश-प्रेम, आचरण-संबंधी उपदेश आदि ही तक 
नई घारा की कविता न रहर्कर, जीवन के कुछ ओर पक्षों की ओर भी बढ़ी, 
पर-गदराई के साथ नही | त्याग; वीरता, उदारता, सहिषूुता इत्यादि के अनेक 
पौराणिक और ऐतिहासिक असंग पद्मत्रद्ध हुए जिनके बीच बीच में जन्मसूमि- 
प्रेम, खजाति-गोरब, आत्म-सम्मान की व्येजना करनेवाले जोशीले भाषण 
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रखे गए। जीवन की यूढ़, मार्मिक या स्मणीय परिस्थ्रितियाँ कलकाने के लिये 
नूतन कथा-प्रसंगों की कल्पना या उद्भावना की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। 
केवल पं० रामनरेश त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध की ओर दिया | 

दार्शनिकता का पुट राय देवीप्रसाद पूर्ण! की रचनाओं में कहीं कहीं 
दिखाई पड़ता है, पर किसी दार्शनिक तथ्य को हदय-गह्य रसात्मक रूप देने 
का प्रयात उनमें भी नहीं पाया जाता। उनके “वबसत-वियोग” में भारत- 
दशा-सूचक प्राकृतिक विभूति के नाना चित्रों के बीच बीच में कुछ दार्शनिक 
तत्व रखे गए है और अत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के 
लिये कर्ययोग ओर भक्ति का आदेश 'दिलाया गया है | प्रकृति-वर्शन की * 
ओर हमारा काव्य कुछु अधिक अग्रसर हुआ पर प्रायः वहीं तक रहा जहाँ 
तक उसका संबंध मनुष्य के सुख-सोंद्य की भावना से है। .प्रकृति के जिन 
सामान्य रूपों के बीच नर-जीवन का विकास हुआ है, जिन रूपो से हम बराबर 
घिरे रहते आए. हैं उनके प्रति वह राग या मप्तता न व्यक्त हुई जो चिर 
सहचरों के प्रति स्वभावतः हुआ करती है। प्रकृति के प्रायः वे ही चरयवीले 
भड़कीले रूप लिए. गए जो सजावट के काम के समझे गए. । सारांश यह कि 
जगत्‌ ओर जीवन के नाना रूपों ओर तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार 
करने में वाणी वैसी तत्पर न दिखाई पड़ी | 

राय देवीप्रसाद्‌ “पूर्ण” का उल्लेख (पुरानी घाराः ' के भीतर हो चुकी 
है। वे तजमाधा-काव्य-परंपरा के बहुत ही प्रौद़् कवि थे और जत्र तक जीवित 
रहे, अपने 'रसिक समाज' द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल-पहल बनाए रहे। 
उक्त समाज की ओर से 'रसिकवाटिका' नाम की एक पत्रिका निकलती थी 
निसमें उस समय के प्रायः सत्र त्रज्माषा कवियों की सुदर रचनाएँ «छप॑ती 


थीं | जब्र संवत्‌ ' १६७७ में पूणंणी का देहावतान हुआ उस समय उक्त समाज 
निरवलंत्र सा हो गया ओर-- 


रसिक समाजी हे चकोर चहुँ ओर हेरें, ु 
क़विता को .पूरन कलानिधि कितैे गयो ।,( रतनेश ) 


पूर्ण” जी सनातनधर्म के बडे उत्साही,' अनुयायी तथा अध्ययनशील व्यक्ति 
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थे'। उपनिषद्‌ और 'वेदांत में उनकी अच्छी गति थी। सभा-समाजों के 
प्रत्त उनका चहुत उत्साह रहता था और उनके अधिवेशनों में अवश्य कोई 
न कोई कविता पढ़ते थे। देश मे चलनेवाले ऑदोलनो ( जैसे, स्वदेशी ) 
की भी उनकी वाणी प्रतिध्धचनित करती थी। मारतेंढु, प्रेमघन शआरादि प्रथम 
उत्थान के कवियों के समान पूर्ण” जी में भी देशभक्ति ओर राजभक्ति का 
समन्वय पाया जाता है। बात यह है. कि उस समय तक देश के राजनीतिक 
प्रयत्नो में अवरोध ओर विरोध का बल नहीं आया था ओर लोगों की पूरी 
तरह घड़क नहीं खुली थी। अतः उनकी रचना में यदि एक ओर '्वदेशी' 
पर देशमक्कि -पूर्ण पद्य मिले और दूसरी ओर सन्‌ १६११ वाले दिल्ली दरबार 
के ठायबाट का चर्णन, तो आश्चर्य न करना चाहिए । 


प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण” जो पहले नूतन विषयों की 
कविता 'मी ब्रजमाषा मे करते थे जैसे--- 


विगत आलस की रजनी भई । रुचिर उच्मम की युति छै गई ॥ 
उद्त सूरज है नव साग को। अरुन रंग नए अनुराग को ॥ 
तजि बिछोनन को अब भागिए। भरत खंड अजागण जागिए ॥ 


इसी प्रकार 'सम्राम-निंदा' आदि अनेक विषयों पर उनकी स्चनाएँ, ब्रज- 
भाषा में ही हैं। पीछे खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी 
रचना उन्होंने खड़ी बोली मे भी की, जैसे अमल्तास”, 'वसंत-वियोग”, “स्वदेशी 
कुंडल”, “नए. सन्‌ ( १६१० ) का स्वागत), "नवीन संवत्सर (१६६७ ) का 
स्वागत), इत्यादि । स्वदेशी, देशोद्ार आदि पर उनकी अधिकांश रचनाएँ 
इतिब्त्तात्मक पद्मों के रूप में हैं । “बसंत-वियोग” बहुत बड़ी कविता है निसमें 
कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती है। उसमे भारत-भूमि की कल्बना एक उद्यान 
के रूप में की गईं है। प्राचीन काल में यह उद्यान सत्व-गुण-प्रधान, तथा 
प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था और इसके माली देवतुल्य ये । पीछे 
मालियो के प्रमाद और अनैक्य से उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ 
यशस्वी महापुरुष '( विक्रमादित्य ऐसे) कुछ काल के 'लिंये उसे सेमालते 
दिखाई पडते हैं, पर 'उसकी दशा गिरती ही जाती है। अंत में उसके माली 
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साधना और तपस्या के लिये कैलाव मानतरोवर की ओर जाते हैं जहाँ 
आकाशवाणी होती है कि विक्रम की बीसवीं शताब्दी में जब पश्चिमी शासन 
होगा तब उन्नति का आयोजन होगा | 'अमल्तास! नाम की छोटी सी कविता में 
कवि ने अपने प्रकृति-निरीक्षण का भी परिचय दिया है। भ्रीष्म मे जब्र वनस्थली 
के तारे पेड़-पौधे मुलसे से रहते हैं ओर कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती 
है, उस समय अ्मलतास चारों ओर फूलकर अपनी पीत प्रभा फैला देता है। 
इससे कवि भक्ति के महत्व वा सकेत ग्रहण करता है-- 
देख तब वैभव, द्रुमकुल-संत ! विचारा उसका सुखद निदान। 
करे जो विषम काल को मंद, गया उस सामभी पर ध्यान ॥ 
रेंगा निज अभ्ु ऋतुपति के रंग, हुमों में असत्तास तू भक्त । 
इसी कारण निदाध प्रतिकूल, दहन में तेरे रहा अशक्त 0 
धूर्ण! जी की कविताओं का सम्रह 'पूर्णा-संग्रह” के नाम से प्रकाशित हो 
चुका है। उनको खड़ी बोली की रचना के कुछ उद्धरण दिए: जाते हैं--- 
नंदनवन का सुना नहीं है किसने नाम, 
मिलता है जिसमें देवों को भी आराम । 


उसके भी बासी सुखरासी, उत्र हुआ यदि उनका भाग। 


आकर के इस कुसुमाकर में करते हैं नंदन-रुचि त्याग ॥ 
>८ >< >< .. 
है उत्त में कोट शेल सम पछुंग विशाल, 
विमल सघन हिम-चलित ललित घधवलित सब काल ॥ 
>८ >८ ५८ >< 
हे नर दक्षिण ! इसके दक्षिण, पश्चिम, पू्वे 
है अपार जल से परिष्रित कोश अपूर्य । 
पवन देवता गगन-पंथ से सुघन-घटों में लाकर नीर, 
सीचा करते हैं यह उपवन करके सदा कृपा गंभीर ॥ 
् रप त न 4२ 
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कर देते हैं बाहर भुन्रगों का परिचार, 
तब करते हैं कीश उछुंबर का आहार । 
पक्तीमृह विचार तरुगण को नहीं हिलाते हैं गजबूंद । 
हँस भंग-हिंसा के भय से खाते नहीं बंद अरविंद ॥ 
घेनुवत्स जब छुक जाते हैं पीकर छीर, 
तब कुछ दुद्॒ते हैं गोओं को चत्तुर अहीर । 
लेते हैं हम मधुकोशों से मधु जो गिरे आप ही आप । 
, मवखी तक.निदान इस थल की पाती नहीं कभी संताप ॥  « 
( वसंत-वियोगः) 
सरकारी कानून का रख कर पूरा ध्यान। 
- कर सकते हो देश का सभी त्तरह कल्यान ॥ 
सभी तरह कृल्यान देश का कर सकते हो । 
करके कुछ उद्योग सोग सब हर सकते हो ॥ 
जो हो तुम से जान, आपदा भारी सारी। 
हो सकती है दूर, नहीं बाधा सरकारी ॥ 
पँ० नाथूराम शंकर शर्मा का जन्म संवत्‌ १६१६ में और मृत्यु १६८६ 
में हुईं। वे अपना उपनाम “शंकर! रखते थे और पद्चरचना में अत्यंत 
सिद्धहस्त ये | पं० प्रतापनारायण मिश्र के वे साथियोँ मे थे और उस समय के 
कवि-समाजों में चराचर कविता पढ़ा करते थे। समस्या-पूर्ति वे बड़ी ही स्ीक 
और सुंदर करते ये जिससे उनका चारों ओर पदक, पणड़ी, ढुशाले आदि से 
सत्कार होता था! 'कवि व चित्रकार, 'काव्य-सुधाघरो, 'रसिक-मित्र!ं आदि 
पत्र मैं उनकी अनूठी पूर्तियोँं और त्रजमाषा की कविताएँ, बराबर निकला 
करती थीं। छुंदों के सुंदर नपे तुले विधान के साथ ही उनको उद्धावनाएँ 
भी बड़ी अनूठी होती थीं। वियोग का यह वर्णन पढ़िए-- 
शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की 
भाप बन अंबर तें ऊँची चढ़ जाएगी। 
दोनों ध्रुव-छोरन लौं पल में पिघलकर 
घूम घूम धरनी छुरी- सी बढ़ जाएगी। 
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रारेंगे भेंगारे थे तरनि तारे तवारापति 
,जरैंगे खमंडल से आग मढ जाएगी। 
काहू, विधि विधि की ,बनावट बचेगी नाहिं 
जो पे वा वियोगिनी की आह कढ़ जाएगी । 


पीछे खड़ी बोली का प्रचार होने पर वे उसमे भी बहुत अच्छी रचना करने 
लगे । उनकी पदावली कुछ उद्दडता लिए. होती थी। इसका कारण यह है कि 
उनका संबंध आय्यै-समाज से रहा जिसमें अंधविश्वात ओर सामाजिक कुरीतियों 
के उम्र पिरोध की प्रच्ृत्ति बहुत दिनों तक जाग्रत रही। उसी श्रंतबेत्ति का 
आभास उनकी रचनाओं मे दिखाई पड़ता है। “गर्भरंडा-रहस्थ” नामक एक 
बड़ा प्रवध-काव्य उन्होने विधवाओं की बुरी परिस्थिति ओर देवमदिरों के 
अनाचार आदि दिखाने के उद्देश्य से लिखा था | उसका एक पत्र देखिए--- 
फैल गया हुडदंग होलिका' की हलचल में 
फूल फूलकर फाग फला महिला-मंडल में ॥ 
जननी भी तज लाज बनी ब्रजसक्ली सबकी। 
पर मैं पिंड छुद़ाय जवनिका में जा दबकी ॥ 


फन्नतियों और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। फैशनवालों 
पर कही हुईं “ईश गिरिना को छोड़ि ईशु गिरिजा में जाय” बाली प्रसिद्ध 
फबती इन्हींकी है। पर जहाँ इनकी चित्तत्रत्ति दूसरे प्रकार फी रही है, वहाँ 
की उक्तियों बड़ी मनोहर माष। में हैं | यह ऋवित्त ही लीजिए-- 
तेज न रहेगा. तेजधारियों का नाम को भी, 
संगल मयंक संद संद पड जायेंगे । 
सीन विन सारे सर जायेंगे सरोवर में, 
इब डूब शंकरः सरोज सद्‌ जायेंगे ॥ 
चौक चौंक चारों ओर चौकडी भरेंगे म्ग, 
खंजन खिलाड़ियों के पंख भड़ जायेंगे । 
बोलो इन अंखखियों की होड़ करने को अब 
कौन से अढीले उपसान शअ्रद जायेंगे ? 
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पंडित गयाप्रसाद शुक्ल ( सनेही ) हिंदी के एक बड़े ही भावुक ओर 
सरस हृदय कवि हैं | ये पुधनी ओर नई दोनो चाल की कविताएँ लिखते हैं। 
इनकी बहुत सी कविताएँ 'तिशूल” के नाम से निकल्ली हैं। उदूं-कविता भी 
इनकी बहुत ही अच्छी होती है। इनकी पुराने ढंग की कविताएँ. “रसिकमिन्न', 
'काव्यसुधानिधि! और 'साहित्य सरोवर! आदि में बराच्र निकलती रहीं। पीछे 
, इनकी प्रवृत्ति खड़ी बोली की ओर हुईं। इनकी तीन पुस्तके प्रकाशित हैं-- 
प्रेम-पचीसी', 'कुसमांनलि! 'कृषक-क्रदन' । इस मेंदान में-भी इन्होंने श्रच्छी 
सफलता पाई । एक पद्म नीचे दिया जाता है-- 
तू है गगन विस्तीण तो सैं एक तारा छुद्र हूँ। 
तू है सहासागर अ्रगम, में एक धारा छुद्र हूँ॥ 
तू है महानद छुल्य तो में एक दूँद समान हूँ। 
तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ ॥ 
पं० रामनरेश निपाठी का नाम भी खड़ी बोली के कवियों मे बड़े 
सम्मान के साथ लिया जाता है। साषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण 
पर इनका बहुत जोर रहता है | काव्यमाषा में लाघव के लिये कुछ कारक-चिन्हों 
और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवबो को छोड़ना भी ( जैसे, 'कर 
रहा है के स्थान पर 'कर रहा! या करते हुए! के स्थान पर करते! ) ये ठीक 
नहीं समझते । काव्यक्षेत्र मे जिस स्वाभाविक स्वच्छुद्ता (४0778770 877) 
का आभास पं० श्रीधर पाठक ने दिया था उसके पथ पर चलनेवाले द्वितीय 
उत्थान में त्रिपाठीजी ही दिखाई पढ़े | 'मिलन!, 'पिरथिक' ओर '्वप्न! नामक 
इनके तीनों खड-काव्यो मे इनकी कल्पना ऐसे मर्मपथ पर चली है जिसपर 
मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। ऐतिहातिक या पौषणिक 
कथाओं के भीतर न बेंघकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के 
लिये कवि ने चूतन कथाओं की उछ्धावना की है। कल्पित आख्यानों की ओर 
यह विशेष मुकाव स्वच्छुद मार्ग का अमिलाष सूचित करता है। इन प्रबंधों 
में नर-जीवन जिन रूपो में, ठालकर सामने लाया गया है, वे मनुष्य मात्र का 
मर्मस्पर्श करनेवाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छुद और रमणीय प्रसार के बीच 
श्रवस्थित होने के कारण शेष सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते । 
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स्वदेशभक्ति की जो भावना भारतेदु के समय से चली आती थी उसे 
सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय ओर आकर्षक रूप त्रिपाठीजी ने ही प्रदान किया | 
न्रिपाठीजी के उपयुक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं। देशभक्ति 
का यह भाव उनके प्रुख्य पात्रों को जीवन के कई क्षेत्रों मे सोंदय प्रदान करता 
दिखाई पड़ता है--कर्म के क्षेत्र मे भी, प्रेम के क्षेत्र में भी। वे पात्र कई 
तरफ से देखने में सुंदर लगते हैं । देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठीजी द्वारा 
प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं । 

जिपाठीबी ने भारत के प्रायः सब भागें मे भ्रमण किया है, इससे इनके 
प्रकृति-वर्णन में स्थानगत विशेषताएँ अच्छी तरह आ सकी हैं। इनके 'पथिक 
में दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत विस्तृत समावेश है। इसी प्रकार 
इनके स्वप्त' मे उत्तराखंड ओर काश्मीर की सुषमा सामने आती है। प्रकृति 
के किसी खड के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमे अच्छी है। सुंदर आलंका- 
रिक साम्य खड़ा करने में भी इनकी कल्पना प्रद्व॑त्त होती है। पर झूठे आरोपों 
द्वारा अपनी उड़ान दिखाने या वैचित्य खड़ा करने के लिये नहीं । 

ध्वप्त। नामक खड-काव्य तृतीय उत्थान-काल के भीतर लिखा गया है 
जन्र छायावाद! नाम की शाखा चल चुकी थी, इससे उस शाखा का भी कुछ 
रंग कहीं कहीं उसके भीतर कलक मारता है, जैते-- 


प्रिय की खुध सी ये सरिताएँ, थे क्रानन काँतार सुसजित 
सें तो नहीं, किंठु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित । 
जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख-संवाद-सन्निहित ॥ 


अतः उस काव्य को लेकर देखने से थोडी थोड़ी इनकी सत्र प्रवृत्तियों झलक 
जाती हैं। उसके आरंभ में हम अपनी प्रिया मे अ्रनुरक्त चतत नामक-एक 
सुदर्‌ और विचारशील' युवक को जीवन की ग़भीर वितर्क-दशा मे पाते हैं 
एक ओर उसे प्रकृति की प्रमोदमयी सुषमाओं के बीच प्रियतमा के साइचर्य 
फा प्रेम-सुल लीन रखना चाहता है, दूसरी ओर समाज के असख्य प्राणियों 
का कष्ट-कंदन उसे उद्धार के लिये बुलाता जान पडता है। दोनो पत्तों के 
चहुत से सजीव चिन्न बारी बारी से बड़ी दूर तक चलते हैं। फिर उस युवक 
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के मन मे जगत्‌ ओर जीवन के संबंध में गर्ीर जिज्ञासाएँ उठती है। जगत के 
इन नाना रूपो का उद्गम कहों है ! सृष्टि के इन व्यापारों का अतिम लक्ष्य 
क्या'है १ यह जीवन हमे क्यों दिया गया है ! इसी प्रकार के प्रश्न उसे व्याकुल 
करते रहते है ओर कभी कभी वह सोंचता है--- 


इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में मैं निशिवासर, 
बहता रहता हूँ विमोह-व्रश; नहीं पहुँचता कहीं तीर पर । 
रात दिवस की दूँदों द्वारा तब-घट से परिसित यौवन-जल 
है निकला जा रंहा निरतर, यह रुक सकता नहीं एक पल । 


कभी कभी उतकी चृत्ति रहस्योन्मुख होतो है। वह साय खेल खड़ा करनेवाले 
उस छिपे हुए. प्रियवम का आकर्षण अनुभव करता है और सोचता है क्र 
मै उसके अन्वेषण में क्यों न चल प | 


उसकी सुमना उसे दिन रात इस प्रकार भावनाओं में ही मम और 
अव्यवस्थित देखकर कर्ममाग पर स्थित हो जाने का उपदेश देती है--- 


सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि अति उच्च विचार द्वव्य-बल । 
मूल हेतु रवि के गौरव का है अकाश ही न कि उच्च स्थल ॥ 
सन की अमित तरंगो में तुम खोलते हो इस जीवन का सुख ॥ 


इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है ओर राजा उसे सेकने में 
असमर्थ होकर घोषणा करता है कि प्रजा अपनी रक्षा कर ले। इस पर देश 
के झुंड के झुड युवक निकल पड़ते है और उनकी पत्नियाँ ओर माताएँ: गर्व 
से फूली नहीं समाती हैं । देश की इस दशा में बसत को घर में पड़ा देख 
उसकी पत्नी सुमना को अत्यंत लज्जा होती है और वह अपने पति से स्वदेश 
के इस संकट के समय शख्त्र-गहण करने को कहती है। जब वह देखती है कि 
उसका पति उसी के प्रेम के कारण नहीं उठता है तव वह अपने को ही प्रिय 
के कर्तेच्य-पथ का बाधक समझती है। वह सुनती है कि एक रुग्णा वृद्धा यह 
देखकर कि उसका पुत्र उसी की सेश के ध्यान,से युद्ध पर नहीं जाता है, 
अपना ग्राणत्याग कर देती है । अंत मे सुमना. अपने को वसंत के सामने से 
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हटाना ही स्थिर करती है ओर चुपचाप घर से निकल पडती है | वह पुरुप-बेप 
पे बीरों के साथ सम्मिलित होकर अत्यत पराक्रम के साथ लड़ती है। उधर 
वसंत उसके वियोग में प्रकृति के खुले क्षेत्र में अपनी प्रेम-वेदना की पुकार 
सुनाता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेम क्षेत्र से दूर थी--- 


अछ् निशा सें तारागण से प्रतितिंबरित अति निर्मल जलमय | 
नील झील के कलित कूल पर मनोव्यथा का लेकर आश्रय ॥ 
नीरवता में अंतस्तल का मर्म करुण स्पर-लहरी में भर । 
प्रेम जगाया करता था वह विरही विरह-गीत गा गा कर ॥ 
भोजपतन्न पर विरह-व्यथामय अगखणित अओमपतन्र लिख दिखेंकर । 
डाल दिए थे उसने गिरि पर, नदियों के चट पर, वनपथ पर ॥ 
पर सुमना के लिये दूर थे ये वियोग के दृश्य-कर्दंबक । 
ओर न विहारी की पुकार ही पहुँच सकी उसके समीप तक ॥ 


अत में वसत एक युवक (वास्तव मे पुरुष-वेष में सुमना ) के उद्बोधन 
से निकल पड़ता है और अपनी अदभुत वीरता द्वारा सब का नेता बनकर 
विजय प्राप्त करता है। राजा यह कहकर कि “जो देश की रक्षा करे वही राजा 
उसको राज्य सोप देता है। उसी समय सुमना भी उसके सामने प्रकट 
हो जाती है। 


स्वदेश भक्ति की भावना केसे मार्मिक ओर रसात्मक रूप में कथा के भीतर 
व्यक्त हुई है, यह उपयुक्त साराश द्वारा देखा जा सकता है। जैसा हम 
पहले कह आए. हैं, न्रिपाठीजी की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मर्मपथ पर 
चलनेवाली है। इनका ग्राम-गीत संग्रह करना इस बात को ओर भी स्पष्ट कर 
देता है। अतः त्रिपाठी जी हमे स्वच्छुदतावाद (9०७8770ं870) के प्रकृतत 
पथ पर दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचना के कुछु. उद्धरण नीचे दिए जाते हैं-- 


चारु चद्षिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर, 
वौर-गंध से शिथ्रिल पवन में कोकिल का आल्लाप श्रवण कर । 
और सरक आती समोप है पअमदा करती हुईं प्रतिध्वनि, 
हृदय द्ववित होता है सुनकर शशिकर छूकर यथा चंद्रमणि । 


दरे२ 
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किंतु उसी क्षण भूख-प्यास से विकल वख्रन-बंचित अनाथगण, 
'हमें किसी की छाॉँह चाहिए” कहते घुनते हुए अन्नकश । 
आ जाते हैं हृदयद्वार पर, में पुकार उठता हूँ तत्तण-- 
हाय ! झुझे घिक्‌ है जो इनका कर न सका मैं कष्ट-निवारण । 
>< >< भ< >८ 

उसड्-घुसड़ कर जब घमंड से उठता ”है सांवन में जलधघर, 
हम पुष्पित कदंब के नीचे झूला करते हैं प्रति वासर। 
वढ़्ित-प्रभा या घनगर्जन से भय या अ्रेमोद्वेक प्राप्त कर; 
वह भुजबंधन कस लेती है, यह अजुभव है परम मनोहर । 
किंतु उसी क्षण वह गरीबिनी, अ्रति विषादूभमय जिसके मुँह पर 
घुने हुए छुप्पप की भीषण चिंता के हैं घिरे वारिधर, 
जिसका नहीं सहारा कोई, आ जाती है दग के भीतर, 
मेरा हर्ष चला जाता है एक आह के साथ निकलकर | 

( स्वप्त ) 





प्रति क्षण नूतन वेष बना कर रंग-बिरंग निराला। 
रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला ॥ 
नीचे नील समुद्र सनोहर ऊपर नील गगन है। 
घन पर बैठ बीच में विचरूँ, यही चाहता मन है ॥। 
>८ >< > »८ 
सिंधु-विहंग तरंग-पंख को फड़का कर प्रति क्षण में । 
है निममम नित भूमि-अंड के सेवन में, रक्षण में ॥ 
ह ( पथिक ) 





मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। 
में बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। 
बनकर किसी :के आँसू सेरे लिये बहा तू। 
मैं, देखता तुझे था माशझ्मक के बदन में। 

४ ( फुशकल ) 
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स्वर्गीय लाला भगवानदीन्न जी के जीवन का प्रारभिक काल उस बुंदेल- 
खंड में व्यतीत हुआ था जहाँ .देश की परंपरागत पुरानी उस्करति अभी बहुत 
कुछ बनी हुई है | उनकी रहन सहन चहुत सादी ओर उनका हृदय बहुत सरल 
तथा कोमल था। उन्होने हिंदी के पुराने काव्यों का नियमित रूप से अध्ययन 
किया था इससे वे ऐसे लोगों से कुढते थे जो परपरागत हिंदी-साहित्य की 
कुछ भी जानकारी प्राप्त किए चिना केवल थोड़ी सी श्रेंगरेजी शिक्षा के बल पर 
हिंदी-कविताएँ. लिखने लग जाते थे | बुंदेलखंड मे शिक्षितवर्ग के बीच भी 
ओर स्वेसाधारण में भी हिंदी-कविता का सामान्य रूप से प्रचार चला आ रहा 
है | ऋतुओं के अनुसार जो त्योहार ओर उत्सव रखे गए हैं, उनके आगमन 
पर वहों लोगो में अब भी प्रायः वही उमग दिखाई देती है। विदेशी सप्कारों 
के कारण वह मारी नहीं गई है। लाला साहब वहीं उमग-मरा हृदय लेकर 
छुतरपुर से काशी आ रहे। हिंदी शब्दसागर के संपादर्कों में एक वे भी थे। 
पीछे विश्वविद्यालय मे हिंदी के अध्यापफ हुए। हिंदी साहित्य की व्यवध्यथित 
रूप से शिक्षा देने के लिये काशी में उन्होंने एक साहित्य-विद्यालय खोला 
जो उन्हीं के नाम से अब तक बहुत अच्छे ढंग पर चला जा रहा है। 
कविता मे वे अ्रपना उपनाम दीन! रखते थे। 


के 


लालाजी का जन्म सवत्‌ १६२३ में ओ्रोर मृत्यु श्शष्य७ (जुलाई, 


१६३०) मे हुई । 


पहले वे त्रजमाषा में पुराने ढंग की कविता करते थे, पीछे 'लक्ष्मी' 
के संपादक हो जाने पर खडी बोली की कविताएँ लिखने लगे। खड़ी 
बोली मे उन्होंने भीरो के चरित्र लेकर वोलचाल ही की फड़कती भाषा से 
जोशीली रचना की है। खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज उन्होंने 
प्रायः मुशियाना ही रखा था। वह या छद भी दूँ के रखते थे और 
भाषा में चलते अरबी या फारसी शाब्द भी लाते थे। इस ढंग के उनके 
तीन काज्य निकले है--'वीर क्षत्राणी', 'बीर गलक! और 'चीर पचरत्षः | 
लालाजी पुराने हिंदी-काव्य और खाहित्य के अच्छे मर्मश् थे। बहुत 
से प्राचीन कार्व्यों की नए. ठग की टीकाएँ करके उन्होंने अध्ययन के 
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अभिलाषियो का बड़ा उपकार किया है। रामचंद्रिका, कविप्रिया, दोहावली, 
कवितावली, त्रिहरी सतसई आदि की इनकी थीकाशओरों ने विद्यार्थियों के लिगे 
अच्छा मार्ग खोल दिया । भक्ति और शूंगार की पुराने ढंगेकी कविताओं मे 
उक्ति-चमत्कार वे अच्छा लाते थे | 

उनको कविताओ के दोनों तरह के नमूने नीचे देखिए-- 


सुनि मुनि कौसिक तें साप को हवाल सब 

बाढ़ी चित्त करुना की अजब उमंग है। 
पदू-रज डारि करे पाप सब द्ाारि, 

करि नवल-सुनारि दियो धामहू उतंग है॥ 
“दीनः समे ताहि लखि जात पतिलोक 

और उपमा अभूत को सुझानो नयो ढंग है। 
कीतुकनिघान राम रज की बनाय रखज्जु, 

पद तें उड़ाई हस्व ऋषि-पतिनी-पतंग है ॥ 





चीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता। 
वह व्यथ सुकवि होने का अभिमान जनाता ॥ 
जो वीर-सुयश गाने में है ढोल दिखाता। 
वह देश के चीरत्व का है मान घटाता॥ 
सब वीर किया करते हैं सम्मान कलम का। 
वीरों का सुयशगान है अभिमान कलम का॥ 


इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह 'नवीन बीन! या नदी में दीन में है। 


पंडित रूपनारायण पांडेय--ने यद्यपि ब्रजभमाषा में भी बहुत कुछ 
कविता की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिये ही ये 
अधिक प्रतिद्ध हैं। इन्होंने बहुत ही उपयुक्त विषय कविता के लिये चुने 
हैं और उनमें पूरी रखात्मकता लाने में समर्थ हुए है।' इनके विषय के चुनाव 
मे ही भावुकतां व्पकती है, जैसे - दलित कुसुम, वन-विहंगस, आश्वासन | 
इनकी कविताओ का संग्रह राग! के नाम से प्रकाशित हो चुका है। पाडेयजी 
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की “बन विहंगम”? नाम की कविता में हृदय को विशालता ओर सरसता का 
बहुत अच्छा परिचय मिलता है। 'दलित कुसुम! की अन्योक्ति मी बडी हृदय- 
आहिणी है। संस्कृत और हिंदी दोनों के छुंगो में खडी बोली को इन्होंने बडी 
सुघड़ाई से दाला है। यहाँ स्थानाभाण् से हम दो ही पद्म उद्धत कर सकते हैं | 
। अहद ! अ्रधम आँधी, आ गईं तू कहाँ से ? 
प्रतय-घन-घटा सी छा गई तू कहाँ से? 
पर-दुख-सुख तू ने,हा ! न देखा न भाला। 
कुसुम अधखिला ही, हाय ! यों तोड़ डाला ॥ 


बन बीच बसे थे, फंसे थे ममत्व में एक कपोच कपोती कही । 

दिन रात न एक को दूसरा छोडता, ऐसे हिले मिले दोनो वहीं ॥ 

बढने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रही। 

कहने का अयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नहीं ॥ 

खड़ी ओ्रोली की खरखराइट ( जो तत्र तक बहुत कुछ बनी हुई थी ) के बीच 
(वियोगी हरि! के समान स्वर्गीय पं० सत्यनारायण कचिरल्ल (जन्म सवत्‌ १६१६, 
मृत्यु १६९७४ ) भीत्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे। रीतिकाल के कवियों की 
परपरा पर न चलकर वे या तो भक्तिकाल के कृष्णभक्त कवियों के ढग पर चले 
हैं अथवा भारतेंदु-काल की नूतन कविता की प्रणाली पर । त्रजभूमि, मजभाषा 
आर ब्रज-पति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। त्रज के अतीत दृश्य 
उनकी आऑशों में फिस करते थे। इदौर के पहले साहित्य-सम्मेलन के अवसर 
पर वे मुझे वहाँ मिलेथे। वहाँ की अ्रत्यंत काली मिट्टी देख वे बोले, 
“था माटी को तो हमारे कन्हैया न खाते? । 

अंगरेजी की ऊँची शिक्षा पाकर उन्होने अपनी चाल-ठाल त्रजममडल 
के आमीण भले-मानसो की ही रखी। घोती, बगल बदी ओर दुपट्टा; सिरपर 
एक गोल थेपी; यही उनका वेष रहता था। वे बाहर जैसे सरल और 
सादे थे; भीतर भी वेसे ही थे। सादापन दिखावे के लिये धारण किया 
हुआ नहीं है, स्वभावगत है, यह बात उन्हें देखते ही और उनकी बातें 
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सुनते-ही प्रकट हो जाती थी। बाल्यकाल से लेकर जीवनपर्य्यंत वे आगे 
से डेढ़ कोस पर ताजगज के पास घॉँधूपुर नामक गॉँव में ही रहे। उनका 
जीवन क्‍या था, जीवन की विषमता का एक छॉय हुआ हदृष्ांत था। 
उनका जन्म और बाल्यकाल, विवाह और गाईस्थ्य, सब एक दुःखभरी 
कहानी के संबद्ध खंड थे। वें थे त्रजमाधुरी मे पगे जीव; उनकी पतली थीं 
श्राय्य-सभाज के तीखेपन मे तली महिला। इस विषमता की विरसता बढ़ती 
ही गई ओर थोड़ी ही अवस्था में कविरत्नजी की जीवन-यात्रा समाप्त हो गई। 


ब्रजमाषा की कविताएँ वे छात्रावस्था ही से लिखने लगे थे। बतंतागम 
पर, वर्षो के दिनों मे वे रसिये आदि आम-गीत अप गमीणों मे मिलकर 
निश्लंकोच गाते थे। सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि 
सुननेवाले मुग्धघ हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताओं के बीच भी वे प्रसन्न 
और हँसमुख दिखाई देते थे। उनके लिये उनका जीवन ही एक काव्य था, 
अतः जो बाते प्रत्यज्ञ उनके सामने आती थी उन्हे काव्य का रुप-रंग देते 
उन्हे देर नहीं लगती थी। मित्रों के पास वे प्रायः पद्म मे पत्र लिखा करते थे 
जिनमे कमी कभी उनके स्वभाव की झलक भी रहती थी, जैसे स्वर्गीय पद्मविंह 
जी के पास भेजी हुईं इस कविता मैं-- 


जो मो सो हँसि मिले होत में तासु निरंतर चेरो। 
बस गुन ही गुन निरखत तिह मधि सरल प्रकृति को प्रेरो ॥ 
यह स्वभाव को रोग जानिए, सेरो बस कछु नाहीं। 
नित नव बिकल रहत याही सों सहृदय-बिछुरन साहीं ॥ 
सदा दारु-योषित सम बेबस आशा झुद्ति अमानेै। 
कोरो सत्य आम को बासी कहा “तकदलुफ” जाने ॥ 


किसी का कोई अ्रनुरोध ठालना तो उनके लिये असंभव था। यह जानकर 
घरावर लोग किसी न किसी अवसर के उपयुक्त कविता बना देने की प्रेरणा 
उनसे किया करते थे और वे किसी को निराश न करते थे। उनकी वही दशा 
, थीजो उढ़ूँ के प्रसिद्ध शायर इंशाक्नी लखनऊ दरबार मे हो गई थी। इससे 
' उनकी अधिकांश रचनाएँ सामयिक हैं और जल्दी मे जोड़ी हुई प्रतीत होती हैं । 


नई घारा -द्‌ ३७ 


जैपे--खामी रामतीर्थ, तिलक, गोखले, सरोजिनी नायद्ध इत्यादि की प्रशस्तियों; 
लोकहितकर आयोजनो के लिये अपील ( हिंदू-विश्वविद्यालय के लिये लंबी 
अपील देखिए ); दुःख ओर अ्रन्याय के निवारण के लिये पुकार ( कुली प्रथा 
के विरद्ध पुकार देखिए ) 


उन्होने जीती-जागती जजमाषा ली है। उनको श्रजभाषा उसी स्वरूप में 
बेंघी न रहकर जो काव्य परंपरा के भीतर पाया जाता है, बोलचाल के चलते 
रूपों को लेकर चली है। बहुत से ऐसे शब्दों ओर रूपों का उन्होंने व्यवहार 
किया है जो परंपरागत काव्यमापा में नहीं मिलते | 


5त्तर-रामचरित'! और 'मालती-माघव” के अनुव्रादों में श्लोको के स्थान 
पर उन्होंने बड़े मधुर सवैये रखे हैं। मकाले के अंगरेजी खंड काव्य 'होरेशस? 
का पतद्मत्रद्ध अनुवाद उन्होंने बहुत पहले किया था। कविरल जी की बड़ी 
कविताओं में 'प्रेमकली' और "भ्रमरूत' विशेष उल्लेख-योग्य हैं। “भ्रमरदूत' में 
यशोदा ने द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास सदेश भेजा है। उसकी 
रचना नद॒दास के "श्रमरगीत! के ढंग पर की गईं है, पर ञ्रत में देश की 
वर्तमान दशा और अपनी दशा-का भी हलका-सा आभास कवि ने दिया है। 
सत्यनारायणशजी की रचना के कुछ नमूने देखिए--- 


... अलबेली कहुँ बेलि हुमन सों लिपदि झुहाईं । 
घोए घोए पावन की अनुपम कमनाई ॥ 
चांतक शुक कोयल ललित, बोलत मधुरे बोल । 
कृकि कृकि केकी कलित कुंजन करत कलोल ॥ 


निरखि घन की घटा। 
लखि यह सुपमा-जाल लाल निज बिन नेंदरानी । 
हरि सुधि उमड़ी घुसड़ी तन उर अति अकुलानी ॥. 
सुधिठुधि तज माथी पकरि, करि करि सोच अपार । 
धृगजल मिस मानहुँ निकरि बही विरह की धार ॥ 


ऊकृप्ण श्टना लगी। 
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कौने भेजों दूत, पूत सों बिथा सुनावै। 
बातन में बहराइ जाइ ताको यह लावै ॥ 
व्यागि सधुपुरी को गयो छॉड़ि सबन के साथ । 
सात ससुंदर पे भयो दूर द्वारकानाथ ॥ 
जाइगो को उहाँ 
नित नव परत अकाल, काल को चलत चक्र चहुँ । 
जीवन को आनंद न देख्यो जात यहाँ कहूँ । 
बढ़यो यथेच्छाचारक्ृत जहँ देखों तहँ राज। 
होत जात दुबेल विक्ृृत दिन दिन आय-समजाज ॥ 
दिनन के फेर साँ। 
जे तजि मातृभूमि सों ममता होत प्रवासी। 
तिन्‍्हें बिदेसी तंग करत दे विपदा खासी ॥ 
9८ ५८ >< >८ 
नारी शिक्षा अनादरत जे लोग अचारी। 
ते स्वदेश-अवनति-प्रचंड-पातक-अधिकारी ॥ 
निरखि हात्य मेरो अ्रथम लेहु समझ सब कोह । 
विद्याबल लहि. मति परम अबला सबला होइ ॥ 7" 
लखोौ अजमाइ के। 


( अमरदूत ) 





भयो क्‍यों अनचाहत को संग? 
सब जग के तुम दीपक, मोहन ! पेमी हमहुँ पतंग ॥ 
लखि तब दीपति, देह-शिखा में निरत, बिरह लो लागी। 
खींचति आप स्रों आप उतहि यह, ऐसी प्रकृति अभागी ॥ 
यद॒पि सनेह-भरी तव बतियाँ, तउ अचरज की बात । 
योग वियोग दोडन में इक सम नित्य जरावत गात ॥ 





तृतीय उत्थान 
( संवत्‌ १९७८ से") 
चर्तमान्र काव्य-धाराएँ 


सामान्य परिचय 


द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछे कविता हो 
चुकी । इन २५-३० वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ मेंजी, इसमे सदेह नहीं, पर 
इतनी नहीं जितनी उद काव्य-क्षेत्र के भीतर जाकर मेंजी है। जैसा पहले कह 
चुके हैं, हिंदी मे खड़ी चोली के पद्म-प्रवाह के लिये तीन रास्ते खोले गए-- 
उदूँ या फारती की बह्ों का, पस्क्ृत के बृत्तो का और हिंदी के छुंदो का । 
इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंब्रन तो में मैराश्य या आलस्य सममता हूँ। 
यह हिंदी-काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं। अतः शेष दो मार्गों का 
ही थोड़े मे विचार किया जाता है । 

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि सस्क्ृत के वर्णदत्तों का-सा माधय्ये अन्यत्र 
दुर्लभ है। पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल 
में पूरी तरह से खच्छुद होकर नहीं चल सकती | इसी से संस्कृत के लंबे समातों 
का चहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है। पर सस्कृत पदावली के अधिक समावेश 
से खड़ी घोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिये अवकाश कम रहता है। 
अतः वर्णबत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रभरध के भीतर बीच 
बीच द्वी उपयुक्त हो सकता है। तात्पय्ये यह कि संल्क्ृत-पदावली का अधिक 
आश्रय लेने से खड़ी बोली के मेंजने की संभावना दूर ही रहेगी । 


हिंदी के सब तरह के प्रचलित छुंदों मे खड़ी वोली की खाभाविक वाग्धारा 
का अच्छी तरह खपने के योग्य हो जाना ही उसका मेंनना कहा जायगा। 
'हिंदी के प्रचलित छुंदों मे दडक और सवैया भी हैं । सबैये ययापे वर्णवृत्त है 
पर लय के अनुसार लघु गुरु का बंधन उनमे बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो 
जाता है जिस प्रकार उर्दू के छुंदों मे । मात्रिक छंदो मे तो कोई अड़चन ही 
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नहीं है। प्रचलित मात्रिक छंंदो के, अतिरिक्त कविजन इच्छानुसार नए. नए. 
छंदो का विधान मी बहुत अच्छी तरह कर सकते है। 

खड़ी बोली की कविताओं की उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने से यह , 
पता चल जाता है कि किंस प्रकार ऊपर लिखी बातो की ओर लोगों का ध्यान 
क्रमशः गया है ओर जा रहा है। बाबू मेथिलीशरण गुप्त की कविताओं में 
. चलतो हुईं खड़ी बोली का परिमानित और सुवब्यवस्थित रूप गीतिका आदि 
हिंदी के प्रचलित छुंदो में तथा नए गढ़े हुए छुंदों में पूर्णतया देखने मे आया । 
ठाकुर गोपालशरणसिहजी कविततों और सवैयो मे खड़ी बोली का बहुत ही 
मेंजा हुआ रूप सामने ला रहे हैं । उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के 
मेंज जाने की पूरी आशा होती है । 


खड़ी बोली का पूर्ण तोष्ठव के साथ मेंजना तभी कहा जायगा जन्र पद्यो 
में उसकी अपनी गति-विधि का पूरा सम्रावेश हो और कुछ दूर तक चलनेवाले 
वाक्य सफाई के साथ बैठे । भाषा का इस रूप में 'परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो 
सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख 
है। पर जिम प्रकार बाबू मेथिलीशरण गुप्त और ठाकुर गोपालशरणणिह 
ऐसे कवियों की लेखनी से खड़ी. बोली को मेंजते देख आशा का पूर्ण संचार 
'होता है उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगो को, जिन्होंने अव्ययन या शिष्ट-तमागम 
द्वारा भाषा पर पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया है, सल्कृत को विकरीर्ण पदावली 
के भरोसे पर या ऑगरेजी पद्मों के वाक्यखंडों के शब्दानुवाद जोड़कर, हिंदी- 
कविता के नए. मैंदान मे उतरते देख आशंका भी होती है। ऐसे लोग हिंदी 
जानने या उसका अभ्यास करने की जरूरत नही सममझते। पर हिंदी भी एक 
भाषा है, जो आते आते आती -है। भाषा' बिना अच्छी तरह जाने वावय- 
विन्यास, मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते है ! 


नए, नए. छुंदो के व्यवह्दर और तुक- के बंधन के त्याग की सलाह 
द्विवेदीजी ने बहुत-पहले दी थी। उन्होंने कहों था कि “5ले हुए शब्दों मे 
कविता करने और तुक, अनुप्रास. आदि दूँढ़ने से कवियों के विचार-खातंत्य 
में बाधा आती है ।”” 
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नए. नए छुंदों की योजना के तंबध में हमें कुछ नहीं कहना है। यह 
बहुत श्रच्छी बात है। 'त॒ुक' भी कोई ऐसी अनिवार्य वस्तु नहीं। चरणों के 
मिन्‍न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जायें, ठीक हैं । पर इधर कुछ दिनों से 
बिना छुंद ( 770678 ) के पद्म भी--बिना तुकात के होना तो बहुत ध्यान 
देने की बात नहीं-निरालाजी ऐसे नई रंगत के कवियों में देखने में आते 
हैं | यह अमेरिका के एक कवि वाल्ट हिव्मैन ( फ&॥॥ ए४४॥7797 ) की 
नकल है जो पहले बेंगला में थोडी बहुत द्ुई | बिना किसी प्रकार की छदोव्यवस्था 
की अपनी पहली रचना ,6७8ए०8 0 (37४88 उसने सन्‌ १८:४४ ई० मे 
प्रकाशित की । उसके उपरांत ओर भी बहुत सी रचनाएँ इ प्रकार की मुक्त 
या स्वच्छुंद पक्तियाँ में निकलीं, जिनके सबंध में एक समालोचक ने लिखा है--- 
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साराश यदह्द कि उसकी ऐसी रचनाओं में छुंदोव्यवस्था का ही नहीं, 
बुद्धितत्व का भी प्रायः अभाव है। उसकी वे ही कविताएँ अच्छी मानी शोर 
पढ़ी गई जिनमें छुंद ओर ठुकात की व्यवस्था थी | 

पत्र-व्यवस्था से मुक्त काव्य-रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काब्यों 
के अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के सगीत मे बेंधी हुईं राम- 
रामिनियोँ हैं। पर योरप में संगीत के बड़े बडे उस्ताद ( (207॥7708९78 ) 
अपनी अलग अलग नाद-योजना या स्वर-मैत्री चलाया करते है। उस दग 
का अनुकरण पहले बगाल मे हुआ। वहों की देखा देवी हिंदी मे भी चलाया 
गया | 'निराला' जी का तो इसकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा। हमारा इस सबंध 
में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलग्ित नहीं | 

छंदो के अतिरिक्त, वस्तु-विधान और अभिव्यंजन-शैली में भी कई प्रकार 
की प्रद्नत्तियों इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुईं जिससे अनेकरूपता की ओर 
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दंडर हिंदी-साहित्य का इतिहाठ 


हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पढ़ा। किसी वस्तु मे अनेकरूपता आना 
विंकास का लक्षण है, यदि अनेक्रता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र 
बरात्र बना रहे | इस समन्वय से रहित जो अनेकरूपता होगी वह भिन्न भिन्‍न 
वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। श्रतः काव्यत्व यदि बना रहे तो काव्य 
का अनेक रूप धारण करके भिन्‍न मिन्‍न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका 
विकास ही कहा जायगा। काव्य के मिन्‍न भिन्‍न रूप एक दूसरे के आगे पीछे भी 
आधविभूत हो सकते हैं और साथ साथ भी निकल और चल सकते हैं। 
पीछे आविर्भूत होनेवाला रूप पहले से चले आते हुए. रूप से अवश्य ही श्रेष्ठ 
या सपुन्तत हो, ऐसा कोई नियम काव्य-त्षेत्र मे नहीं है। अनेक रूपों को 
घारण करनेवाला तत्व यदि एक है तो शिक्षित जनता की बाह्य ओर 
आम्यंत्तर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिये काव्य अपना रूप भी कुछ बदल 
सकता है ओर रुचि की विभिन्‍नता का अनुसरण करता हुआ एक साथ 
कईं रूपो में भी चल सकता है । 


प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके है कि किस प्रकार काव्य को भी 
देश की बदली हुई स्थिति और मनोद्वत्ति के मेल में लाने के लिये भारतेढु-मडल 
ने कुछ प्रयत्न किया" । पर यह प्रयत्न केबल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति 
की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। राजनीतिक ओर सामाजिक 
सावनाओ को व्यक्त करनेशली वाणी भी दब्ी सी रही। उसमे न तो संकल्प 
की दृह़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, न उलठ-फेर की प्रच्नल कामना 
का बेग। स्वदेश-प्रेम व्यंजित करनेवाला वह स्त्रर अवसाद ओर खिन्‍नता का 
स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। उसमें अतीत के गोरव का स्मरण 
ओर वत्तमान हास का वेदनापूर्ण 'अनुभव ही स्पष्ट था। अमिप्राय यह कि 
यह प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नाया नया-सा होने के कारण उस समय 
काव्य भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो सका । 


कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति 
में किसी प्रकार का परिवतन भारतेंदु-काल मे न हुआ। भाषा ब्रज्ञभाषा ही 
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रहने दी गई और उसकी अ्रभिव्यंजना-शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न छुआा। 
काव्य को बेँधी. हुईं प्रणालियो से बाहर निकालकर, ज़ग़त और जीवन के विविध 
पत्तों की मामिकता कलकानेवाली धाराओ्रों में प्रवाहित करने की प्रद्ृत्ति भी न 
दिखाई पड़ी । 

द्वितीय उत्थान में कुछु दिन जजमाषा के साथ_ साथ चलकर खड़ी बोली 
क्रमशः अग्रसर होने लगी; यहाँ तक कि नई पीढ़ी क्रे कवियों को उसी का समय 
दिखाई पड़ा । स्वदेश-गोरव और स्वदेश-प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में 
जगाई गई थी उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और “मारत-मारती” 
ऐसी पुस्तक निकली | इस भावना का प्रसार तो हुआ पर इसकी अरमिव्य॑जना 
में प्रातिम प्रगल्मता न दिखाई पड़ी । 

शैली मे प्रगल्मता और विचित्रता चाहे न आई हो, पर काव्यभूमि का 
प्रसार अवश्य हुआ | प्रसार ओर सुधार की जो चर्चा नागरीप्रचारिणी समा 
की स्थायना के समय से ही रह रहकर थोड़ी-बहुत होती आा रही थी वह 
-सरस्वती' के निकलने के साथ ही कुछु अधिक ब्योरे के साथ हुईं। उस पत्रिका 
के प्रथम दो-तीन वर्षों के भीतर ही ऐसे लेख मिकले जिनमें साफ कहा गया 
कि अ्र् नायिका भेद और श्ट्गार में ही बैंघे रहने का जमाना नहीं है; ससार 
में त्ञ जाने कितनी बाते है. जिन्हें लेकर कवि चल सकते है। इस बात पर 
द्विवेदीजी भी बराबर जोर देते रहे ओर कहते रहे कि “कविता. के ...त्रिडने और 
उसकी सीमा परिमित हो जाने_से साहित्य पर भारी आघात होता है |” द्विवेदीनी 
रत्वती' के सपादन-काल में कविता में नयापन लाने के वराचर इच्छुक रहे। 
नयापन आने के लिये वे नए नए विषयों का नयापन या नानात्व प्रधान सम- 
भते रहे ओर छंद, पदावली, अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी | 
रीतिकाल की <४ंगारी कविता की ओर लक्ष्य करके उन्होंने लिखा-- 

इस तरह की कविता सैकढों वर्ष से होती आ रही है । अनेक कवि हो छुके 
जिन्होंने इस विषय पर न सालूस क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए 
कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं ? वही तुक, वही छंद, वही 

शब्द, वही उपमा, वही रूपक ! इसपर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पौधे 

जाते हैं। कवित्त, सबैये, दोहे, सोरठे लिखने से बाज नहीं आते । 
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द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए, हैं कि किस प्रकार काव्य-त्षेत्र 
का विस्तार बढ़ा, बहुत-से नए नए, विषय लिए, गए. और बहुत से कवि 
कवित्त, सबेया लिखने से बाज आकर संस्कृत के नए, बृत्तों मे रचना करने 
लगे। रचनाएँ चाहे अधिकतर साधारण गद्य-निबंधों के रूप मे ही हुईं हों, 
पर प्रद्नत्ति अनेक विषयो की ओर रही, इसमे ठंदेह नहीं। उसी द्वितीय उत्थान 
में स्वतंत्र ब्णन के लिये मनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे पर 
अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। उसके रूप-व्यापार केसे सुखद, 
सजीले ओर सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही देख-दिखाकर उन्होंने सतोष 
किया | चिर-साइचय से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग ब्यंजित न हुआ । उनके - 
बीच मनुष्य-जीवन को रखकर उसके प्रकृत स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली 
गई । रहस्यमयी सत्ता के अक्षर-प्रसार के भीतर व्यंजित भावों और मार्मिक 
तथ्यों के साक्षात्कार तथा प्रत्यज्ञीकरण की ओर भुकाव न देखने मे आया। 
इसी प्रकार विश्व के अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान्‌ विधानों के बीच जहाँ 
तक हमारा श्ञान पहुँचा है वहाँ,.तक हृदय को भी पहुँचाने का कुछ प्रयास होना 
चाहिए था, पर न हुआ | “द्वितीय उत्थान-काल का अधिकांश भाग खड़ी बोली 
को मित्र मिन्न प्रकार के पद्मों में ढालने मे ही लगा । 

तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्फुरण 
हुआ । /जिंस देश-प्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेंदुकाल मे चली 
थी वह उत्तरोत्तर प्रचल ओर व्यापक रूप घारण करता आया। शासन की 
अव्यवस्था और अशांति के उपरांत ऑगरेजों के शांतिमय ओर रक्तापूर्ण शासन 
के प्रति झृतज्ञता का भाव भारतेंदुकाल में बना हुआ था। इससे उस समय 
की देशभक्ति-संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी प्रायः मिला पाया 
जाता है | :,देश की दुःख-दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समझते हुए भी 
उस दुःख-दशा से उद्धार के लिये कवि लोग दयामय भगवान्‌ को ही पुकारते 
मिलते हैं। कहीं कहीं घंधों को न बढ़ाने, आलपस्य मे पड़े रहने और 
देश की बनी वस्तुओं का व्यवह्दार न करने के लिये वे देशवासियों को 
भी कोसते पाए जाते हैं। सरकार पर रोष या अछंतोष की _व्यंजना उनमे नहीं 
मिलती | कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की 
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वाणी में विशेष बल ओर वेग न दिखाई पड़ा। बात यह थी कि राजनीति 
की लबी चौड़ी चर्चा मर साल में एक बार धूमधाम के साथ थोड़े ते शिक्षित 
बढ़े आदमियो के बीच हो जाया करती थी जिसका कोई खायी और क्रियोत्पादक 
प्रभाव नहीं देखने में आया था। अतः दिवेदो-काल की देशभक्ति-संबंधी 
रचनाओं मे शासन-पद्धति के प्रति असतोष तो व्यजित होता था पर कर्म में 
तलर करानेताला, आत्मत्याग करानेवाला जोश ओर उत्साह ने था। आंदोलन 
भी कड़ी याचना के आगे नहीं.बढ़े थे । 
तृतीय उत्थान मे आकर परिस्थिति बहुत बदल गई। आंदोलनों ने सक्रिय 
रूप धारण किया और गॉव,गॉव मे राजनीतिक और आर्थिक परतत्रता के विरोध 
की भातना जगाई गई । सरकार से कुछु मॉगने के स्थान पर अब कवियों की 
वाणी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देशी की वेदी पर बलिदान होने को 
प्रोत्ताहित करने मे लगी। रच जो आंदोलन चले वे ठामान्य जन-समुदाय 
को भी साथ लेकर चले | इससे उनके भोतर अधिक आवेश और बल का 
संचार हुआ । सबत्रसे बड़ी बात यह हुई कि ये आदोलन संसार के और भागों 
में चलनेवाले आ्रादोलनों के मेल मे लाए गए, जिससे ये ज्ञोम की एक सावभौम 
घारा की शाखाओं से प्रतीत हुए । वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक 
विषमता से जो असतोष का ऊँचा स्वर पश्चिम में उठा उसकी गूँज यहों भी 
पहुँची । दूसरे देशों का धन खींचने के लिये योरप मे महायत्र-प्रव्तन का जो 
कम चला उससे पूँजी लगानेवाले थोड़े से लोगों के पास तो अपार घन-राशि 
इकछ होने लगी पर अधिकाश श्रमजीवी जनता के लिये भोजन-व्न मिलना 
भी कठिन हो गया ।>श्रतः एक ओर तो योरप में मशीनों की सम्यता के विरुद्ध 
टालस्टाय की धर्मबुद्धि जगानेवाली वाणी सुनाई पढ़ी जिसका भारतीय अनुवाद 
गांधीजी ने किया; “दूसरी ओर इस घोर आशर्थिक विषमता की धोर प्रतिक्रिया के 
रूप में साम्यवाद ओर समानवाद नामक सिद्धात चले जिन्होंने रूस में अत्यत 
उम्ररूप धारण करके भारी डलट-फेर कर दिया | 
अब ससार के प्रायः सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिये खुले हुए हैं। 
इससे एक भू-खंड में उठी हुई हवाएँ दूसरे भू-खंड मे शिक्षित वर्गों तक तो 
अवश्य ही पहुँच जाती हैं। यदि उनका तामंजत्य दूसरे भू खंड की परिस्थिति 
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के साथ हो जाता है तो उस परिस्थिति के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल 
पड़ते हैं। इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक 
आंदोलन के अ्रतिरिक्त यहाँ भी किषान-आंदोलन, मजदूर-आंदोलन, अछूत- 
आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यावह्षरिक 
अंगो के रूप मे चले। श्रीरामधारीसिंह 'दिनकर!, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', 
माखनलाल चठ॒वेंदी आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये मिन्न भिन्न प्रकार के 
आंदोलन प्रतिध्वनित हुए । ऐसे समय मे कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों' 
की देखा देखी खड़े होते है जिनकी नौत्त वास्तव में नहीं आई रहती। 
योरप में णत्र देश के देश बड़े बड़े कल-कारखानों से भर गए है और जनता 
का बहुत-सा भाग उसमे लग गया है तब मजदूर-आ्रंदोलन की नोबत आई है। 
यहाँ श्रमी कल-कारखाने केवल चल खड़े हुए है और उनमे काम करनेवाले 
थोड़े-से मजदूरों की दशा खेत मे काम करनेवाले करोड़ो किसानों की दशा से 
कहीं अच्छी है। पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया। णो कुछ हो, इन 
आंदोलनो का तीज स्वर हमारी काव्य-वाणी मे सम्मिलित हुआ | 

जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवततन के लिये पुकार सुनाई 
पढ़ती है तब परिवर्तन एक वाद! का व्यापक रूप घारण करता है ओर बहुतों' 
के लिये सब्र छ्षेत्रों मे स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। “क्रांति! के नाम 
से परिवर्तन की प्रतल कामना हमारे हिंदी-काव्यन्क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली 
के साथ व्यक्त की गई | इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर 
नवीन के दर्शन की उत्कंठा मी प्रकट हुईं । सत्र बातों मे परिवर्तन ही परिवर्तन 
की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम 
है और कहाँ तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता । इतना अवश्य 
दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रद्डत्त अधिक हो जाने 
से जगत और जीवन के नित्य स्वरूप की वह अनुभूति नए कवियों में कम 
जग पाएगी जिसकी व्यंजना काव्य को दीवायु प्रदान करती है । 

यह तो हुई काल के प्रभाव की बात । थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि 
चली आती हुई काव्य-परंपरा की शैली से अतृत्ति या असंतोष के कारण 
परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी और डप्तकी अभिव्यक्ति किन किन रूपो में 
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। हुई । मक्तिकाल और रीति-काल की चल्ली ,आती, हुई परंपरा के अंत में 
किप प्रकार भारतेंदु-मडल के प्रभाव से देश-प्रेम श्रोर जाति-गोरव की भावना 
को लेकर एक नूतन परपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका डल्लेख हो चुका है। 
द्वितीय उत्थान में काव्य की बूतन परंपरा का अनेक विषयस्पर्शी प्रसार अवश्य 
हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक ओर उसमें भाषा की सफाई, दूसरी ओर 
उसका स्वरूप गद्यवत्‌ रूखा, इतिबृत्तामक ओर अधिकतर बाह्मार्थनिरूपक 
हो गया | अतः इस तृतीय उत्थान मे जो प्रतिवर्तन हुआ और पीछे 'छायावाद' 
कहलाया वह इसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कह्ा जा सकता है। 
उसका प्रधान लक्ष्य काव्य-शैली की ओर था, वस्तुविधान की ओर नहीं। 
अथंभूमि या वस्तु-सूमि का तो उसके भीतर बहुत सकोच हो गया । समन्वित 
विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा । 

द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करनेवाली दोनों 
बातों की कमी दिखाई पड़ती थी--कल्पना का रग भी बहुत कम या फीका 
रहता था और हृदय का वेग भी खूब खुलकर नहीं व्यंजित होता था। इन 
बातों की कमी परंपरागत जजमाषा-काव्य का आनंद लेनेवालों को भी मालूम 
होती थी और बेंगला या श्रेंगरेजी की कविता का परिचय रखनेवालों को भी । 
अतः खड़ी बोली की कविता में पद-लालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की 
वेगवती व्यजना, वेदना की विद्वंति, शब्दप्रयोग की विचितन्रता इत्यादि अनेक 
बाते देखने की आकाज्ञा बढती गई। 

छुधार चाहनेवालों में कुछ लोग नए नए. विषयों की ओर प्रत्नत्त खड़ी 
बोली की कविता को त्रजमाषा काव्य की-सी ललित पदावली तथा रसात्मकता 
ओर मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे। जो ओंगरेजी की या ऑगरेजी 
के ढग पर चली हुई बंगला की कविताओं से प्रभावित थे वे कुछ लाक्षणिक 
वैचित्य, व्यजक चित्र-विन्यास ओर रुचिर अन्योक्तियों देखना चाहते थे। 
श्री पारसनाथर्सिंह के किए हुए बंगला कविताओं के हिंदी अनुवाद सरस्वती” 
आदि पत्रिकाओं में सवत्‌ १६६७ ( सन्‌ १६१० ) से ही निकलने लगे थे | 
ग्रे, वडस्वर्थ आदि अ्रेंगरेजी कवियों की रचनाओं के कुछ अनुवाद भी € जैसे, 
जीतनसिंह द्वारा अनूदित वर्ड स्वथ का 'कोकिल' ) निकले। अतः खड़ी बोली 


छ्ष्ट ' हिंदी-साहित्य का इतिहास 


की कविता जिस रूप मे चल रही थी उससे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के 
समाप्त होने के कुछ पहले ही कई कवि खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया 
रूप-रंग देने ओर उसे अधिक अंतर्भावव्यंजक बनाने मे प्रदत्त हुए जिनमें 
प्रधान थे स्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, मुकुट्धर पांडेय और बद्रीनाथ भह्द। 
कुछ अगरेजी ढर्य लिए हुए जिस प्रकार की फुटकल कविताएँ और प्रगीत 
मुक्तक ( ,97708 ) बंगला मे निकल रहे थे उनके प्रभाव से कुछ विश्वृंखल 
बुस्तुविग्यास अनूठे शीषकी के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक भाषा मे 
इनकी नए ठग की रचनाएँ, सवत्‌ १६७०-७१ से ही निकलने लगी थीं जिनमे 
से कुछ के भीतर रहस्यमय-मावना भी रहती थी | 


ग़ुप्तजी की नक्षत्रनिषपात! (सन्‌ १६१४ ), अनुरोध (सन्‌ १६१४ ), 
पुष्पानलि( १६१७ ), स्वथ आगत ( १९१८ ) इत्यादि कविताएँ ध्यान देने 
योग्य है। 'पुष्पांजलि' और 'ध्वयं आगत' की कुछ पंक्तियों आगे देखिए--- 


(के ) मेरे आँगन का एक फूल । 
सौभाग्य-भाव से मिला हुआ, श्वासोच्छवासन से हिला हुआ, 
संसार-विटप में खिला हुआ, 
झड़ पडा अचानक कूल-कूल । 
( ख ) तेरे घर के द्वार बहुत हैं. किससे होकर आर मैं ! 
सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है कैसे भीतर जाऊँ में । 
इसी प्रकार गुप्तनी की ओर भी बहुत-सी गीतात्मक रचनाएँ. है, जैसे-- 
(ग॒) निकल रही है उर से आह, 
ताक रहे सब तेरी राह। 
चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, 
में अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी । 
(घ) प्यारे! तेरे कहने से जो यहाँ अचानक मैं आया। 
दीपछि बढ़ी दीपों की सहसा, मेंने भी ली साँस, कहा । 
सो जाने के लिये जगव्‌ का यह प्रकाश में जाग रहा । 
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कितु उसी छुझते अकाश में डूब उठा में और बहा'। 
निरुदेश नख-रेखाओं में देखी तेरी मूर्ति अहा! 
गुप्तनी तो, जैशा पहले कहा जा चुका है, किसी विशेष पद्धति या वाद में 
न बेंघकर कई पद्धतियों पप अब तक चले आ रहे हैं । पर मुकुटयरणी बराबर 
मृतन पद्धति पर ही चले। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में ऑस' 
(उद्गार! इत्यादि ध्यान देने योग्य हैं। कुछ नमूने देखिए:--- 
(क ) हुआ प्रकाश तमोमय भग में, 
मिला झुझे तू तत्तण जग में, 
दंपति के सघुमय॒ विल्ास में, 
शिशु के स्वप्नोत्पन्न हास में, 
वन्य कुसुम के शुचि सुवास में, 
था तब क्रीडा-स्थान । 


(ख ) मेरे जीवन की लघु तरणी, 
आँखों के पानी में तर जा। 
मेरे उर का छिपा खजाना, 
अहंकार का भाव पुराना, 
बना आज तू मुझे दिवाना, 
तप्त श्वेत बूँदों में ढर जा। 


(१९१७ ) 


( १९१७ ) 
( ग ) जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान्‌ 


तब जाकर में तुम्हें सुनाऊँगा निज गान । 

शल्य कक्ष के अथवा कोने मे ही एक 

बैठ तुम्हारा करूँ वहाँ नीरव अभिषेक । 

के (१९२० ) 
पं० बद्रीनाथ भट्ट भी सन्‌ १६१३ के पहले से ही भाव-व्यनक और अनूठे _ 
गीत रचते आ रहे थे। दो पक्तियों देखिए--- 
दे रहा दीपक जलकर फूल, 
रोपी उज्ज्वल प्रभा-पत्ताका अंधकार हिय हुल । 
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श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन्‌ १६१५-१६ 
के आस-पास मिलेंगे | 

ये कवि जगत्‌ ओर जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार 
चाहते थे | ये प्रकृति के साधारण, असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर, 
उसके रहस्य-भरे सच्चे संकेतों को परखकर, भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव 
ओर मार्मिक रूप देकर कविता का एक अक्षत्रिम, स्वच्छुंद मार्ग निकाल रहे 
थे। भत्तिक्षेत्र मे उपास्य की एकदेशीय या धर्मविशेष में प्रतिष्ठित भावना के 
स्थान पर सावभीम भावना की ओर बढ रहे थे जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत 
भी रहते थे । अतः हिंदी-कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को--विशेषतः 
श्री मैथिलीशरण गुप्त और ब्रुकुट्धर पांडेय को--सममझना चाहिए, | इस दृष्टि 
से छायावाद, का रूप-रंग खड़ा करनेवाले कवियों के संबंध में अगरेजी या 
बँगला की समीक्षाओं से उठाई हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं 
कि इन कवियों के मन मे एक आधी उठ रही थी जिसमे आंदोलित होते हुए 
वे उड़े जा रहे थे; एक बचूतन वेदना की छुटपठाहट थी जिसमें सुख की मीठी 
अनुभूति भी लुकी हुईं थी; रूढ़ियों के भार से दबी हुईं युग की आत्मा अपनी 
अभिव्यक्ति के लिये हाथ पेर मार रही थी।” न कोई आधी थी, न तूफान; न 
कोई नई कसक थी, न वेदना; न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय 
पर कोई नया आघात था, न उसका आहत नाद। इन बातों का कुछ श्रथ 
तब हो सकता था जब्च काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर 
ध्यान न दिया गया रहा होता । छायावाद के पहले नए: नए मा्मिक विषयों 
की ओर हिंदी-कविता प्रवत्त होती आ रही थी। कसर थी तो आवश्यक और 
व्यंजक शैली की, कल्पना और सवेदना के अधिक योग की । तात्पयय यह कि 
छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यजना की 
रोचक प्रणाली का विकास था जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढरें पर श्री मैथिली- 
शरण गुप्त, मुकुथ्धर पांडेय आदि के द्वारा हो रद्द था । 

गत जी और सुकुव्धर पांडेय आदि के द्वारा यह स्वच्छुंद नूतन धारा 
चली ही थी कि श्री रींद्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम हुईं जो 
अधिकतर पाश्चात्य हाँचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थीं। पुराने 
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ईसाई संतों के छायामास (]97488779॥9 ) तथा यूरोपीय काव्य-त्षेत्र में 
प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकगाद ( 897770 87 ) के अनुकरण पर रची 
जाने के कारण बंगाल मे ऐसी कविताएँ ,'छायावाद! कही जाने लगी थीं। यह 
धाद! क्‍या प्रकट हुआ, एक बने-बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पढ़ा 
ओर हिंदी के कुछ नर कवि उधर एकबारगी झुक पडे। यह अपना क्रमशः 
बनाया हुआ रास्ता नहीं था। इसका दूसरे साहित्य-क्षेत्र में प्रकट होना, कई 
कवियो का इस पर एक साथ चल पड़ना ओर कुछ दिनो तक इसके भीतर 
शॉगरेजी और बंगला की पदावली का जगह जगह ज्यों का तो अनुवाद रखा 
जाना, ये बातें मार्ग की खतंत्र उद्धावना नहीं सूचित करतीं । 

छायावाद! नाम चल पडने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि 
रहस्यात्मकता, अ्भिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित््य, वस्तु-विन्यास की विश्वंखलता, 
चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मान कर चले। शैली की 
इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि 
के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही | विभाव पक्ष यातो शूत्य अथवा 
अनिर्दिष्ट रह गया । इस प्रकार प्रसरणोन्मुख काव्य-क्षेत्र बहुत सेंकुचित हो 
गया | असीम ओर अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा मे अनेक 
प्रकार के प्रेमोद्वारों तक ही काव्य की गति-विधि प्रायः बेंघ गई। हृत्तनत्री की 
भंकार, नीरव सदेश, अभिसार, अनंत-प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पॉव आना, 
ऑखमिचोली, मद में झमना, विमोर होना इत्यादि के खाथ साथ शरात्र, 
प्याला, साकी आदि सूफी कवियों के पुराने सामान भी इकठ्ठे किए गए।। कुछ 
हेर-फेर के साथ वही बँधी पदावली, वेदना का वहीं प्रकाड प्रदर्शन, कुछ 
विश्ंखलता के साथ प्रायः सत्र कविताओं में मिलने लगा| 

अशैय और अ्रव्यक्त को अशेय और अव्यक्त ही रखकर कामवासना के 
शब्दों में प्रेम-व्यंजना भारतीय काव्य-धारा में कमी नहीं चली, यह स्पष्ट बात 
“हणरे यहाँ यह भी था” की प्रइत्तिवार्लों को अच्छी नहीं लगती । इससे खिन्न 
होकर वे उपनिषद्‌ से लेकर तंत्र ओर योग-मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। 
उननिषदो में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंदस्वरूप के निर्देश, ब्रह्ञानंद की 
अपरिमेयता को सममाने के लिये ज्री-पुरुष-तंधवाले दृशंत या उपमाएँ, योग 
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के सइसदल कमल आदि की भावना के बीच वे बढ़े संतोष के साथ उद्धत 
करते हैं। यह सत्र करने के पहले उन्हें समझना चाहिए कि जो बात ऊपर कही 
गई।है उसका तात्पर्य क्या है। यह कौन कहता है कि मतनमतांतरों की साधना 
के क्षेत्र में रहस्य-मार्ग नहीं चले १ 'योग रहस्य-मार्ग है, तंत्र रहस्य-मार्ग है 
रसायन भी रहस्य-मार्ग है। पर ये सब्र साधनात्मक हैं; प्रकृत भाव भूमि या 
काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं। भारतीय परंपरा का कोई 
मरिपूर, अनाहत आदि चक्रों को लेकर तरह तरह के रगमहल बनाने में 
प्रवृत्त नहीं हुआ । 


संहिताओ मे तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्म 
आओर जगत्‌, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वे 
काव्य-प्रथ नहीं है। उनमे इधरं-डघर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह 
ऐतिह्य, कर्मकांड, दाशनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुह्य साधना, मंत्र-तंत्र, जादू- 
थेना इत्यादि बहुत सी बातों मे उलमका हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा 
हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ । रामायण का आदिकाव्य कहलाना साफ यही 
सूच्चित करता है। संहिताओं ओर उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं 
कहा | अब सीधा सवाल यह रह गया कि क्या वाल्मीकि से लेकर पंडितराज 
जगन्नाथ तक कोई एक भी ऐसा कवि बताया जा' सकता है जिसने अशेय 
ओर अव्यक्त को अशेय और अव्यक्त ही रखकर प्रियतम बनाया हो ओर उसके 
प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम-ब्यंजना की हो । कभीरदास किस प्रकार हमारे 
यहाँ के ज्ञानवाद ओर सूफियो के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह 
हम पहले दिखा आए. हैं? | उसी भावात्मक रहृष््य-परपरा का यह चनूतन भाव- 
भगी और लाक्षरिशकता के साथ आविभाव है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगो 
को अत्यंत रचिकर हैं, यद ओर बात है | ह 

प्रणय-वासना का यह उद्भार आध्यात्मिक पद में ही छिपा न रह सका। 
हृदय की सारी काम-वासनाएँ, इंद्रियों के सुल-विलास की मधुर ओर रमणीय 
सामग्री के बीच, एक बेंधी हुई रूढ़ि पर व्यक्त होने लगीं। इस प्रकार रहस्यवाद 
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से संत्रंधघ न रखनेवाली कविताएँ भी छायावाद ही कही जाने लगीं। अतः 
'छायावादः शब्द को प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य-शैंली के सब्रंध 
में मी प्रतीकवाद ( 897770][787 ) के अर्थ में होने लगा । 


छायावाद का इस धारा के आने के 'साथ ही साथ अनेक लेखक नवयुग 
के प्रतिनिधि बनकर योरप के साहित्यन््षेत्र में प्रवर्तित काव्य और कला-सब्धी 
अनेक नए पुगने सिद्धात सामने लाने लगे। कुछ दिन 'कलावाद की धूम 
रही और कद्दा जाता रहा “कला का उद्देश्य कला ही है। इस जीवन के साथ 
काव्य का फोई संबंध नहीं; उसकी छुनिया ही ओर है। किसी काव्य के मूल्य 
का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो संकता । काव्य 
तो एक लोकातीत वस्तु है। कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी ( 8967 ) या पैगबर 
है? |” इसी प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की लेकर बताया गया कि “काव्य 
में वस्तु था वर्य्य-विषय कुछ नहीं; जो कुछ है वहद्द अभिव्यंजना के ठग का 
अनूठापन है* !? इन दोनों वादों के अनुसार काव्य का लक्ंय उसी प्रकार 
सौदये की सृष्टि या योजना कहा गया जिस प्रकार बेल बूटे या नवकाशी का | 
कवि कल्पना प्रत्यक्ष-जगत्‌ से अलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने 
लगा और कवि सोदये-मावना के मद में कूमनेवाला एक लोकातीत जीव | 
कला ओर काव्य की प्रेरणा का सबंध स्वप्न ओर कामवासना से बतानेवाला 
मत भी इधर-उघर उद्धुत हुआ | साराश यह कि इस प्रकार के वाद प्रवाद 
पतन्न-पत्रिकाओ में निकलते रहे । 


छायावाद की कविता की पहली दोड़ तो वगभाषा की रहस्यात्मक कवि- 
ताश्ो के सबीले ओर कोमल मार्ग पर हुईं। पर उन कवित्नाओं की बहुत-कुछ 
गति-विधि अंगरेजी वाक्य खडो के अनुवाद द्वारा सघटित देख, अंगरेजी कार्यों 
से परिचित हिंदी-कवि सीधे अंगरेजी से ही तरह तरह के लाक्षणिक प्रयोग 
लेकर उनके ज्यों के त्यों अनुवाद जगह जगह अपनी रचनाओ में जड़ने लगे । 
कनक प्रभात, विचारों में बच्चो की साठ, रवर्ण समय', प्रथम मधुबाल), 
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तारिकाओं की तान', स्वप्निल कांति' ऐसे प्रयोग अजायब्घर के जानवरों की 
तरह उनकी रचनाओं के भीतर इधर-उघर मिलने लगे। निरालाजी की शैली 
कुछ अलग रही । उसमें लाक्षणिक वेचित््य का उतना आग्रह नहीं पाया 
जाता जितना पदावली की तड़क-मड़क ओर पूरे वाक्य के वैलन्ञस्थ का। 
फेबल भाधा के प्रयोग वैचित्रय तक ही बात न रही | ऊपर जिन अनेक यूरोपीय 
वादों और प्रवादों का उल्लेख हुआ है उन सबका प्रभाव मी छायावाद कही 
जानेवाली कविताओं के खरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा | 


कलावाद और अमिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य 
में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझता जाने लगा 
ओर कल्पना अधिकतर अप्रत्तुतों की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्ततिमत्ता 
आर विचित्रता लाने मे ही प्रदत्त हुईं | प्रकृति के नाना रूप और व्यापार इसी 
अप्रस्तुत योजना के काम में लाए गए। सीधे उनके मम की ओर हृदय प्रवृत्त 
न दिखाई पड़ा | पंत्तनी अलब्त प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुफकर 
हृदय रमाते पाए गए | 

दूसरा प्रभाव यह देखने मे आया कि अमिव्यंजना-प्रणाली था शैली की 
विचित्रता ही सब्र कुछ समझी गई। नाना अथ-भूमियों पर काव्य का प्रसार 
रुक सा गया। प्रेम क्षेत्र ( कहीं आध्यात्मिक, कहीं लौकिक ) के भीतर ही 
कल्पना की चित्र-विधायिनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड बेदना, ओत्सुक्य, उन्माद 
आदि की व्यंजना तथा ब्रीड़ा से दौड़ी हुई प्रिय के कपोलों पर की ललाईं 
हाव-भाव, मधुखाबव तथा अश्रप्रवाह इत्यादि के रेंगीले वन करके ही अनेक 
कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते हैं। जगत्‌ और जीवन के नाना मामिक 
पत्तों की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत से नए. रप्तिक प्रस्वेद-गंध-युक्त, 
चिपचिपाती और मिनमिनाती साषा को ही सबकुछ सममने लगे हैं। लक्षणा- 
शक्ति के सहारे अमिव्यंजना-प्रणाली या काव्य-शैली का अवश्य बहुत अच्छा 
विकास हुआ है ; पर अ्रमी तक कुछ बंधे हुए शब्दों की रूढ़ि चली चल 
रही है। रीति-काल की श्ंगारी कविता--कभी रहस्य का पदों डालकर कभी 
खुले मेदान--अपनी कुछ अदा बदलकर फिर प्रायः सारा काव्य-क्षेत्र छेककर 
चल रही है । 
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'कलावाद! के प्रतंग में बार-बार आनेवाले 'सोंदर्य' शब्द के कारण बहुत से 
कवि बेचारी स्वर्ग की अप्सराओों को पर लगाकर कोहकाफ की परियों या त्रिहिश्त 
के फरिश्तो की तरह उड़ाते हैं; सौदर्य-चयन के लिये इद्रघनुधी बादल, उषा, 
विकच कलिका, पराग, सोरस, स्मित आनन, अधर पल्नव इत्यादि बहुत-सी 
सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता मे जुगना आवश्यक सममते हैं| 
क्री के नाना अ्रगों के आरोप के त्रिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सौंदर्य की 
भावना ही नहीं कर सकते । 'कला कला” की पुकार के कारण यूरप में प्रगीत 
मुक्तको ( ,97708 ) का ही अधिक चलन देखकर यहाँ भी उठती का जमाना 
यह बताकर कहा जाने लगा कि अ्रथ ऐसी लंत्री कविताएँ पढ़ने की किसी को 
फुरसत कहाँ जिनमें कुछ इतिदृत्त भी मिला रहता हो । अब तो विशुद्ध काव्य की 
सामग्री जुटयकर सामने रख देनी चाहिए जो छोटे छोटे प्रगीत मक्ककों में ही 
सभव है। इस प्रकार काव्य मे जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले 
जानेवाले प्रसंगों या आख्यानो की उद्धावना बद-सी हो गईं । 

खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रसवर्जिनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े 
जहों यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप मे किसी प्रकार का माव जगाना 
तो वक्ताओं का काम है; कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल-बूटे 
या बारात की फुलवारी की तरह शब्दम्री रचना खड़ी करके सौदर्य की अनु- 
भूति उत्पन्न करना है। छृदय ओर वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया है, इससे 
काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है। पर छायावाद और 
कलावाद के सहसा आ घमकने से वत्तमान काव्य का बहुत-सा अंश एक बेधी 
हुई लीक के भीतर सिमट गया, नाना अर्थभूमियों पर न जाने पाया, यह 
अवश्य कहा जायगा । 

छायावाद की शाखा के भीतर धीरे-घीरे काव्यशैली का बहुत अच्छा 
विक्रास हुआ, इसमे संदेह नहीं। इसमे भावात्रेश की आकुल व्यजना, लाक्ष- 
रिक वेचित्र्य, मूत्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध चमत्कार, कोमल 
पद विन्‍्यास इत्यादि काव्य का स््ररूप संघटित करनेवाली प्रचुर सामग्री दिखाई 
पड़ी | भाषा के परिमाजन काल में किस प्रकार खड़ी बोली की कविता के रूखे 
दूखे रूप से ऊबकर कुछ कि उसमें सरसता लाने के चिन्ह दिखा रहे थे, यह 
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कहा जा चुका है") । अतः आध्यात्मिक रहस्थवाद का बूतन रूप हिंदी में न 
आता तो भी शैली ओर अमिव्यंजना-पद्धति की उक्त विशेषताएँ क्रमशः स्फुरित 
होतीं ओर उनका स्वतंत्र विकास होता। हमारी काव्य-माषा मे लाक्षरिकता 
का कैसा अनूठा आमास घनानंद की रचनाओं मे मिलता है, यह हम दिखा 
चुके हैं* । 


छायावाद जहाँ आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के 
ही अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्रभाषाबाद ( 8777090]- 
877] ) नाम की काव्य-शैली के रूप मे ग़हीत होकर भी वह अधिकतर प्रेम- 
गान ही करता रहा है। हब की बात है कि अब कई कवि उस संकीर्ण क्षेत्र से 
बाहूर निकलकर जगत ओर जीवन के और और मार्मिक पत्तों की ओर भी 
बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही काव्य-शैली मे प्रतिक्रिया के प्रदर्शन 
या नएपन की नुमाइश का शोक भी घट रहा है। अब अपनी शाखा की 
विशिष्टता को विमिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रद्नत्ति का वेग 
क्रमशः कम तथा रचनाओं को सुब्यवस्थित ओर अर्थगर्भित रूप देने की रुचि 
क्रमशः अधिक होती दिखाई पड़ती है | 


खर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिक्रतर तो विरह-वेदना के नाना सजीले 
शब्द-पथ निकालते तथा लोकिक ओर अलोकिक प्रण॒य का मधु गान ही करते 
रहे, पर इधर 'लहर! मे कुछ ऐतिहासिक बृत्त लेकर छायावाद की शैली को 
चित्रमयी विस्तृत अथंभूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और जगत्‌ 
के वर्तमान ठुःख-देष-पूर्ण मानव-जीवन का अनुभत्र करके इस जले जगत्‌ के 
बृंदावन बन जाने! की आशा भी प्रकट की तथा “जीवन के प्रभात को भी 
जगाया। इसी प्रकार श्री सुमित्रानंदन पंत ने 'गुंजन! में सोंद्य-चयन से आगे 
बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर दृष्टि डाली है; सुख-दुःख दोनो के साथ अपने 
हृदय का सामंजस्य किया है ओर “जीवन की गति में मी लय! का अनुभव 
किया है | बहुत अच्छा होता यदि पंतजी उसो प्रकार जीवन की अनेक परिस्थि- 
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तियों को नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर, चित्रमथी प्रतिमा को अ्रग्रसर'करते 
जिस प्रकार उन्होंने शुंजन' और 'युगांत' में किया है | पर “ुग वाणी 
में उनकी वाणी बहुत कुछ वत्तमान आंदोलनों की प्रतिध्नि के रूप में परिणत 
होती दिखाई देती है । 

निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा | उन्होने 
जिस प्रकार तुम” और 'में! मे उस रहस्यमय 'नाद वेद श्राकार सारो का गान 
किया, 'जूही कली? और '"शेफालिका' में उन्मद प्रणय-चेष्टाओं के एुष्पनच्र 
खड़े किए उसी प्रकार जागरण वीणा? बजाई; इस जगत्‌ के बीच विधवा की 
विधुर और करुण मूर्ति खडी की ओर इधर आकर 'इलहाबाद के पथ पर! एक 
पत्थर तोड़ती दीन ज्री के माथे पर श्रम-सीकर दिखाए. | साराश यह कि अब 
शैली के वैलक्षण्य द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से श्र्थभूमि के 
श्मणीय प्रसार के चिह् भी छायावादी कहे जानेवाले कवियों की रचनाओं में 


दिखाई पड़ रहे हैं । 
इधर हमारे साहित्य-क्षेत्र की प्रवृत्तियो का परिचालन बहुत-कुछ पश्चिम से 


होता है। कला मे व्यक्तित्व! की चर्चा खूब फेलने से कुछ कवि लोक के साथ 
अपना मेल न मिलने की अनुभूति की बड़ी लंबी चोड़ी व्यंजना, कुछ मार्मिकता 
ओर कुछ फकड़पन के साथ, करने लगे हैं । भाव क्षेत्र में असामंजस्य की 
इस अनुभूति का भी एक स्थान अवश्य है, पर यह कोई व्यापक या स्थायी 
मनोज्षत्ति नहीं। हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रव्नतत रहा है घहों 
जाकर प्रायः सब हृदयों का मेल हो जाता है। वह सामंजस्य लेकर--अनेकता 
में एकता को लेकर--चलता रहा है, अ्रसामंजत्य को लेकर नहीं । 

उपयुक्त परिवर्ततवाद और छायावाद लेकर चलनेवाली कविताओं के 
साथ-साथ और दूसरी घाराओ की कविताएँ भी विकसित होती हुई चल रही 
हैं । द्विवेदीकाल में प्रवर्तित विविध वस्वु-भूमियो पर प्रसन्न प्रवाह के साथ 
चलनेवाली काब्यघारा सर्वश्री मेंथिलीशरण गुप्त, ठाकुर गोपालशरणलिंह, 
अनूप शर्मा, श्यामनारायण पाडेय, पुरोहित प्रतापनारायण, तुलसीराम शर्मी 
“दिनेश” इत्यादि अनेक कवियो की वाणी के प्रखाद से विविध प्रसंग, आख्यान 
ओर विषय लेकर निखरती तथा प्रौढ़ और प्रयल्म होती चली चल रही है। 

धर 
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उसकी अमिव्यंजना प्रणाली में अब अच्छी सरसता और सजीवता तथा अपे- 
चित वक्रता का भी विकास होता चल्न रहा है| 
यद्यपि कई वादों के कूद पड़ने और प्रेम-गान की परिपाटी (॥,07७ 
ए7708 2 का फेशन चल पड़ने के कारण अथ्थ-भूमि का बहुत कुछ संकोच हो 
गण और हमारे वत्तमान काव्य का बहुत-सा भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक 
बंधी लीक पर बहुत दिनों तक चला, फिर भी स्वाभाविक स्वच्छुंदता ( ॥५५76 
ि077रग 058४७ ) के चूतन पथ का ग्रहण करके कई कवि चले 
जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। पं० रामनरेश तनिपाठी के संबंध में द्वितीय 
उत्थान के भीतर कहा जा चुका है। तृतीय उत्थान के आरंभ में पं० मुकुट्धर 
पांडेय की रचनाएँ छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन, स्वच्छुंद मार्ग निकाल 
रही थीं यह भी हम दिखा आए हैं । मुकुट्धरजी की रचनाएँ नरेतर प्राणियों 
की गति-विधि का भी राग-रहस्यपूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छुंदता की 
ओर झुकती मिलेंगी | प्रकृति-प्रांगण के चर-अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, 
डनकी गति-विधि पर आत्मीयता-व्यंजक दृष्टिपात, सुख-दुख में उनके साइचय 
की भावना ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छुंदता के पथ-चिन्ह हैं| सर्वभी सियाराम 
शरण गुप्त, सुमद्राकुमारी चौहान, ठाकुर गुरुभक्तसिंह, उदयशंकर मद्द इत्यादि 
कई कवि विस्तृत अर्थ भूमि पर स्वाभाविक स्वच्छुंदता का मर्म पथ अरहण करके 
चल रहे हैं ।वे न तो केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिये पुराने छंदो का 
तिरस्कार करते है, न उन्हीं में एकबारगी बेघकर चलते हैं। वे प्रसंग के अनुकूल 
परंपरागत पुराने छुंदों का व्यवहार ओर नए, ढंग के छुंदों तथा चरण-व्यवस्थाओं 
का विधान भी करते है, व्यंजक चित्र-विन्यास, लाक्षरिक वक्रता और मूतिमत्ता, 
सरल पदावली आदि'का भी सहारा लेते हैं, पर इन्हीं बातों को सत्र कुछ नहीं 
समझते । एक छोटे से घेरे मे इनके प्रदर्शन मात्र से वे' संतुष्ट नहीं दिखाई देते 
हैं| उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत्‌ और जीवन की अनंत वीयियो मे हृदय को 
साथ लेकर विचरने के लिये आकुल दिखाई देती है। 
, तृतीयोत्यान की प्रज्नत्तियों के इस संक्षित्त विवरण से अजमाषा-काज्य परपरा 
के अतिरिक्त इस समय चलनेवाली खड़ी बोली की तीन मुख्य घाराएं, स्पष्ट हुई 
होंगी--ह्विवेदी-काल की क्रमशः विस्तृत ओर परिष्कृत होती हुई घारा; छायावाद 
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कही जानेवाली धारा तथा खाभाविक स्वच्छुंदता को लेकर चलती हुईं धारा 
जिसके अंतर्गत राजनीतिक ओर सामाजिक परिवत्तन की लालसा व्यक्त करने- 
वाली शाखा भी हम ले सकते है। ये घाराएँ वर्तमान काल में चल रही हैं 
और अभी इतिहात की सामग्री नहीं बनी हैं। इसलिये इसके भीतर की कुछ 
कृतियों और कुछ कवियों का थोड़ा सा विवरण देकर ही हम पंतोष करेंगे। 
इनके बीच मुख्य भेद वस्तु-विधान ओर अमिव्यनजन-कला के रूप और परिणाम 
में है। पर काव्य की मिन्न-मिन्न घाराओ के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते 
कि एक की कोई विशेषता दूसरी मे कहीं दिखाई ही न पडे। जब धाराएँ 
साथ-साथ चल रही हैं तब उनका थोड़ा-बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही । 
एक धारा का कवि दूसरी धारा की किसी विशेषता मे भी अपनी कुछ निपुणता 
दिखाने की कभी इच्छा कर सकता है। धाराओ्रो का विभाग सबसे अधिक 
सामान्य प्रवृत्ति देखकर ही किया जा सकता है। फिर भी दो चार कवि ऐसे 
रह जायेंगे जिनमें सब घाराओ्ों की विशेषताएँ समान रूप से पाई णार्येगी, 
जिनकी रचनाओं का स्वरूप मिला-जुला होगा। कुछ विशेष प्रन्नत्ति होगी भी 
तो व्यक्तिगत होगी | 





१--ब्रज्नमायर काथ्य-परंपरा 


जैसा द्वितीयोत्थान के अंत मे कद्टा जा चुका है, अजमाषाकी काव्य- 
परंपरा भी चली चल रही है। यत्रपि खड़ी बोली का चलन हो जाने से अब 
ब्रजभाषा की रचनाएँ प्रकाशित बहुत कम होती हैं पर अ्रमी देश मे न जाने 
कितने कवि नगरों ओर आमो में बराबर ब्रज-वाणी की रखघारा बहाते चल 
रहे है। जत्र॒ कहीं किंती स्थान पर कवि-समेलन होता है तब्र न जाने कितने 
अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाओं से लोगो को तृप्त कर जाते है। रत्नाकरजी 
की 'उद्धवश॒तक' ऐसी उत्कृष्ट रचनाएँ इस तृतीय उत्थान में ही निकली थीं | 
समबद्ध प्रबंध काब्यों में हमारा 'बुद्धचरितः संवत्‌ १६७६ में प्रकाशित हुआ 
जिसमें भगवान्‌ बुद्ध का लोकपावन चरित उसी परंपरागत काव्य भाषा में 
वर्णित है, जिसमे रामकृष्ण की लीला का अज्मी घर घर गान होता है। 
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श्री वियोगी हरि जी की 'बीरसतसई? पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिले बहुत 
दिन नहीं हुए । देव पुरस्कार से पुरस्कृत श्री दुलारेलाल जी भार्गव के दोहे 
बिहारी के रास्ते पर चल ही रहे हैं। अयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिषी को 
'रामचंद्रोदय' काव्य के लिये देव-पुरस्कार, थोड़े ही दिन हुए, मिला है । मेवाड़ 
के श्री केसरीतिंह बारह का पप्रताप-चरित्र' वीररस का बहुत उत्कृष्ट काव्य 
है जो सं० १६६२ में प्रकाशित हुआ है। पंडित गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही” की 
सरस कविताओं की धूम कवि-संमेलनो मे बरावर रह्य करती है। प्रसिद्ध कला- 
विद्‌ राय इृष्णदास थी का 'ब्रजरजा इसी तृतीयोत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ 
है। इधर श्री उमाशंकर वाजपेयी “उमेश” जी की “त्रजमारती' में व्रज-भाषा 
बिलकुल नई सज-धज के साथ दिखाई पड़ी है| 

हम नहीं चाहते, ओर शायद कोई भी नहीं चाहेगा, कि श्जभाषा-काव्य 
की घारा लुप्त हो जाय। उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान 
भावों को अ्रहण करने के साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा | उसे 
चलती अ्ज-माषा के अधिक मेल मे लाना होगा। श्रप्रचलित संस्कृत शब्दों 
को भी अब बिगड़े रूपों में रखने की आवश्यकता नहीं। धुद्धचरित” काब्य मे 
भाषा के संबंध में हमने इसी पद्धति का अनुसरण किया था और कोई बाधा 
नहीं दिखाई पड़ी थी। 





२०द्विवेदी-काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य-धारा 


इस घारा का प्रवर्तुन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि 
ब्जमाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए; 
श्रृंगार रस के कवित्त, स्वैये बहुत लिखे जा चुके, अब और विपयों को लेकर 
तथा और छुंदों में भी स्चना चलनी चाहिए । खड़ी बोली को पत्चों में अच्छी 
तरह ठलने मे जो काल लगा उसके भीतर की रचना तो बहुत-कुछ इतिदवत्ता- 
त्मक रही, पर इधर इस तृतीय उत्थान में आकर यह काव्य-धारा कल्पनान्वित, 
भावाविष्ट और अभिव्यंजनत्मक हुईं । भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ 
. स्निग्घ, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस घारा की सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी 
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बोली वास्तव मे इसी धाय के भीतर मेंजी है। भाषा का मेंजना वहीं संभव 
होता है जहों उसकी अपनी गति-विधि का पूरा समावेश होता है ओर कुछ दूर 
तक चलनेवाले वाक्य सफाई के साथ पद्यों 'में बेठते चले जाते हैं। एक संबध- 
सूत्र में बद्धं कई अर्थ-समूहो की एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिये ही 
ऐसी मापा अपेक्तित होती है। जहाँ एक दूसरे से असंबद्ध छोटी-छोटी भाव- 
नाझों को लेकर वाग्वेशिष्टय की कलक था चलचिचन्र की-सी छाया दिखाने की 
प्रवृत्ति प्रधान होगी वहाँ भाषा की समनन्‍्वयशक्ति का परिचय न मिलेगा | व्यापक 
समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव भी नहीं पड़ सकता जो कुछ काल 
तक स्थायी रहे। स्थायी प्रभाव की ओर लक्ष्य इस काव्य-घारा में बना 
आर है। 

बी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है वह $ह हमारे यहाँ के 
प्रचलित छुंदों या उनके मिनन-मिन्‍न योगी से सघटित छुंदोँ का व्यवहार | इन 
छुंदों की लयो के भीतर नाद-सोंद्य की हमारी रुचि निहित है। नवीनता मे 
बट्टा लगने के डर से ही इन छुंदों को छोड़ना सह्नद्यता से अपने को दूर बताना 
है | नई रंगत की कविताओं मे जो पद्म या चरण रखे जाते हैं उन्हे प्रायः 
अलापने की जरूरत होती है। पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना ओर अलाप 
के साथ गाना दोनो अलग अलग है। ;र 

इस धारा मे कल्पना ओर भावात्मिका बत्ति अधर में नाचती तो नहीं 
मिलती हैं पर बोध-इति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिककर उसकी मार्मिकता का 
प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती हैं। इससे कला का कुतूइल तो नहीं खड़ा 
होता, पर हृदय को रमानेवाली वात सामने आ जाती है। यह बात तो स्पष्ट है 
कि ज्ञान ही काव्य के संचरण के (लिये रास्ता खोलता है। शान-प्रसार के भीतर 
ही हृदय-प्रसार होता है ओर हृदय-प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। अतः 
शान के साथ लगकर ही जत्र हमारा हृदय परिचालित होगा तभी काव्य की नई 
नई मार्मिक अंथंभूमियों की ओर वह बढ़ेगा । ज्ञान को किनारे रखकर, उसके 
द्वारा सामने लाए हुए जगत्‌ ओर जीवन के नाना पत्नों की ओर न बढ़कर, 
यदि काव्य प्रदत्त होगा तो किसी .एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्न्यों 
के - प्रदर्शन मे लगा रह जायगा | - इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शल्य होता 
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जायगा, उसकी अनेकरूपकता सामने न आएगी। इस दृष्टि से देखने पर' यह 
कहा जा सकता है कि यह घारा एक समीचीन पद्धति पर चली। इस पद्धति 
के भीतर इधर आकर काव्यत्व का अच्छा विकास हो रहा है, यह देखकर 
प्रसन्‍नता होती है । 

अब इस पद्धति पर चलनेवाले कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख किया 
जाता है। 


ठाकुर गोपालुशरणसिह--ठाकुर साहब अनेक मामिक विषयों का चयन 
करते चले है । इससे इनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मँजती 
आ रही है। इन रचनाओं का आरंभ संवत्‌ १६७१ से होता है |"अब तक इनकी 
रचनाओं के पॉच संग्रह निकल चुके है--माधवी, मानवी, सचिता, ज्योतिष्मती 
ओर कादबिनी | प्रारंभिक रचनाएँ साधारण हैं, पर आगे चलकर हमें बराबर 
मार्मिक उद्धावना तथा अमिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति मिलती है। इनकी 
छोटी छोटी रचनाओं मे, जिनमें से कुछ ग़ेय भी है, जीवन की अनेक दशाओं की 
झलक है। 'मानवी' मे इन्होने नारी को दुलहिन, देवदासी, उपेक्षिता, श्रभागिनी, 
मिखारिनी, वारांगना इत्यादि अनेक रूपों में देखा है। 'ज्योतिष्मती के पूर्वारद्ध 
में तो असीम और अव्यक्त ठुम' और उत्तर में ससीम और व्यक्त 'मैं 
संसार के बीच | इसमे प्रायः उन्हीं भावो की व्यंजना है जिनकी छायावाद के 
भीतर होती है, पर ढंग बिलकुल अलग अथोत्‌ रहस्यद्शियों का सा न होकर 
भोले-माले भक्तों का सा है। कवि ने प्रार्थना भी की है कि-- 


ध्रथ्वी पर ही सेरे पद हों, 
दूर सदा आकाश रहे । 


व्यंजना को गूढ़ बनाने के लिये कुछ असंबद्धता लाने, नितांत अपेक्षित 
पद या वाक्य भी छोड़ देने, अत्यंत अस्फुट संबंध के आधार पर डपलक्षणों का 
व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता | आजकल बहुत 
चलते हुए. कुछ रमणीय लाक्षुणिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। कुछ 
प्रगीत मुक्तकों में यत्रतत्र छायावादी कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे हैं, पर . 
वे खुलकर सामने आते हैं जैसे-- 3 
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सज-धजकर रूदु व्यधा-सुंदरी तजकर सब घर बार । 
दुशखन्यामिनी में जीवन की करती है असिसार ॥ 


उस अनत के साथ अपना “अल संबंध कवि बड़ी सफ़ाई से इतने ही में 
व्यक्त कर देता है--- 
तू अनंत द्यतिमय प्रकाश है, में हुँ मलिन अधेरा 
पर सदैव संबंध अटल है, जग में सेरा तेरा। 
उद्य-अस्त्र तक तेरा साथी में ही हूँ इस जग में; 
में तुकमें ही मिल जाता हूँ होता जहाँ सबेरा ॥ 


भानवी' में अमागिनी को संबोधन करके कवि कहता है-- 
खुकती है नहीं निशा तेरी; है कभी असात नही होता । 
तेरे सुहाग का सुख, बाले ! आजीवन रहता है सोता ॥ 
हैं फूल फूल जाते मधु में; सुरसित मलयानिल बहती है । 
सब लता-वल्लियाँ खिलती हैं, बस तू सुरकाई रहती है ॥ 
सब आशाएँ-अ्मिलापाएँ, उर-कारागृह में बंद हुई । 
तेरे मन की दुख-ज्वालाएँ, सेरे मन में हैं छंद हुई ॥ 


अनूप शमो--बहुत दिनों तक ये श्रजमाषा मे ही अपनी ओोजस्विनी 
चाग्धारा बहाते रहे | खड़ी बोली का जमाना देखकर ये उसकी ओर मुडे | 
कुणाल का चरित्र इन्होंने सुनाल” नामक खंडकाव्य में लिखा । फिर बुद्ध भग- 
वान्‌ का चरित्र लेकर 'सिद्धाथ' नामक अठारह सर्गों का एक महाक्राव्य संस्कृत 
के अनेक वर्ण-इतो मे इन्होने लिखा। इनकी फुय्कल कविताओं का संग्रह 
सुमनाजलि' में है । इन्होंने फुटकल प्रसंगों के लिये कवित्त ही चुना है। भाषा 
के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बढ़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि जिससे 
ये हमारे शान-पथ में आनेवाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आक- 
धंक ओर मार्मिक रूप मे रखकर काव्य-भूमि के भीतर ले आए है। जगत के 
इतिहास, विश्ञन आदि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचा है वहों तक हृदय 
को भी ले जाना आधुनिक कवियों का काम होना चाहिए | अनूप जी इसकी 
ओर बढ़े हैं। 'जीवन-मरण? मे' कवि की कल्पना जगत के इतिहास की विविध 
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भूमियों के चित्र सामने लाई है। इसी प्रकार विराट भ्रमण” में देवी के 
आकाशचारी रथ पर बैठ कवि ने इस विराट विश्व का दर्शन किया है। एक 
झलक देखिए-.- 


पीछे इप्टिगोचर था गोल चक्र पूषण का, 

घूमता हुआ जो नील संपुदी में चलता। 
सानो जलयान के वितल प्रष्ठ भाग मध्य, 

आता चला फेन पींत पिंड-सा . उबलता ॥ 
उबल रहे थे धूमकेतु घुरियों से तीब, 

यान-केतु-ताडित नभचक्र था उछुलता | 
मारुत का, सन का, असंग पड़ा पीछे जब--- 

आगे चला बाजि-यूथ आतप डगलता॥ 


श्रो क्गदंबाप्साद 'हिलैषी! खड़ी बोली के कवित्तो और सबैयो मे 
वही सरसता, वही लचक, वही भाव-मभंगी लाए, है जो त्रजभाषा के कवित्तों ओर 
सवैयों मे पाई जाती है। इस बात मे इनका स्थान निराला है। यदि खड़ी 
बोली की कविता आरंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी 
रचनाओं में पाई जाती है तो उसे रूखी और नीरस कोई न कहता । रचनाओं 
का रंग-रूप अनूठा ओर आकर्षक होने पर भी अजनबी नहीं है। शैली वही 
पुराने उस्तादों के कवित्त-सवैयों की है जिनमें वाग्धारा अंतिम चस्या पर जाकर 
चमक उठती है। हितैषी जी ने अनेक काव्योपयुक्त विषय लेकर फुटकल छोटी- 
छोटी रचनाएँ की है जो 'कल्लोलिनी' और “नवोदिता? में सग्रहीत हैं। अन्यो- 
क्तियों इनकी बहुत मार्मिक हैं। रचना के कुछ नमूने देखिए--- 


किरण 
दुखिनी बनी कुटी में कभी, महल्लों में कभी महरानी बनी । 
बनी फूटती ज्वालासुखी तो कभी, हिमकूट की देवी हिमानी बनी 0 
चसकी बन विद्युत्‌ रौद्त कभी, घन आनंद अश्रु-कहानी बनी । 
सविता-ससि-स्नेह सोहाग-सनी, कभ्मी आग बनी कभी पानी बनी ॥ 
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भवर्िष्ठु के छुदूबुदू प्राणियों की तुम्हें शीतल श्वासा कहें, कहो तो । 
अथवा छुलनी बने अंबर के उर की अभिलाषा कहें, कहो तो ॥ 
घुलते हुए चंद्र के भाण की पीढ़ा-भरी परिभाषा कहें, कहो तो । 
नस से गिरती नखतावलि के नयनो की निराशा कहें, कहो तो ॥ 





परिचय 


हुँ हितेपी सताया हुआ किसी का, हर तौर किसी का बिसारा हुआ । 
घर से किसी के हूँ. निकाला हुआ, द्र से किसी के दुतकारा हुआ ॥ 
नजरों से गिराया हुआ किसी का, दिल से किसी का हैँ उतारा हुआ | 
अजी हाल हमारा हो पूुछुते क्या ? हूँ सुसीवत का इक मारा हुआ ॥ 


श्री श्यामनारायण पांडेय--इन्होंने पहले “त्रेता के दो वीर? नामकः 
एक छोय-सा काव्य लिखा था जिसमे लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध के कई प्रसंग लेकर 
दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया गया था । यह रचना हरिगीतिका तथा 
संस्कृत के कई वर्णात्तों में द्वितीय उत्थान की शैली पर है। 'माधव” और 
'रिमस्तिम' नाम की इनकी दो ओर छोटी-छोटी रचनाएँ हैं । इनकी ओजस्विनी 
प्रतिभा का पूर्ण विकास 'हल्दीघाटी! नामक १७ सर्गों के महाकाव्य में दिखाई 
पढ़ा | उत्साह! की अनेक अतर्देशाओ की व्यजना तथा युद्ध की अनेक- 
परिस्थितियों के चित्र से पूर्ण यह काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग का एक ही 
है। युद्ध के समाकुल वेग और संघर्ष का ऐसा सजीव और प्रवाहपूर्ण वर्णन 
बहुत कम देखने में आता है । कुछ पद्म नीचे दिए, जाते हैं--- 
सावन का हरित प्रभात रहा, अश्रंबर पर थी घनधोर घटा । 
फहराकर पंख थिरकते थे, मन भाती थी बन-मोर-छुटा । 
वारिद के उर में चमक-दमक, तड़ तड़ थी बिजली तडक रही । 
रह रह कर जल था बरस रहा, रणधीर छुजा थी फडक रही ॥ 
५८ >< >< >< 
घरती की प्यास चुकाने को, वह घहर रही थी घनसेना | 
लोहू पीने के लिये खड़ी, यह ह॒हर रही थी जनसेना । 
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नभ पर चभ चस चपला चमकी, चम चम चमकी तलवार इधर । 


भैरव # 
भेरव असमंद घननाद उधर, दोनों दुल की ललकार इधर । 
>८ ३८ 4 ५८ 


कलकल, बहती थी रणगंगा, अरिदिल को डूब नहाने को । 
तलवार चीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को । 
वेरीदल को ललकार गिरी, वह भागिन-सा फुफकार गिरी । 
था शोर मौत से बचो , बचो ; तलवार गिरी, सलवार गिरी । 
जुण इधर गईं, क्षण उधर गई, क्ण चढी बाढ़-ली उतर गईं। 
था प्रलय चमकती जिधर गईं, हुण शोर हो गया किधर गईं ॥ 


पुरोहित प्रतापनारायण--इन्‍्होने 'नलनरेश” नामक महाकाव्य १६ सर्गो 
में रोला, हरिगीतका आदि हिंदी छुंदों में लिखा है। इसकी शेली अधिकतर उस 
काल की है जिस काल में दविवेदीजी के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी के पद्मों मे 
परिमारजित होती हुई ढल रही थी। खड़ी बोली की काब्य शैली मे इधर 
मार्मिकता, भावाकुलता ओर बक्रता का जो विकास हुआ है उसका आमास 
इस अंथ में नहीं मिलता । अलकारो की 'योजना बीच बीच मे अच्छी की गई 
है। इस ग्रंथ मे मद्गकाव्य की उन सन्न रूढ़ियों का अनुसरण किया गया है 
जिनके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत से प्रबंध-काव्य कृत्रिम और 
प्रभावशुन्य हो गए; | इस बीसवीं सदी के लोगों का मन विरह ताप के लेपादि 
उपचार, चद्रोपालंभ इत्यादि में नहीं रम सकता। श्री मैथिलीशरण गुप्त के 
साकेतः में मी कुछ ऐसी रूढ़ियों का अनुसरण जी उच्चाता है। 'मन के मोती' 
और “नव निकुंज' मे प्रतापनारायण जी की खड़ी बोली की फ़ुटकल रचनाएँ, 


-संगहीत है जिनकी शैली अधिकतर इतिब्ृत्तात्मक है। काव्य-कानन! नामक 


बड़े संग्रह मे जजमाषा की भी कुछ कविताएँ है । 


तुल्लसीराम शर्मा 'द्निश' ने, २७२ प्रष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य-मंथ 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के चरित के विविध अंगो को लेकर लिखा है। यह आठ 
अगो में ससाप्त हुआ है। इसमे कई पात्रों के मुँह से आधुनिक समय मे उठे 
हुए, भावों की व्यंजना कराई गईं। जैसे, श्रीकृष्ण उद्धव दारा गोपियों को 
संदेसा भेजते हैं कि--- 


"३ 
हि 
हु 
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दीन-दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो। 
उनके आत्ते उसासों को ही चंशी के स्वर जानो । 
इसी प्रकार द्वारका के दुर्ग पर बैठकर कृष्ण भगवान्‌ बलराम का ध्यान 
कृषकी की दशा की ओर इस प्रकार आकर्षित करते हैं--- 
जो ढकता है. जग के तन को, रखता है लज्जा सबकी । 
जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है सज्जा सबकी। 
शआ्राज कृषक चह पिसा हुआ है इन प्रमत्त भूपों द्वारा। 
उसके घर की गायों का रे ! दूध बना मदिरा सारा। 
पुरुषों के सब कामो में हाथ बेंठने का सामथ्य ज्लियोँ रखती हैं यह बात 
रुक्मिणी कहती मिलती है । 
यह सब होने पर भी भाषा प्रौढ़, चलती ओर आकर्षक नहीं | 





३“--छायावाद 


संवत्‌ १६९७० तक किस प्रकार 'खड़ी बोली के पतद्मों मे ढलकर मेजने की 
अवस्था पार हुई श्र श्री मेथिलीशरण गुप्त, मुकुट्धर पांडे आदि कई कवि 
खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय ओर अंतर्भाव-ब्यंजक 
रूप-रग देने में प्रदत्त हुए, यह कद् जा चुका है। उनके कुछ रहस्य-भावापन्न 
प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके हैं । वे किस प्रकार काव्य-्ेत्र का प्रसार 
चाइते थे, पैंकति की साधारण असाधारण वस्तुओं से अपने चिर संबंध का 
सच्चा मार्मिक अनुभव करते हुए. चले थे, इसका भी निर्देश हो चुका है । 
यह स्वच्छुंद नृतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि भ्री रवींद्र- 
नाथ की रहस्योस्मक कविताओं की धूम हुई ओर कई कवि एक साथ रहस्यवाद! 
और “प्रतीकृंवाद? या (निन्न॒ुभाषावाद'! को ही एकांत _ ध्येय बनाकर चल पड़े। 
चित्रमाषा' था अमिव्यंजन-पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया तब उसके 
प्रदर्शन के लिए लौकिक या अ्लोकिक प्रेम का क्षेत्र ही ,कीफी समझा गया। 
इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलनेवाले काव्य ने “छायावाद! का. नाम 
अहण किया । 


। 


च्ज्जीं 
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« रहस्य-भावना और अभिव्यंजन पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने 'और 
काव्य को केवल कल्पना की सृष्टि कहने का चलन हो जाने से आ ावानुभूति - तक 
कृल्पित होने लगी । जिस प्रकार अनेक प्रकार की रमणीय वस्तुओं की कल्पना की 
जाती है उसी प्रकार अनेक प्रकार की विचित्र मावानुभूतियों की कल्पना भी बहुत 
कुछ होने लगी | काव्य की प्रकृति पद्धति तो यह है कि वस्तु-योजना चाहे 
लोकोत्तर हो पर भावानुभूति का स्वरूप सच्चा अर्थात्‌ स्वाभाविक वासना जन्‍्य 
हो । भावानुभूति का स्वरूप भी यदि कल्पित .होगा तो...छुदय...से उसका संबंध 
क्या रहेगा ? भावानुभूति भी यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुआ करती .तो.. सचाई 
( 537060 67% ) कहाँ रहेगी ! यदि कोई मृत्यु को केवल ज्ञीवन की पूर्णता 


' कहकर उसका प्रबल अमिलाष व्यजित करे, अपने मर-मिटने के अधिकार पर 


गर्व की व्यंजना करे तो कथन के वैचित््य से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा 
पर ऐसे अभिलाष या गये की कही सत्ता मानने की आवश्यकता न होगी | 
छायावाद' शब्द का प्रयोग दो श्रथों मे समझना चाहिए | एक तो 
रहस्यवाद के अर्थ मे, जहाँ उसका संबंध काव्य-वस्तु से होता है अर्थात्‌ जहाँ 
कवि उस अनंत ओर अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अ्र॒त्यंत चित्रमयी 
आषा मे प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है । रहस्यवाद के अतर्गत 
रचनाएँ पहुँचे हुए पुराने संतो या साधकी की उस वाणी के अनुकरण पर 
होती है जो तुरीयावस्था या समाधि-द्शा मे नाना रूपकों के रूप मे उपलब्ध 
आध्यात्मिक ज्ञान का आमास देती हुई मानी जाती थीं | इस रूपात्मक 
आभास को यूरोप में 'छाया” ( 7?977098778/6 ) कहते थे। इसी से बंगाल 
में ब्रह्मसमाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या 
भजन बनते थे वे 'छायावाद! कहलाने लगे । धीरे घीरे यह शब्द धार्मिक 
क्षेत्र से वहों के साहित्य-क्षेत्र मं आया और फिर रवींद्र बाबू की धूम मचने पर 


हिंदी, के साहित्य-क्षेत्र में मी प्रकयहुआ । के 
,/ 'छायावाद! शब्द का दूसरा प्रयोग क्राव्यशैली -या पद्धति-विशेष के व्यापक 


“अथ में है। सन्‌ १८८५ में फ्रात में रहस्यवादी -कवियो का एक दल खड़ा 
हुआ जो प्रतीकवादी ( 897770!78॥8 ) कहलाया । वे अपनी रचनाश्रों मे 
प्रस्तुती के स्थान पर अधिकतर अग्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे। इसी से 
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उनकी शैली वी ओर लक्ष्य करके 'प्रतीकवाद! शब्द का व्यवहार होने लगा। 
आध्यात्मिक या ईश्वर-प्रेम-संबंधी कविताओं के अतिरिक्त और सब्र प्रकार की 
कविताओं के लिये भी प्रतीक शैली की ओर वहाँ प्रद्गत्ति रही । हिंदी में 
छायावाद! शब्द का जो व्यापक अथ--रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त 
और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ वह इसी प्रतीकशैली के 
अर्थ में | छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना 
करनेवाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन | इस शैली के भीतर किसी 
व्स्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। 
* » छायावाद' का केवल पहला अर्थात्‌ मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य- 
त्षेत्र में चलनेवाली श्री महादेवी वर्मा हैं? पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि और सत्र 
कवि प्रतीक-पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए । 
रहस्यवाद के भीतर आनेवाली रचनाएँ तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त 
पद्धति पर की हैं, पर उनकी शब्द-कला--वासनात्मक प्रणयोद्गार, वेदनावि- 
चृति, सौंद्यसंघटन, मधुचर्या, अतृप्ति-व्यजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्त रही । 
जीवन के अवसाद, विपाद ओर नैराश्य की कलक भी उनके मघधुमय गानो में 
मिलती रही । इसी परिमित क्षेत्र के भीतर चित्रमाषा-शैली का वैलक्षुस्य के साथ 
वे प्रदर्शन करते रहे। जैसा सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका है, 
वेलच्षण्य लाने के लिये श्रेंगरेजी की लाक्षण्यिक पदावलियों के अनुवाद भी ज्यो 
, के त्यों रखे जाते रहे। जिनकी प्रवृत्ति लाक्षणिक वैचित््य की ओर कम थी वे 
बंगभाषा के कवियों के ढंग पर श्रुतिरंजक या नादानुकृत पदावली गुफित 
करने मे अधिक तत्पर दिखाई दिए। 
चित्रभाषा-शैली या प्रतीक पद्धति के अतर्गत जिम प्रकार वाचक पदों के स्थान 
पर लक्षुक पर्दों का व्यवह्यर आता है उसी प्रकार प्रत्छुत प्रसंग के स्थान पर उसकी 
व्यंजना करने वाले अग्रस्तुत चित्रों का विधान भी। अतः अ्रन्योक्ति पद्धति का 
अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। यह पहले कहा जा 
चुका है कि छायावाद का चलन दिवेदी-काल की रूखी इतिइत्तात्मकत्ता की 
प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था? । अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षणा 
१-देखो पृष्ठ ६७७॥ 


है 
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ओर अन्योक्ति के प्राय के रूप मे ही नहीं, कहीं कहीं उपमा और उस्मेत्षा 
की भरमार के रूप में भी हुआ |, इनमे से उत्पादन और लक्षण-लक्षणाओं को 
छोड़ और सब बातें किसी न किसी प्रकार की साम्य-भावना के आ्रधारपर ही खड़ी 
होनेवाली है। साम्य को लेकर अनेक प्रकार की अलंकृत रचनाएँ बहुत . 
पहले भी द्ोती थीं तथा रीतिकाल और उसके पीछे भी होती रही हैं। अतः 
छायावाद की रचनाओं के भीतर साम्य अहरण की उस प्रणाली का निरूपण 
आवश्यक है जिसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ । 

, इमारे यहाँ साम्य मुख्य तीन प्रकार,का. माना गया है। साहश्य ( रूप या 
आकार का साम्य ), साधम्य ( गुण या क्रिया का साम्य ) और केवल शब्द-साम्य 
( दो भिन्न वस्तुओं का एक ही नाम होना )। इनमे से अंतिम तो श्लेष की 
शब्दक्रीड़ा दिखलानेवालों के ही काम का है। रहे साहश्य और साधरम्य | 
विचार करने पर इन दोनों में प्रमाव-साम्य छिपा मिलेगा। सिद्ध कवियों की 
दृष्टि ऐसे ही अग्रस्तुतों की ओर जाती है जो प्रस्तुतोके समान ही सौंदर्य, दीसि, 
कांति, कीमलता, प्रचंडता, भीषणता, उम्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि 
की भावना -जगाते है। काव्य मे बँधे चले आते हुए. उपमान अधिकतर इसी 
प्रकार के हैं। केवल रूप-रंग, आकार या व्यापार को ऊपर से देखकर या नाप- 
जोखकर, भावना पर उनका प्रभाव परखे बिना, वे नही रखे जाते थे। पीछे 
कवि-कर्म के बहुत कुछ भ्रमसाध्य या अम्यासगम्य होने के कारुण जब झत्रिमता 
आने लगी तच बहुत से उपमान केवल बाहरी नाप-जोख के अनुसार भी रखे 
जाने लगे | कटि की सूक्मता दिखाने के लिये सिंहिनी और मिड़ सामने लाई 
जाने लगी । ; 

छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर 
चला है। कहीं कहीं तो बाहरी साइश्य या साधम्य अत्यंत अल्प या न रहने 
पर भी आम्यंतर प्रभाव-साम्य लेकर ही अप्रस्तुतो का सन्निवेश कर दिया जाता 
'है। ऐसे अग्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप या. प्रतीकवत्‌ ( 897770]0 ) 
"होते हैं--जैसे, सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौचनकाल' इत्यादि के स्थान पर उनके 
(चोतक ऊषा, प्रभाव, मधुकाल; प्रिया के.स्थान पर- मुकुल; प्रेमी के स्थान पर 
'भषुप; श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत; माधुय के खान पर मधु, दीसि- 
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मान या कातिमान के स्थान पर स्वर्ण ; विषाद या अवसाद के स्थान पर अंध- 
कार, श्रंघेरी रात, या संध्या की छाया, पतमड़; मानसिक आकुलता या क्षोम 
के स्थान पर झा, तूफान; भाव-तरंग के लिये मकार; भाव-प्रवाह के लिये 
संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि। आम्यंतर प्रवाह-साम्य के आधार पर लाक्ष- 
रिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्म ओर प्रचुर विकास छायावाद की 
काव्य-शैली की असली विशेषता है । 
हिंदी काव्य परंपरा मे अन्योक्ति-पद्धति का प्रचार तो रद्दा है, पर लाज्षणि- 
कता का एक प्रकार से अभाव ही रह । केवल कुछ रूढ़ लक्षणाएँ मुहावर्रों 
के रूप में कहीं कहीं मिल जाती थीं। त्रजभाषा कवियों मे लाक्षणिक साहत 
किसी ने दिखाया तो घनानंद ने | इस तृतीय उत्थान मे सब से अधिक लाक्ष- 
णिक साहस पंतजी ने अपने 'पल्लव' में दिखाया। जैसे-- 
(१५ ) धूल की ढेरी में अचजान । ढिपे हैं मेरे मधुसय गान । 
( धूलकी ढेरी ८ असुंद्र वस्तुएं । मधुमय गान > यान के विपय 
अर्थात्‌ सुंदर वस्तुएँ। ) 
(२ ) मर्म पीडा के हास ( हास ८ विकास, समृद्धि । विरोध-वैचित्र्य के 
लिये व्यंग्य-ध्यंजक संबंध को लेकर लक्षणा । ) ( म्म-पीड़ा के हास [ 
ल है मेरे पीडित सन --आधार-आधेय संबंध लेकर । ) 
(३ ) चाँदुनी का स्वभाव में चास । विचारों में बच्चों की साँस (चाँदनी 5 
रुदुलता, शीतलता । बच्चों की साँस ८ भोलापन । ) 
(४ ) झत्यु का यही दीघे विश्वास ( रुत्यु 5 आसचसृत्यु व्यक्ति अथवा 
रुतक के लिये शोक करनेवाले व्यक्ति ) 
(५ ) कौन तुम अतुल अरूप अनास ( शिशु के लिये। अल्पाथथक के स्थान 
पर निषेधा्थक ) । 
(धल्लव? में प्रतिक्रिया के आवेश के कारण वैचितन्र्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति 


अधिक थी; जिसके लिये कहीं कहीं श्रंगरेजी के लाक्षणिक प्रयोग भी ज्यो के 
त्यो लिए, गए. | पर पीछे यह प्र्गत्ति घण्ती गई । 
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: प्रखर की रचनाओं में शब्दों के लाक्षुशिक वैचित्र्य की प्रवृत्ति उतनी 
नहीं रही है जितनी साम्य की दूरारूढ़ भावना की । उनके उपलक्षण 
६ 89५77007]8 ) सामान्य अनुभूति के मेल मे होते थे। जैसे-- 

(१ ) संझा झकोर गर्जन है, बिजली है, नीरदमाला । 
पाकर इस शून्य हृदय को, सबने आ डेरा डाला ॥ 
( सा सकोर ८ क्षोस, आकुलता। शजेन वेदना की तड़प। 
बिजली ८ चमक या टीस | नीरदसाला ८ अंधकार । शून्य शब्द 
विशेषण के अतिरिक्त आकाशवाचक भी है, जिससे उक्ति में बहुत 
सुंदर समन्वय आ जाता है । ) - 

(२ ) पतस्ड़ था, झाड़ खड़े थे सूखे से, फुलवारी में। 
किसलय दुल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में ॥ 
( पतझड़ ८ उदासी । किसलयदुलकुसुम ८ वसंत 5 सरसता और 
प्रफुल्लत)-- आँसू! १ 

( ३ ) कॉँटों ने भी पहना मोती । (कटीले पौधों - पीड़ा पहुँचानेवाले कठोर- 
हृदय मनुष्यों । पहना मोती ८ हिसबिंदु धारण किया अभ्रुपूर्ण 
हुए)-- लहर! । 

अप्रस्तुत किस प्रकार एकदेशीय, सूच्र्म ओर छुँघले पर मम-ध्यजक साम्य 

का घुंघला सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह बात नीचे के कुछ उद्धरणों 


से स्पष्ट हो जायगी-- 

(१ ) उठ उठ री लघु लघु लोल लहर। 

करुणा की नव अँगड़ाई-सी मलयानिल की परछाई-सी, 

इस सूखे तट पर छुहर छुद्टदर ॥ 
( लहर ८ सरस-कोमल भाव । सूखा तट ८ शुष्क जीवन । अम्रस्तुत्त 
या डपमान भी लाक्षणिक हैं । ) 

(२ ) गूढ कल्पना-सी कवियों की, अज्ञाता के विस्मय-सी । 

ऋषियों के गंभीर हृदय-सी, बच्चों के तुतल्ले सय-सी ।-- छाया! 

( ३ ) गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांज्ञाओं-से तस्वर हैं झाँक 
रहे नीरव नम पर । ( उठे हुए पेड़ों का साम्य अलुष्य के हृदय की 
उन उच्च आकांक्षाओं से जो लोक के परे जाती हैं )) 

( ४ ) चनबाला के गीतों-सा निर्जेन में बिखर है मधुमास । 
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छायावाद की रचनाएँ गीतों के रूप मे ही अधिकतर होती हैं। इससे उनमें 
अन्विति कम दिखाई पड़ती है। जहाँ यह अन्विति होती हैं. वहों समूची रचना 
श्रन्योक्ति-पद्धति पर की जाती है | इस प्रकार साम्य-मावना का ही प्राचुवे हम 
सर्वत्र पाते हैं। यह साम्य-भावना हमारे हृदय का प्रसार करनेवाली, शेष दुष्ट 
के साथ मनुष्य के गूढ सबंध की धारणा वंधानेवाली, अत्यत अपेक्षित मनों 
भूमि है, इसमें तदेह नहीं । पर यह उच्चा मार्मिक प्रभाव वहीं उत्पन्न करती है 
जहाँ यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे आभास के आधार पर खड़ी 
होती है | प्रकृति अपने अ्रनत रूपों ओर व्यापारों के द्वारा अनेक बातो की यूढ़ 
या अगूढ व्यंजना करती रहती है। इस व्यंजना को न परखकर या न ग्रहण 
करके जो साम्य-विधान होगा वह मनमाना आरोप-मात्र होगा। इस अनंत 
विश्व महाकाव्य की व्यजनाओं की परख के साथ जो साम्य-विधान होता है बही 
मार्मिक और उद्धोधक होता है। जैसे--- 


दुखदावा से नव अंकुर पाता जग जीवन का बन 
करुणाहूं विश्व का गजन बरसाता नव जीवन कण । 
खुल खुल कर नव इच्छाएं फैलाती जीवन के दल । 





यह शेशव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता। 
यह ऊपा का नव विकास हे, जो रज को है रजत बनाता । 
यह लघु लहरों का विलास है, कलानाथ जिससे सिंच आता ॥ 
ञ >८ ८ ८ 
हँस पड़े कुसुमों में छुविमान, जहाँ जग में पदचिह्न पुनीत । 
वहीं सुख से आँसू वन प्राण, ओओस में छुढक दुमकते गीत ॥ 
“-गुंजन 
सेरा अनुराग फेलने दो, नम के अभिनव कल्लरव में । 
जाकर सूनेपन के तस में, बन किरन कभी आ जाना॥। 


४ 
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अखिल की लघुता आई बन, समय का सुंदर वातायन 
देखने को अद्ृष्ट नत्तन । 
“लहर 





जल उठा स्नेह दीपक-सा नवनीत हृदय था मेरा। 
अब शेष धघूमरेखा से, चित्रित कर रहा अधेरा ॥ 
“आँसू 
मनमाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के 
मर्मस्थल का स्पश नहीं करते, केवल वैचित्रय वा कुतूइल मात्र उत्पन्न करके 
रह जाते हैं। छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद, अमिव्यंजनावाद 
आदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप मे पडता रहा है। इससे बहुत-सा 
अप्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के रूप में भी सामने आता है। प्रकृति के वस्तु- 
व्यापारों पर मानुषी बृत्तियों के आरोप का बहुत अधिक चलन हो जाने से कहीं 
कहीं ये आरोप वस्तु-व्यापारों की प्रकृत-ब्यंजना से बहुत दूर जा पड़े है, जैसे-- 
चांदनी के इस वर्णन मैं--- 
(५ ) जग के दुख दैन्य शयन पर यह रुग्णा जीवन-बाला 
पीली पर निबंल कोमल, कृुश देह-लता कुम्हलाई । 
विवसना, लाज में लिपटी; साँसों में शून्य समाईं ॥ 
चोॉदनी अपने-आप इस प्रकार की भावना मन में नहीं जगाती। उसके 
संबंध में यह उद्धावना,भी केवल ज्रीकी सुंदर मुद्रा सामने खड़ी करती जान 
पड़ती है-- 
(२ ) नीले नम के शतदल पर वह बैठी शारद-हासिनी। 
ख्दु करतल पर शशिमुख धर नीरव अनिमिष एकाकिनि ॥ 
इसी प्रकार आँसुओ को “नयनों के बाल” कहना मी व्यर्थसा है। नीचे की 
जूही प्याली भी ( जो बहुत आया करती है ) किसी मैखाने से लाकर रखी 
जान पड़ती है--- 
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(३ ) लहरों में प्यास भरी है, हैं भेंवर पात्र सव खाली। 
मानस का सथ रस पीकर, छुढ्का दी तुमने प्याली ॥ 

प्रवृत्ति के नाना रूपों के सौंदर्य की भावना सदैव स्री-सोंदय्य का आरोप 
करके करना उक्त भावना को संकीर्णता सूचित करता है। कालिदास ने भी मेघदूत 
में निर्विष्या और थिंघु नदियों में त्लरी-सौंदव्य की भावना की है जिससे नदी और 
मेघन्के प्रकृत सबंध की व्यंजना होती है । श्रीष्म में नदियों सूखती सूख्धती पतली 
हो जाती हैं और तपती रहती हैं । उनपर णत्र मेघ छाया करता है तब वे शीतल 
हो जाती हैं ओर उस छाया को अंक में धारण किए; दिखाई देती हैं | वही 
मेघ बरसक़र उनकी क्ञीणता दूर करता है। दोनों के बीच इसी प्राकृतिक संबंध 
की व्यजना ग्रहण करके कालिदास ने अप्रस्तुत विधान किया है.। पर सोंदर्य्य की 
भावना सर्वत्र ज्री का चित्र चपकाकर करना खेल-ता हो जाता है । उषा खुदरी के 
कपोलो की ललाई, रजनी के रल्नजटित केशकलाप,., दीर्घ निःधास ओर अश्रुनिंदु 
तो रूढ़ हो ही गए. हैं; किरन, लहर, चद्विका, छाया, तितली सब्र अप्सराएँ या 
परियों बनकर ही सामने आने पाती हैं। इसी तरह प्रकृति के नाना व्यापार भी 
चुंबन, आलिगन, मधुग्रहण, मघुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर 
परिणत दिखाई देते हैं। कहने का तात्पय यह है कि प्रकृति की नाना वच्तुओं 
ऋर व्यापारो का अपना-अपना अलग सौदर्यण्य भी है जो एक ही प्रकार की वस्तु 
या व्यापार के आरोप-द्वारा अमिव्यक्त नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार पतजी की 'छाया', 'वीचि-विलास”, “नक्षत्र! में जो यहाँ से वहाँ 
तक उपमानो का ढेर लगा है उनमे से बहुत से तो अत्यत सूच्रम और सुकुमार 
साम्य के व्यंजक हैं ओर बहुत से रग-चरिंरगे खिलोनों के रूप में ही हैं । ऐसी 
रचनाएँ उस 'कल्पनानाद, 'कलावाद' या “अभिव्यजनावाद' के उदाहरण-सी 
लगती है जिसके अनुसार कवि-कल्पना का काम प्रकृति की नाना बस्तुएँ लेकर 
एक नया निर्माण करना या नूतन सृष्टि खड़ीकरना है। प्रकृति के सच्चे 
स्वरूप, उसकी सच्ची व्यजना अहण करना उक्त वबादों के अनुसार आवश्यर 
नहीं । उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओ'का उपयोग केवल उपादाने 
के रूप में है; उसी प्रकार जैते बालक ईंट, पत्थर, लकड़ी, कागन, फूल- 
पत्ती लेकर हाथी-घोड़े, घर-बगीचे इत्यादि बनाया करते हैं। प्रकृति के नान! 
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चित्रों के द्वारा अपनी भावनाएँ व्यक्त करना तो बहुत ठीक है, पर उन 
भावनाओं को व्यक्त करने की स्वाभाविक्र प्रश्नत्ति भी तो गहीत चित्रों 
मे होनी चाहिए । 


छायावाद की प्रच्नत्ति अधिकतर प्रेम-गीतात्मक होने के कारण हमारा 
वत्तमान काव्य प्रसंगो की अनेकरूपता के साथ नई नई अर्थभूमियों पर कुछ 
दिनों तक बहुत कम चल पाया । कुछ कवियो मे वस्तु का आधार अत्यंत अल्प 
रहता रहा है; विशेष लक्ष्य अभिव्यजना के अनूठे विस्तार पर रहा है। इससे 
उनकी रचनाओ्रो का बहुत-सा भाग अधर में ठहराया-सा जान पड़ता है| जिन 
वस्तुओं के आधार पर उक्तियोँ मन में खड़ी की जाती हैं उनका कुछ भाग कला 
के अनूठेपन के लिये पक्तियों के इधर उधर से हया भी लिया जाता है। अतः 
कहीं कहीं व्यवह्यत शब्दों की व्यजकता पर्याप्त न होने पर भाष अस्फुट रह 
जाता है, पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्तेप करना पड़ता है, जैसे 
नीचे की पंक्तियों में-- 


निज अलकों के अंधकार में तुम केसे छिप आओोगे। 
इतना सजग कुतूहल ! ठहरो, यह न कभी बन पाओगे | 
शाह चूम लूँ जिन चरणों को चाँप चॉप कर उन्हें नहीं, 
हुख दो इतना, अरे! अरुणिसमा ऊषा-सी वह उधर बही । 


यहाँ कवि ने उस प्रियतम के छिपकर दबे पॉव आने की बात कही है जिनके 
चरण इतने सुकुमार हैं कि जब आहट न सुनाई पड़ने के लिये बे उन्हे बहुत 
दबा दवा कर रखते हैं तब ऐंड़ियों मे ऊपर की ओर खून की लाली दोड़ जाती 
है। वही ललाईं उषा की लाली के रूप मे झलकती है | 'प्रसाद! जी का ध्यान 
शरीर-विकारों पर विशेष जमता था। इसी से उन्होने 'चॉप-चॉप कर दुख दो' 
से ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है। 'कामायनी' मे 
उन्होंने मले हुए. कान में भी कामिनी के कपोलो पर की “लज्जा की लाली' 
दिखाई है। ; ह 

अमिव्यंजना की पद्धति या काव्य-शेली पर ही प्रधान लक्ष्य रहने से छाया- 
वाद के भीतर उतका बहुत ही रमणीय विकाप्त हुआ है, यह हम पहले कह 
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आए है* । साम्य भावना ओर लक्षणा-शक्ति के वल पर किस प्रकार काम्योपयुक्त 
चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः भुकाव हुआ यह भी कहा ना चुका है। 
साम्य पहले उपमा, उद्पेज्ञा, रलूपफ--ऐसे अलंकारों के बड़े बड़े सॉँचो के भीतर 
ही फेलाकर दिखाया जाता था | यह प्रायः थोड़े में या तो लाक्षणिक प्रयोगों के 
द्वारा कलका दिया जाता है अथवा कुछ प्रच्छन्न रूपको में प्रतीयमान रहता है| 
इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसग के लिये दृष्टात, अथातरन्यास आदि का 
सह्दारा न लेकर अब अन्योक्ति पद्धति ही अधिक चलती है। यह बहुत ही 
परिष्कृत पद्धति है। पर यह न समभना चाहिए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेत्ा आदि 
का प्रयोग नहीं होता है; बराबर होता है ओर बहुत होता है। उपमा में धर्म 
चराबर लुप्त रहता है। प्रतिवत्तृपमा, हेतूत्पेत्ञा, विरोध, इलेष, एकावली इत्यादि 
अलंकार भी कहाँ कहीं पाए जाते है। 


ड़ 


किप प्रकार एक बेंघे घेरे से निकलकर अब छायावादी कहे जानेवाले 
कवि धारे घीरे जगत्‌ ओर जीवन के अनत क्षेत्र में इधर-उघर दृष्टि फ़ेलाते देखे 
जा रहे है, इसका आभास दिया जा चुका है। अनच्र तक उनकी कल्पना थोड़ी- 
सी जगह के भीतर कलापूणं ओर मनोरजक दृत्य-सा कर रही थी। वह जगत्‌ 
आर जीवन के जटिल स्वरूप से घबरानेवालो का जी बहलाने का काम करती 
रही है। अब उसे अखिल जीवन के नाना पत्नो की मार्मिकता का साक्षात्कार 
फरते हुए; एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसके लिये उसे अपनी 
चपलता और भाव-भग्रिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा-कीतुक की प्रन्नत्ति कुछ सयतत 
करनी पडेगी | इस ऊँचे नीचे मर्म-परथ पर चित्रो का चहुत अधिक फालतू बोस 
लादकर चलना भी वाणी के लिये उपयुक्त न होगा। प्रसाद जी ने 'लहर' में 
छायावाद की चित्रमयी शैली को तीन ऐतिहासिक जीवन खडो के बीच ले 
जाकर आजमाया है| उनमे कथावस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके 
उन्होंने बाह्य ओर आम्यतर परिस्थितियों का व्यजक, मनोहर, मार्मिक या 
आवेशपूर्ण शब्द-विधान किया है| ,पर कहीं कहीं जहाँ मधुमय चि्नों की परपरा 
दूर तक चली है वहाँ सामन्वित प्रभाव ' में बाघा पड़ी है। 'कामायनी मे 
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उन्होंने नर-जीवन के विकास में भिन्‍न भिन्‍न भावात्मिका . दत्तियों कायोग और 
संघर्ष बड़ी प्रगल्‍्भ ओर रमणीय कब्पना-द्वारा चित्रित करके मानवता का 
रसात्मक इतिहास प्रस्तुत क्रिया है। इसी प्रकार निराला जी ने, जिनकी वाणी 
पहले से भी बहुषुखी थी, 'ठुलसीदास! के मानस-विकास का बड़ा ही दिव्य और 
विशाल रंगीन चित्र खींचा है । 

अब तृतीय उत्थान के बत्तमान कवियों ओर उनकी कृतियों का रुक्षेप 
में कुछ परिचय दे देना आवश्यक समझते हैं-- 

' श्री जयशंकर प्रखाद्‌ पहले वजमभाषा मे कविताएँ लिखा करते थे जिनका 
संग्रह “चिन्नाघार' मे हुआ है | संबत्‌ १६९७० से वे खड़ी बोली की ओर आए. 
आर 'कानन-कुसुम”' महाराणा का महत्व', 'करणालय', ओर 'प्रेम-पथिक! 
प्रकाशित हुए । 'कानन-कुसुम! में तो प्रायः उसी ढंग की कविताएँ हैं. जिस 
ढंग की द्विवेदी-काल में निकला करती थीं। महाराणा का महत्व” ओर 'प्रेम- 
पृथिक! ( सं० १६७० ) अतुकांत रचना है जिसका मार्ग पं० भीधर पाठक 
पहले दिखा चुके थे। भारतेदु-काल मे ही पं* अबिकादत्त व्यास ने बंगला की 
देखा-देखी कुछ अतुकांत पद्म आजमाएं थे। पीछे पं० श्रीधर पाठक ने 
चांध्य अ्रग्न' नाम की कविता खड़ी बोली के शेत॒कांत ( तथा चरण के बीच 
मे पूर्ण विरामवाले ) पद्मों मे बड़ी सफछता के साथ प्रस्तुत की थी । 

सामान्य परिचय के शअ्रंतग़ंत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार सर्वश्री 
मैथिलीशरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट और मुकुट्घर पांडे इत्यादि कई कवि 
अंतर्भावता की प्रगल्म - चित्रमयी व्यज्ञना ;के उपयुक्त स्व्च्छंद नूतन पद्धति 
निकाल रहे थे* । पीछे उस नतन पद्धति पर प्रसाद जी ने भी कुछ छोटी 
छोटी कविताएँ लिखीं जो सं० १६७४ ( सन्‌ १६१८ ) में 'मरना' के भीतर 
संग्हीत हुईं । 'फरना' की उन २४ कविताओं मे उस समय नूतस़॒प्रद्धति पर 
निकलती हुईं कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता । 
दूसरे सस्करण में, जो बहुत पीछे संत्रतू १६८४ मे निकला, पुस्तक का स्वरूप 
ही बदल गया। उसमे आधी से ऊपर अर्थात्‌ ३१ नई रचानाएँ जोड़ी गई 
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जिनमे पूरा रहश्यवाद, अभिव्यंजना का अनृठापन, व्यंजक चित्र-विधान सब कुछ 
मिल जाता है। “विषाद', 'बालू की वेला' 'खोलो द्वार, 'बिखरा हुआ ः प्रेम), 
किरण, बसंत की प्रतीज्ञा' इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में हैं जो 
पहले (तं० १६७५ के ) संस्करण में नहीं थीं। इस द्वितीय संस्करण में ही 
छायावाद कही जानेवाली विशेषताएँ स्फुट रूप में दिखाई पड़ीं। इसके पहले 
श्री सुमित्रानदन 'पत का 'पल्लव' बड़ी धूम-धाम से निकल चुका था, जिसमें 
रहस्‍्य-भावना तो कहीं कहीं, पर अप्रस्तुत-विधान, चित्रमयी भाषा ओर 
लाज्षणिक वैचित्य आदि विशेषताएँ श्रत्यंत प्रचुर परिमाण में सर्वत्र 
दिखाई पड़ी थीं। 

_पसाद जी मे ऐसी मधुमग्री प्रतिभा और..ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य 
थी कि उन्होने इस पद्धति का अपने ढदग पर बहुत द्वी मनोरम विकास किया । 
संस्कृत की कोमल-कांत पदावली का जैतशा सुंदर चयन बंगभाषा के काव्यों 
में हुआ है वैसा अन्य देशी भाषाओं के साहित्य मे नहीं दिखाई पड़ता। 
उनके परिशीलन से पदलालित्य की जो गूँज प्रसाद जी के मन मे समाई 
वह बरात्रर बनी रही | 

जीवन के प्रेम-विलास-मय मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रत्नत्ति होने 
के कारण वे 'उस प्रियतम' के संयोग वियोगवाली रहत्य-भावना में--जिसे 
खाभाविक रहस्वमावना से अलग समझना चाहिए--रमते प्रायः पाए जाते 
हैं। प्रेमचर्य्या के शारीरिक व्यागरों और चेशओं (अथ, स्वेद, चुंबन, 
परिरभण, लजा की दोड़ी हुई लाली इत्यादि ), रंगरलियों और अठखेलियों, 
वेदना की कतक ओर टीस इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी। 
इसी मधुमयी प्रद्ृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत क्षेत्र में भी वललरियों के दान, 
कलिकाओं की मंद मुछकान, सुमनो के मधुपात्र, मेंडराते मलिंदों के गुंजार, 
सौरमहर समीर की लपक, पराग मकरंद की लूट, उषा के कपोलों पर लजा 
की लाली, आकाश ओर पृथ्वी के अनुशगमय परिरंभ, रजनी के ओंसू से 
भीगे अबर, चद्रमुख पर शरदूबन के सरकते अवगुठन, मधुमास की मधुवर्षा 
ओर झूमती मादकना इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती थी। अतः इनकी रहस्य- 
वादी रचनाओं की देख चाहे तो यह कहे कि इनकी मधुचर्य्या के मानस प्रसार 
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के लिये रहस्यवाद का परदा मिल गया अथवा यों कहे कि इनकी सारी प्रणया- 
घुभूति ससीम्‌ पर से कूदकर असीम पर जा रही । 

इनकी पहली विशिष्ट रचना “श्रॉयू? (सं० श्श्टल ) है। ऑस! 
वासव मे तो हैं. #ंगारी विपिलंभ के छुंद जिनमे अतीत सयोग-सुख की खिन्न 
स्पृतियोँ रह रहकर भमलक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी की मादकता की बेसुधी में 
प्रियतम नोचे से ऊपर आते ओर संज्ञा की दशा में चले जाते है," जहाँ हृदय 
की तरगें 'उस अनंत कोने! को नहलाने चलती है, वहाँ वे ऑसू उस “अज्ञात 
प्रियतम' के लिये बहते जान पड़ते है। फिर जहाँ कवि यह देखने लगता है कि 
ऊपर तो-- 


अचकाश* असीम सुखों से श्राक्ाशतरंग3 बनाता, 
हँसता-सा छाया-पथ में नक्षत्न-समाज दिखाता ! 


पर-+-- 


नीचे विपुला धरणी है दुख-सार वहन-सी करती, 
अपने खारे श्रॉसू से करुणा-सागर को भरती । 
ओर इस 'चिर दस्ध दुखी वसुधा' को, इस निर्मेल जगती को, अपनी 
प्रेम-वेदना की कल्याणी शीतल ज्वालामय उजाला देना चाहता है, वहां वे 
आंसू लोकपीड़ा पर करुणा के श्रॉसू से जान पड़ते है। पर वहीं पर जन हम 
कवि की दृष्टि अपनी सदा जगती हुईं अ्रखंड ज्वाला की प्रभवविष्णुता पर इस 
प्रकार जमी पाते हैं कि ' हे मेरी ज्वाला ! 
तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदनावाला 
मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला |?” 








३-मादकता से आए तुम; सज्ञा से चले गए थे । 
उदृ' के प्रसिद्ध कवि अकबर ने भी कहा द-- 
में मरीजे होश था, मस्ती ने अच्छा कर दिया | 


२-आकाश - दिक_ , 5980७ 
३-आकाशतरग < ४४87" ए७ए65 
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तत्र ज्वाला या प्रेम-वेदना की अतिरंजित ओर दूरारूढ़ भावना ही--जो 
श्गार की पुरानी रूढ़ि है--रह जाती है । कहने का तात्पर्य वह कि वेदना की 
कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव 
नहीं निप्पन्न होता । 


पर अलग अलग लेने पर उक्तियों के भीतर चडी ही र॑ंजन-कारिणी कल्पना, 
च्यजक चित्रों का बड़ा ही अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार 
योजना मिलती है । प्रताद जी की यह पहली काव्य-रचना है जिमने ज्हुत लोगों 
को आकर्षित किया | अ्भिव्यजना की प्रगल्मता ओर विचिच्नता के भीतर प्रेम- 
वेदना की दिव्य जिभूति का, विश्व मे उसके मंगलमय प्रमाव का, सुख और 
दुःख दोनो को अपनाने की उसकी अपार शक्ति का और उसकी छाया में 
सोदये और मंगल के सगम का भी शआामास पाया जाता है। 'नियतिवाद!' 
और '“दुःखवाद' का विषण्ण स्वर भी सुनाई पड़ता है । इस चेतना को दूर 
हटाकर मद-तद्रा, खप्न और असज्ञा की दशा का आह्यन रहस्यवाद की एक 
स्वीकृत विधि है। इस विधि का पालन ओंस” से लेकर 'कामायनी” तक 
हुआ है | अपने ही लिये नहीं, उजाले मे हाथ पैर मारनेवाली 'चिर दग्घ 
दुखी बसुधा” के लिये भी यही नींद लगनेवाली दवा लेकर आने को कवि निशा 
से कहता है--- 


चिर दग्ध दुखी यह वसुधा आलोक माँगती, तब भी; 
तुम तुहिन बरस, दो कन कन, यह पगली सोए श्रव भी । 
चेतना की शाति या विध्मृति की दशा में ही 'कल्याण की वर्षा" होती है, 
मिलन-सुख प्रास होता है । अतः डसके लिये रात्रि की भावना को बढ़ाकर 
प्रखाद जी महारात्रि तक ले गये हैं, जो सृष्टि और प्रलय का सचि-काल है, 
जिसमे सारे नाम रूपों का लय हो जाता है--- 


चेतना-लहर न उठेगी जीवन-समुद्र थिर होगा, 

संध्या हो सर्य श्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा। 
! शत! के उपरात दूसरी रचना 'लहर” है, जो कई प्रकार की कविताओं का 
संग्रह है । 'लहर” पर एक छोटी सो कविता सबसे पहले दी गई है । इसी से समूचे 
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संग्रह का नाम लहर रखा गया। लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद 
की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को 
सरस करती रहती है। उसे ठद्दराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को 
भी सरस करने के लिये कही जा सकती है ओर अखिल मानव-जीवन को भी | 
यह जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृति-चिह्ठ छोड़ जाती है जिस प्रकार 
जल की ल्टरें सूखी नदी क्री बालू के बीच पसलियो की-सी उभरी रेखाएँ 
छोड़ जाती है-- 


उठ, उठ, गिर गिर, फिर फिर शअाठी 

नत्तित पद-चिन्ह बना जाती; 
सिंकता की रेखाएं उभार, 

भर जाती अ्रवनी तरल सिहर । 


इससें भी उस प्रियतम का आँख-मिचोनी खेलना, दबे पॉव आना, किरन- 
डेंगलियों से ऑख मूँदना (या मूँदने की कोशिश करना, क्योकि उस 
ज्योतिमय का कुछ आमास मिल ही जाता है), प्रिययम की ओर अभिसार 
इत्यादि रदस्यवाद की सच्च सामग्री है । प्रियतम अज्ञात रहकर भी किस प्रेम का 
आलंबन रहता है, यह भी दो एक जगह सूचित किया गया है| जैसे -- 


तुम हो कौन और में क्‍या हुँ ? इसमें क्या है धरा, सुनो । 

सानस जलधि रहे चिर छुंबित, सेरे क्षितिज ! उदार बनो ॥ 
इसी प्रकार "हे सागर संगम अरुण नील !” में यह चित्र सामने रखा गया है कि 
सागर ने हिमालय से निकली नदी को कब्र देखा था, ओर नदी ने सागर को कब 
देखा था पर नदी निकल कर स्वर्ण-स्वप्त देखती उसी की ओर चली ओर वह 
ध्सागर भी बड़ी उमंग के साथ उससे मिला । 


जितिज, जिसमे प्रातः-साथं अनुराग की' लाली दौड़ा करती है, असीम 
( आकाश ) ओर ससीम ( प्रथ्वी ) का सहेट या मिलन-स्थल-सा दिखाई पड़ा 
करता है । इस हलचल भरे संसार से हटकर कवि अपने नाविक से वहीँ ले 
पलने को कहता है-- 
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, हे चल चहाँ भुज्ञावा देकर सेरे नाविक ! धीरे धीरे 
. जिस नि्जन में सागर-लहरी अंबर के कानों में गहरी 
निश्छुल प्रेम-कथा कहती हो तज कोलाइल की अवनी रे। 
वहाँ जाने पर वह इस सुख-हुःख-मय व्यापक प्रसार को अपने नित्य और सत्य 
रूप में देखने की भी, पारमार्थिक ज्ञान की कलक पाने की भी, आशा करता है; 
क्योंकि श्रम ओर विश्राम के उठ सघि-स्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति-सी जगती 
दिखाई पड़ा करती है--- 
जिस गंभीर मधुर छाया में--विश्व चित्रपट चलन साया सें--- 
« विभुता विसु-सी पडे दिखाईं दुख-सुख-वाली सत्य बनी रे। 
श्रस-विश्राम जितिज-वेला से, जहाँ सुजन करते मेला से--- 
अमर जागरण, उपा नयन से---विखराती हो ज्योति घनी रे । 


लहर! में चार-पॉच रचनाएँ ही रहस्यवाद की हैं | पर कवि की तंद्रा ओर 
स्वप्नवाली प्रिय भावना जगह-जगह व्यक्त होती है। रात्रि के उस सन्नाटे की 
कामना जिसमें बाहर भीतर की सन हलचल शात रहती है, केवल ,अभारवों की 
पूत्ति करनेवाले, अतृप्त कामनाओं की तृप्ति का विधान करनेवाले, खप्न ही जगा 
करते है, इस गीत में पूर्णतया व्यक्त है--- 
अपरूक जगती हो एक रात ! 
सब सोए हों इस भूतल में; 
अपनी निरीहता संबल में, 
चलती हो कोई भी न बात । 
| >< ५८ ५८ 
चक्षस्थल्त सें जो छिपे हुए 
सोते हो हृदय अभाव लिए 
उनके स्वप्नों का हो न आत। 


जैसा पहले सूचित कर चुके है, लह? मे कई प्रकार की रचनाएँ हैं | 


का तो प्रकृति के रमशीय पक्ष को लेकर सुंदर और मधुर रूपकमय गान है, 
>> 


ध्व्यर्‌ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


संग्रह का नाम लहर रखा गया । लहर! से कवि का अभिप्राय उस आनंद 
की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है ओर उसके जीवन को 
सरस करती रहती है। उसे ठहृराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को 
भी सरस करने के लिये कही जा सकती है ओर अखिल मानव-जीवन को भी | 
यह जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्वृति-चिह्ठ छोड़ जाती है जिस प्रकार 
जल की लहरें सूखी नदी की बालू के बीच पसलियों की-छी उभरी रेखाएँ 
छोड़ जाती है-- 


उठ, उठ, गिर गिर, फिर फिर आती 
' नत्तित पद-चिन्ह बना जाती; 

सिकता की रेखाएं उभार, 
भर जाती श्रपनी तरल सिहर । 


इससें भी उस प्रियतम का आँख-मिचोनी खेलना, दबे पॉव आना, किरन- 
उँगलियों से आँख मूँदना (या मूँदने की कोशिश करना, वयोकि उस 
ज्योतिमय का कुछ आभास मिल ही जाता है), प्रियतम की ओर अमिसार 
इत्यादि रहस्यवाद की सत्र सामग्री है | प्रियतम अज्ञात रहकर भी किस प्रेम का 
आलंबन रहता है, यह भी दो एक जगह सूचित किया गया है । जैसे -- 


तुम हो कौन और मैं क्या हूँ ? इसमें क्या है धरा, सुनो । 
_ सानस जलधि रहे चिर .छुंबित, मेरे -क्षितिज ! उदार बनो ॥ 
(इसी प्रकार “हे सागर संगम अरुण नील !” में यह चित्र सामने रखा गया है कि 
। सागर ने हिमालय से निकली नदी को कब्र देखा था, और नदी ने सागर को कर 
देखा था पर नदी निकल कर स्वर्ण-स्वप्त देखती उसी की ओर चली और वह 
सागर भी बड़ी उमंग के साथ उससे मिला । 


ज्षितिज, जिसमे प्रात+-सायं अनुराग की लाली दोड़ा करती है, असीम 
( आकाश ) ओर ससीम ( पृथ्वी ) का सहेट या मिलन-स्यल्-णा दिखाई पढ़ा 
करता है। इस हलचल भेरें संसार से हटाकर कवि अपने नाविक से वहीं ले 
घलने की कहता है--- 
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"ले 'वल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक ! धीरे धीरे 
जिस निजन में सागर-लहरी अ्रंबर के कानों में गहरी 
निशछुल पेम-कथा कहती हो तज कोलाहल की अबनी रे । 
चहों जाने पर वह इस सुख-दुःख-मय व्यापक प्रसार को अपने नित्य और सत्य 
रूप में देखने की भी, पारमार्थिक ज्ञान की कलक पाने की भी, आशा करता है; 
क्योंकि श्रम और विश्राम के उख सघि-स्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति-सी जगती 
दिखाई पड़ा करती है--- 


जिस गंभीर मधुर छाया में--विश्व चित्रपट चल माया सें--- 
विभुता विश्ु-सी पडे दिखाई दुख-सुख-वाली सत्य बनी रे। 
श्रम-विश्रास क्षितिज-वेला से, जहाँ सुजन करते मेला से--- 
असर जागरण, उपा नयन से--बिखराती हो ज्योति धनी रे । 


लहर! में चार-पॉच रचनाएँ ही रहस्यवाद की हैं | पर कबि की तंद्रा ओर 
त्वप्तवाली प्रिय भावना जगह-जगह व्यक्त होती है। रात्रि के उस सन्नाटे की 
कामना जिसमें बाहर भीतर की सब हलचल शात रहती है, फेवल स्थभावों की 
पूत्ति करनेवाले, अतृप्त कामनाओं की तृप्ति का विधान करनेवाले, खम्म ही जगा 
करते हैं, इस गीत में पूर्णतया ,व्यक्त है-- 
अपलरूक जगती हो एक रात ! 
सब सोए हों इस भूतल में; 
अपनी निरीहता संबल में, 
चलती हो कोई भी न बात । 
५ ५८ ५८ ५८ 
वक्षस्थल में जो छिपे हुए 
सोते हों हृदय अभाव लिए 
उनके स्वप्नों का हो न आत। 
जैसा पहले सूचित कर चुके हैं, लहर! में कई प्रकार की - रचनाएँ हैं । 


३ तो प्रकृति के रमणीय पक्ष को लेकर सुदर और मधुर रूपकमय गान है, 
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बीती विसावरी जाग री! 
अंबर-पनघट में डुबो रही 
तारा-धट ऊपषा नागरी । 
खगकुल 'कुल-कुल” सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो, यह लतिका भी भर लाई 
सधु झुकुल नवल-रस गागरी ॥ 


कहीं उस यौवन काल की स्घृतियों हैं जिसमें मु का आदान-प्रदान चलता था, 
कहीं प्रेम का शुद्ध स्वरूप यह कहकर बताया गया है कि प्रेम देने की चीज है, 
लेने की नहीं ! पर इस पुस्तक में कवि अपने मधथुमय जगत्‌ से निकल कर जगत्‌ 
ओर जीवन के कई पत्ञों की ओर भी बढ़ा है। वह अपने भीतर इतना 
अपरिमित अनुराग समस्तता है कि अपने सान्निध्य से वत्तमान जगत्‌ में उसके 
फैलने की आशा करता है | उषा का अनुराग ( लाली ) जब फेल जाता है तभी 
ज्योति की किरन फूटती है-- 

' मेरा अनुराग फैलने दो नस के अभिनव कल्लरव में, 

जाकर सूनेपन के तम में, बन किरन कभी आ जाना। 


कवि अपने प्रियतम से अच वह “जीवन-गीत” सुनाने को कहता है जिसमें 'कदणा 
का नव अमिनदन हो? । फिर इस जगत्‌ की अजश्ानांधकारमयी अश्रुपूर्ण रात्रि के 
बीच ज्ञान-ज्योति की मिक्षा मॉँगता हुआ वह उससे प्रेम-बेसु के खर में 
जीवन-गीत' सुनाने को कहता है जिसके प्रभाव से मलुष्य-जाति लताओं के 
समान स्नेहालिगन मे बद्ध हो जायगो ओर इस संतप्त पृथ्वी पर शीतल छाया 
हो जायगी | 

जग की सजल कालिसा रजनी में म्ुखचंद्र दिखा जाओ, 

प्रेम-वेणु की स्व॒र-लहरी सें जीवच-गीत सुना जाओो। 
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स्नेहालिंगन की लतिकाओं की झुरसुद छा जाने दो । 

जीवन-घन | इस जले जगत्‌ को छुन्दावन वन जाने दो ॥ 
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जैसा पहले सूचित कर आए है, लहर में प्रखाद जी ने अपनो प्रगल्म 
कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खडो को भी देखा है। जिस वरुणा के 
शान्त कछार में बुद्ध भगवान्‌ ने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था उसकी पुरानी 
मॉकी, अशोक की चिंता”, 'शेरसिद्द का आत्मसमपंण', 'पेशोला की प्रतिध्वनि', 
प्रलय की छाया? ये सच अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं। 
इस प्रकार 'लद्दर में हम प्रसाद जी को वर्तमान ओर अतीत जीवन की प्रकृत 
ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहूराने का कुछ प्रयत्न करते पाते है। 

किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसाद जी 
ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है 'कामायनी!' | इसमें उन्होंने अपने अिय 
ानदवाद! की प्रतिष्ठा दुर्शनिकहा के , ऊपरी आभास के साथ कल्पना की 
मघुम॒ती ,भूमिका ,बनाकर को है। यह 'आनदवाद' वल्लभाचार्य के 'काथा या 
आनंद के ढंग कान होकर, तांच्रिको ओर योगियों की अतर्भूमि-पद्धति पर 
है। प्राचीन जलप्लावन के उपरांत मनुद्दागा मानवी सृष्टि के पुनविधान का 
आख्यान लेकर इस प्रबंध-काव्य की रज़ना हुई है। काव्य का आधार है मनु 
का पहले श्रद्धा को फिर इड़ा को पत्नी-रूप में अहण करना तथा इड़ा को बदिनी 
या स्वथा अधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताओं का उनपर कोप करना | 
रूपक! की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास-समन्वित रागात्मिका वृत्ति है 
और इड़ा व्यवसायात्मिका बुद्धि | कवि ने श्रद्धा को मदुता, प्रेम और करुणा 
का प्रवर्तन करनेवाली ओर सच्चे आनद तक पहुँचानेवाली चित्रित किया है। 
इडा या बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण ओर व्यवस्थाओं मे प्रदत्त करती 
हुई कर्तों में उलकानेबाली चित्रित की गई है | 

कथा इस प्रकार चलती है।_ जल-प्रलय के बाद मनु की नाव हिमवान्‌ 
फी चोटी पर लगतो है ओर मनु वहाँ चिताग्रस्त बैठे हैं। मनु पिछली सृष्टि की 
बातें ओर आगे की दशा सोचते-सोचते शिथिल और निराश हो ज्ञाते हैं ! शद 
चिता शुद्धि, मति या मनीषा' का ही एक रूप कही गई हैं जिससे आरंभ में 
ही बुद्धिवाद! के विरोध का किंचित्‌ आभास मिल जाता है। धीरे घीरे आशा 
का रमणीय उदय होता है ओर श्रद्धां से मनु की मेंठ होती है। भरद्धा के साथ 
मनु शातिसुखपूर्वक कुछ दिन रहते हैं । पर पूर्व सत्कार-वश कर्म की ओर फिर 
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मनु की प्रद्नत्ति होती है। आउुरी प्रेरणा से थे पशुहिसापूर्ण काम्य यज्ञ करने 
लगते हैं जिससे श्रद्धा को विरक्ति होती है। वह यह देखकर दुखी होती है कि 
मनु अपने ही सुख की भावना में मरने होते जा रहे है, उनके हृदय में सुख के, 
सब प्राणियों मे, प्रसार का लक्ष्य नहीं जम रहा है जिससे मानवता का नूतन 
विकास होता । मनु चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा सद्भाव, सारा प्रेम, एकमात्र 
उन्हीं पर त्थित रहे, तनिक भी इधर उधर बेंव्ने न पाए। इससे जब वे देखते 
हैं कि श्रद्धा पशुओं के बच्चों को प्रेमसे पुचकारती है और अपनी गर्भस्थ 
संतति'की सुख-क्रीड़ा का आयोजन करती है तब उनके मन मे ईर्ष्या होनी 
है और उसे हिमालय की उसी गुफा मे छोड़कर वे अपनी सुख-वासना लिए, 
हुए. चल देते हैं । 
मनु उजड़े हुए. सारस्वत प्रदेश मे उतरते हैं जहों कभी श्रद्धा से हीन 
होकर सुर और असुर लड़े थे, इंद्र की विजय हुईं थी | वे खिन्न होकर सोचते 
हैं कि क्‍या मैं उन्हीं के समान भ्रद्धा हीन हो रहा हूँ । इसी बीच अंतरिक्त से 
काम! की अभिशाप-मरी वाणी सुनाई-पड़ती है कि-- 
मनु ! तुम श्रद्धा को गए भूल । 

उस पूर्ण आत्म-विश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल। 

तुम भूल यए पुरुषत्व-मोह में कुछ सत्ता है नारी की। 

सम-रसता है. संत्रंध चनी अधिकार और अ्रघिकारी की । 
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यह अभिनव सानव प्रजा सृष्टि । 
हुयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे बृष्टि। 
अनजान समस्याएँ ही गढती, रचती हो श्रपनी ही विनष्टि 
कोलाहल कलह अ्रनंव चले, एकता नष्ट हो, बढ़े भेद। 
अभिलपित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अ्निच्छित दुखद खेद । 
प्रभात द्वोता है। मनु अपने सामने एक सुदरी खड़ी पाते हैं-- 
बिखरी अलके ज्यों तक॑-जाल । 
वह विश्वम्ञुकुट-खा उज्ज्वलतम शशिखंड सद्ृश था स्पष्ट भाल | 
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गुंजरित मधुप-से सुकुल सदश वह आनन जिसमें सरा गान । 
वक्षस्थल पर एकत्र घरे संखति के सब विज्ञान ज्ञान । 
था एक हाथ सें कर्म-कलश चसुधा-जीवन-रस-सार लिए । 
दूसरा विचारों के नम को था मधुर अभय अवरूंब द्एि। 
है इड़ा (बुद्धि ) थी। इसके साथ मनु सारखत प्रदेश की राजधानी में 
रह गए | मनु के मन में जब जगत्‌ और उसके नियामक के संब्रध मे जिशासा 
उठती है और उससे कुछ सहायता पाने का विचार आता है तभ इड़ा कहती है-- 
हाँ | तुम ही हो अपने सहाय । 


जो बुद्धि कहे उसको न सानकर फिर किसकी नर शरण जाय ? 
यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐशय्व्यमरी शोधकविहीन। 
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर्मलीन । 
सबका नियसन शासन करते बस बढा चलो अपनी क्षमता । 
तुम जडता को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय । 


मनु वहाँ इड़ा के साथ रहकर प्रजा के शासन की पूरी व्यवस्था करते है। 
नगर की श्री-इृद्धि होती है। प्रकृति बुद्धिबल के वश में की जाती है। खेती 
धूम-धाम से होने लगती है। अनेक प्रकार के उद्योग-घंधे खड़े होते हैं। 
घातुओं के नए नए. अख्र-शञ्ञ बनते हैं। मनु अनेक प्रकार के नियम प्रचलित 
करके, जनता का वर्णों या वर्गों में विभाग करके, लोक का सचालन करते हैं। 
ग्रह! का भाव जोर पकड़ता है। वे अपने को स्वतंत्र नियामक ओर प्रजापति 
मानकर सच नियमो से परे रहना चाहते हैं । इंडा उन्हें नियमों के पाठन की 
सलाह देती है, पर वे नहीं मानते | इड्डा खिन्न होकर जाना चाहती है, पर 
भनु अपना अधिकार जमाते हुए उसे पकड़ रखते हैं। पकडते हो द्वार 
गिर पडता। प्रश जा दुव्येबह्चरों से छुब्ध होकर राजसबन घेरे थी, भीतर 
घुस पड़ती है। देवशक्तियाँ भी कुपित हो उठती हैं। शिव का तीसरा नेन्न खुल 
जाता है | प्रजा का रोष बढ़ता है! मनु थुद्ध करते है और मूछित होकर 
गिर पड़ते हैं| 

उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लव का भयंकर स्वप्न देखकर अपने कुमार 
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को लेकर मनु को दूँढती ढूँ:ती वहां पहुँचती है | मनु उसे देखकर ज्षोभ आर 
पश्चाताप से भर जाते हैं । फिर उन सुंदर दिनो को याद करते है जन्र श्रद्धा के 
मिलने से उनका जीवन सुंदर ओर प्रफुल्ल हों गया था ; जो जगत्‌ पीड़ा और 
हलचल से व्यथित था वही तिश्वास से पूर्ण, शांत, उज्ज्वल ओर मगलमय 
बन गया था । मनु उससे चटपट अपने को वहाँ से निकाल ले चलने को कहते 
हैं। जब रात हुई तत्र मनु उठकर चुग्चाप वहों से न जाने कहाँ चल दिए। 
उनके चले जाने पर श्रद्धा और'इड़ा की बातचीत होती है और इड़ा अपनी 
बॉधो हुई अधिकार-व्यवस्था के इस भयंकर परिणाम को देख अपना साहस 
छूटने की बात कहती है--- 
अ्रस-भाग वर्ग बन गया जिन्हें 
अपने बल का है गर्व उन्हें। 
८ ५८ >< >८ 
अधिकार न सीमा में रहते, 
पावस-निमेर से वे बहते। 
८ ५८ >>... +८ 
सब पिए मच लालसा-घूँठ । 
मेरा साहस अब गया छूट | 
इस पर भ्रद्धा बोली-- 
बन विपस ध्वांत । 
सिर चढी रही, पाया न हृदय, तू विकल कर रही है अभिनय । 
सुख-दुख का सधुसय धूप छाँह, तूने छोड़ी यह सरल राह । 
चेतनता का भौतिक विभाग--कर, जग को बॉट दिया विराग । 
चिति का स्ररूप यह नित्यजगत्‌, यह रूप यदलता है शत शत, 
कण विरह-मिलन-मय नृत्य निरत, उद्लासपूर्ण आनंद सतत्त । 
अंत में श्रद्धा अपने कुमार को इड़ा के हाथों मे सोप मनु को हूँढ़ने निकली 
और उन्हें उसने सरस्वती-तट पर एक गुफा में एया। मनु उस समय आंख 
चंद किए. चित्‌ शक्ति का अतनांद छुन रहे थे, ज्योतिर्मय पुरुष का आमास था 
रहे थे, अखिल विश्व के ब्रीच नय्राज का नृत्य देख रहे थे। श्रद्धा को देखते 


न 


द 
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ही वे हत-चेत्‌ पुकार उठे कि 'श्रद्धे | 'उन चरणों तक ले चल'। श्रद्धा आगे 
आगे और मंनु पीछे पीछे हिमालय पर चढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक कि वे 
ऐसे महादेश में अपने को पाते हैं जहों वे निराघार ठहरे जान पड़ते हैं। भूमंडल 
की रेखा का कहीं पता नहीं। यहाँ कवें पूरे रहस्थदर्शो को बाना धारण करता 
है और मनु के भीतर एक, नई चेतना (इस चेतना से मिन्‍न ) का उदय 
बतलाता है। अब मनु को चिदिक्‌ ( "॥7:86 07778797078 ) विश्व और 
' 'त्रिभुवन के प्रतिनिधि तीन अलग अलग आलौकत्रिंदु दिखाई पढ़ते है जो 'इच्छा 
ज्ञान! और 'क्रिया' के केद्र से हैं ।.अ्द्धा एक एक का रहस्य सममाती है | 

' पहले इच्छा” का मधु, मादंकता ओर अ्रेंगढ़ाइंबाला माया-राज्य है जो 
रागादण उषा के कदुक सा सुंदर है जिसमें शब्द, स्पशे, रुप, रस ओर गंध 
की पारदर्शिनी पुतलियों रंग बिरंगी तितलियो के समान नाच रही है | यहों 
चल चित्रों की सस्ृति-छाया चारों ओर धूम रहो है ओर आलोकर्तरिंदु को 
चघेरकर बैठी हुई माया मुस्करा रही है। यहाँ चिर बसंत का उद्गम भी है ओर 
एक ओर पतमड भी श्रर्थात्‌ सुख और हुःख एक सूत्र मे बेचे है। यहीं पर 
भनोमय विश्व रागारुण चेतन की उपासना कर रहा है | 


फिर कर्म” का श्यामल लोक सामने आता है जो धुऐँ-सा घुँघला है, जहाँ 
क्ुणु भर विश्राम नहीं है, सतत संघषं और विफलता का कोलाहल रहता है, 
आकाज्षा की तीत्र पिपासा बनी रहती है, भाव राष्ट्र के नियम दंड बने हुए, है। 
सारा समाज मतवाला हो रहा है । 

सबके पीछे 'ज्ञान-ले्र”ः आता है जहाँ सदा बुद्धिनचक्र चलता रहता है, 
सुख-हुःल से उदाठीनता रहती है। यहों के निरंकुश अरु तर्क -युक्ति से अस्ति- 
नास्ति का भेद करते रहते हैं ओर निस्सग होकर भी मोक्ष से संचध जोड़े रहते 
हैं। यहाँ केवल प्राप्य ( मोक्ष या छुटकारा भर ) मिलता है, तृत्ति (आनंद ) 
नहीं; जीवन-रस अछूता छोड़ा रहता है जिसमें बहुत-ला इकट्ठा होकर एक साथ 
मिले । इससे तृथा ही तृथा दिखाई देती है । 

अत में इन तीनों ज्योतिमेय बिंदुओं की दिखा कर श्रद्धा कहती है कि यही 
जिपुर है जिसमे इच्छा, कर्म ओर ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र 
. आप ही बने हुए है। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना 
१.३. | 
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को लेकर मनु को ढ्वँढती दूँ :ती वहाँ पहुँचती है । मनु उसे देखकर ज्ञोम और 
पश्चात्ताप से भर जाते हैं। फिर उन सुंदर दिनो को याद करते हैं जब श्रद्धा के 
मिलने से उनका जीवन सुंदर ओर प्रफुल्ल हो गया था ; जो जगत पीड़ा और 
हलचल से व्यथित था वही विश्वास से पूर्ण, शांत, उज्ज्ब्ल और मगलमय 
' बने गया था। मनु उससे चटपट अपने को वहाँ से निकाल ले चलने को कहते 
हैं। जब रात हुई तंत्र मनु उठकर चुत्चाप वहां से न जाने कहाँ चल दिए । 
उनके चले जाने पर श्रद्धा और इड़ा की बातचीत होती है और इड़ा अपनी 
बॉघो हुई अधिकार-व्यवस्था के इस भयंकर परिणाम को देख अपना साहस 
छूटने की बात कहती है--- 
श्रम-भाग वर्ग बन गया जिन्हें 
अपने बल का है गदव उन्हें। 
>< >< >८ >< 
अधिकार न सीमा में रहते, 
पावस-निमेर से वे बहते। 
>८ > |... +» 
सब पिए मत्त लालसा-घूंट । 
सेरा साहस अब गया छूट। 
इस पर श्रद्धा बोली--- 
| बन विषस ध्वांत । 
सिर चढी रही, पाया च हृदय, तू विकल कर रही है अमिनय । 
सुख-हुख का मधुमय घूप छाँह, तूने छोड़ी यह खरल राह । 
चैतनता का भीतिक विभाग--कर, जग को बाँट दिया विराग । 
चिति का स््ररूप यह नित्य जगत्‌, यह रूप बदलता है शत शत, 
कण विरह-मिलन-मय नृत्य निरत, उल्लासपूण आनंद सतत । 
अंत मे श्रद्धा अपने कुमार को इड़ा के हाथो में सौंप मनु को ढूँढ़ने निकली 
और उन्हें उसने सरस्वती-तट पर एक गुफा मे पाया। मनु उस समय आंखे 
बंद किए. चित्‌ शक्ति का अंतर्नाद छुन रहे थे, ज्योतिर्मय पुरुष का आभास पा 
रहे थे, अखिल विश्व के बीच नटराज का दृत्य देख रहे थे। श्रद्धा को देखते 


नई धारा द्८६्‌ 


ही वे हत-चेत्‌ पुकार उठे कि श्रद्धे | 'डन चरणों तक ले चल? श्रद्धा आागें 
आगे श्रौर मनु पीछे पीछे हिमालय पर चढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक कि वे 
ऐसे महादेश में अपने को पाते हैं जहाँ वे निराधार ठहरे जान पड़ते हैं। भूमंडल 
की रेखा का कहीं पता नहीं। यहां कवि पूरे रहस्थदर्शी को बाना घारण करता 
है और मनु के भीतर एक , नई चेतना ( इस चेतना से मिन्‍न ) का उदय 
बतलाता है। अब मनु को च्रिदिक्‌ ( 7॥7'88 6॥77879078 ) विश्व ओर 
त्रिधुवन के प्रतिनिधि तीन अलग अलग आलोकब्रिदु दिखाई पढ़ते है जो इच्छा, 
ज्ञान” और 'क्रिया? के केद्र से हैं ।.अद्धा एक एक का रहस्य सममाती है | 

ः पहले इच्छा” का मधु, मादंकता और अओंगड़ाइवाला माया-राज्य है जो 
शगारुण उषा के कदुक सा सुंदर है जिसमें शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंध 
की पारदर्शिनी पुतलियों रंग बिरंगी तितलियों के समान नाच रही हैं। यहाँ 
चल चित्रों की वंसति-छाया चारो ओर घृम रहो है ओर आलोकरबिंदु को 
घेरकर बैठी हुई माया मुस्करा रही है। यहाँ चिर वसंत का उद्गम भी है ओर 
एक ओर पतमक्ड भी अर्थात्‌ सुख ओर दुःख एक सूत्र में वेंधे है। यहीं पर 
मनोमय विश्व रागारुण चेतन की उपासना कर रहा है । 


फिर 'कर्म' का श्यामल लोक सामने आता है जो धघुऐँ-ठा घुँघला है, जहाँ 
क्षण भर विभाम नहीं है, उतत संघ और विफलता का कोलाहल रहता है, 
आकाज्ञा की तीत्र पिपासा बनी रहती है, भाव राष्ट्र के नियम दड बने हुए है। 
सारा समाज मतवाला हो रहा है । 

सबके पीछे 'शानन्त्षेत्र' आता है जहाँ सदा बुद्धिचक्र चलता रहता है, 
सुख-हुःख से उदातीनता रहती है। यहों के निरंकुश अग॒ु तकं-युक्ति से असखि- 
नासि का भेद करते रहते है और निस्संग होकर भी मोक्ष से संब्रध जोडे रहते 
है। यहों केवल प्राप्य '( मोक्ष या छुव्कारा भर ) मिलता है, तृध्ति (आनद ) 
नहीं; जीवन-रस अछूता छोड़ा रहता है जिसमें बहुत-सा इकट्ठा होकर एक साथ 
मिले । इससे तृथा ही तृषा दिखाई देती है। 

अत में इन तीनों ज्योतिर्मय बिंदुओं को दिखा कर श्रद्धा कहती है कि यही 
त्रिपुर है जिसमे इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केद्र 
आप ही बने हुए हैं। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना 

डॉ 
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है। ज्ञान अलग पड़ा है, कर्म अलग | अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है !“ यह 
कहकर :अ्रद्धा मुस्कराती है जिससे ज्योति की एक रेखा तीनों मे दौड़ जाती है और 
घट तीनों एक में मिलकर प्रज्वलित हो उठते हैं ओर सारे विश्व से श्रृंग और 
डमरू का निनाद फैल जाता है। उस अनाहत नाद मे मनु लीन हो जाते हैं । 


इस रहस्य को पार करने पर फिर आनंद-भूमि दिखाई गई है। वहाँ इड़ा भी 
कुमार ( मानव ) को लिए अंत में पहुँचती है और देखती है कि पुरुष पुरातन 
प्रकृति से मिला हुआ अपनी ही शक्ति से लहरें मारता हुआ आनंद-सागर-सा 
उमड़ रहा है। यह सब देख इड़ा श्रद्धा के प्रति अपनी कंतशता प्रकट करती 
हुईं कहती है कि "में अब समझ गई कि मुझमें कुछ 'भी समझ नहीं थी | 
व्यथ लोगों को भुलाया करती थी; यही मेरा काम था?” | फिर मनु कैलाश की 
ओर दिखाकर उस आनंद-लोक का वर्णन करते हैं जहाँ पाप-ताप कुछ भी नहीं 
है, सब समरस है, ओर “अमेद में भेद वाले प्रसिद्ध सिद्धांत का कथन करके 
कहते हैं---- 
अपने दुख सुख से छुल्कित यह मूत्ते विश्व सचराचर 
चिति का विराट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुंदर । 


अंत मे प्रसाद जी वहीं प्रकृति से सारे सुख, भोग, कांति, दीप्ति की सामग्री 
जुटकर लीन हो जाते हैं--वे ही वल्लरियों, पराग, मधु, मकरंद, अप्सराएँ, 
बनी हुई रश्मियों । 


यह काव्य बड़ी विशद॒ कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका 
विचारात्मक आधार या अर्थ-भूमि केवल इतनी ही है कि, श्रद्धा या विश्वासमयी' 
गात्सिका दत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव 
और चारों ओर प्रसार कराती हुई कल्याण मार्ग पर ले चलती है और उस 
निविशेष आनंद धाम तक पहुँचाती है। इड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल 
रखती, अनेक प्रकार के तर्क-वितक और निर्मम कर्म-जाल में फेंसाए, रहती और 
तृत्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है /“अँंत में पहुंचकर कवि ने इच्छा, 
और ज्ञान के सामंजस्य पर तीनों के.मेल पर जोर दिया है| एक दूसरे से 
अलग रहने पर ही जीवन में विषमता आती है । 





छः 
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जिस समन्वय का पक्त कवि ने श्रन्त में सामने रखा है उसका निवाह रह- 
स्यवाद की प्रकृति के कारण काव्य के भीतर नहीं होने पाया है। पहले कवि ने 
कम को बुद्धि या शान की प्रवृत्ति के रूप में दिखाया, फिर अंत मे फर्म और 
शान के बत्रिंदुओं को अलग अलग रखा | पीछे आया हुआ श्ञान भी बुद्धिव्यव- 
सायात्मक ज्ञान ही है. ( योगियों या रहस्य-वादियों का पर-शान नहीं ) यह बात 
०उद्ा चलता है बुद्धिचक्र” से स्पष्ट है। जहाँ “रागारुण कंदुक सा, भावमयी 
प्रतिभा का मदिर” इच्छाबिंदु मिलता है वहाँ इच्छो रागात्मिका इत्ति के अंतर्गत 
है; भ्रतः रति-काम से उत्पन्न श्रद्धा की ही प्रइति ठहरती है। पर श्रद्धा उससे 
अलग क्या तीनों बिंदुओं से परे रखी गई है । 


रहस्यवाद की परंपरा में चेतना से असंतोष की रूढ़ि चली आ रही है| प्रखाद 
जी काव्य के आरंभ में ही 'चिंता' के अरतर्गत कहते हैं-- 
मनु का मन था विकल हो उठा संचेदन से खाकर चोट 
संचेदद ! जीवन जगती को जो कहता से देता घोद। 
संवेदन का और हृदय का यह संघर्प न हो सकता 
फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बुकता 


इन पंक्तियों में तो संवेदन'! बोध-बत्ति के अर्थ में व्यवह्मत जान पड़ता है, क्योंकि 
सुख-दुःखात्मक अनुभूति के थ्र्थ में लें तो हृदय के साथ उसका संधर्ष केसा ? 
बोध के एक देशीय अर्थ में भी यदि हम 'सवेदन' को ले तो भी उसे भावभूमि से 
खारिज नहीं कर सकते। प्रत्येक भाव! का प्रथम अवयव विषय-बोध ही होता 
है। ख्प्न-दशा में सी, जिसका रहस्य-क्षेत्र में बड़ा माहात्य है, यह विषय- 
बोध रहता है। श्रद्धा जिस करुणा, दया आदि की प्रवत्तिका कही गई है, उसमे 
दूसरो की पीड़ा का वोध मिला रहता है। 

आगे चलकर यह 'संवेदन! शब्द अपने वात्तविक या अवास्तविक दुःख 


* पर कष्टानुभव के अर्थ मे आया है। मनु की बिगड़ी हुई प्रजा उनसे कहती है--- 


हम संवेदन-शोल हो चले, यही मिला सुख। 
कष्ट समझने लगे वंनाकर निज कृत्रिम छुख। 


सतलब यह कि अपनी किसी स्थिति को लेकर दुःख का अनुभव करना ही 
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संवेदन है। दुःख को पास न फ्टकने देना, अपनी मौज में--मधु-मकरंद मैं-- 
मस्त रहना ही वांछुनीय स्थिति है। अपंतोष से. उत्पन्न अवास्तविक कष्टकल्पना 
के दुःखानुभव के' अथ मे ही. इस शब्द को जकड़ रखना भी व्यर्थ प्रयात कहा 
जायगा ।. श्रद्धा जिस करुणा, दया आदि की प्रवरत्तिका कही गई है वह दरों 
की पीड़ा का ठंवेदन ही तो है। दूसरों के दुःख का अपना दुःख हो जाना ही तो 
करुणा है। .पर-दुःखानुभव अपनी ही सत्ता का प्रसार तो सूचित करता है। 
चाहे जिस अर्थ में लें, सवेदन के तिरस्कार कोई अर्थ नहीं रखता । 


'संबेद्न, चेतना, जागरण आदि के परिहार का जो बीच बीच में अ्रमि- 
लाष है उसे रहस्यवाद का तकाजा समझना चाहिए | ग्रंथ के अंत में 
जो. हृदय, बुद्धि ओर कर्म के मेल या सामंजस्य का पक्ष रखा गया है वह 
तो बहुत समीचीन है। उसे हम गोस्वामी तुलसीदास मे, उनके भक्तिमार्ग की 
सबसे बड़ी' विशेषता के रूप में, दिखा चुके है" । अपने कई नित्रंधों मे हम 
जगत्‌ की वर्तमान अशांति और अरव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव 
कह चुके हैं। पर इस सामंजस्य का स्वर हम "कामायानी” में और कहीं नहीं 
पाते है। श्रद्धा जब कुमार को लेकर प्रजाविद्रोह के उपरांत सारस्वत नगर में 
पहुँचती है तब 'इड़ा' से कहती है कि “सिर चढ़ी रही पाया न हृदय” | क्या 
श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सैकता था कि "रस पगी रही पाई न बुद्धि”? ! 
जब दोनों अलग अलग सत्ताएँ करके रखी गई है तब्र एक को दूसरी से शूत्य 
कहना, और दूसरी को पहली से शल्य न कहना, गड़बड़ में डालता है। पर 
श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि की ऐकांतिक मधुर भावना के 
अनुकूल न थी । 

बुद्धि की विगहणा द्वारा बुद्धिवाद'के विरुद्ध उस आधुनिक आंदोलन का 
श्राभास भी कवि को इष्ट जान पड़ता है जिसके प्रवत्तक अनातोले फ्रांस ने कहा 
है कि “बुद्धि के द्वारा सत्य को छोड़कर और सब कुछ छिद्ध हो सकता है। बुद्धि 
पर मनुष्य को विश्वास नही होता। बुद्धि या तक का सहारा तो लोग अपनी 
भली-बुरी प्रच्ृत्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिये लेते हैं ।?, 
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विज्ञान द्वारा सुख साधनों की बृद्धि के साथ-साथ विलासिता और लोभ 
की असीम बृद्धि तथा यंत्रों के परिचालन से जनता के बीच फेली हुईं घोर 
अशक्तता, दरिद्रता आदि के कारण वत्तेमान जगत्‌ की जो विषम स्थिति हो रही 
है उसका भी थोड़ा आभास मनु की विद्रोह्दी प्रजा के इन वचरनों द्वारा दिया 
गया है-- , 

प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी। 
शोपण कर जीवनी वना दी जजर भीनी। 

वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी-सी गूज दो-तीन जगह 
' है। 'विद्युतकूण (0]60077078) मिले कलकते-से' में विज्ञान की भी कलक है| 

यदि मधुचय्या का अतिरिक और रहत्य की प्रबृत्ति बाधक न होती तो इस 
कान्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुब्यवस्थित रूप 
में चित्रित होती। कर्म को कवि ने या तो काम्य अशे के बीच दिखाया है 
अथवा उद्योग-घंधो या शासन-विधानो के बीच। श्रद्धा के मंगलमय योग से 
किस प्रकार कर्म धर्म का रूप धारण करता है, यह भावना कवि से (दूर ही 
रही । इस भव्य और विशाल भावना के भीतर उम्र ओर प्रचंड भाव भी लोक 
के मंगलविधान के अंग हो जाते हैं। श्रद्धा और धर्म का सबंध अत्यंत प्राचीन 
काल से प्रतिष्ठित है । महामारत में श्रद्धा धर्म थी पत्नी कही गई है। छृदय के 
आधे ०क्त की अलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया के भीतर 
आनद का स्वप्न देखा जा सकता है; व्यक्त जगत्‌ के बीच उसका आविर्भाव 
ओर अवध्थान नहीं दिखाया जा सकता | 

यदि हम इस विशद काव्य की अतर्योजना पर न ध्यान दें, समष्टि रूप में 
कोई समन्वित प्रभाव न ढँढ़े, - श्रद्धा, काम, लजा, इड़ा इत्यादि की अलग अलग 
लें तो हमारे सामने बड़ी ही रमणीय चित्रमयी कल्पना, अभिव्यंजना की 
अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। इन चृत्तियों की आभ्यतर में रणाओं और बाह्म 
प्रदृत्तियों को बड़ी मार्मिकता से परख कर इनके स्वरूपों की नराकार उद्धावना 
की गई है। स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर, भव्य और आकर्षक विभूततियों 
की योजना का तो कहना ही क्या है ! प्रकृति के ध्वंसक्तारा भीषण रूपवेग का 
अत्यंत व्यापक परिधि 'के चीच चित्रण हुआ है। इस प्रकार, प्रखाद जी भी 
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प्रबंध-क्षेत्र में भी छायावाद की चित्रप्रधान और लाक्षणिक शैली की सफलता 
की आशा बँघा गए, हैं,। 





श्री सुमित्रानंद्न पंत की रचनाओं का आरंभ सं० १६७५ से समझना 
चाहिए । इनकी प्रारंभिक कविताएँ 'वीणा' मे, जिसमें हत्तंत्री के तार! भी हैं, 
संग्रहीत हैं । उन्हें देखने पर 'गीतांनलि? का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता 
है, पर साथ ही आगे चलकर' प्रवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त र्मणीय 
कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है। गीतानलि का , 
रहस्थात्मक प्रभाव ऐसे गीतों को देखकर ही कहा जा सकता है--- 


हुआ था जब संध्या-आलोक 
हँस रहे थे तुम पश्चिम ओर 
बिहँश-रव बन कर, मैं, ज़ितचोर ! 
गा रहा था शुण; किंतु कठोर 
रहे तुम नहीं वहाँ भी, शोक । 


पर पंत जी की रहस्य-मावना प्रायः स्वाभाविक ही रही; वाद का सांप्र 
दायिक स्वरूप उसने शायद ही कीं ग्रहण किया हो | उनकी जी एक बड़ी 
विशेषता है प्रकृति के सुंदर रूपो की आहादमयो अनुभूति, वह वीणा” में भी 
कई जगह पाई जाती है। सोंदय का आहाद उनकी- कल्पना को' उत्तेजित करके 
ऐसे अप्रस्तुत रूपों की योजना में प्रदत्त करता है जिनसे प्रस्तुत रूपी की सोद- 
य्यानुभूति के प्रसार के लिये अनेक- मार्ग से खुल जाते है। 'बीणा' की 
कविताओं में इसने लोगों को बहुत आकर्षित किया--- 
प्रथम रश्मि का आना रंगिणि ! तूने केसे पहचाना? 
कहाँ, कहाँ हे बाल-बिहंगिनी ! पाया तूने यह गाना ! 
निराकार तम सानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार ? 
बदल गया द्वरुत जगज्जाल में धर क़र नाम-रूप नाना । 
खुले पलक, फेली सुवर्ण छुवि, खिली सुरभि डोले मधु-बाल । 
स्पंदन, कंपन, नवजीदन फिर सीखा जग ने अपनाना । 
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उस मूत्तिमती लाकज्षणिकता का आभास, जो 'पल्चव' में जाकर अपनी हृद्‌ 
को पहुँची है, 'वीणा' से ही मिलने लगता है, जैसे-- 
मारुत ने जिसकी श्रलकों में 
चंचल चुंबन उलमाया 
अंधकार का अलसित अंचल 
अब बुत ओढेगा संखार 
जहाँ... स्वप्त सजते #ंगार । 


वीणा! के उपरात अंथि' है--असफल प्रेम की। इसमें एक छोटे-से प्रेम- 
प्रसग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंदभूमि मे प्रवेश, फिर चिर- 
विषाद के गर्त॑ में पतन दिखाया है। प्रसंग को कोई नई उद्धावना नहीं है। 
कदंणा और सहानुभूति से प्रेम का खामाविक विकास प्रदर्शित करने के लिये 
जो इत उपन्यातों ओर कहानियों में प्रायः पाए जाते हैं--जैसे, छ्ूबने से बचाने- 
वाले, अत्याचार से रक्षा करनेवाले, बंदीणह में पड़ने या रणत्षेत्र में घायल 
होने पर सेवा शुश्रषा करनेवाली के प्रति प्रेम-संचार--उन्हीं मे से एक चुनकर 
भावों की व्यंजना के लिये रास्ता निकाला गया है। भील में नाव डूबने पर एक 
युवक ड्ूबकर बेहोश होता है ओर आंख खुलने पर देखता है कि एक सुद्री युवती 
उसका सिर अपने जेंघे पर रखे हुए. उसकी ओर देख रही है। इसके उपरांत 
'दोनों मे प्रेम-ब्यापार चलता है; पर अंत में समाज के बड़े लोग इस स्वेच्छाचार 
को न सहन करके उस युवती का अधिवधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते हैं । 
यही अथिषबधन उस युवक या नायक के हृदय मे एक ऐसी विषादगंथि डाल 
देता है जो कभी खुलती ही नहीं। समाज के द्वारा किस प्रकार खमावतः उठा” 
हुआ प्रेम कुचल दिया जाता है, इस कहानी द्वार कवि को यही दिखाना था | 
यद्यपि प्रेम का खोत कवि ने करुणा की गहराई से निकाला है पर आगे चल- 
कर उसके प्रवाह में भारतीय पद्धति के अनुसार हास-विनोद की कलक सी 
दिखाई है। कहानी तो एक निमित्त मात्र जान पड़ती है; वास्तव में सोंदर्य्य- 
भावना की अभिव्यक्ति और आशा, उल्लास, वेदना, स्मृति इत्यादि की अलग 
अलग व्यंजना पर ही ध्यान जाता है। 
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पंत जी की पहली प्रोढ़ रचना 'पन्नव! है, जिसमे प्रतिभा के उत्साह या 
साहस का तथा पुरानी क्राव्य-पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिय॒ का बहुत बढ़ा-चढ़ा 
प्रदर्शन है। इसमे चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक-वैचित्य, अप्रस्तुत-विधान इत्यादि 
की विशेषताएँ प्रचुर परिमाण मे भरी सी पाई जाती है। 'बीणा' और 'पल्चव” 
दोनों में अश्रेंगरेजी कविताओं से लिए. हुए भाव ओर शअ्रेंगरेजी भाषा के लाक्ष- 
खिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। कहीं कहीं आरोप ओर अध्यवसान व्यर्थ और 
अशक्त हैं, केबल चमत्कार ओर वक्रता के लिये रखे प्रतीत होते हैं, जैसे 'नयनों 
के वाल! > ओंसू । 'बाल' शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, 
जैसे, मघुचाल, मधुपों के बाल। शब्द का मनमाने लियों में प्रयोग भी प्रायः 
मिलता है। कहीं कहीं वेचित्र्य के लिये एक ही प्रयोग मे दो दो लक्षणाएँ 
गुफित पाई जाती हैं-अर्थात्‌ एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना 
पड़ता है, जैसे--'मम्म पीड़ा के हास” में । पहले 'हास” का अर्थ लक्षण-लक्षणा 
द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है। फिर यह जान कर कि सारा संबोधन 
कवि अपने या अपने मन के लिये करता,है, हमे सारी पदावली का उपादान 
लक्षणा द्वारा लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है "हे बढ़ी हुई मर्मपीड़ावाले मन !”” इसी 
प्रकार कहीं कहीं दो दो अगप्रस्तुत भी एक में उलके हुए पाए जाते हैं, 
जैसे--“अरुण कलियों-से कोमल घाव |” पहले 'घाव! के लिये वर्ण के साहश्य 
और कोमलता के साधम्य से कली? की उपमा दी गईं। पर धाव! स्वयं 
अप्रस्तुत 'या ल्ाक्षणिक है और उसका अर्थ है “कसकती हुईं स्मृति।” 
इस तरह एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस अप्रस्तुत के लिये दूसरा अप्रत्तुत 
लाया गया है। इसी प्रकार दो दो उपमान एक में उल्लके हमे 'गुंजन! की इन 
पंक्तियों मे मिलते है--- 

7 अरुण अघरों की पछ्लव-प्रात, 
, _ मोतियों-सा हिलता हिस-हास | 

कहीं कहीं पर साम्य बहुत ही सुंदर ओर व्यंजक हैं। वे प्रकृति के व्यापारों 
के द्वारा मानसिक व्यापारों की बड़ी रमणीय व्यंजना करते हैं, जैसे-- 

तड्ति-सा सुझुखि ! तुम्हारा ध्यान प्रभा के पलक सार उर चीर। 

गृठ गजेन कर जब गंभीर झुझे करता है अधिक अधीर, 
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जुगनुओं-से उड़ मेरे प्राथ खोजते हैँ तब तुम्हें निदान । 

पूर्व सुधि सहसा जब सुकुसारि सरल शुक-सी खुखकर सुर सें। 

तुम्हारी, भोली वातें कभी हुहराती हैं उर में। 

जिस प्रकार भावों या मनोवृत्तियो का स्वरूप बाह्य वस्तुश्रों के साम्य द्वारा" 
सामने लाया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी चाह्य वस्तुओं के साम्य के लिये 
आम्यतर भावों या मनोव्यापारों की ओर भी सकेत किया जाता है, जैसे-- 


अचल के जब वे विमल विचार अवबनि से उठ उठ कर ऊपर, 
विपुल्न व्यापकता में 'अविकार लीन हो जाते वे सत्वर | 


हिमालय प्रदेश मे यह दृश्य प्रायः देखने को मिलता है कि रात मे जो 
बादल खड्डों मे भर जाते हैं वे प्रभात होते ही धीरे धीरे बहुत-से टुकड़ों मे बँट- 
कर पहाड़ के ऊपर इर्घर उधर चढते दिखाई देने लगते हैं ओर अत में अनंत 
आकाश में विलीन हो जाते हैं। इसका साम्य कवि ने अ्रचल ध्यान में मग्न 
योगी से दिखाया है जिसकी निर्मेल मनोद्नत्तियोँ उच्चता को प्राप्त होती हुई उस” 
अनंत सत्ता में मिल जाती है। 


पर छाया), 'वीचि-विलास', नक्षत्र” ऐसी कविताओं मे, जहाँ उपमार्नों: 
के ढेर लगे हुए हैं, बहुत से उपमान पुराने ढंग के खेलवाड़ के रूप में मी" 


बारि-बेलि-सी फेल अम्ल छा अपन्न सरिता के कूल, , 
बिकसा ओऔ सकुचा नव जात बिना नाल के फेनिल फूल । 
( वीचि-विज्ञास )> 
अदहे ! तिमिर चरते शशि-शावक। 
८ भ< >८ ८ 

इंदहु. दीप-से दृग्ध शलभ शिक्षु ! 

शुत्ि उलूक अब हुआ विहान, 

अंधकारमय. मेरे उर में 

आओश्रो छिप जाओ अनजान | 

( नक्षत्र ) 


ष्द्श्ट हिंदी-साहित्य का इंतिहात 


सबेरो होने पर नक्षत्र भी छिप जाते हैं, उल्हू भी। बस इतने-से साधम्न 
को लेकर कवि ने नक्षत्रों को उल्ल बनाया है--साफ सुथरे उलल सही--और 
उन्हें अंधेरे उर में छिपने के लिये आमंत्रित किया है। पर इतने उल्ल यदि डेरा 
डालेंगे तो मन की दशा क्या होगी? कवि को यदि अपने हृदय के नैराश्य 
आओर अवसाद की व्यंजना करनी थी तो नक्षत्रों को बिना उल्लू बनाए, काम 
नचल सकता था | 
कहीं कहीं उंकीण समास-पद्धति के कारण कवि की विक्षिप्त भावनाएँ 
अस्फुट सी हैं, जैसे-नक्षत्रों के प्रति ये वाक्य--- 
ऐ! आतुर उर के संमान ! 
अब सेरी उत्सुक आँखों से उमड़ो ! 
>< >८ >< >< 
स॒ग्ध दृष्टि की चरम विजय। 
पहली पंक्ति मे 'संमान! शब्द उस सजावट के लिथे आया है जो प्रिय से 
मिलने के लियें आतुर व्यक्ति उसके आने पर या आने की आशा पर बाहर 
के सामानो द्वारा ओर भीतर प्रेम से जगमगाते अनेक छुंदर भावों छवरा करता 
'है। दूसरी पंक्ति मे कवि का तात्पर्य यह है कि प्रियद्शन के लिये उत्सुक अर्खे 
असंख्य-सी हो रही हैं । उन्हीं की ब्योति आकाश में नक्षत्रों के- रूप मे फेले । 
जीसरी पंक्ति में “चरम विजय का अभिप्राय है लगातार एक टक ताकते रहने 
“मैं बाजी मारना। ु 
पर इन साम्ब-प्रधान रचनाओ मे कहीं कहीं बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक 
कल्पना है, जैसे छाया के प्रति इस कथन मे-- 
हाँ सखि ! आओ बॉह खोल हम लग कर गले जुड़ा ले प्राण 
फिर तुम तस . में में प्रियतम सें हो जायें द्रुत अंतर्घान। 
कवि कहता है कि हे छायारूप जगत्‌ ! आओ, में तुम्हे प्यार कर ले । 
(फिर तुम कहों और मैं कहां ! मैं अर्थात्‌ मेरी आत्मा-तो उस अनंत ज्योति में 
भमिल जायगी और तुम अव्यक्त प्रकृति या महाशूत्य मे विलीन हो जाओगे | 
पल्चव! के भीतर “उच्छुवास', , ओंस?, 'परिवत्तेन'ं ओर 'बादल' आदि 
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रचनाएँ देखने से पता चलता है पक यदि 'छायावाद! के नाम से एक वाद 
न चल गया होता तो पंत जी ख्च्छुंदता के शुद्ध ओर स्वामाविक मागे 
([फप७ 70778770 877) पर ही चलते । उन्हे प्रकृति की ओर सीधे आक- 
पिंत होनेवाला, उसके खुले ओर चिरंतन रूपो के बीच खुलनेवाला हृदय प्राप्त 
था। यही कारण है कि छायावाद' शब्द मुख्यतः शैली के अथे मे, चित्र भाषा के 
अर्थ में ही उनकी रचनाओं पर घटित होता है। रहस्यवाद की रुढ़ियों के 
रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये उनकी गतिभा बहुत कम प्रदत्त हुई 
है | रहस्य-भावना जहों है वहाँ श्रधिकृतर स्वाभाविक है। 
रहस्य-मावना जहां है ' 


पन्नव में रहस्यात्मक रचनाएँ हैं. स्वप्न ओर 'मौन निमंत्रण” | पर जैसा 
पहले कह आए, हैं, पंत॒जी की रहस्य-मावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक 
( [00270&690 ) नहीं१ । ऐसी रहस्य-भमावना इस रहस्यमय जगत्‌ के'नाना 
रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन मे कभी कभी उठा करती है। व्यक्त 
जगत्‌ के नाना रूपों और व्यापारों के भीतर किप्ती अज्ञात चेतन सत्ता का 
अनुभव-सा करता हुआ कवि इसे केवल अतृत्त जिज्ञासा के रूप मे प्रकट करता 
है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की 
व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष-स्री-मेद रखा 
है; 'प्रखाद! जी के समान दोनो को पुल्लिग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ि का 
अनुसरण नहीं किया है| इसी प्रकार वेदना की वैसी बीभत्स विद्वति भी नहीं 
, मिलती जैसी यह प्रसाद जी की है-- 


छिल छिल कर छाले फोड़े मल मल कर स्दुल चरण से । 


जगत्‌ के पारमाथिक स्वरूप की जिज्ञासा बहुत ही सुंदर भोलेपन के साथ 
धशशु' को संबोधन करके कवि ने इस प्रकार की है-- 





न अपना ही, न जगत्‌ का ज्ञान, न परिचित है निज नयन, न कान ; 
दीखता है जग कैसा, तात ! नाम गुण रूप अजान। 


कवि, यह समझ कर कि शिशु पर अभी उस नाम-रूप का प्रभाव पूरा पूरा 


१-देखो पृष्ठ ६१९४ | 
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नही पड़ा है, जो सत्ता के पारमार्थिक स्वरूप को छिपा देता है, उससे पूछता 
है करिए भला बताओ तो, यह जगत्‌ तुम्हे कैसा दिखाई पड़ता है १” 


छायावाद के भीतर माने जानेवाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा 
प्रेम-संबंध पंतजी का ही दिखाई पड़ता है! प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के 
बीच उनके हृदय ने रूप-रंग पकड़ा है। 'पल्लव”, “उच्छास! और आस मे 
हम उस मनोरम खंड की प्रेमाद्रं स्मृति पाते है। यह अवश्य है कि सुषमा की 
ही उमंग-भरी भावना के भीतर हम उन्हें रमते देखते हैं। बादल” को अनेक 
नेत्रामिराम रूपो में उन्होंने कल्पना की रंगभूमि पर ले आकर देखा है, जैसे-- 

फिर परियों के बच्चे-ले हम सुभग सीप के पंख पसार। 

समुद पैरते शुचि ज्योत्स्ना में पकड़ इंहु के कर सुकुलार । 

' पर प्रकृति के बीच उसके गूढ़ ओर व्यापक सौहाद तक--ओऔष्म की ज्वाला 
से संतत्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर, स्निग्घ, शीतल, प्रभाव तक; 
उसके दशेन से तृत्त कृषकों के आशापूर्ण उल्लास तक--कवि ने दृष्टि नहीं 
बढ़ाई है। कल्पना के आरोप पर ही जोर देनेवाले 'कलावाद” के संस्कार और 
प्रतिक्रिया के जोश ने उसे मेघ को उस व्यापक प्रकृत-भूमि पर न देखने 
दिया जिसपर कालिदास ने देखा था। आरोप-विधायिनी कल्पना की अपेक्षा ' 
प्रकृति के बौच किसी वल्ठु के यूढ़ ओर अगूढ़ सबंध-प्रशार का चित्रण 
करनेवाली कल्पना ग्रधिक गंभीर और मार्मिक शेती है । 


साम्य का आरोप भी निस्संदेह एक बड़ा विशाल सिद्धांत ल्ञेकर काव्य में 
चला है। वह जगत्‌ 'के श्रनंत रूपी या व्यापारों के बीच फैले हुए. उन मोटे 
ओर महीन संबंध-सूत्रोकी कलक-सी दिखाकर नरखत्ता के सूनेपन का भाव दूर 
करता है, अखिल उत्ता के एकत्व'की आनंदमयी भावना जगाकर हमारे हृदय 
का बंधन खोलता है | जब हम रमणी के सुख के साथ कमल, “समिति के साथ 
अधखिली कलिका सामने पाते हैं तब हमें ऐसा अनुभव होता है कि एक ही 
सौंदय धारा से मनुष्य भी ओर पेड़-पौधे मी रूप रंग प्राप्त करते हैं। यही तक 
नहीं, भाषा ने व्यवहार की सुगमता के लिये अलग अलग शब्द रचकर जा 
भेद खड़े किए. हैं वे भो कमी इन आरोपों के सहारे थोड़ी देर के लिये इमारे 
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अन से दूर हो जाते हैं। यदि किसी बड़े पेड़ के नीचे उठी के गिरे हुए. बीजों 
से जमे हुए छोटे छोटे पौधो को हम आस पास खेलते उसके बच्चे कहें तो 
आत्मीयता का भाव कलक जायगा। , ह 
कलाबादे! के प्रभांव--से --जिस-सौंदर्य्यवाद! का जलन योरप के काव्यक्षेत्र 
के भीतर हुआ उसका पतजी पर पूरा प्रभाव रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई 
स्थानों पर सोंदर्य्य-चयन को अपने जीवन की साधना कहा है, जैसे--- 
घूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान | 
कुटिल कॉटे हैं कहीं कठोर, जटिल तरुजाल हैं किसी ओर, 
सुमन दल चुन चुन कर निशि भोर खोजना है अजान वह छोर) 
भर. 9८ १६ ५८ 
मेरा मछुकर का-सा जीवन, कठिन कमे हैं, कोमल है सन । 
उस समय तक कवि प्रकृति के केवल सुंदर, मधुर पक्त में अपने हृदय के 
फीोमल और मधुर भावों के साथ लीन था। कम-मार्ग उसे कठोर ही कठोर 
दिखाई पड़ता था। कर्म सौंदय्य का साक्षात्कार उसे नहीं हुआ था। उसका 
साक्षात्कार आगे चलकर हुआ जत्र वह धीरे घीरे जगत्‌ और जीवन के पूर्ण 
खरूप की ओर दृष्टि ले गया | 
पह्लव' के अ्रंत में पंतनी जगत्‌ के विषम 'परिवत्तेन'ं के नाना दृश्य 
सामने लाए, हैं। इसकी प्रेरणां शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम 
स्थिति ने की है। जगत्‌ की परिवत्तन-शीलता मनुष्यनाति को चिर काल से 
छुन्ध करती आ रही है। परिवर्त्तन संसार का नियम है। यह बात खत; सिद्ध 
होने पर भी सहृदयों और कवियों का मर्म-स्पर्श करती रही है ओर करती रहेगी, 
क्योकि इसका संबंध जीवन के नित्य खरूप से है। जीवन के व्यापक ज्षेत्र में 


१-यही भाव इगलेंड के एक आधुनिक कविं और समीक्षक भवरझोंबे ने, जो हाल 
में मरे हैं, इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
१ 90 ए७ 8786 तापरछा 
(जब्त छादे पजशकाणते 770 ७ एांपतें 0 998पए-. 
--.0.087"07"070098, 


डी 
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प्रवेश के कारण, कवि-कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कठु, करुण, भयंकर 
कई प्रकार की भूमियों पर बहुत दूर तक- एक संबद्ध धारा के रूप मे चलना 
पड़ा है। जहाँ कठोर और भयंकर, भव्य और विशाल तथा अधिक अर्य- 
समन्वित भावनाएँ हैं वहाँ कवि ने रोला छंद का सहारा लिया है। काव्य में 
चित्रमयी भाषा सर्वत्र अनिवार्य नहीं, सृष्टि से गूढ़-अगूढ़ मार्मिक तथ्यों के 
चयन द्वारा भी किसी भावना को ममें-स्पर्शी खरूप प्राप्त हो जाता है, इसका 
अनुभव शायद पंतजी को. इस एक धारा में चलनेवाली लंबी कविता के भीतर 
हुआ है। इसीसे. कहीं कहीं हम सीधे-सादे रूप में चुने हुए. मार्मिक तथ्यों का 
समाहार मात्र पाते हैं, जैसे-- 
. तुम नृशंस-नृप-से जगती पर चढ अनियंत्रित 
करते हो संस्ति को उत्पीड़ित, पद-मर्दित; 
नम्म नगर कर, भप्न भवन, धतिमाएँ खंडित, 
हर छेते हो विभव, कला-कीशज् चिर-संचित । 
आधि-व्याधि, बहु बृष्टि, वात-उत्पात अरमंगल । 
' ; बन्हि, 'बाढ़,' भूकंप--तुम्हारे विषुल सैन्य-दुल । 

' चित्रमयी लाक्षरिषक भाषा तथा रूपक आदि का भी बहुत ही सफल प्रयोग 
इस रचना के भीतर हुआ है। उसके द्वारा तीत्र म्म-वेदना जगानेवाली शक्ति 
की पूरी प्रतिष्ठा हुई है। दो एक उदाहरण लीजिए--- 

अहे. निष्ठर परिवुत्तेन 
५, 2५ ते 
अहे वासुकि सहखफन ! 
लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत्र वत्तस्थल पर। 
शत्त शत्त फेनोच्छवसित,श्फीत फूल्कार भर्यंकर। 
घुसा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। 
झत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंखुक कृल्पांतर | 
अखिल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल दिड-मंडल । 
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सुदुल होठों का हिमजल-हास उड़ा जाता निःश्वास समीर; 
सरल भीहों का शरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर । 
>८ 3८: >८ भ८ 
विधमय हे. परिवत्तन ! 
अतल से उमढ़ अकूल, अपार 
मेघ से विपुलाकार 
दिशावधि में पल्ल विविध प्रकार 
अतल में मिलते तुम अविकार । 
पहले तो कवि लगातार सुख का दुःख मे, उत्थान का पतन मे, उल्लास 
का विषाद में, सरस सुषमा का शुष्कता और म्लानता में परिवर्तन सामने ला 
लाकर हाह्यकार का एक विश्व-व्यापक स्वर सुनता हुआ क्ञोभ से भर जाता है; 
फिर परिवत्तन के दूसरे पक्ष पर भी--हुःखदशा से सुखदशा की प्राप्ति पर 
भी--थोड़ा दृष्टिपात करके चिंतनोन्मुख होता है और परिवत्तन को एक महा' 
करुण काड के रूप मे देखने के स्थान पर सुख दुःख की उलसी हुई समस्या: 
के रूप में देखता है, जिसकी पूर्ति इस व्यक्त जगत्‌ में नहीं हो सकती, जिसका, 
सारा रहस्य इस जीवन के उस पार ही खुल सकता है--- 
श्राज का दुख, कल का श्राह्माद 
झौर कल का सुख, आज विपाद; 
समस्या. _ खस्वप्त गूठढ संसार, 
पूर्ति जिसकी उस पार। 
इस प्रकार तात्तिक दृष्टि से जगत्‌ के दृद्वात्मक विधान को समसक्तकर 
कबि अपने मन को शात करता है-- 
सूँदती नयन झत्यु छी रात खोलती नव जीवन की प्रात । 
सलान कुसुर्मों की रूहु सुसकान फलों सें फलती फिर अस्लान | 
>८ >८ ५९ ऐ 
स्वीय कर्मो ही के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार । 
कहीं राखी बनता सुकुमार कही बनता बेड़ी, का भार | 
५८ हा >< ५८ 
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बिना छुख के सब सुख निःसार, बिचा आँसू के जीवन भार । 
दीन हुर्बंल है रे संसार ; इसी से क्षमा, दया औ प्यार। 
'और जीवन के उद्देश्य का भी अनुभव करता है-- 
बेदना ही सें तप कर प्राण, दुमक दिखलाते स्वर्ण-हुलास । 
>८ 2 >< ८ 


श्रल्रभ है इृष्ट, अतः अनमोल । साधना ही जीवन का मोल। 
जीवन का एक सत्य स्वरूप लेकर अत्यंत मार्मिक अर्थ-पथ पर संबद्ध रूप 
में चलने के कारण, कल्पना की क्रीड़्ा और वाग्वैचित्य पर प्रधान लक्ष्य न 
रहने हल इस 'परिवत्तंन! नाम की सारी कविता का एक समन्वित प्रभाव 
'पड़ता है | 


पल्चव! के उपरांत 'गुंजनन! में हम पंतजी को जगत्‌ और जीवन के 

'प्क्ृत क्षेत्र के भोतर और बढ़ते हुए पाते हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष बोध से अतृत्त 
होकर - कल्पना की रुचिरता से तृत्त होने और बुद्धिव्यापार से क्लांत होकर 
रहस्य की छाया में विश्राम करने की प्रदृत्ति मी साथ ही साथ बनी हुईं है। 
कवि जीवन का उद्देश्य बताता है इस चारो ओर खिले हुए जगत्‌ की सुषमा 
से अपने हृदय को संपन्न करना-- 

क्या यह जीवन ? सागर में जलभार झुखर भर देना! 

कुसुमित पुलिनों की क्रीद़ा त्रीड़ा से बनिक व लेना ? 
'पर इस जगत्‌ में सुख-सुषमा के साथ दुःख भी तो है। उसके इस सुख- 
दुःखात्मक स्वरूप के साथ कबि अपने हृदय का सामंजस्य कर लेता है-- 

सुख-हुख के मधुर मिलन से यद्द जीवन हो परिपूरन, 

फिर धन में भोकल हो शशि फिर शशि से ओकल हो घन । 
'कवि वत्तेमान जगत्‌ की इस अवस्था से असंतुष्ट है कि कहीं तो छुल्ल की अति 
है, कही दुःख की । वह सम भाव चाहता है-- 

जग पीड़ित है अति-दुख से जग पीढ़ित रे अति-सुख से । 

सानव-जग में बट जावें हुख सुख से ओ सुख छुख से । 
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कआानव नाम की कविता में जीवन-सोंदर्य की नूतन भावना का उदय 
क्वि अपने मन में इस प्रकार चाहता है-- 
मेरे मन के मधुबन में सुपन्ना के शिशु ! झुलकाओ। 
नव नव साँसों का- सौरभ नव मुख का सुख वरसाओ। 
बुद्धिपज्ष ही प्रधान हो जाने से हृदयपत्ष॒ जिस प्रकार दब गया है और 
श्रद्धाविश्वात का हास होता जा रहा है, इसके विरुद्ध यूरोप के अनातोले फ्रास 
आदि कुछ विचारशील पुरुषों ने जो आंदोलन उठाया उसका आभास भी 
पंतजी की इन पंक्तियों में मिलता है-- 
४सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन । 
“नैका-विहार” का वर्णन अप्रस्तुत आरोपों से अधिक अश्ाच्छा- 
दित होने पर भी प्रकृति के प्रत्यज्ञ रूपी क्री ओर कवि का खिंचाव 
सूचित करता है-- 
जैसे ओर जगह वैसे ही शुंजन मे भी पंतनी की रहस्य भावना अधिकतर 
खामाविक पथ पर पाई जाती है। दूर तक फैले हुए खेतों और मैदानो के 
छोर पर वृक्तावलि की जो घुँघली इरिताभ रेखा सी चितिज से मिली दिखाई 
पड़ती है उसके उघर किसी मधुर लोक की कल्पना खभावतः होती है--- 


दूर उन खेतों के उस पार, जहाँ तक गई नील संकार, 
छिपा छायात्न में सुकुमार स्वर्ग की परियों का संसार । 


कवि की रहस्य-दृष्टि प्रक्ति की आत्मा--जगत्‌ के रूपो और व्यापारों में 
व्यक्त होनेवाली आत्मा--की ओर ही जाती है जो “निश्चिल छुवि की छुवि 
है” ओर जिसका “ग्रखिल जग-जीवन हास विलास” है। इस व्यक्त प्रसार के 
बीच उसका आभास पाकर कुछ क्षण के लिये आनंद मग्न होना ही मुक्ति है, 
जिछकी साधना सरल ओर खामभाविक है, हठयोग की-सी चकक्‍्करदार नहीं | 
मुक्ति के लोभ से अनेक प्रकार की चककरदार साधना तो वधन है--- 


है सहज मुक्ति का मधु क्षण, पर कठिन मुक्ति का बंधन | 


कवि अपनी इस मनोंइृत्ति को एक जगह इस प्रकार स्पष्ट भी करता है | 
पे 
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वह कहंता है” कि इस जीवन की तह में जो परमार्थ तत्त्व छिपा हुओ कहा 
जाता है उसे पकड़ने ओर उसमे लीन होने के लिये बहुत-से लोग अंतमुंख 
दोकर गहरी गहरी डुब्कियाँ लगाते है; पर मुझे तो उसके व्यक्त आभास ही 
रुचिकर है, अपनी पएथक्‌ सत्ता विलीन करते भय सा लगता है-- 


सुनता हूँ इस निस्तल जल में रहती मछली मोतीवाली; 
पर सुझे डूबने का भय है; भाती तट की चल जल-माली । 
आएगी मेरे पुलिनों पर वह मोत्ती की मछुली सुंदर ! 


बज ० 


में लहरों के तट पर बैठा देखूगा उसकी छुबि जी भर ॥ 


कहने का तात्ययं यह कि पंतजी की स्वाभाविक रहस्य-मावना को प्रसाद: 
आर “महादेवी वर्मा! की सांप्रदायिक रहस्य-मावना से मिन्न समझना चाहिए | 
पारमार्थिक ज्ञानोद्य को अवश्य उन्होंने 'कुछ भी आज न लगी मोल” नामक 
गीत में प्रकृति की सारी विभूतियों से श्रेष्ठ कद्दा है। रहस्यात्मकता की अपेक्षा 
कवि प्रे दार्शनिकता अधिक पाई जाती है। विहँग के प्रति! नाम की कविता मे 
कवि ने अव्यक्त प्रकृति के चीच चैतन्य के साबरिध्य से, शब्द-बरह्म के संचार या 
स्पंदन ( ए7978#07 ) से सृष्टि के अनेक रूपात्मक विकास का बड़ा ही 
सजीव चित्रण किया है-- 
मुक्त पंखों में उड दिन रात सहज स्पंदित कर जग के आण ; 
शून्य नस में भर दी अज्ञात, मधुर जीवन की सादक तान | 
>८ >८ >८ > 
छोड़ निजन का निम्ठत निवास, नीड़ में बंध जग के सानंद; 
भर दिए कलरव'से दिशि-श्रास गुहों में कुसुमित, झुदित, अमंद । 
रिक्त होते जब जब तरुवास, रूप धर तू नव नव तत्काल , 
नित्य नादित रखता सोल्लास, विश्व के अक्षयवट की डाल । 
धयुंजन' में भी पंतजी की प्रतिभा बहुत ही व्यंजह और रमणीय साम्य 
जगह जगह सामने लाती है, जैसे-- ः 
खुल खुल नव नव इच्छाएँ फेलाती जीवन के दल 
गा गा प्राणों का मधुकर पीता मघुरस परिपूरण । 
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इसी प्रकार लक्षणा के सहरे बहुत ही अर्थगर्मित और व्यंजक साम्य इन 
पंक्तियों में हम पाते है 


यह शोशव का सरल हास है सहसा उर से है था जाता । 
यह ऊपा का नव विकास है जो रज को है. रजत बनाता। 
यह लघु लहरों का विलास है कलानाथ जिसमें खिंच आता । 


कवि का भाव॑ तो इतना ही है कि वाल्यावस्था में यह सारी प्थ्वी कितनी छुंदर 
और दीप्तिपूर्ण दिखाई देती है, पर व्यंजना बढ़े ही मनोहर ढंग से हुई है। जि 
प्रकार अरुणोदय में पृथ्वी का एक एक कण स्वर्णाम दिखाई देता है उसी 
प्रकार बाल-हृदय को यह सारी प्रृथ्वी दीमिमयी लगतीं। जिस प्रकार सरोवर के 
हलके हलके हिलोरोी मे चंद्रमा ( उसका प्रतित्रिंत्र) उतरकर लद्द॒राता दिखाई 
देता है उसी प्रकार बाल-हृदय की उमंगो में स्वर्गीय दीति फैली जान पड़ती है | 

गुंजन' में हम कवि का जीवनक्षेत्र के भीतर अ्रधिक प्रवेश ही नहीं, 
उसकी काव्यरैली को भी अधिक सयत ओर व्यवस्थित पाते हैं। प्रतिक्रिया की 
ऊोक में अभिव्यजना के लाज्षणिक वैचित्य आदि के अतिशय प्रदर्शन की जो 
प्रवृत्ति हम॒'पल्चव' में पाते हैं वह 'गुजन' में नहीं है। उसमें काव्यशैली 
अधिक संगत, संयत ओर गंभीर हो गई है। 

शुंजन' के पीछे तो पंतजी वतंमान जीवन के पर्षों की लेकर चलते 
दिखाई पड़ते है। उनके 'थुगात' में हम देश के वर्तमान जीवन मे उठे हुए 
सस्‍्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह-जगह पाते हैं। कहीं परिवत्तेन की प्रश्नल' 
आकांज्षा है, कहीं श्रमजीवियों की दशा की झलक है, कहीं तक-वितर्क छोड़ 
भ्रद्धा-विश्वासपूर्वंक जीवनपथ पर साहस के साथ बढ़ते चलने की ललकार है 
कहीं बापू के प्रति! भ्रद्धानलि है। शथुर्गांत' मे कवि खज्नों से जगकर यह 
कहता हुआ सुनाई पड़ता है--- 

' जो सोए स्वप्तों के तम में वे जागेंगे--यह सत्य बात | 
जो देख चुके जोवन-निशीथ वे देखेंगे जीवन-प्भात | 


थुगात' में कवि को हम केवल रूप-रंग, चमंक-दमक, सुख-सौरभत्राले 
सोंदय्य से आगे बढ़कर जीवन-सोदर्य की सत्याश्रित कल्पना में प्रदत्त पाते है। 
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बन 


उसे बाहर जगत्‌ में 'सोंदर्य्य, खेह, उल्लासः का अभाव दिखाई पड़ा है। इससे 
वह जीवन की छुंदरता की भावना मन मे करके उसे जगत्‌ में फैलाना 
चाहता है-- 


सुंदरता का आलोक स्त्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, 

जिससे नच जीवन का अभात होगा फिर जग के आँगन में । 
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में सृष्टि एक रच रहा नवल भावी मानव के हित, भीतर । 

सोंदय्ये, स्नेह, उदलास सुझे मिल सका नहीं जग में बाहर । 

अब कवि प्रार्थना करता है कि-- 

जग-जीवन में जो चिर महान्‌ सौंदय्यपूण ओ सत्यप्राण । 

मैं उसका प्रेमी बनूँ नाथ ! जिसमें मानव-हित हो समान । 
नीरस और दूँठे जगत्‌ में क्षीण कंकालों के लोक में वह जीवन का वछंत- 
विकास चाहता-- 

कंकाल-जाल-जग में फेले फिर नवल रुघिर, पहलव-लाली । 

' ताजमहल के कला-सौंदर्य्य को देख अनेक कवि मुग्ध हुए हैं। पर करोड़ों 
की संख्या मे भूलो मरती जनता के बीच ऐश्वर्य विभूति के उत विशाल 
आडंगर के खड़े होने की भावना से क्लुब्ध होकर थ॒गांत के बदले हुए पतज्ञी 
कहते हैं-- 

हाय ! झत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन [ 

जब विपण्ण निर्जीोव पढ़ा हो जग का जीवन । 

>< >८ ३८ ५८ 

सानव ! ऐसी भी विरक्ति क्‍या जीवन के प्रति। 

आत्मा का अपमान, प्रेव श्री छाया से रति। 

शच को दें हम. रुूप-रंग,, आदर सानव का। 

मानव को हम कुत्सित चित्र बनावें शव का। 
'पल्चव! में कबि अपने व्यक्तिख के घेरे मे बेंधा हुआ, 'पुंजनां में कमी- 
कभी उसके बाहर और '“थुगांत' मे लोक के च्रीच दृष्टि फैलाकर श्रासन जमात्न 
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हुआ दिखाई पड़ता है। गुंजनः तक वह जगत्‌ से अपने लिये सोदर्य्य और 
आनंद का चयन करता प्रतीत होता है, “युगांत' में आकर वह सोंदय्य और 
आनंद का जगत्‌ में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। कवि की सौंदर्य-मावना 
झब व्यापक होकर मंगल-भावना के रुप में परिणत हुईं है। अब तक कवि 
लोकनीवन के वास्तविक शीत और ताप से अपने हृदय को वचाता-सा आता 
रहा ; अनब्र उसने अपना हृदय खुले जगत्‌ के बीच रख दिया है कि उसपर 
उसकी गति-विधि का सच्चा और गदहरा प्रभाव पडे | अब वह जगत्‌ ओर जीवन 
मे जो कुछ सोंद््य, माधुये प्रात्त है अपने लिये उसका स्तबक बनाकर तृत्त 
नहीं हो सकता । अब वह दुःख-पीडा, अन्याय अत्याचार के अंधकार को फाड़- 
कर मंगलज्योति फूसती देखना चाहता है--मंगल का अ्मगल के साथ वह 
संघर्ष देखना चाहता है, जो गत्यात्मक जगत्‌ का कर्म सोंदर्य्य है। 

सध्या होने पर अब कवि का ध्यान केवल प्रफुल्ल प्रसून, अलस गंघवाह, 
रागरंजित और दीप दिगचल तक ही नहीं रहता | वह यह भी देखता है कि--- 


वॉसों का भ्ुसुट, संध्या का कुटपुट 
०५ र प ० 
ये नाप रहे मिज धर का मग 
कुछ अमजीवी घर डगमंग डग 
भारी है जीवन, भारी पयण! 


जो पुराना पड़ गया है, जीय और जजर हो गया है ओर नवजीवन- 
सौंदर्य लेकर आनेवाले युग के उपयुक्त नहीं है उसे पंतजी बढ़ी निर्ममता के 
साथ हटाना चाहते हैं--- 

बुत भरो जगत्‌ के जीण पत्र । हे खस्त, ध्वस्त ! हे शुष्क, शीर्ण ! 

हिस-ताप-पीत, मधु बात-भीत, तुम चीत-राग, जड़ घुराचीन ! 





मरे. जाति-कुल-वर्ण-पर्ण-घन । अंध नीड से रुढ़-रीति छुन । 
इस प्रकार कंवि की वाणी में लोकमंगल की आशा और आकांक्षा के साथ 
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घोर 'परिवर्त्तनवाद! का स्वर भी भर रहा है। गत युग के अवशेषो को ध्वस्त 
करने का अत्यंत रोद आग्रह प्रकट किया गया है--- 
गजन कर सानवं-केसरि ! 
अखर नखर नव जीवन की लालसा गड़ा कर। 
है छिन्न सिन्न कर दे गत युग के शव को दुधेर ! 
ऐसे स्थलों को देख यह संदेह हो सकता है कि कवि अपनी वाणी को केशल 
(आंदोलनोी के पीछे लगा रहा है या अपनी अनुभूति की प्रेरणा से परिचालित 
कर रहा है। आशा है कि पंतजी अपनी लोकमंगल-भावना को ऐसे खामाविक 
'मर्मपथ पर ले चलेंगे जहाँ इस प्रकार के संदेह का अवसर न रहेगा | 
*युगांत' मे नर-जीवन की वत्तमान दशा की अनुभूति ही सर्वत्र नहीं है । 
(दवदय की नित्य और स्थायी दृत्तियों की व्यंजना भी, कल्पना की पूरी रमणीयता 
के साथ, कई रचनाओं में मिलती है । सच्॒से ध्यान. देने की बात यह है कि वाद 
की लपेट से अपनी. वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्र- 
भाषा और लाक्षणिक वैचित्रय के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रश्नत्ति अब नहीं 
हैजो भाषा और श्रर्थ की स्वाभाविक गति में बाधक हो। संध्या), 'खद्रोत', 
'तितली?, 'शुक्र! इत्यादि रचनाओं में जो रमणीय कल्पनाएँ हैं उनमे दूसरे के 
हृदय मे ढलने की पूरी द्रवशशीलता है। 'तितली” के प्रति यह सब्ोधन 
लीजिए--- 
प्रिय तितली ! फूल-सी ही फूली 
तुम किस सुख में हो रही डोल ? 
>८ ५८ > 4 
क्या फूलों से ली, अनिल-कुसुम ! 
तुमने मन के मधु की ,मिठास ? 
हवा में उड़ती रंग-विरंगी तितलियों के लिये अनिल-कुसुम! शब्द की रमणीयता 
स्का हृदय स्वीकार करेगा । इसी प्रकार 'खद्योत! के सहता चमक उठने पर 
यह कैसी सीधी-सादी सुंदर मावना है । 


अंधियाली घाटी में सहसा हरित स्फुलिंग सदृश फूटा वह । 
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थुगवाणी' मे तो वर्तमान जगत्‌ में.सामाजिक व्यवस्था के सर्बंध में 
प्रायः जितने वाद, जितने श्रांदोलन उठे हुए; हैं. सत्रका समावेश किया गया है । 
इन नाना वादों के संबंध में अच्छा तो यह होता कि उनके नामी का निर्देश न 
करके, उनके भीतर जो जीवन का सत्यांश है. उसका सामिक रूप सामने रख 
दिया जाता । ऐसा न होने से जहाँ इन वादों के नाम आए, है वहाँ कवि का 
अपना रूप छिपा सा लगता है। इन वादों को लेकर चले हुए आंदोलनों में 
कवि को मानवता के नूतन विकास का आमास मिलता दिखाई पड़ा है। उत्त 
आगामी विकास के कल्पित खरूप के प्रति तीत्र आकर्षण प्रकथ किया गया है जो 
वर्तमान पाश्रात्य साहिल-चषेत्र की एक रूढि (ए/०080॥9 07 $76 #प्राप्र'७) 
के मेल में है। अतः लोक के भाव खरूप के सुंदर चित्र के प्रति ध्यजित 
ललक या प्रेम को कोई चाहे तो उपयोगिता की दृष्टि से कल्पित एक आदर्श 
भाव का उदाहरण-मात्र कह सकता है। इसी प्रकार अतीत के सरे अवशेषों 
को सर्वथा ध्वस्त देखने की रोषपूर्ण आकुलता का ध्यान भी मनुष्य की खायी 
अ्रंतःप्रकृति के बीच कहीं मिलेगा, इसमें संदेह है । 
बात यह है कि इस प्रकार के भाव बरतमान की विषम स्थिति से ल्लुब्घ, कर्म 
में तत्पर मन के भाव हैं। ये कर्म काल के भीतर जगे रहते है। कर्म मे रत मनुष्य 
के मन में सफलता की श्राशा, अनुमित भविष्य के प्रति प्रबल अमिलाष, 
बाधक वस्तुओं के प्रति रोष आदि का संचार होता है। ये भात्र व्यावहारिक हैं, 
ञ्र्थ ह/8 ना की प्रक्रिया से संबंध रखते है ओर कर्म-क्षेत्र मे उपयोगी माने जाते 
हैं ।५०पतजी ने वर्तमान को जगत्‌ का कर्म-काल मानकर उसके अनुकूल भावों 
का खरूप सामने रखा है। साराश यह कि जिस मन के भीतर कवि ने इन 
भावों का अवस्थान किया है वह कर्म का मन! है। 
इस रूप में कवि यदि लोक-कर्म में प्रदत्त नहीं तो कम से कम कर्मत्षेत्र में 
उतरे हुए लोगों के साथ चलता दिखाई पड़ रहा है। खतंत्र द्रष्टा कां रूप 
उसका नहीं रह गया है। उत्का तो “सामूहिकता ही निजत्व घन” है। सामूहिक 
धारा जिधर जिघर चल रही है उधर उधर उसका स्वर सी मिला सुनाई पड़ 
रहा है। कहीं वह 'गत संस्कृति के गरल” घनपतियो के अंतिम ज्ञण बता 
रहा है, कहीं मध्यवर्ग को संस्कृति का दास और उच्च चर्म की सुविधा का 
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शाह्लोक्त प्रचारक तथा अ्रमजीवियों को 'लोकक्रांति का अग्रइता' और 'व्य 
सभ्यता का उन्नायक कह रहा है ओर कहीं पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित 
स्नी-जाति की यह दशा-सूचित कर रहा है-- 

पशु-बल से कर जन शासित, 

जीवन के उपकरण सद्दश 

नारी भी कर ली अधिकृत १ 
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अपने ही भीतर छिप छिप 
जग से हो. गई तिरोहित। 


पंतजी ने, समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है ओर 'गांधीवाद' के प्रति 
भी ऐसा प्रत्तीत होता है कि लोक-ब्यवस्था के रूप मे तो 'समाजबाद' को बातें 
उन्हें पसंद हैं ओर व्यक्तिगत साधना के लिये 'गांधीवाद' की बातें । कवि की 
दृष्ट मे सब जीवों के प्रति आत्ममाव ही जीव जगत्‌ की 'मनुष्यत्व में परिणति' 
है। मनुष्य की अपूर्णता ही उसकी शोभा है। (दुर्बलताओं से शोमित मनुष्यत्व 
सुरत्व से दुलंभ है? । 'पूर्ण सत्य और असीम को ही श्रद्धा के लिये अहण करने 
के फेर मे रहना सभ्यता की बड़ी भारी व्याधि है। सीमाश्रो के द्वारा, उन्हीं की 
रेखाओ से, मंगल-विधायक आदर्श बनकर खड़े होते हैं। 'मानवपन' मे दोष 
हैं, पर उन्हीं दोषों की रगड़ खाकर वह मेजता है, शुद्ध होता है--- 


व्याधि सम्यता की है निश्चित पूण सत्य का पूजन; 
ग्राणहीन वह कल्ला, नहीं जिसमें अपूर्णता शोभन । 
सीमाएँ आदर्श सकल, सीमा-विहीन यह जीवन 
दोपों से ही दोष -शुछ है मिंद्दी का सानवपन। 


भप्नाजवाद' की बातें कवि ने अहणु की है पर अपना चिंतन खतंत्र रखा हे। 
समाजवाद और संघवाद ( (007777ध7ंड7 ) के साथ लगा हुआ 'सिंकीणु- 
मौतिकवाद! उसे इष्ट नहीं। .पारमार्थिक दृष्टि से वह पगत्परवादी है। आत्मा 
और भूतों के बीच संबंध स्थापित करनेवाला तत्व वह दोनो से परे बताता है-- 
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आत्मा और भूतों में स्थापित करता कौन समत्व । 
बहिरंतर, आत्मा-भूतों से हैं श्रतीत वह तत्च । 
भौतिकता अआ्ध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल ॥ 
व्यक्ति-विश्व से, स्थूल-सूचम से परे सत्य के मुल्त । 


यह परात्पर-भाव कवि की वत्तमान काव्यदृष्टि के कहों तक मेल में हैं, 
यह दूसरी बात है। पर जत्र हम देखते है कि उठे हुए सामयिक आंदोलन 
प्रायः एकागदर्शी होते हैं, एक सीमा से दूसरी सीमा की ओर उन्प्रुख होते 
है तब उनके द्वारा आगामी मव-संस्कृति की जो हरियाली कवि को सूत्र रही 
है वह निराधार-सी लगतो है। हम तो यही चाहेंगे कि पंतनी आदोलनों की 
लपेट से अलग रहकर जीवन के नित्य और प्रकृंत स्वरूप को लेकर चलें ओर 
उसके भीतर लोक-मगल की मावना का अवस्थान करें। 

जो कुछ हो, यह देखकर प्रसन्नता होती है कि 'छायावाद!' के बंधे घेरे से 
निकलकर पंतजी ने जगत्‌ की विध्तृत अथ भूमि पर स्वाभाविक स्वच्छुंदता के 
साथ विचरने का साहस दिखाया है। सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ से 
ही सच्ची भावनाएँ प्रात्त होती ५, 'रूप ही उर में मधुर भाव बन जाता? है, इस 
ऋूप सत्य! का साक्षात्कार कवि ने किया है | 

युगवाणी' में नर-जीवन पर ही विशेष रूप से दृष्टि जमी रहने के कारण 
कवि के सामने प्रकृति का वह रूप भी आया है जिससे मनुष्य को लड़ना पड़ा है-. 


त्रहि, वाढ़, उल्का, ऋकंका की भीपण भू पर 
कैसे रह सकता है कोमल मनुष्य कलेवर । 


पानवता' के व्यापक सत्रथ की अनुभूति के मधुर प्रभाव से 'दो लड़के! में 
कवि को पाती के नंग-धड़ंग बच्चे प्यारे लगे हैं जो-- 


जल्दी से टीले के नीचे उधर, उतर कर 
हैं चुन ले जाते छूडे से निधियाँ सुंदर-- 
सिगरेट के खाली ढिव्वे, पत्नी चमकीली, 
फ़ीतों के ठुकठे, तसवीरें नीली पीली।॥ 
किंत नरत्षेत्र के भीतर पंतजी की दृष्टि इतनी नहीं बंध गईं है कि चराचर के 
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साथ अधिक व्यापक संबंध की -अचुभूति मंद पड़ गई हो। 'युगवाणी' में हम 
देखते हैं कि हमारे जीवन-पथ के चारों ओर पइनेवाली प्रकृति की साधारण से 
साधारण, छोटी से छोटी वस्तुओं को भी कवि ने कुछ अपनेपन से देखा है । 
समस्त पृथ्वी पर निर्मय विचस्ण करती जीवन की अक्षय चिनगीः चींटी का 
अत्यंत कल्पनापूर्ण वर्णन हमे मिलता है। कवि के हृदय प्रसार का सबसे सुंदर 
प्रमाण हमें दो मित्र' में मिलता है जहाँ उसने एक टोले पर पास-पास खड़े 
पभचिलबिल के दो पेड़ों की मार्मिकता के साथ दो मित्रों के रूप मे देखा है--- 


उस निजन टीले पर 
दोनों चिलबिल 
एक दूसरे से मिल 
मित्रोंले हैं. खडे, 


सौन. मनोहर । 
े दोनों पादप 
सह वर्षातप 
हुए साथ ही बढ़े 
दीघ. सुददतर । 


शहद चाटनेवालो ओर गुलाब की रूह दूँपनेवालों को चाहे इसमें कुछ 
न मिले, पर हमें तो इसके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के संबंध की बड़ी 
प्यारी भावना मिलती है। “मंका में नीम” का चित्रण भी बड़ी स्वाभाविक 
पद्धति पर है[पंतजी को 'छायावाद! ओर 'रहस्यवाद! से निकलकर स्वाभाविक 
स्बच्छुदता ( 7५प6 +१0779877ं087 ) की ओर बढ़ते देख हमें अवश्य 
सतोप होता है। 





श्री सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराल्ाः--पहले कहा जा चुका है कि 'छाया- 
वाद! ने पहले बंगला की देखादेखी अंगरेजी ढंग की प्रगीत्र पद्धति का अनु- 
सरण किया। प्रगीत पद्धति में नाद-सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से 
सगीत-तत््व का श्रधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम यह द्वोता हैं कि 


' ,नई घारा ७१४ 


समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। हमारे यहाँ संगीत राग-रागिनियों 
में बेंघकर चलता आया है; पर यूरोप में उस्ताद लोग तरह तरह की त्वर-लिपियों 
की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते है। जैसे ओर सब बातो की, वैसे 
ही संगीत के ऑगरेजी ढंग की भी नकल पहलें पहल बंगाल में शुरू हुईं। इस 
नए ढंग की ओर निरालाजी सबसे अधिक आकृष्ट हुए और अपने गीतो मे 
इन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया | सगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के 
अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निरालाजी ने किया है । 
एक तो खड़ी बोली, दुसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का 

स्वेच्छानुणर विभाग | इसके कारण “गवेयों की जवान को सख्त परेशानी होगी” 
यह बात निरालाजी ने आप महसूस की है। गीतिका मे इनके ऐसे ही गीतों का 
संग्रह है जिनमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अ्रधिक है, अर्थ-समन्वय की 
ओर कम | उदाहरणु--- 

अभरण भर वरण-गान 

वन-वन उपवन-उपवन 

जाग छुवि, खुले आण। 

>< >९ >< 

मधुप-निकर कलरव भर 

गीत-मुखर पिक-प्रिय-स्व॒र, 

स्मर-शर हर केसर-मर, 

मधुपूरित गंध, ज्ञान | 


जहाँ कवि ने अधिक या कुछ पेचीले अर्थ रखने का प्रयास किया है वहाँ 
पद-योजना उस श्रर्थ को दूसरों तक पहुँचाने मे प्रायः अशक्त या उदासीन पाई 
जाती है | गीतिका का यह गीत लीनिए-- 


कौन तम के पार ? (रे कह ) 
अखिल-पल के स्रोत, जल-जग, 


'गयन-घन-घन-घार ( रे कह ) 
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गंध-व्याकुल - कूल - उर - सर, 

लहर-कच कर कमल-मुख पर, 

हर्ष-अलि हर स्पश-शर सर 
गूँज बारंबार ! (रे कह) - 

निशा-प्रिय-डर-शयन सुख-घन 
सार या कि अखार ? (रे कह ) 


, इसमे आई हुई “अखिल-पल के खोत जल-जग”, “(र्ष-अलि हर 
स्पश-शर”, “निशा-प्रिय-उर-शयन सुख-घन” इत्यादि पदावलियों का जो अर्थ 
कवि को स्वयं समझाना पड़ा है वह उन पदावलियों से जबरदस्ती निकाला 
जान पड़ता है। जैसे “हषे-अलि हर स्पर्श-शर > आनंदरूपी भौंरा स्पर्श का 
चुभा तीर दर रहा है (तीर के निकालने से भी एक प्रकार का स्पर्श होता है 
जो ओर सुखद है; तीर रूप का चुमा तीर है )। निशा-प्रिय-उर-शयन 
खुख-धन - निशा का प्रियतम के उर पर शयन ।” 


निरालाजी पर बंगभाषा की काव्य-शैली का प्रभाव समास में शुफित 
पद-वल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट कलकता है। लाक्षशिक वैलक्षण्य 
लाने की प्रव्नत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी 'प्रसाद'ं और पंत! में । 


सत्रसे अधिक विशेषता आपके पत्मों में चरणों की स्वच्छुंद विषमता है। 

कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोय, कोई ममोला देखकर द्वी बहुत से लोग 

खबर छुद', 'केचुवा छुंद! आदि कहने लगे थे। बेमेल चरणो की विलक्षण 

आजमाइश इन्होंने सबसे ग्रधिक की है। “प्रगल्म प्रेम! नाम की कविता में 
अपनी प्रेयली कल्पना या कविता का आह्ान करते हुए इन्होंने कहा है-- 

आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, 

अद्ध-विकच इस हृदय-कमल में आ तू, 

प्रिये ! छोड़कर बंधनमय छंदों की छोटी राह । 

गज-गामिनी वह पथ तेरा संकीण, 
कंटकाकीण । 
बहु-वस्तु स्पर्शिनी प्रतिमा निरालाजी में है। अज्ञात प्रियो की श्ीर 
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इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत्‌ के अनैक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों 
को भी अपनी सरस भावनाओं के रंग में देखा है । 'विस्मृति की नींद से जगाने- 
वाले! 'पुरातन के मलिन साज! खेंड़हर से वे जिशासा करते हैं कि क्‍्या- 
धुम--- 
' ढीले करते हो भव बंधन नर-नारियों के ? 
अथवा 
* हो मलते कलेजा पड़े, जरा जी 
निर्निभेष नयनों से । 
बाट जोहते हो तुम रत्यु की, ; 
अपनी संतानों से दूँद भर पानी को तरसते हुए। 
इसी प्रकार दिल्ली” नाम की कविता में दिल्‍ली की भूमि पर दृष्टि डालते 
हुए "क्या यह वह्दी देश है ??” कहकर कवि अतीत की कुछ इतिहास-प्रसिद्ध 
बातो और व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है-- 
निस्तव्ध मीनार 
मौन हैं मकबरे--- 
भय में आगा को जहाँ मिलते थे समाचार । 
टपक पड़ता था जहाँ ऑँसुओ सें सच्चा प्यार ॥ 
यमुना को देखकर प्रत्यमिश्ञा का उदय इम इस रूप मे पाते हैं--- 
मधुर सलय में यहीं 
गूँजी थी एक वह जो तान, 
>< भ< ५८ ल्‍< 
कृष्णयनल अलक में ;| 
कितने प्रेसियो का यहाँ पुलक समाया था । 
समाज में प्रचलित ढोग का बड़ा चुभता दृश्य गोमती के किनारे कवि ने 


देखा है जहाँ एक पुजारी भगत ने बंदरों को तो मालपुवा खिलाया ओर एक 
कंगाल भिक्कुक की ओर आँख उठाकर देखा तक नहीं । 


पुन 
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जिस प्रकार निरालाजी को' छुंद के बंधन अरुचिकर हैं उसी प्रकार 
सामाजिक बंधन भी । इसीसे सम्राद अष्टम एडवर्ड की एक प्रशध्ति लिखकर 
उन्होंने उन्हें एक ऐसे वीर के रूप में सामने रखा है जिसने प्रेम के निमित्त 
साइसपूर्वक पद-मर्य्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका है | 
रहस्यवाद से संबध रखने-वाली निरालाजी की रचनाएँ: आध्यात्मिकता का 

वह रूप-रंग लेकर चली हैं जिसका विकास बंगाल में हुआ । रचना के प्रारंभिक 
काल मे इन्होने खवामी विवेकानंद ओर श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताओं 
के अनुवाद भी किए है । अद्वेतवाद के वेदांती खरूप को अहण करने के कारण 
इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूर्णों की कलक जगह 
जगह मिलती है । इस विशेष॑ता को छोड़ दे तो इनकी रहस्यात्मक कविताएँ भी 
उसी प्रकार माधुय्य-मावना को लेकर चली हैं जिस प्रकार और छायावादी 
कवियो की। रेखा! नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो 
धर्णन किया है वह सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने 
आता है-- 

यौवन के तीर पर अरथम था आया जब 

स्रोत सोंद्य का, 

बीचियों में कलरव सुख-चुंबित प्रणय का 

था मधुर आक्षणमय 

मज्जनावेदन रूदु फूठता सांगर में 

»९ >< ४५3 

सब कुछ तो था असार 

अस्तु, वह प्यार ! 

सब चेतन जो देखता 

स्पर्श में अनुभव--रोमांच, 

हफे रूप में--परिचय 

अं. 5 3 

खींचा उसी ने था हृदय यह 

जड़ों में चेतन गति कर्षण मिलता कहाँ | 
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, तुलसीदास” निरालाजी की एक बड़ी रचना है जो अधिकांश अंतर्मंख 
प्रबंध के रूप में है | इस ग्रंथ में कवि ने'जिस परिस्थिति में गोस्वामीजी उत्पन्न 
हुए उसका बहुत ही चव्कीला और रंगीन वर्णन करके चित्रकूढ की प्राकृतिक 
छुटा के बीच किस प्रकार उन्हें आनंदमयी सत्ता का बोध हुआ ओर नवजीवन 
प्रदान करनेवाले गान की दिव्य प्रेरणा हुई उसका अंतदत्ति के आंदोलन के 


००. 


रूप में वर्णन किया है। 

कविष्य का सुखखप्न! आधुनिक यूरोपीय साहित्य की एक रूढ़ि है। 
जगत्‌ की जी और प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमयी व्यवस्था के 
निकट होने के आभाष का वर्णन निरालाजी की 'उद्वोघन! नाम की कविता में 
मिलता है। इसी प्रकार श्रमजीवियों के कष्टो की सहानुभूति लिए हुए जो लोक- 
द्ितवाद का आदोलन चला है उसपर भी अब निराला जी की दृष्टि गई है-- 


है चह तोडती पत्थर; 
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर । 


| इस प्रकार की रचनाओं में भाषा वोलचाल की पाई जाती । पर निरालाजी की 

' भाषा अधिकतर संस्कृत की समस्त पदावली से जड़ी हुई होती है जिसका नमूना 
“श॒प्त की शक्तिपूजा” में मिलता है । जैसा पहले कह चुके है, इनकी भाषा में 
व्यवस्था की कमी प्रायः रहती है जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वह कहीं 
कही बहुत दीली पड़ जाती है। 





श्री महादेवी वस्मों-- छायावादी कहे जानेवाले कवियों मे महादेवीजी 

-ही रहस्यवाद के ,भीतर रही है | उस अज्ञात प्रियतम के लिये वेदना ही इनके 
हृदय का भाव-केद्र है जिससे अनेक प्रकार की भावनाएँ छूट छूटकर भलक 
मारती रहती हैं [वैदना से इन्होंने अपना खाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी 
के साथ वे रहना चाहती है। उसके आगे मिलन-सुख को भी वे कुछ नहीं 
गिनती । वे कहती है कि-“मिलन का मत नाम ले मैं बिरद मे चूर हू” | 
) इस बेदना को लेकर इन्होंने दृदंय की ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी है जो 


का 
हि 


ह 
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ल्लोकोत्तर हैं | कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियों हैं. और कहाँ तक अनुभूतियों 
की रमणीय कल्पना है यह नहीं कह्टा जा, सकता | 
एक पक्ष में अनंत सुषमा, दूसरे पक्त मे अपार वेदना विश्व के छोर हैं 
फजिनके बीच उसकी अभिव्यक्ति होती है-- 
यह दोनों दो शओरें थीं 
संखति की चित्रपटी की; 
* उस बिन मेरा दुख सूना, 
मुझ बिन वह सुषमा फीकी। 


पीड़ा का चसका इतना है कि--- 


+ तुमको पीड़ा में हूँढा। 
) में हृढ़गी पीढ़ा। 


हि 
इनकी रचनाएँ समय समय पर चार संग्रहों मे निकली है--नीहार, रश्मि, 
नीरज़ा और साध्य गीत। अब इन सब्च का एक मे बड़ा सग्रह 'यामा' के 
नाम से बड़े आक्धक रूप मे निकला है | गीत लिखने मे जैती सफलता महा 
देवीजी को हुईं वैसी ओर किसी को नहीं | न तो भाषा का ऐसा खिस्ध और 
प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है,'न हृदय की ऐसी भाव-मंगी | जगह जगह 
ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से मरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय 
खिल उठता है। 





ऊपर 'छायावाद' के कुछ प्रसुख॒ कवियों का उल्लेख हो चुका है। उनके 
साथ ही इस चर्ग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं--सर्वश्री मोहनलाल महतो “वियोगी', 
मगवतीचरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल 
अंचल? । श्रीवियोगी की कविताएँ. 'निर्माल्य', 'एकतार! और कल्पना! में 
संगहीत हैं | श्रीमगवतीचरण की कविताओं के तीन संग्रह हैं--'मधुकण', 'प्रेम- 
संगीतः और 'मानव! । श्री रामकुमार वर्मा ने पहले वीर हमीर' और चित्तोड़ 
की चिता” की रचना की थी जो छायावाद के भीतर नहीं आतीं। उनकी इस 
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प्रकार की कविताएँ अंजलि”, 'रूपराशि!, चित्ररेखा! और. “चद्रकिरण” नाम 
, के सम्रहों के रूप में, प्रकाशित हुईं हैं। श्री आरसी प्रसाद की रचनाओं का 
संग्रह 'कलापी' में हुआ है । थरो नरेंद्र के गीत उनके 'कर्य फूल” 'शूल फूल, 
प्रभात फेरी) और 'प्रवादी के गीत! नामक संग्रहो मे संकलित हुए, हैं. और श्री 
अचल की कविताएँ 'मधूलिका' और 'अपराजिता' मे सम्रह की गई हैं। 
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४--स्वच्छु द-घारा 


छायावादी कवियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में ओर भी कवि हैं. निनमें से 
कुछ ने यत्र-तत्न ही रहध्यात्मक भाव व्यक्त किए है। उनकी अधिक रचनाएँ 
छायावाद के अंतर्गत नहीं आती | उन सबकी अपनी अलग अलग विशेषता 
है। इस कारण उनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता। सुभीते के लिये 
ऐसे कवियों की, समष्टि रूप से, 'स्वच्छुंद-धारा प्रवाहित होती है। इन 
कवियों मे प० माखनलाल चतठ॒वंदी ( 'एक भारतीय आत्मा” ), श्री सियाराम- 
शरण गुप्त, प० बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीमती सुभद्राकु मारी चौहान, भ्री- 
हरिवंश राय बच्चन, श्री रामघारी सिंह 'दिनिकर', ठाकुर गुरुभक्त सिंह और 
*प० उद्यशकर भट्ट सुख्य हैं। चतुवेदीजी की कविताएँ. अभी तक अलग पुस्तक 
के रूप में प्रकाशित नहीं हुईं। 'त्रिघारा' नाम के सग्मह में श्री केशवप्रसाद 
पाठक ओर श्रीमतो सुमद्राकुमारी चोहान की चुनी हुईं कविताओं के साथ 
उनकी भी कुछ प्रसिद्ध कविताएँ. उद्धृत की गई है। श्री तियारामशरण गुप्त 
ने आरभ मे 'मोर्य-विजय' खंडकाव्य लिखा था| उनकी कविताओं के ये सम्रहद 
प्रसिद्ध हैं--दूरवादल, विषाद, आद्रों, पाथेय ओर मृण्मयी। आत्मोत्सर्ग), 
अनाथ और “बापू” उनके अन्य काव्य है। श्री नवीन ने 'उमिला! के संबंध 
में एक काव्य लिखा है जिसका कुछु अश अस्तंगत 'प्रभा पत्रिका में प्रका- 
शित हुआ था। उनकी फुयकर कविताओं का संग्रह 'कुंकुम” नाम से छुपा है। 
श्रीमती सुमद्राकुमारी चोहान की कुछ कविताएँ, जैता कहा जा चुका है, 

४घ ' ; 
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'त्रिधारा' में संकलित हैं | 'पुकुल” उनकी शेष कविताओं का संग्रह है। श्री बच्चन 
ने खियाम की मधुशाला' में उमर खेंयाम की कविताओं का अंगरेजी के प्रसिद्ध . 
कवि फिट्जेराल्ड कृत अँगरेजी अनुवाद के आधार पर, अनुवाद किया है । 
उनकी स्वतंत्र रचनाश्रों के कई संग्रह निकल चुके हैं। जैसे, 'तेरा हवर', 'एकांत 
 सगीत!, मघुशाला', 'मघुत्राला' ओर “निशानिमंत्रण” आदि । श्री दिनकर की 
पहली रचना है 'प्रणमंग' । यह प्रबंधकाव्य है। अभी उनके गीतों और कवि- 
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